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चोथे सस्करण की भ्रमिका 


'प्रवन्ध-सागर' का चौथा सस्करण आपके सम्मुख है । प्रथम सस्करणरा में हमने 
केवल निवन्धो के विचार से ही इस पुस्तक की रचना की थी। दूसरे ससस्‍्करण में 
निवन्ध लेखन-कला का भी विस्तार के साथ विवेचन किया गया। विद्याथियों की 
निवन्ध लिखने से पूर्व किन-किन बातो का ज्ञान होना चाहिए, इस उद्देश्य से आवश्यक 
सामग्री को सग्रहीत किया है | हिन्दी में प्रवन्ध-पुस्तको का उस रूप में श्रभी श्रभाव 
ही है, जिस रूप में ये पुस्तकें अग्रेजी-साहित्य में उपलब्ध है । हमने इस कमी को पूर्ण 
करने का मरसक प्रयत्त किया हैं और विश्वास है कि पाठक इसकी उपयोगिता का 
स्वागत करेंगे । 

इस ससस्‍्कररण में कुछ नवीन निवन्ध मी लिखे हे । 
पुस्तक की उपयोगिता को देखकर विभिन्‍न शिक्षण-सस्थाओ्रों ने इसे अपने 
पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, जिसके लिए लेखक तथा प्रकाशक दोनो उनके भ्राभारी 


है । हमें विश्वास है कि इन नवीन सशोधित तथा परिवद्धित सस्करण का पहले की 
श्रपेक्षा विद्याथियो के लिए भ्रधिक उपयोग होगा । 


लेखक 
प्रथम सस्करण की भ्रमिका 


'प्रबन्ध-सागर की रचना हिन्दी-साहित्य, भारतीय काव्य-परम्परा, भारत की 
धामिक क्रातियाँ श्रौर उनकी प्रतिध्वनियाँ, भारतीय समाज और सभ्यता, भारतीय 
इतिहास और राजनीति, फूटकर विचार शरर समस्याएँ तथा परिचयात्मक विषयो की 
आधार शिला पर की गई है । भारत का साहित्यिक, घामिक, राजनीतिक श्र सास्कृ- 
तिक विकास एक क्रम के साथ इस ग्रथ में पृथक्‌-पृथक्‌ विषयो के झाधार पर सगठित 
रूप में मुखरित हुआ है। हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत साहित्य के क्रमिक विकास में 
पेदा होने वाली मूल प्रव॒ुत्तियो और प्रधान वादो तथा साहित्यिक घाराझो का स्पष्टी- 
करण किया गया है। हिन्दी-साहित्य के सब प्रधान वादो, शौलियो, मूल ग्रथो शौर 
फवियो पर विकसित रूप से प्रकाश डाला गया है। हिन्दी-साहित्य की विविध 
दाखाओो को विषय वनाकर उनके विकास और भविष्य पर ताकिक दृष्टिकोण से 
लिखा गया है । साथ ही हिन्दी-साहित्य पर देशीय झौर विदेशीय प्रभावों का भी 
आधुनिक प्रगतिवाद में मल्याद्धून किया है । 

साहित्यिक निवन्धों के पढ्चान्‌ काव्य-कला-सम्बन्धी निबन्ध दिये गगे हैं जिनमें 
काव्य-कला के विविघ रूपो का भी हमने शास्त्रीय विवेचन किया है। कविता, 


है. प्रवस्य-सागर 


उपस्मास धाटक कहातसी शिवन्ध झ्लौर जोबमी दिपयों का स्पष्टीकरण किया गया है 
साहिस्मकल्ला के पत्चाव्‌ बासिक निवत्थ दिये हू बिममें भारत के प्राच्रीयतम धर्म से 
छेकर उसमें होने बासी विधिम्त प्रतिज्ियाप्रों को भी सिया मगा है। भारत के समी 
बर्म-प्रंथों प्रौर उनके राष्ट्र पर पड़ते बाले प्रसार्थों का स्पष्टीकरण किया बया है | 
आरतीय बनता की धाभिक प्रवृत्तियाँ बर्म-प्रंथ प्रौर उसके साहित्य हा समा्र पर 
बड़ने बाले प्रभावों का गिमेश्रन किया एयर है। धर्म के गुण भ्रजयुण प्रौर इपके 
व्यापक क्षेत्र पर कुई विपर्मों में प्रकाष्त डाला है। घामिक मिमस्पों के पश्चात्‌ सामा- 
घिंक निबन्ध प्राते हे जितमें साप्त की प्राचीन समस्पयाप्ोों से सेकर प्रा तक कौ 
समस्‍्ताधरों को ज्षिपया भया है। धामाबिक तिब्पों में बर्साभ्रम गर्म भारौ-विपमक 
समप््याभों एदा विवाह-सम्धन्थौ प्रस्य गिषयों का स्पष्टीकरण है। सामाजिक नियमों 
के पक्थात्‌ ऐतिहासिक प्रौर राजन तिक तिमन्च शिश्े गये हैं चिसर्मे भारत कौ प्रादि 
भु ले प्राथ तक की पमी राजनैतिक समस्याएं ली पई हैं। इस सिवश्यों को पड़कर 
बाठक को सारतीब इतिहास भौर बतेमात राजनीति का पूर्स ज्ञान हो चाता है । राज 
तैतिक मिशन्चों के प्रत्त्गत भारत की ऋत्तियों के प्रतिरिक्त दिश्य कौ अपम्तियों तथा 
बर्षपात बादों सौर उसकी मारतौम राजनौति पर होने बाली प्रतिक्रियाशों का भी 
इपप्टौकरस्प किया गया है। एक्सल्वथाद, साप्राज्यवाद साम्यबाद, समाजवाद, 
डिक्षटेग्रशिप जांबीबाद इत्यादि कौ तुलतार्मक विवेधमा कौ बई है.। प्रत्त में फूटकर 
प्रौर परिचरवास्मक तिवल्य लिखे यये हैं डिनमें स्वास्प्प ध्यावाम इत्पाएदि के प्रति- 
एिक्त संसार कौ प्रमूश्च छापत-प्रणालियोँ प्रौर भारतीय इधिहास कौ प्रभात गिमृतियों 
का परित्रय दिद्ा एया है । 
शाहिस्पिक, कप्तात्सक बारसिक सामाजिक ध्रौर राजनीतिक भिवस्पों के पश्चात्‌, 
छृछ गिवरयों की रूपरेलाएंँ दैकर छत पर गिवश्ज-रचमा कौ पूर्स सामप्रौ भी प्रस्तुत कौ 
णई है| प्रगन्‍्ध-सावर' के मूपिका माष में हिल्दौ-पय के एत्नात हिन्दी-मिवत्थों के 
इठिह्वात शिगस्य कौ सावस्यकता शिगत्म क॑ क्षेत्र नियरण कै हाँचे मिवन्प-मेखस-अआास 
सिमन्ध के प्रमुख भ्ंज सिबन्यों के प्रकार, शुशौ भौर सद्यामक धंगों पर विस्तार के 
छाब प्रकाए डाला पया है। इस प्रकार 'प्रबस्ध-सागर' में बी ए., प्रभाकर भ्रादि 
बिस्सेष पास्पता्ों कौ परौसा में माय कैते बाले विधाबियों के स्रिद्‌॒धम्पूर्ण सामप्री 
अस्तुत कौ गईहे। हमबढ़ विप्यास के साथ कह समते हेँ कि 'प्रबन्ब-पापर' के 
बिदत्थों पर एक दृष्टि डासते के पदचाप्‌ विधार्यी का उकठ विपयों का श्रान धपूर्स 
भहीं रह सब्ता । 
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स्पाकरश के विचार से कुछ ध्ाबारण नियम १४३ 
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झपिष्पी शब्बों का रबारा १ैश४ ज्ातम्प भातें १४५५ 
दिया-विएचबरा जाप्रयोग श्र्ड विमक्तियाँ कौर डसडे प्रपेग १५६ 
शअम्बन्पमूणक घम्यपों के प्रयोगों १३ विराम -दिल्ठ दृत्पाति श्श्द 
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श्यापिक रण शमृल्चयशोपक १४ पुद्दातिर और छ्ोहोरितयर. १६२ 
पघष्दप १३४ पधरिमाणा १६२ 
उत्पत्ति १६९ 
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विषय-सूची डः 
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मुहाविरे और लोकोक्ति में मेंद १८६ हिन्दी में श्रमर-गीत साहित्य का 
लोकोक्ति का प्रभाव १८६९ प्रसार र्शर्‌ 
लोकोक्तियो का प्रयोग १६० हिन्दी में गीत-काव्य की 
कुछ सुन्दर उक्तियाँ २०३ परम्परा २५६ 
3५ कुछ प्रतिनिधि पतन्न २०६ हिन्दी-साहित्य की विशेषताएं २५६ 
3६, साहित्यिक निवनन्‍्ध २१७ हिन्दी-साहित्य में महावीरप्रसाद 
हिन्दी साहित्य की प्रमुख द्विवेदी का स्थान २५७ 
घाराएँ २१७ हिन्दी-साहिप्य की सेवा में स्त्रियों 
वीरगाथा काल फे साहित्य पर का स्थान २५८ 
एक दृष्टि २१७ हिन्दी-साहित्य में प्रवन्ध काव्य २१६ 
हिन्दी में निगु'ण साहित्य-घारा आधुनिक साहित्य सें 
भ्रथवा सनन्‍्त-साहित्य २१६ मनोविज्ञान २५६ 
हिन्दी सें सूफी-साहित्य-धारा २२१ ५७, हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की 
हिन्दी में राम-साहित्य-घारा २२३ साहित्यिक विवेचना २६ 
| इन्‍्दी में कृप्ण-साहित्य-घारा २२६ पृथ्वीराज रासो पर एक दृष्टि २६१ 
हन्दी सें रीति-साहित्य-चघारा २२६ परदूमावत पर एक इृष्टि २६३ 
'हिन्दी-साहित्य सें रहस्यवाद २३१ रामचरितमानस पर एक दृष्टि २६५ 
हिन्दी-साहित्य में छायावाद २३५ विनयपत्निका पर एक दृष्टि. २६८ 
'हिन्दी-साहित्य में प्रशतिवाद २३७ सूर-सागर पर एक इष्टि २७० 
हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण ब्रिहारी-सतलई पर एक दृष्टि २७३ 
२४० साकेत पर एक दृष्टि २७५ 
खद़ीयोदी और गद्य का कामायनी पर एक दृष्टि २७७ 
चकास २४३ सेवासदन पर एक दृष्टि २८१ 
हन्दी कविता का नवीन युग २४६ प्रेमाश्रम समालोचना कै ज्षेत्र में २८४ 
'हिन्दी-साहित्य में नाटकों रगमूमि पर एक इष्टि २८८६ 
विकास २४६ गोदान पर एक दृष्टि २६१५ 
पहिन्दी में गल्प और उपन्याल- प्रसाद? के ककाल का समा- 
साहित्य रन१ लोचनात्मक दृष्टिकोय.. २६४ 
हिन्दी में समालोचना-लादित्य २४३ गद़कु डार पर एक दृष्टि २६८ 
कुछ निबन्धों की रूपरेखाएं. ४४ १८ हिन्दी के प्रधान साहित्यिक 
द्दिन्दी पत्न-पश्चिकाशों का क्रमिक ओर उनका साद्दित्य ३०२ 
विकास सदर कचीर-साहित्य का श्रष्ययन ३०२ 
हिन्दी में जीघनी सादित्य का तुलसी के साद्वित्य की 
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अध्याय २ 
हिन्दी-गद्य का विकास 


१, हिन्दी गद्य का प्रारम्भिक विकास--वततेमान हिन्दी का जो स्वरूप श्राज दिख- 
लाई दे रहा है उसके उद्गम श्र प्रारम्भिक श्रवस्था का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना 
सरल काम नहीं। भाषा-वैज्ञानिको की खोजो से ही साकेतिक रूप से इतना ज्ञान प्राप्त 
हो सका है कि १२वीं दाताब्दी के झास-पास आधुनिक खडी बोल-चाल की भाषा का 
भचलन भारत में प्रारम्भ हुआ होगा । यवन-प्राक्रमणो से पूर्वे शौरसेनी, मागघी इत्यादि 
अपभ्र श भाषाएँ विभिन्‍न प्रान्तो में बोल-चाल के लिए प्रचलित थी । मुसलमानों के 
शासत-काल में उनकी भाषा यहाँ की भाषा से प्रभावित हुई और यहाँ की भाषा को 
उनकी भाषा द्वारा प्रभावित होना श्रतिवायं हो गया । राजा शिवप्रसाद ने कहा है, 
“ सल्कृत की गौरव-गरिमा तो हिन्दू-साम्राज्य के भ्रस्त होने के साथ ही लुप्त होने सी 
लगी थी । अरबी, तुर्की और फारसी, जो मुसलमान शासको की भाषा थी, मंसलमान 
ऐसिक अपने साथ लाये थे, उनका सम्सिश्रण क्रमश भारत की प्रान्तीय भाषा में 
हुआ । फारसी को राज-दरवार की भाषा बनाने का सौभाग्य मिलने से इस सम्मिश्रण 
में धोर भी सुगमता हुई ।” विदेशी भाषाओ्रो के ससगे से आधुनिक हिन्दी की जन्म- 
दात्री ब्रज भाषा का भी काया-पलट हुआ भौर उसके रूप में भी परिवर्तन स्पष्ट दिख- 

'लाईं पडने लगा । 'हिन्दी' का “हिन्दी” नामकरण मुसलमानों ने ही मेरठ-देहली के 
भास पास की बोल-चाल की भाषा के श्राधघार पर किया था। 

'हिन्दी' श्रथवा यह मिश्चित भाषा, जो भारतीय भ्रौर मुसलमानी भाषा्रों के 
सम्मिश्रण से बनी, भ्रपनी परिपक्व अवस्था को १३वीं छाताव्दी में पहुँची । श्रमीर 
'खुसरो के हिन्दी खडी वोली के कुछ उदाहरण उस काल की भाषा की व्यवस्थित रूप- 
रेखा के ज्वलन्त उदाहरण हैं -- 

“चार मद्दीने बहुत चले और महीने थोरी । 

श्रमीर ख़ुसरो यों कहे तू बता पह्देल्ी मोरी ॥? 
>< 2५ >< 

पमोरी सोये सेज पे, _झुख पे ढारे केघ । 

चल खुसरो घर भापने रन भट्ट चह्ठ देस ॥? 


२ प्रभग्प सागर 


फंह्ों पताम्दी में प्राइत प्ररबी फ़्यरसी के धाप-ही-साथ हिसदी में प्रामौस 
पम्दावती का सी धरादिर्भाव हुप्ा धौर कबीर इत्पादि संत-कवियों ते गिशुद्ध शहौ 
छोछी के उदाहरण साहिए्य में धस्तुत किए !-- 
'साइब के दरबार में कमी काहु कौ साई । 
बमस्दा मीज सर पाददी अूकू अत्करीर्मोहि।! 
कशथीर की कमिता के रत उद्दाहरशा से गह पूर्नरपेश स्पष्ट हो जाता 
है कि इस काश में हिस्दी-मापा पै प्राहतत का प्रभाव कम होकर प्ररवी भौर फ़ारसी का 
प्रमाव बढ़े शमा था| 'हिल्दरगबी' भापा फ़ारसीमगी होती जा रह्टी भी । महाँ यू बान 
हेसा प्रावश्य॒क्त है कि जहां सासत के प्रमाव से हिन्दर्दी पर मुत्शमाती प्रमाष जम 
एड्डा था बहँ दूसरी प्ोर १६५वी छताम्दो में स्यूनाधिक परिमागा में हिन्दगी में कमिता 
करने गाले हिन्दू भौर मुससमान दोर्गी कमियों ते बज मापा का सी प्रमोय करता 
प्राए्म्भ कर दिया था| परन्तु हिस्दी गद्च का बास्तविक श्ीयगोश्त हमें प्रपेजी-शापन 
कास की १५१मी झताज्दी में हो देखते को मिसता है। १५वीं एताम्दी ऐे पूर्व का थो पद्य 
प्राप्त होता है गह मापा के इतिहास में रचता विचार से महत्मपूर्ण प्बप्य है परस्तु 
साहिए्य कौ देत के रूप में प्रपे स्वीकार शहौ किया जा सकता ! पृष्वीराय के धमम 
के पूर्ण भोरखताब के लेख भवितकाश्नीन चौरासी मैप्लबत क्री बाता “दो सौ बाबत 
बैप्णाबन की गाता इत्यादि प्च के उबाहरणा इसी भेशी में प्राठे हैं। 
हिएबी-पत्त की गींब रखने वाले बास्तव में सैयद इंगा प्रश्सा रा लल्सू लात थी 
झौर सब॒स पिस हैं। इशा कौ 'राती केतकौ कौ कह्नानी' का मूल लश्ब॒सिपि में होते 
पर भी उसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी गण के ऐतिहासिक विकास-श्षेत्र में इंसा 
घस्सा सा का ए्थाग प्रमिट है। इंसा के पश्चात क्स्तू लाल घौर सदस मिश्र में तिहा 
डुन-अत्तीसी' 'प्रमत्सागर' तबा 'साप्तिक्रेशोपास्यात' गद्ठ में सिल्ले । हिन्दी-प के 'प्रावि 
काल में इनके पश्थात्‌ राबा शिवप्रसाद 'छितारेहिस्द' का भाम उल्लेखमौम है। 
उक्त स्यक्तियो के प्रतिरिषत इस काह् में कुछ ईसाई मिध्रतारिगों गे भी धपने 
बर्से प्रचार के लिए हिस्दी-श्य को प्रपताया । बाइयिप्त का हिल्‍दी में प्रनुषाद हा 
घौर उसका जमता में प्रचार किब्रा भथया। यह प्रतुगाद १८१८ई में हुपा | ईसाई 
पाबरियों ले माग्त के झुछ प्रमुख तमरं में प्रपमे स्कूल स्थापित किये भौर शनकेः 
सिर्ए हिम्दी कौ पाठ्य -पुस्‍्त हं तैयार कराई गई । प्रावरा मिर्कॉपु५ मु पेर काशपुर 
इत्पादि उसके प्रणान केला बसे । ईसाई धर्म के साथ ही-पाब मारत में महूर्ति स्वामी 
बयातम्य सरस्वती का धापुर्माद हुमा जिल्होंते प्रपता प्रवाग धर्म-प्रत्थ 'सतमर्थ-म्रकोर्शा 
हिम्दी-पद्य में शिक्षा | हिल्दौ-गगय के इस प्रारम्भिक छाल में भार्य-ब्रमाण हारा मी 
हिद्दी-प्रपार को विशक्षप सहयोग प्राप्त हुमा । 
३ मारतेसदुशुग - हिस्दीनाय्य के उत्थान में उक्त प्रारम्भिक विकास के 
पश्वातू हम सौथे मारतेश-काल तक प्रा थाते ६ जिसमें मापा के पान-साप साहित्य 


हिन्दी-गद्य का विकास ६ 


,  भारतेन्दु युग को हम हिन्दी गद्य का वाल्य-काल मानते हैँ । इस काल में जो 
गद्य लिखा गया उसमें व्याकरण-सम्बन्धी दोप थे अशुद्धियाँ थीं, भाषा में परिमार्जन 
नही भरा पाया था, वाक्य अघूरे और अ्रटपटे रह जाते थे श्रीर यदि यह कह दिया 
जाय कि भाषा ने निश्चित रूप घारण नही किया था तो कुछ श्रनुचित न होगा ।' ऐसी 
भाषा में ठोस विपयो पर वैज्ञानिक लेख नही लिखें जा सकते थे परन्तु फिर भी 
भारतेःदु वाव्‌ हरिदचन्द्र, वाल कृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, वद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमवन' तथा श्रम्बिका दत्त व्यास इत्यादि ने कुछ सुन्दर लेख लिखे हैं । जहाँ 
तक निवन्च के प्रारम्भिक इतिहास का सम्वन्ध है, ये लेख बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । परन्तु 
उनकी तुलना हम श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल इत्यादि के निवन्धों के साथ नही कर सकते | 

३. द्विवेदी युग (महावीरप्रसाद द्विवेदी का समय )--इस काल में भाषा 

ने अपने व्याकरणु-सम्बन्धी दोषो को दूर किया। अपना एक परिमा्जित स्वरूप 
वनाया और उसके शुद्ध निखरे हुए स्वरूप पर लालायित होकर विद्वानो ने श्रपनी 
लेखनी उठाई । इस काल में छापेखानो का भी प्रचार बढा हिन्दी में पत्र-पत्रिकाएँ भी 
प्रकाशित हुई और उनके सहयोग से विद्वानो को एक दूसरे के विवारो में पैठने का 
सगम मार्ग दिखलाई दिया । इस काल में वाटक, निवन्च, कद्दानियाँ, उपन्यास इत्यादि 
सभी दिशाओ में साहित्य ने प्रगति की । गोविन्द नारायण मिश्र, वालमुकुन्द गुप्त, 
महात्री रप्रसाद द्विवेदी तथा माधघवप्रस।द मिश्र इस काल के प्रमुख लेखक है । 

४ नवीन युग ( वर्तमान काल )--वतंमान काल में भाषा से व्याकरण 
श्र भाषा-सम्बन्धी झनन्‍्य दोप दूर हो गये । भाषा में शक्तित आ गई और उसमें किसी 
भी प्रकार के विचारो को पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ स्पष्ट रूप से खोल कर लिखा जाने 
लगा । इस काल में मापा की विभिन्‍न दौलियो का विकास हुआ । यो तो इन दौलियो 
की रूपरेखा प्राचीन काल से ही अ्रपने विगडे सूधरे रूप में चलती चली श्रा रही थी, 
परन्तु इस काल में श्राकर उन दशैलियो ने श्रपना भ्रपना स्पष्ट रूप घारण कर लिया। 
इस काल में भ्रग्नेजी साहित्य का हिन्दी पर बहुत गहरा प्रभाव पडा, बहुत से विषय 
अग्रेजी से हिन्दी में लिये गये और उन पर अनेको ग्रन्थो की रचनाएँ हुईं श्ननुवाद 
तथा मोलिक दोनो ही रूप में । बेंगला-साहित्य का भी प्रभाव हिन्दी पर कम नही 
पडा । द्विजेन्द्र लाल राय के नाटकों को हिन्दी में श्रनुवाद करने के पश्चात्‌ श्रपना लिया 
गया । बकिम, शरत्‌ और टैगोर की हर रचना को हिन्दी में प्रस्तुत किया गया । वे ” 
वडे चाव से पढ़ी भी गईं और भ्राज वे हिन्दी की श्रपनी रचनाएँ बन गई हैं । 

प० पद्मसिह शर्मा, बाबू श्यामसुन्दर दास, जयशकर 'प्रसाद” आचायें रामचन्द्र 
शुक्ल, म्‌ छी प्रेमचन्द, गुलावराय एम ए, जैनेन्द्रकुमार, रामताथ 'सुमन', 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, धीरेन्द्र वर्मा, डा० रसाल, सूर्यकान्त श्रिपाठी 

“निराला, सुदर्शन, नलिनीमोहन सान्याल, भगवतीचरण वर्मा, 'उग्र', डा० पीताम्वरदत्त 
वडथ्वाल, यज्ञदत छार्मा, शातिश्रिय हिवेदी, अमृतलाल नागर, नरोत्तमप्रसाद 
नागर, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, डा० रामरतन भटनागर, डा० “राकेद्रा 


न 


गाएना 


है. प्रबन्ध-सरगर 


प्रकाध चन्द्र पुष्य रामचरण महेस्द्र डाब्मगेल्द विजयेखस्तातक प्रो धुरेछ चतर मिरश 
दत्त धुष्श मिरीक्ष शसिता प्रसाद शुक्ल प्रमाकर साचने रहुस भ्रशेम॑ सेमचस् सुमस 
डा दामकुमार बर्मा झयादि सेझकों का इस काल के यध-सेरूत में प्रवाम सहयोग है। 
ग्राप होमों कौ रचनाएँ प्रपने परिमायित रुप में सामने भाई है प्रौर उनमें बर्तमात 
काप्त के विभिष जिप्ों पर प्रकाश शसता पया है । 


2 शाघ-जिवेचन---प्राज का हिन्दी-पद्ध इसमें पस्रदेह् महीं कि पहले की 
प्रपेशा काफी निश्वरे रूप में प्रौर पाम्मीर्य के प्राप उम्मति के पत्र पर प्रप्रसर है, 
परन्तू फिर भी उपमें प्रभी प्रमेझों विपयोँ को भ्रपसे प्रस्दर खपा सेने कौ एम्रपा 
प्रव॒री दिलाईं बेटी है। दिश्वी-गज् का जो गिकास हुमा है बह प्रघानतया गक्लानी 
फपस्यास प्लौर लाटक इन्हों तीत बाराप्ों में मिलता है। दुँछ भौर श्रागे चर्ज 
हो प्रद्ठ-काम्प कृत इतिहास रूछ गिवत्प तथा कुप यात्राएँ सिद्दी हुईं श्रापकों मित्त 
जायेगी । इनके प्रतिरिकत ध्रम्य विपयों पर मे तो लेखकों ते शिश्वगे का प्रयत्न ही किया 
है प्रौर न पाठकों से प्रकाशकों को हौ किसी प्रकार की प्रेरणा दौ है | भर्ध विपयों को 
हिल्दी-गच प्रपते हाथों में रू सेमाल सका । इसका एक बृप्तण कारण यह सी रहा 
कि पहले हिस्दी राष्ट्-आपा महीँ थौ प्रौर सकल कालियों में पढाई आगे बालौ प्रश्य 
बिदर्यों की श्वव पुस्तक प्रग्रेजी में ही पढ़ाई जाती बी! इसस्तिए हिल्वी पथ-साहिए्य 
प्रलिक उतना से कर छका। 

ससए कहने का धात्पयें मह है कि हिप्दी-गध का गिकास प्रधघानदया श्प्तित 
कलाप्रों के ह्वी स्प में हुपा 'रौर लेखकों से सी प्रथागतवा प्रपतौ एक्ति को उसी दिशा 
में ज्गाया । इस का में भदि प्रौर विधर्गो पर भौ झूफ़ शिक्षा बया है तो उसमें मरी 
शलित-कल्ला की ही पुट मिलती है। निषश्च लेख इतिहास लचौवतियाँ कोईं भी कस 
प्रभाव से बंजित नहीं रह पाजा । 

१९ प्रगस्त १३४७ को भारत स्वर्तत हुआ भौर उसके पदचाए्‌ हित्वौ को 
राष्ट्र माया का पद पाप्त हप्ा। राष्ट्र माष। बसने पर लेखकों भ्रौर प्रकाशकों का प्यात 
इस दिक्या में धपा । इसके पश्चात्‌ मूबोल रालतीधि सापरिक प्ास्त्र ब्यस्प-विनोव 
बाश-मनोविज्ञान शिशण पर्ष-जारप्व विशास लोक-साहित्प जौबनीक्षार बनत्पति 
झाएप्त कृपि-विज्ञान ध्माअ-शास्त्र टैकलिकल साहिह्म काम-विज्ञान  प्रात्म-बिकापसत 
धम्बन्धी साहित्प बाल-साहित्प तपा प्रौढ-धाहित्व की रअता हुईं | इन समौ शिशाप्रों 
में प्राघ्वातीत उन्नति बुपष्ट्रीगोचर होती है। ह्विस्दी यद्य में काफी सफलता के छाथ इध 
घमी विपरयों पर प्रश्ण लिले प्रौर छपे है। 

६ क्चिस््षरअलॉ--गिवस्प गम का एश विशेष पंप है, को ग भाव- 
शाप्रो में बद्धकर शिक्षा लाता है भौर न कधमें कल्पना के हो भोड़े दौड़ामे जाते है। 
निम्रध-लेखक का मापा धाग्शबक्षी प्रौर वित्रार्स पर समान प्रचिकार हाता भाव 
पक है । प्रच्छे शिवन्ध में स स्वर्ण के शाम्शों का लाश-जजास होता चाहिए प्ौर ते 
कश्पताों का चमत्कार ही गह्टां ठो वास्तविक द्त्य को उचित प्रक्दों में पृ थकर शपे- 


हिन्दी-गग्य का विकास भर 


तुले विचारों का सामजस्य करना होता है । 

हिन्दी का निबन्ध-साहित्य सस्कृृत-साहित्य की देन न होकर पूर्णतया श्रग्रेजी 
की देन है, यह स्वीकार करने में भारतीयता-प्रेमियो को सकोच नही होना चाहिए । 
सस्कृत-साहित्य में इस प्रकार के निबन्धो का कही पर भी उल्लेख नहीं मिलता । 
निबन्ध शब्द का श्रर्थे प्राचीन साहित्य में जोडने या बाँधने से था । श्राजजल इस 
दब्द का प्रयोग अग्रेज़ी (25899) के लिए होता है । 'निबन्ध! का प्रर्थ केवल 
परिभाषा में यही समझ लिया गया है कि यह साहित्य का वह अ्रग है जो विचारो, 
भावों श्लोर उनके स्पष्टीकरण को एक सूत्र में बाँध ले । लेख, प्रवन्ध श्र निबन्ध ये 
तीनो शब्द श्रर्थों में कुछ-न-कुछ समानता रखते है । श्रन्तर केवल इतना ही है कि 
तिबन्ध से प्रवन्ध शब्द भ्रधिक व्यापक है भर प्रवन्ध से लेख और भी अधिक व्यापक। 

“रचना” शब्द अपने अन्दर वही भ्र॒थे रखता है जो श्रग्रेज्नी शब्द कम्पोजीशन 
((.07770५[07 ) का है। शब्दो का वाक्य में वह गठन, जिसका श्रथ्व स्पष्ट हो 
ओर सुगमता से समझ में श्रा सके, “रचना” कहलाता है । इसीलिए यह शब्द ऊपर 
दिये गये सभी शब्दो के साथ प्रयुक्त हो सकता है जैसे---प्रबन्ध-रचना, कविता- 
रचना इत्यादि । 


अष्याप २ 
निमन्ध-रचना 


क बिदम्प की परिमापा--अर्तेमात मिबश्य की परिमापा प्रात्रीय परिमाषा 
से पूर्णतया मिस्न है। धाक्षीन निबन्यों में हमें सेज़क कौ किसी जिपय भ्रपणा बिप 
यांप्त पर प्रपूर्ग बिबारागत्ती मिलती है।म बनें सुपठत है प्रौर ते किसी प्रहार का 
परिमार्जन ही । एक प्रकार के छिछतेपत के साप-साथ भाजनाप्नों का बह़ाब मिलता 
है । परत्तु प्राय के लेखक के गिचार सस्तुलित होकर असते हैं गे उतमेँ ध्यर्ण का 
बहाग है प्रौरत वियय का एकांगी विवेजम हौ। प्राज का शेशक बविपय पर पूर्ण 
गठन के पस्ताथ तपी-सृल्ली गिबाराबसी से मपे-शुले एम्दों में सिबस्ध की बता करता 
है । म बहू विपय से बाहर निकल कर दृष्टास्तो की प्रोर मागता झिरता है गौर स 
झम्दों के चात-डजाश सें स्पर्थ का चबकर लगाने का हौ श्रसके पास समय है | वह तो 
शोड़ सम्दों में केबल पपते सम्पूर्ण ज्ञान को एकत्ित करके प्रपती शात मर कह 
देगा चाहता है। पध्रप्रेजी साहित्य के प्रसिद गिबरएकाए डापटर जॉस्सन के शास्स्दों 
में तिबल्द की परिभाषा इप्त प्रकार है -- 

“मानसिक दिश्वग का गिवस्थ' बहु सका हुप्ा बुश्धि-विस्ताप है जिसमें ते कोई 
ऋम है प्रौर ह कोई लियम | यह विचारों कौ प्रथुरी ध्रौर प्रध्यक (बत रघता-माज है।” 

परस्तु भ्राज के जप में डाक्टर जॉस्सन कौ उसपर की दी पई परिमापा केवल 

प्रधूरी ही शट्टी सर्वेशा निरर्षक सिद्ध हो चूड़ी है। प्राथ निवन्बच परितापा इसके 
पूर्णेठमा बिपरीत है। तिवन्च छसी को कहते हे जिसमें किसी मी विपय पर बिबारों 
का परिमाजित स्पष्टीकरण शेखक से किया हो | निबर्ा में प्रदानतया ध्यक्षिगत 
विशपता रहती है परस्तु भनाबटी बातागरण वउपस्थित करके गहीं पूर्ण स््वामानिकता 
के छाप वस यही लेशक की क्षेसी का धुण माता ल्ायपा । गिवन्ध में विचारों 
की झृप्कता ऋौर दृरूद्ृता मी इततौ भविक मे हो कि बह पाठकों के हृदय को प्रपमौ 
प्रोर लीच ही त सके । हरिहर साथ टणष्शन लिवन्च के विषय मे लिखते है 

५मिबल्न लिखता प्रम्यास से प्राता है | सिवन्ध लेखक के श्ातर बरौ कसौटी 

है । सबबा या पाशिहए्य प्रश्शेंत के माव से लिखा गया भषबा उलझे हुए मार्जों से 
बोफिल मिवन्य व्यर्थ होता है। सिजन्च झ्म्द का प्रणे है जब हुमा | परत पषोड़े से 
प्रस्पन्‍्त चले हुए झम्ोो में किसो जिपय पर प्रपने विक्षार प्रगट करमे क॑ प्रमत्स का 
निवल्य कप सकते है। तिबस्थ के बिपर्मो कौ कोई सीमा शड्ली । प्राकाश-रुसूम से 
सेकर चौटी तक सभी निमत्य के विपय हो सकते है। 


निग्रन्ध-रचना ७ 


निवन्ध के लिए यह श्रावश्यक है कि पूरे निवन्ध का रूप एक ही हो | प्रत्येक 
निवन्ध के आदि, मध्य और अन्त का विभाजन ठीक-ठीक होना चाहिए । निवन्ध का 
आरम्भ ऐसे सुन्दर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढते ही पढने वालो की उत्सुकता 
वढें और वह श्राप-प्रे-आप उसे पूरा पढ डालने के मोह को सवरण न कर सके । 
इसके अतिरिक्त लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठक ज्यो-ज्यो 
उसके निवन्ध को पढता चले, उसे आरम्भ से ही ऐसी सामग्री मिलती चले कि 
उसकी यह घारणा वन जाय कि उसे इस लेख में मौलिक ढग से लिखी हुई कुछ 
मनोरजक श्रौर विचारपूर्ण बातें पढने को मिलेंगी । निवन्ध का मध्य निवन्ध 
का सबसे भ्रधिक विस्तुत भाग होता है। आदि से इसका सम्बन्ध होना चाहिए और 
इसके सभी सिद्धान्त, सभी वाक्य एक-एक करके निश्चित परिणाम की ओर भ्के 
हुए होने चाहियें । 

निवन्ध के मध्य में ही लेखक पाठक को अपने तर्क समझाने का प्रयत्न करता 
है। निवन्‍्ध के श्रन्तिम श्रश के सम्बन्ध में लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि 
निवन्च श्रनायास न समाप्त हो जाय । यदि ऐसा हुआ तो पाठक को रुचिकर न होगा 
भौर वह उसकी शैली को दूषित प्रमारियत करेगा। निवन्ध की समाप्ति ऐसी होनी 
पाहिए कि उसे समाप्त कर देने पर भी उसकी विचारधारा के मूल भाव पाठक के 
भन में वार-वार आते रहें । वह निवन्ध श्रत्यन्त सफल माना जाता है जिसका अन्त 


ऐसा हो कि पाठक का ध्यान एक वार फिर लेखक के तकंपूर्ण सगत भावो की ओर 


आकर्षित हो जाय और वह गुण भर दोष दोनो के सम्बन्ध में श्रपना एक निश्चित 
मत दे सके । 


“निवन्ध के श्रादि, मध्य और अन्त तीनो को पदो में शीर्षको के अनुसार 
विभाजित करना 


चाहिए। पद चाहे बडे हो या छोटे, सबका सम्बन्ध एक-दूसरे से 
होना चाहिए। पदो में छोटे श्रौर बडे दोनो प्रकार का प्रयोग आवश्यकतानुसार होना 
चाहिए । जहाँ बात समभ्रानी हो या विषय कठिन हो, वाक्य का लम्वा हो जाना 
कोई दोष नही है | केवल छोडे-छोडे वाक्‍यो के प्रयोग से निवन्ध में थस्पण्टता श्रा जाने 


की सम्भावना वनी रहती है। समय श्र स्थान के अनुसार दोनो प्रकार के वाक्यो 
का प्रयोग करना उचित होगा ।” 


८ निबन्ध की आवश्यकता--किसी भी विषय का ज्ञान प्र प्त करने के 
लिए यदि पाठक उस विषय पर एक-दो निवन्ध पढ ले ता है तो उसे इच्छित ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। एक विषय पर एक अस्नक भी लिखी जा सकती है और एक निवन्ध 
भी । अनुभवी लेखक एक छोडे से निबन्ध में एक मोदी पुस्तक की सभी बातो को सद्दोप 
में इस प्रकार लिख देतत है कि योग्य पाठक उसे पढ़कर अबना सव मतलब हल कर 
सके और उस विषय का उसका ज्ञान कम समय में पूर्ण हो जाय | इम प्रकार निवन्ध, 
एक लेखक और वाठक केवी 


चे का वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी विपय पर 
लेखक की विचारपर्ण जामकारी से पाप्क वत७ >> __.. « .. 


पर प्रवम्ध-सागार 


प्राजस्‍्पकठा है भौर सिवन्प-सेंसक का यही प्राशय है। केवल जातकारी ही नहीं 
इसके प्रतिरिक्त लेखक पाठक के हृदय में सोज गरते भौर देखने-मालने की जिल्ाता 
भी उत्पस्त कर वेता है। मात लो एक पाठक से एक सिवस्थ पड़ा थो कि सेशक मे 
प्रामरे के ताजमहल पर सिक्का है। यह सेल पाठक को बहुत पसन्द भागा भौर 
उप्के हृदय में तायमहस को लाकर देशगे की जिज्ञासा उत्पत्त हो गई। इस अकार 
लिगन्ध मासब-श्ञाम क्रौ गृद्धि में एक विक्षेप साभन भी है भौर उसका सहावक 
साध्य भी । 

निबन्ध से हम यह सौदते हैं कि किस प्रकार हम प्रपनौ मानसिक शमितर्षों को 
सौमित करके ठनका विकास करें ? एक व्यक्ति सदि चाहे कि बह सभी 'पीजों को 
प्पनी भाँलों से देख सके तो यह उसके लिए प्रधम्मव है। गिवल्बों के द्वारा व्यवित 
को धपूसरे के भ्नुभवों से बदी क्ञाम होता है थो भह भपने घगुमव से प्राप्त कर 
सख्त है। इसमें उसका समस कम लगता है भौर थोड़े समय मैं बह तिबर्श्यों की 
सहायता से बहुत ज्ञात प्राप्त कर लेता है। 

६ सिकस्द कप केज--निजम्थ के विषय पर दिचार करते समय हमें यई 
पूर्ण रूप से समझ कूता चाहिए कि इसकी सीमा निर्भापित सहीं कौ जा सकती । 
निबन्द प्रपसे क्षेत्र में स्व॒तस्त है। यह इर विषय पर लिक्षा जा सकता है। कहती 
हर गिषय पर नहीं शिक्ी जा सकती कंबिता हर विदय पर तहीं सिखी जा सकती 
उपस्यास हर गिषय पर नहीं सिक्षा ला लकता परम्तु मह एक निमस्ब है कि असके लिए 
किसी भी दिशा में कोई रुूकाबट सही । यह प्पने शपे-तुले सम्दों में ताकिक तथा 
बास्तविक दृष्टिकोण मे हर विषय पर सिखा ला सकता है | पृथ्वी से समाकर प्रकाश 
ठक जितनी भी बस्तुएँ है बाहे वे प्रॉल से दिखलाई देती हाँ मा त देती हों 'भाहे वे 
साक्षाद्‌ कुछ बस्तु हों या केशश मातव की विचारघाराएँ-साव हों सभी पर तिबल्द 
शिक्षा जा सकता है। मिवत्य का क्षेत्र बहुत स्पापक है। यदि यह कद दिया बास कि 
इसके लेज में कोई ऐसी बस्तु या बिपय सहीं थो म प्रा सके ठो उजित हौ होठा | कोई 
भी ध्ोटे-से-छोटा विषय निवश्थकार को प्राकवित कर सकठा है भ्ौर उस छोटे-से गिषम 
पर सृत्दर-से-सुम्दर निवल्थ शिक्षा खा रकता है । | 

३ प्रारम्मिक विशस--रिसी भौ सिवस्थ के विद्यार्यी को पहले चाहिए कि 
बहू ऐसे गिपयों पर गिवस्ण शिक्षता प्रारम्भ करे जित बिपरसों से उसका सिकटतम 
सम्बन्ध हो जिन दिपयों का जसे प्राद्योपास्त ज्ञात हो ध्ौर जितका विश्लेपण गई 
बडुत सुप्मतापूर्यक कर सके ! यदि डस विपय पर लेखक का श्ञात पधपूर्ण है दो उसका 
निबन्ध कभी पूर्ण तहीं हो सकठा प्रौर पाठ्झ पर भी लसके कहने का कोई प्रभाव 
सद्ो पड़ सकता । निमम्ध के विद्यार्पी को चाहिए कि बहू डन विपमों को छाँटे जिंगका 
झसके नित्य के लौबन से सम्बन्ध रहता है। डत जिपयों का उसके जौवत पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता ह प्रौर किस प्रकार ये विपय उसके जौदत में घाते है बह स्पष्ट करता 
चाहिए । छव ऐसे गिवन्‍्प शिक्ष चके तो चाहिए कि बह बुएछ श्रढ़ विपर्षों को ले 


नियन्ध-रचना ६ 


झ्ौर लिखने से पूर्व उन विषयो पर अन्य लेखको के लिखे गये लेख श्रथवा निबन्धों 
को पढे । उन्हे पढने के उपरान्त यह विचार करे कि उन विपयो के साथ कितना न्याय 
और किनना श्रन्याय किया गया है। फिर एक विचारशील व्यक्ति के नाते न्याय श्रौर 
ग्रन्याय की काट-छाँट करके भ्रपना मिवनन्‍्ध लिखना आरम्भ करें। जो निवन्ध इस 
प्रकार लिखा जायगा वह सर्वेश्रेष्ठ लेखो की कोटि में गिना जायगा ।यो ही कलम 
लेकर किसी भी विपय पर कुछ घसीट डालना, लेख लिखना अश्रथवा निवन्ध लिखना 
नहीं कहलाता, केवल घोखा है, श्रपने लिए और अपने पाठकी के लिए भी । 

१९, निवन्ध का नामकरण---निवन्ध के नामकरण की समस्या उतनी जटिल 
नही जितनी नाटक, कविता, उपन्यास अ्रथवा कहानी के नामकरण की होती है । कारण 
स्पष्ट ही है कि निवन्‍न्ध का पहले विपय चुना जाता है श्रौर फिर निवन्ध लिखा जाता 
हैं। सो में निन्‍्यानवे प्रतिशत यही होता है श्रौर कविता, कहानी इत्यादि में पहले 
रचना हो जाती है तथा वाद में नाम की खोज करनी होती है। इसलिए नामकरण 
का प्रदइन निवन्ध के क्षेत्र में बहुत सुगम है, अधिक लिखने की श्रावश्यकंता नही | नाम 
में निवन्ध का पूर्ण श्रर्थ निहित रहता है । 

१२. निवन्धच का ढाँचा--निवन्ध का रूप एक वृक्ष के समान यदि मान लिया 
जाय तो कुछ अनुचित न होगा। जिस प्रकार वृक्ष के साघारणतया सभी अज्भ 
आभात्रर्यक होते हु उसी प्रकार निबन्ध के भी । यदि लेखक ने किसी विषय पर निवन्ध 
लिखते समय किसी प्रधान भ्रद्भ को छोड दिया तो निवन्ध अ्रध्रा रह जायगा। जिस 
भ्रकार पेड के जड होती है, तना होता है, टहनियाँ होती है, शाखाएँ होती है भौर फिर पत्ते 
तथा फल-फूल इत्यादि होते है, उसी प्रकार निबन्ध के भी भाग और उपभाग होते है ४ 
इनमें से यदि किसी के साथ भी लेखक ने न्याय नही किया तो लेख की उपयोगिता 
भोर उसका सौन्दर्य दोनो ही जाते रहेगे। इसलिए निवन्ध-लेखक को चाहिए कि वह 
निवन्ध-रचना करने से पूर्व विषय का पूर्ण रूप से विब्लेषण करले और फिर क्रम से 
विषय के अज्भ-उपाज्रो पर विचार करे | कुशल लेखक को चाहिए कि लेख के किसी 
छोटे अद्भ पर विशेष जानकारी होने के कारण उसे तूल न दे और जानकारी के: 
अभाव में किसी प्रधान श्र्ज्ू को यो ही न छोड दे | लेखक को चाहिए कि वह विषय 

के श्रज्भू-उपाज़ो की विद्येपताओ को पूरी त्तरह समझे और फिर उन पर विचारपूर्वक 
भावद्यकतानुसार खोजपूर्ण प्रकाश डाले । 

१४ निबन्ध लिखने का ज्ञान --लेखक के पास निवन्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त 
करने के कई साधन हैं । सवसे पहला साघन, जो उसके पास हर समय रहता है वह 
है उसकी पुस्तकें । पुस्तको के द्वारा लेखक को प्राचीन काल तक का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। प्राचीन काल का ज्ञान श्राप्त करने के लिए पुस्तको से भ्रच्छा लेखक के पास 
झौर कोई साधन नही है । 


लेखक के पास दूसरा साधन है “भ्रमण” । देश-देशान्तरो का भ्रमण, प्राचीन 
इमारतो को देखना शात्चीन तथा नलखीत छात्रों नमी फज अ+++ -- २ --- +- ४ 


१० प्रभम्घ प्तागए 


जहाँ की मापा रहन-सहत प्रौर स्यगह्वार का पता चल्लानां भौर उसमें शुस-मिसकर 
उनका धसुमज प्राप्त करता । यह दूसरा खाघन पहले से छो'श प्रव॒ष्य है परन्शु मह 
ग्रदिक बास्तजिक है सौर शान-युति के लिए प्रत्यक्ष बस्तु को शाकर लेखक के सामने 
अस्तुत कर देता है। इसर्क धारा सेखक को निजौ प्रगुभग प्राप्त हांता है, जो सबेदा 
सूतौ प्लौर पड़ी बातों कौ प्रपेष्ला प्रधिक महत्वपूर्ण मासा सया है भौर माना चायमा । 

तीसरा सावन है लेखशरू कौ पैनी दृष्टि प्रौर उसझी कस्पना जिसके प्राधघार 
पर बहू बहुत सी बस्तुर्मो को देखकर प्रपते प्नुभवों हारा कुछ ऐसा ज्ञात प्राप्त कर 
जता है जो साधारण छमत्‌ के स्मक्ति मी कर सक्र्ते | सत्संम मौ ज्ञाग प्राप्ति का 
बौया सावन है परम्तु यह झसर दिये गये धूसरे घापत के प्रत्तर्गेत प्रा जाता है. क्योंकि 
अमण में स्पक्ति सत्सम भौ करेगा प्रौर झु्संग मी भ्ौर उसे दोनों ही प्रकार का प्रनु- 
अब भौ प्राप्त होमा | 

३३ निदम्थ के प्रमुख भ्ंग--निवन्ब के प्रघानतमा तीन प्रमुख प्रद्ध मामे भये हैं 
मा र्सो भौ कह सकत है कि एक स्‍झच्ठ निवल्ध का यदि विक्छ॑ंदम किया जाम तो उसे 
तौन प्रघाम प्रद्धों ते बॉटा जा छकता हैं--(१) प्रस्तावगा (२) प्रतार प्रौर (३) 
परिणाज ! 

१३ प्रस्ताबना ( 0700प7णॉीॉ०ा )--प्रस्वाबना में एक पदु सेखक सेल 

की ऐसी भूमिका प्रस्युत करता है कि पाठक उसकी प्रोर भ्राकपिय हो जाय भौर शेश के 
प्रभात तत्त्वों कौ सुनहृप्ती स्तरैदौ प्राप्त कर सके । प्रस्तावता मात्र को ही पढ़कर सेखक 
ज्हौ मोप्पता का घनुमाद किया शा सकता है। प्रस्तोगगा को सांसारिक छम्दाजध्ी में 
औश्य प्रणवा गिमनण कौ बानपौ कहमा चाहिए । इस बानगी पे हवी सेल का रहस्य 
लुश जाता है। प्राजकतत सिनेमा का बहुत ओस-बाला है। इसलिए सितेमा को 
धाम्दाबणी मैं ट्रेलर का जो महत्य है पमर्क शौजिए हि निबरय में प्रस्तावनगा का 
उसमे किसी दष्मा में कम महत्व नहीं है। प्रस्तावना बहुत सत्तुलित प्रसम्दाजजी में 
सुबोध बागयों में सरस प्रबाह के साब बहती हुई धसाइ' गुण बाली होनी चाहिए । 
प्रस्तावता बहुत प्रपिक शम्पी भी रहीं ड्ोती चाहिए। बह इतसी लम्बी न हो डि 
पाटरू उसस उजकर सिवन्ध ही पढ़ने कासाहस शंकर सके | इसमें परारर्षण धौर 
सुरति की बिशेप प्रामध्यकता है! निमरब प्रस्ताजना से प्रारम्म होता है | 

१३ प्रसार -- प्रसार सेल का प्रणात प्रेय है। इसी के प्राणाए पर प्रस्तावना 

धौर परिगाम प्रपना प्रस्तित्व कासमम रहते हैं | मदि यट्ट म हो तो लेख ही समाप्त हो 
जाय | जिस प्रकार किसी मनुप्य के घिर प्रोर पैऐों को पेंप्रासने के सिए उसके घड़ 
का होना प्रतियाय है उसी प्रकार प्रस्ताववा प्रौर परिपाम को मिप्ताने के सिए बीच 
दे प्रयार ४ परावप्परता ई। गियप कौ सफलता प्रौर प्रधफ़जता प्रबानतया इसी पर 
पग्रबसम्मबिश है. जिपस का विशेषरा विशम्धथ के इसी माव के प्रश्तर्गत होता है। 
ससक बी योप्यता प्रोर प्रतिमा का प्रतीक भौ यद्टी प्रश्न है बूमरे प्रंशों ते तो केवल 
मर्कौ माज हो मिल्त पाती है प्रा पता महोँ बलता। निगन्‍ब के इस मान पर सेखनी 
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उठाने से पूर्व लेखक को चाहिए कि पहले वह विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले 
ओर विपय का पूर्ण विभाजन करके सकेतो को किसी कागज़ पर श्रकित कर ले । 
यदि बह ऐसा नही करेगा तो उसका लेख इधर-उधर श्रस्त-व्यस्त धाराओञ्रो में बहने 
लगेगा श्रौर फिर इन सभी धाराझो का परिमार्जन करना उसकी शवित-सीमा मे दूर 
की बात वन जावगा । फिर उसे लेख के सब तत्त्वों को एकत्रित करने में कठिनाई 
होगी और लेख वेडोौल होकर भह। दिखने लगेगा | इसलिए लेखक को चाहिए कि वह 
पहले लेख की रूपरेखा निश्चित करे | इस रूपरेखा को खूब विधारकर निश्चित करना 
चाहिए और निज्चित करने के पश्चात्‌ ध्षकेतो पर एक बार फिर दृष्टि डाल लेनी 
चाहिए। इस बीच मे यदि कोई फिर नई बात भरा जाप तो उसे भी लिख लेना 
चाहिए। रूपरेखा के सभी सकेत क्रमबद्ध होने चाहिएँ। उनका सिलसिला टूट जाने 
पर निवन्ध का सौंदस सप्ट होने की सम्भावना रहती है। प्रधान विचार और गौण 
विचार एक नियम के साथ आपस में सम्बन्धित रहने चाहिएँ | प्रत्येक विचार को पृथक्‌- 
'इसऊ्‌ स्थान देता चाहिए न कि सवको एक ही श्रनुच्छेद में छौसकर भर दिया जाय । 
प्रवान विचारों का स्पष्टीकरण भो अधिक वलशाली होता आवश्यक है। उनके 
सिद्ध करने को प्राचीन लेखो के उद्धरण और लोकोरितयों तथा मुहावरों की सहायता 
लेना उपयुक्त रहता है ( जिस मत का निवन्धकार प्रतिपादन करता चाहता है उसे 
भमभ-सोच कर करना चाहिए। बिना बिचारे लिखने से लेखक श्रयनी प्रतिष्ठा 
खो बेठता है । निवन्ध में उत्तार-चढाव झ्राना आवश्यक है, परन्तु वह उत्तार- 
चढ़ाव विश्कुल ऊवड-खाबड़ भूमि की भाँति न वन जाना चाहिए, कि जिस पर 
लेकर पाठक मार्ग ही भूल जाय, चलते-चलते श्रपनी टाँगें भी तुडा बैठे और किसी 
निश्चित स्थान पर न पहुंच सके । इस उतार-चढाव के पदचात्‌ राही को उसका 
लक्षित स्थान भी दृष्टिगत होना चाहिए । 

१७ परिणाम ((:070[ए 87077 )---यह निबन्च का श्रन्तिम भाग होता है और 
इसका महत्त्व निवन्ध के प्रारम्भिक भाग से किसी प्रकार कम नही होता । जिस प्रकार 
अस्तावना को पढ़कर लेखक के हृदय में निवनन्‍्ध पढने की जिज्ञासा वलवती होती है 
उसी प्रकार इस भाग को पढ़कर लेखक को यह अनु भव होना चाहिए कि उस विपय 
का जितना भी ज्ञान हैं वह सव पाठक प्राप्त कर चुका और श्रव उस विपय पर कोई 


भी बात जाननी उसके लिए ज्ञेप नदी रही । यदि यह भाग पढने के उपरान्त भी पाठक 


के मन को शान्ति न मिल सकी, उसकी जिज्ञासा वरावर वनी रही श्र उसने यह 
अनुभव किया कि श्रभी भी उसका ज्ञान उस विपय पर भ्रापूर्ण ही है, तो यह निवन्ध 
की कमज्ञोरी मानी जायगी । इस भाग में लेखक अपने समस्त लेख का निचोड निकाल 
कर रखता है | यदि यह कह दिया जाय कि वह उसका सक्षिप्त निवन्ध ही होता है 
तो भी वात ठीक ही हैं और यही 'परिणाम' थिखने का सबसे संगम ढग भी है | कुछ 
लेस्तक निवय के प्नन्त में उपदेशात्मक प्रवृत्ति ग्रद्यण कर लेते हैं । यह प्रवृत्ति एक 
ठोस लेखक के लिए श्रधिक उपयुवत नहीं मालम पडती और इस अकार के लेखों को 
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मै । 
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पहुकर सममछार पाठडों में एक चिड़न-सी पैया हां बाती है। भाभिक नियर्धों ्मे 
महात्माप्रों द्वारा सिद्धे जाने पर यहू प्रदत्ति कमी-कमी सबरेकर हीती है सौर भकत 
लोब उन प्रंशो को पदुकर बड़े प्र म परे मरदन हिंला-हिसा कर प्रश्नसा करते हैं। बहुत 
से सेशक परिणाम का भार पाठकों पर हौ छोड़ दंते हैं। थे कैबस विपय का 
प्रष्ठिपादध-मात्र फश्जा ही भपना कर्सम्य समझते हैं भोर इसके प्रतिरिजत कुछ 
लेख । यह इंप भी सुन्दर है इसमें पाठ्हों को स्थर्य गिचार करने के शिए स्वदस्थता 
मिस जाती है भौर इस प्रकार उनके मस्तिप्क का भौ झुछ विकासहांसा है। 


निवर्घो के प्रकार 


प८ प्रकर--उसर हमसे यह जिचार किमा हूँ कि निवरण की बयां परिमापा 
है गिबाम की कया प्रावस्‍्यकूता है ? तिबन्प गा क्‍या क्षेत्र है मिवरथ खिशता 
किस प्रकार प्रारम्म करना भाहिए, निवम्ध का वास किस प्रकार रखा जाना 
अाड्टिए ? सिमन्ध का डाँचा किस प्रकार तैयार बरता चाहिए, सिबन्ध की सामग्री 
जुटाने के छिए सेखक को कित-छिन सापतो को प्रयौस में झागा बाहिए ! भ्रौर 
जिवाच के कौन-कोत प्रमुक्त प्र होते है ? प्रव हमें महू विचार करता है कि गिजन्प 
कितने प्रगार के सिले जा सकते है भा बूसरे रुप में मह समिट कि भ्ाज तक लिखे 
शये निबर थो को यदि हम विमाजित करें तो कितने प्रकार अत सबसे हें प्रषगा उसके 
कितने मद बनाये जा सकते है 7 गिवर्ण को हम पीछे कह चके है कि मह निससीस 
है | धाहिए्प का प्रात प्रपता विस्तार किसी भी दिया में स्वच्फ॑दता से कर सकता 
है| इसलिए एसी मिह्सीम बस्सु को सौमा में शॉबना कोई सरल ढार्म महीं परत्पु 
किए मी जिहानो ले उसने प्रबार बताने का प्रगत्त किम्रा है प्लौर बुत हए ठक थे 
उप्तर्ये सफन भी हुए हैं| पे प्रशार तीत माने गये ६ -- 
(१) बर्शनात्मक्ष सिमबल्प (२) स्थाप्पारमक या कथात्मक शिमन्प सौर (३) 
विषारामक गिबग्ध | 
१६ दछुपरशश्मछ विदल्प--अर्शनाएमर निबरप थे मिवम्ध अएलाते हैं 
जिसमें विली अम्तु-दिछ्तेय प्रदर्श-विषय रद्दीनदिएण पणु-विध्वाप इत्पादि जा सजीब 
अर्घल तविमा थाम । एन शिबार्पी में ब विचार धबना भाव तिपे जाते है निमडश्री 
प्राप्ति लेंस वो धपती ज्ञासगिरियां हारा होती है। रेश जहाज हार मोटर बस 
सौप कग्पूर गया बाज तिसा मन्शिर सस्जिद अशृवधीशार ठाजसंटल मदर 
पर्षात्‌ सत्य वी बताई था प्रशति वी बाई सभी बस्तुपा वा बरस इस प्रकार के 
विशापा है; धल्यात थाता है। एस प्रतार है निमग्पी में बायुपांसपा चटमांप्त!ं वा 
अर्धन बुत राजक इस ग हिया जाता है। 


ना 


दर दस पद्यार के विद्पों को शिलने में झपर हिऐ रच पापनों का प्याज के सा 
प्रचोत हूँ कार्षे ठां जिषर्प सुल्ूर टिक्षा क्ादगा | 
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२०, कथात्मक निवन्ध--वाथात्मक निवन्ध वे कहलाते है जिनमें प्राचीन 
अथवा श्रर्वांचीन सत्य श्रथवा काल्पनिक कथाओं का वर्णन किया गया हो । इनमें 
ऐतिहासिक, पौराशिक, सामाजिक, घामिक जीवनियाँ, यात्रा इत्यादि की कथाओं 
पर निवन्ध लिखें जाते हैं। वर्णनात्मक निवन्ध श्रौर व्याख्यात्मक निवन्ध में सबसे 
यडा श्रन्तर यह है कि वर्णानात्मक निवन्ध में श्रधिकतर सत्य ही की मात्रा श्रधिक 
रहती है । जो वस्तु जैसी है उमे वैसा ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 
एक कुत्ते का वर्णन किया जा रहा है तो उसके विपय में यह नहीं लिखा जा सकता 
कि उस कुत्ते की पाँच टाँगें थी, तीन कान थे श्रौर दो मुंह थे, परन्तु जब कथात्मक 
लेस लिखा जा रहा है, तो उसमें लिसा जा सकता है कि वह देवताग्रों का कुत्ता था, 
जव वह दौडता था तो हवा में उडने लगता था श्रीर जब वह श्रपने शिकार 
पर कऋपटता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह अश्रपने शिकार को चार मुह से 
चीर-फाड रहा है, इत्यादि-उत्यादि | कथात्मक निवन्च में कार्य श्रीर कारण का 
सम्बन्ध दिखलाकर एक घटना के बाद दूसरी घटना का क्रम से वर्णन करना चाहिए। 
कथात्मक निबन्ध की कथा को लिखते समय कया के हर भाग को स्पष्ट करके लिखना 
चाहिए श्लौर कथा का तारतस्य कही पर भी ट्टना नही चाहिए। श्रागे बढने पर पिछली 
कथा को वार-वार सक्षिप्त रूप में सामने रसकर पाठक के मस्तिष्क में ताजा करते 
चलना चाहिए, जिससे पाठक को श्ाने आगें वाली कथा समभने में कठिताई न हो । 

२१ विचारात्मक निबन्ध--विचारात्मक निवन्ध वे कहलाते हे जिनमें किसी 
अआकार-विहीन समस्या पर विचार किया जाय । उदाहरण के लिए जैसे क्रोध, लोभ, 
मोह, चिन्ता, दया, श्रहिसा, जागृति, दीनता, दुर्बलता, बल, सौन्दर्य, कुरूपता, जिज्ञासा, 
अहकार, नारी-शिक्षा, ममता, प्रलोभन, बेरोजगारी, पू"जीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, 
सम्राज्यवाद, कविता, कला, निवन्ध-लेखन-कला, चित्रकारी, नाटक, नर्तन, परोपकार, 
देद-प्रेम, देश-द्रोहिता, व्यापार, श्रालोचना इत्यादि विषय विचारात्मक निवन्धी के 
ही क्षेत्र में भ्राते हैं । इन विपयो का सम्बन्ध वृद्धि से है । निवन्‍्धों को लिखते समय 
'विपय का बहुत ही वैज्ञानिक ढग से विश्लेपण किया जाता है श्रौर विवेचन द्वारा 
प्राकृतिक नियमी को खोजकर कुछ सिद्धान्त निदिचत करने होते हैं। किर उन्ही 
'सिद्धान्तो के आधार पर लेखक अपने निवन्ध का मार्ग निर्धारित करता है। इस 
प्रकार निवन्‍्ध लिखने में उसे कोई किसी प्रकार का स्थूल श्राश्रय नही मिलता, 
केवल बुद्धि के वल पर ही उसे भ्रपना कार्य करना होता है। लेख लिखने से पर्व 
लेखक को चाहिए कि चह विपय फे मूल तत्त्वो की खोज कर ले, यदि वह ऐसा करने 
में श्रसमर्थ रहा तो वह कुछ भी नहीं लिख पायगा श्रौर विषय ज्यो-का-त्यो रह 
जायगा | वर्णनात्मक श्रौर कथात्मक निबन्धों में लेखक कुछ-न-कुछ बिना जानकारी 
के भी लिख सकता है, परन्तु विचारात्मक निबन्धों में यह नितानत श्रसम्भव है । 

कुछ निवन्ध-कला के विद्वान्‌ निवन्धों के ताकिक प्रकार की पृथक्‌ स्परेखा देते 

- हूँ, परन्तु ये विचारात््मक निवन्धो के ही भ्रन्तगंत श्रा जाते है, क्योकि त्क॑ विचार 
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का एक ही तरीका है भौर बिता तक के सही विचार महों हो सकता। इससिए 
लर्क-प्रथान लेसों को मे। मिचारात्मक निमर्मो की ही कोटि में मिनता चाहिए। 


लोड--उक्‍्त तीरों प्रकरों के अधिरिक्त कुश विज्ञात्‌ तिवरमों का बर्गकिरस्य 
कर अधिक टएबर्णा में बॉरफ़र सी करते हे । छेसे विचारास्मक बर्ग के 
व्याक्पारमक तरककाप्मक विचाराष्मक साबात्मक कश्पनात्मक, दृत्याओ छुपधरों बतामे 
था सकते दें परसत शैखक अपने मिषश्य में पूर्शतवा किसी एक डपकगों तक सीमित 
शई्दी रद्ठ सक््ता। इसके शत में लमी कौ घश्षक स्यूशाधिर रूप में झा द्दी जत्ती दे । 
इसकिप इस बर्गीरश को इस अपिक सृता ल देढर केवल तौत ही प्रात पहरों 
लक्क सीमित रकत हैं । 


ग्रच्पाय ३ 


निबन्ध लिखने की शैलियाँ 


२२ शेत्नी--जैसा कि हम ऊपर कह आये है, निवन्ध-रचना लेखक इस लिए 
करता है कि वह अपने विचारो को दूसरों तक पहुँचा सके । इन विचारों को दूसरो के 
पास पहुँचाने के लिए लेखक को भाषा का आश्चय लेना होता है। विना भाषा के 
निवन्ध नही लिखा जा सकता और जब निवन्ध ही नही लिखा जा सकता तो लेखक 
के विचार पाठक के पास तक नहीं पहुँच सकते । इससे यह निदचय हुआ कि निवन्ब 
के लिए पहली झ्रावश्यक वस्तु भाषा हैं । 

निवन्ध लिखने के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु विषय है, जिस पर कि उसे 

प्रकाश डालना है । विषय के विना भाषा भी व्यर्थ ही रहती है, क्योकि जब लेखक के 
पास कुछ लिखने के लिए विषय ही नही है तो वेचारी भाषा क्या करेगी ? भाषा 
विना विषय के व्यर्थ है । 
इस प्रकार लेखक भाषा श्रौर विषय दोनो के सम्बन्ध से निवन्ध तंयार करता 
हैं और अपने विचारो को पाठको तक पहुँचाता हैँ । 
निवन्ध लिखने में जो तीसरी वस्तु आती हैँ, वह हैं लेखक की विषय छाँटने 
की रुचि श्लोर भाषा लिखने का ढग । इन्ही दो वातो के झ्राधघार पर लेख अ्रथवा 
निवन्ध की शेली का निर्माण होता हैं । यहाँ हम यो भी कह सकते है कि लेख श्रथवा 
निवन्ध की शेली के विचार से निवन्ध को विषय अथवा उसकी भाषा के श्राधार पर 
ही बाँटा जा सकता हैं । 
साहित्यिको ने शैली का गूढ अर्थ भी लिया है । ऊपर जो हमने लिखा है वह 
हिन्दी के साधारण विद्यार्थियों का 'शेली' शब्द का परिचय और उसका साधारण अर्थ 
समभाने के लिए लिखा हूँ । शैली का श्रथ है प्रणाली अथवा ढग श्रर्थात्‌ जैसे 
कोई रचना लिखी गई है । साहित्य में शेली विचारो के उस स्पष्टीकरण को कहते हैं 
जिस अभिव्यक्ति में विषय के अन्दर रोचकता, रमणीयता और शाकर्णण पैदा हो जाय 
रीति, ध्वनि, अ्रलकार, शब्द-शक्ति इत्यादि ये सव शैली के ही सहायक अ्रग हैं और 
इन्ही के वल पर शैली श्रपना निसरा हुआ रूप पाठको के सामने रखती हैं । 
इशंली के सहायक अंग 
२३. सद्दायक अग-- जे ली! के सहायक अग--- (१) अलकार, (२) ध्वनि- 


की हा 


._अरमया ३...) म 


१६ मिषम्प किक्षने की शेक्षियों 


अमत्कार, (३) प्र्थ-बमत्कार, (४) बागम-सौस्दयं हत्पादि हैं। इमका बर्णत संक्षेप में 
लशीचे दिया जाता है । 

(१) प्रश्॑कार--“सैली' के सौन्दर्य को बढ़ाने में बहुत सौ वार्ते प्रपना मद्ृत्त्त 
रक्षती है| प्रसकार भी उनमें ते एक है । यदि कोई सेखक प्रपते सिख में केवल पर्स हरार्शे 
को हो सरमार करके यह बिचार करन सगे कि बस वह एक सफल शैसक हो पया 
और उसने ध्रएनी एंक धृर्दर 'टैसी' बता सी तो यह उसका ऋम मात्र ही होपा। 
'डिसी भी बस्तु का संधुलतत के साथ भ्राता ही सबंदा सौटय को बढ़ाता है प्रौर प्रथिक 
डो जाने पर सौरदर्य शप्ट होने समता है। इससिए एक धघफल सेसीकार सबंदा उचित 
अ्रसंकार्रो का प्रयोग प्रपत्े निगस्‍्थ कौ मापा में करता है | इस प्रकार उप्तकी णेसी 
मंज भी जाती है प्रौए रोचक भौ बन जाती है। जिस प्रकार भाभूषण शरौर कौ 
झोमा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भ्रशकार भी भाषा के सौरदर्य की गृद्धि करते है उप्के 
उत्कर्प को बढ़ाते है प्लौर रस भाव धौर प्रारन्द को उत्तेजित करत है ।' 

--जाघू श्याम पुस्यरदास 

(१) प्यनि असत्कार--एक प्रक्छा लखक हमेशा जित क्म्दों का प्रयोग करता 
है उन्हें बह पहले देखता है कि उसके सिश्वते पर कहीं कोई घ्वति-दोप उत्पप्त होकर 
अह मापा कर्दू तो सहीं सगमे समेगी | संवौत का मातग-जीबत में एक विजेष स्थाम 
है | छंगीत-विड्वीत जौवन मीरस भौर सृप्क सता जाता है। ते ठसमें किसी प्रकार 
का भौच है रहता है प्रौर त सहृदयता ही । इसका ध्वति से विध्रप सम्मस्य है अ 
इसलिए एक प्र७्छे लेख में प्रण्छी प्यति बसे छम्द प्रमुक्त हौफर उस सेल की 
को भार चाँद लगा देते हैं भौर लेख का सौम्दर्य बढ़ जाता । 

(३) भ्र्ध अमप्कग- बहुत है फेखक प्रपनी मापा में ऐसे शब्दों का प्रबोप 
करते हैं कि जितके कर-कई प्र्थ गिकसते है । एक-एक शब्द पर में स्सेप रसते हैं 
ध्रौर हूर पर्द का प्र्ण इतता भद्दत््वपूर्स बता देते है कि एक बिड़ानू पाठक उप लेख 
को पड़कर ताचने हूमता है उसका हृदय प्रपृतशत हो उत्या है प्रौर जसका मत सेलक 
के ज्रति श्रद्धा सै घूक जाता है । इस प्रकार के क्षष्यों का प्रयोग करता सावाए्ण 
सेखक के थूते की बाद गहीं | मह्‌ थद्दी कर सकता है जिसे सापा पर पूर्ण प्षिकार 
हो भ्ौर शम्दों क प्रतेक सपों का इस प्रकार प्रयोप कर सकता हो जिप अभ्रकार 
आधारण णैसक शाबारण धरम्दों का प्रयोग करते ६ । मद्दाकवि केपवशास ध्रौर कमि 
अर जिहारी प्रपनें इसी बुण के कारण प्राय टहिर्दौ कौ प्रसिय डिमूर्ियाँ में ल्‍#चा 
शपाग पाये हुए हैं। 

(४) दारप-सौखपें--शैलक ढ्रौ बाहय-मोजना सूस्दर झौर यटी हुईं होगी 
आाहिए ! उपऊा हर बागप एंसा होगा षाईए कि पाठक के मंत्रों के धम्मुल प्रपर्स कई 
सगे प्राएय ना चित्र राड्टा करता अला लाय । एक बानय में प्रमेकों विचारों को 
शपायिष्ट सदी तरता बाहि! बल्कि एक हो विचाए ५२ प्रकाध डालता चाहिए। बदि 
पुऋ-एक बाजय में बट कई विद्यार्रो को दू पने का प्रपात शिया जापपां तो सौन्दर्य तो 


प्रजन्ध-सागर ९७ 


नष्ट हो ही जायगा, साथ ही श्रर्थ का भी श्रनर्य हो. जायगा श्रौर पाठक यह सममभने 
में भी भ्रसमर्थ रहेगा कि लेखक का वास्तविक श्रमिश्राय क्या था ? वाक्य छोटे और 
स्पष्ट होने से निवन्ध का सौदर्य बढेगा । 
शैली के गुण ओर दोप 

२४, शैली के गुण--शैली के सौंदर्य को बढाने वाले जितने भी साधन ऊपर 
दिये गये है वे सभी शैली के गणो से सम्वन्ध रखतें है, परन्तु उन सथका सीघा सम्बन्ध 
शैली के ऊपरी भाग से है, भीतरी भाग से नही । अब हम दौली को श्रात्मा को देखते 
हैं भर इस विचार से भारतीय दृष्टिकोण के श्राधार पर शेली के तीन प्रधान गुण 
माने जाते है । ये तीनो गुण निम्नलिखित हैँ -- 

(१) श्लोज--जो रचना तेजस्वी हो, जिसे सुनकर अथवा पढकर भुजदड 
फडक उठें और शरीर में केंपकेपी आने लगे वह श्रोज-प्रधान रचना कहलाती है । इस 


शैली में उग्रता की प्रधानता रहती है शऔर इससे वीर, वीभत्स और रोद्र रस का 
सचार होता है । 


(२) प्रसाद--यह शैली का दूसरा गुण है। इस गुण में सरलता प्रधान रूप 
से पाई जाती है और सभी रसो की रचनाओ्रो में इस शैली का प्रयोग किया जा सकता 
है । इसके लक्षण हैं सरलता, सरसता भ्रौर सूगमता । 


(३) साधुर्य--यह शेली का तीसरा गुण है। इस प्रकार की शैली में श्जज़ार, 
शान्त और करुण रस की रचनाएँ लिखी जाती है । यह माधघुय॑-प्रधान शैली होती है 
और इसमें कटता का आभास नही मिलता । यह वह छोली है जिसे' पढकर पाठक 
आनन्द से खिल उठता है। 


पाइ्चात्य विद्वानों ने भी कुछ-कुछ इसी प्रकार दोली के गुणों का विभाजन 
किया है । उनका विभाजन निम्नलिखित है -- 

(९) सरलता --जब लेख को व्यापक बनाने के लिए लेखक सरल भाषा, 
सरल शब्द और सरल विचारों का प्रयोग करता है तो वह इस प्रथम “गुण से युक्त 
शैली में लेख लिखता है । वह न पाठक को कठिन छाब्दो के जाल में फंसाने-का प्रयत्न 
करता है और न वाक्‍्यो का ही ऐसा घ॒मा-फिराकर जाल बनाता हैँ कि पाठक 
उनमें इलककर यह तो कह उठे कि लेखक कोई पडित है परन्तु उसके हाथ-पल्ले कूछ 
न पड सके । 

(२) स्वच्छुता--इस झोली के श्रन्तर्गत लेखक अपने गृढ-से-गूढ विचारों 
को इतनी स्पष्टता से खोल कर पाठक के सानने रखता है कि वह नित्य के जीवन में 
आने वाली साधारण घटनाओो की भाँति उन्हें समझ लेता है श्लौर समभने में कोई 
कठिनाई नही होती । 

(३) स्पप्टता--शैली का यह तीसरा गुण है, जिसके प्रभाव से लेखक वाठक 
के हृदय में घर कर लेता हैं, श्रपनी वात को उत्धकी बात बनाकर उसके हृदय में 
उत्तरता है | स्वच्छता के साथ स्पष्टता मिलाकर लेखक पाठक के विलकल निकट 


श्प निषस्घ किखछने छौ रेक्षियाँ 


पहुँच थाता है | 
(४) प्रभाषेत्पादृकता--यह सुख सैशी में छस समय पैदा होता है जम किसी 


शेखक की रचता इतनी महत््वपूर्स बत थाय कि पाठक उसे धपने प्लीगन-पत्र के लिए 
अ्रमावित होकर मार्ग-दृष्य्य के हप में भंकीकार कर सके । 


२१. शैज्ञी के दोप--रंलो के सोंदर्य को कम करते आाछ्े जितने भी कारण 
होते है बे बोप कहलाते हैं। बिद्वा्तों ने ये मिम्मलिखित बोय हछांटे है -- 

(() कटित भाषा भौर कठिन सर्म्दों का प्रपोग करता । 

(३२) निर्यक सम्ने-सम्बे बाषय सिख कर पाण्डित्य काँटमा । 

(१) बाक्यों मा सब्दों से छचित भ्रबों का स्पप्ट गे होना । 

(४) कई-कईं बार एक ही प्म्द का प्रयौय करता । 

(४) प्रामीण एम्दों का प्रयोग करमा। 

(६) ध्याकरण-सम्बन्धी गलतियाँ करना | 

(७) गाक्‍्सों का प्रापसी सग्बन्ध टीक से छुड़ता । 

(प) किसी बाकय में कई-कईं भाजों का प्रा थाता घौर किसी में एक का मी 
स्पप्ट वे होता । 

(१) कठोर प्वर्भ्दों का बार-बार प्रयोप करता । 

(१ ) स्वातोपयुक्त भाषा का प्रयोप ने करता । 
(११) लेस का तारतम्प ठोक ते बेंधगा ! 
(१२) विचारों का टौक प्रकार है सम्बन्ध स्वापित ते ई सा 

२६ शैक्वियों का गर्गीफरश - निवस्च के अह्विरंग प्रौर धंतर्र॑य कै प्रापार पर 
छपी का विमाजन शे प्रकार है डिया जाता है,--- एक 'विपय या विचार प्रधान क्षेतियाँ 
प्रौर वूस्री मापा-प्रबान धेलियाँ । इसका एक तीसरा विमाजन भी यहाँ कर देता 
क़जित होगा धौर बह है स्पश्ति-प्रधान धेसियाँ ! कुछ सैतियाँ ऐसी होती हैं कि मित-- 
में ब्यक्ति-विशेष कौ छाप दिखशाएँ पड़ती है। एस प्रकार की रचनाएँ कोई स्यक्ति 
विछेष ही हिल सकता है । णहाँ भापा के एक-दो बादय पढ़ें भौर पता भा कि ये 
दृक्तियाँ प्रशुक प्राचार्य लेक या कमि की लेझतो डरा सिछयो पईं हैं। यह 
विध्रपता बहुत कम शेलकों में पाई जाती है भ्रोर बहुत कस लेखक ही इस प्रकार प्रधतौ” 
एसी पर घरपशों छ्वाप शस सकते है। पहले हम भाषा प्रषात धैसियों को सैते है । 

२७ भाषादात शब्िबॉ--भापा-वरपात एैशो बहू कटलाठी है कि जिसका 
प्रम्य पैप्तियों है पार्षमय कैडल एसडी मापा है स्वरुप के बारण हुपा हो । भाषा 
का शत हर व्यक्ति का पृषष-पूजरू्‌ होता है प्रौर हए सेंसर गा भापा-प्रयोग करने 
का ढं? मी दूसरों से मिलन होठा है । दैबस इसी तत्व के भ्राधार पर यह भेद स्थापित 
किया दया है। भापा प्रबात शैसौ को भौ पदितीं से कई उपभरोों में गिसाशित किया 
है। थे शब मिम्सहितित है -- 


(१) रारण मादाओशा--पौ) में बटूध हुए बद जाने पाप्ती दा दैसौ में कटिति 


प्रसन्ध सागर १६ 


शब्दो का प्रयोग न करके सरल छावब्दो का प्रयोग किया जाता है, पाण्टडित्यप्रदर्शन 
बिलकुल नही होता श्रौर स्पष्ट भावो को स्वच्छता के साथ लिखा जाता है । घुमाव- 
फिराव के लिए इस शैली में कोई स्थान नही है श्रौरन ही किसी साधारण-सी वात 
को वढा-चढा कर शब्द-जाल में फाँस कर इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया जाता है कि 
पाठक उसे चमत्कार समभने लगे। छोटे-छोटे घब्दो से छोटे-छोटे वावयों का निर्माण 
किया जाता है और छोटे छोटे वावयो के छोटे-छोटे श्रनच्छेद बनाये जाते हैं । एक-एक 
भाव को एक-एक अनुच्छेद में इस प्रकार पिरोया जाता है कि जिस प्रकार माली किसी 
घागे में फूलो को पिरोकर माला तेयार करता है । 

(२) ग्ुम्फित भाषा-शेज्ञी--इस शौली में लम्बे लम्बे श्लौर उलभ हुए वाक्यो 
का प्रयोग होता है । साधारण बात को भी घुमा-फिरा कर शब्द-जाल में ऐसा फेंसा 
दिया जाता है कि पाठक पर लेखक के पाण्डित्य की छाप लगे, श्रौर फिर लगे । इस 
इौली का प्रयोग साधारण विद्वान्‌ नही कर सकता । ऐसे लेखक का भाषा पर पूरे 
अधिकार होना चाहिए और यदि ऐसा न हुआ तो उसका लेख केवल हास्य को सामग्री- 
मात्र ही बन कर रह जायगा । 


(३) झुद्दावरेप्रघान शेज्ी--इस प्रकार की शैली में निवन्‍्धो की भाषा सरल 
होती है, परन्तु उसमें स्थान-स्थान पर मुहावरो, उदाहरणो और सूक्तियों का प्रयोग 
किया जाता है। पाठक को इस शैली के निवन्ध समभने में अधिक कठिन।ई नही होती । 
साधारण-सी वात मुहावरों और सूक्तियो का श्राश्रय पाकर चमत्कृत हो उठती है । 
हिन्दी के प्रसिद्ध उण्न्यासकार मु ० प्रेमचन्द फी शैली यही है, इसीलिए उतकी 
रचनाओं को पाठक बडे चाव से पढते हैँ । इसमें लेखक को केवल इतना ही ध्यान 
रखना श्रावर्यक है कि वह मृहावरो इत्यादि का ठीक-ठीक प्रयोग करे और इतनी 


भरमार न कर डालें कि उनकी छाया में समतस्‍न्‍्ष्द निवन्‍न्ध और विपय ही छिप 
जाय । 


(४) अलकार-प्रधान शेली--अलकार-प्रधान शैली वह है जिसकी भाषा में 
अलकारों की ही प्रधानता रहती है । इसके तीन भेद किये जा सकते हैं,---एक 
शब्दालकार-प्रधान,इूसरी श्रर्थालकार-प्रधान और तीसरी वह कि जिसमें दोनो प्रकार 
के श्र॒लकारो का प्रयोग किया गया हो । इस विपय पर हम ऊपर 'दैली के सहायक 


अग शीर्षक के अन्तगंत प्रकाश डाल चुके हैँ, इसलिए यहाँ पर श्रधिक विस्तार के साथ 
लिखने की श्रावश्यकता नहीं । 


(५) उक्ति-प्रधान शैली---यह दौली ऊपर दी गई सभी शैलियो से गढ़ होती है, 
इसीलिए इसे कुछ विद्वान्‌ केवल गूढ शैली के नाम से भी पुकारते हैँ । इस प्रकार की 
शली में लेखक लक्षणा तथा व्यज्जना-छावित प्रधान छाब्दो का प्रयोग करता है। जिस 
बात को वह कहना चाहता है, सीधा न कह कर, किसी पर ढालते हुए कहता है । 

ऊपर शैली के जिन श्रवान प्रकारों पर विचार किया है, वे केवल भाषा के ही 
आधार पर है । शैली के इस रूप“ “ण्जन में केवल भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं का | _ 


२ निबन्ध किक्षने दी रौकियाँ 


प्राप्प लिया यपा है । प्रव इस पाठकों के छम्म्‌भ्र जियम प्रग था जिचार सम्ब भौ 
भाषार पर धंलो का विभायत करंगे। पैसी के प्रत्य प्रकार निम्नप्तिणित हैं -- 

रण विचार-पणान शैक्ती--इस प्रकार की हक्षैज्ञी में भाषा का श्ौण स्पान 

होता है प्रौर विचार ठपा मार्थों का प्रघात | विधार प्रात प्तेप्ती में या ठो स्यतित- 
पत बित्ार होते हैं पा उस विपय से सम्बन्ध रखते बासे विचार कि जिस पर निबन्ध 
छिक्का जा रहा है | इपशिए एल धोर्मो प्रकार की शेसियों के शाम भी व्यकित-प्रणा 
प्रौर गिवय प्रभात शे लिगाँ रक्षे यये हैं । 

२१. भ्यक्ष्ति-प्रधाव शैद्धी --स्यमित-प्रषान हीली बह है जिसमें गिसी स्पक्ति 
विश्तेप के सार्मों का ढसकी ज़िसाप्रों का प्रौर उसकौ मतोबृत्तियों का जीता-बायता 
जिश्रल पाठक को मिप्त सके | इस प्रकार के लेखों मे श्ौवत गौ वह छाप मिलती हूँ 
कि जिससे पाठक के घामते छसका चित्र प्राकर लड़ा हो जाय | 

इस इसी में लेखक प्रपमौ मतोधृत्तियों को प्रथम पुदय के रूप में पाठकों के 
सामने रक्षता है। इस शोेली का यह रूप हमें कहाती रपस्मास, ताटक दृष्यादि में 
देखने को मिचता है । 

३ विषप-मत्ात शेक्षौ--विपय-प्रधात शोल्ी में स्यग्ति की विशेषता गहीं 
रहती | लब लेक्षक प्रपने स्यक्ति से ऊपर उठकर दिपनय में इतत्ा तल्शौत हो बाता है 
कि उसे प्रपतौ सुनि ही तईीं रहती तो उसके लेख में से ब्यक्ति प्रथातता समाप्त हो 
लाती ई प्रौर विपय प्रधानता भा बापी हूँ | सखक उस समय प्रपने को विषय में लो 
बैठता हूँ भौर उसकी हर शिचाए-शक्ति केशस विचार में हौ तश्तीत हो जाती हैं । 
बविह्ाब भौर भासोचता-सम्मस्धी जिपर्यों में हर्म यह शौपी प्रायः देखने को मिलती हूँ । 
इस थिली में ध्यक्षिि क्षिपा रहता है भौर केबल विपय कौ हो प्रबागता रहती हूँ । 

३१ ग्राद्घोचअातमक शेक्षी--्यासोचममात्मक छँली के प्रस्तमेंत केवल भ्रालौ- 
जमा ही प्राती है बह चाहे स्यत्ित कौ हो चाहे बितय की हो भ्र्णातद्‌ बह हर विषय 
भी हो सकती है | इस ऐसी के के में कोई मी संघार कौ ऐसी अस्तु पहीं है जो से 
का समे प्रौर प्राशोचता के दोज से जसे बाहर किपा था सके | 

सेक्षित--इस प्रकार हमने रूपर घैसौ का साधारण विषेशत किया है। यदि 
पाठक इस विवेषन पर स्यात देंदे तो उन्हें किपौ भी मिवस्य को पड़ने पर यह भिक्षम 


कर भैने में प्रथिष्न सहय धहीं लगेपा कि बहू तिमस्य किस पौलौ के प्रचार्गत रखा 
णा सकता हूँ । 


अध्याय ४ 


कर | कि | साहित्य [कक न 
हिन्दी-निवन्ध-साहित्य का विकास 
श्रग्मे जी निवन्ध--यूरोप में निवन्ध का प्रारम्भ फ्रासीसी लेखक मोन्‍्टेन द्वारा हुश्रा । 
झापका रचना-काल सन्‌ १५३३ से १५६२ तक है । आपके निवन्च विचार-श्ए खला के 
झाघार पर लिखे गये है, जिनमें विपय-विस्तार का नियत्रण नहीं । सन्‌ १६०० के लगभग 
मोन्टेन के निवन्धों काञग्रेजी में श्रनुवाद हुआ । ६गरलैण्ड में बेकन के निवन्ध १६००ई० 
से कुछ पूर्व लिखे गये। वेकन के नियनन्‍्प्र बहुत ही सम्बद्ध हैं श्रीर उनमें बहुत कुछ 
को वहुत सूक्ष्म में कहे जाने की क्षमता है। यही इन निवन्‍्धों का प्रधान गुण है। मोन्टेन 
की ही तरह वेकन ने भी अपने निबन्धो में अ्रमूत्त श्रौर मनोवेशानिक विपयो को भ्रपनाया 
है | सत्नहवी दाताब्दी में अग्रेजी के कई निवन्धकारो ने साहित्य में स्याति प्राप्त की । 
इनमें वेन जान्सन (सन्‌ १५७२-१६२३७) विलियम टम्पिल सन्‌ १६२८-१६६६) तथा 
इब्नाहम क्राउले (सन्‌ १६१८ १७६७) के नाम उल्लेखनीय हैं । इन लेखको ने मोन्टेन और 
वेकन की भाँति केवल अ्रमृत्तो और मनोवेज्ञानिक विषयों को ही लेकर रचना नही की, 
वरन्‌ मूर्त्त विषयों को भी श्रपनाया श्रौर इस प्रकार एक सजीव साहित्य का निर्माण 
किया । मानव जीवन के प्रतिनिधि वर्गों को लेकर उनके प्रतिनिधि चरित्रों पर प्रकाश 
डाला । अपनी अनुभूति और वर्णेवात्मक्ता के वल से विचार प्रोर विश्लेषण की त्‌लिका 
लेकर कृपक (४०0772॥), कवि ([002.), विश्वविद्यालय ((॥7ए2»।|५), यात्री 
(7793ए८]|८०), श्राकाश (909), सरिता (२ए८7) उद्यान (07९0), वृक्ष (7786) 
इत्यादि प्रकृति की श्रन पम देनो को इतने सजीव रूप से चित्रित किया कि पाठक उन 
पर रीमक उठे । इन निवन्बो में केवल मश्तिण्क को जोर देनेवाली गम्भीरता ही न रह 
कर पाठक के भावनात्मक दुष्टिकोग को आ्राकपित करने वालो सजीवता श्रौर सरलता 
विद्यमान है। सन्‌ १७०६ में 'टैटलर! और 'स्पैक्टेटर पत्रो में जो निवन्च प्रकाशित 
हुए उनमें लेखकों ने अश्रपनें निजी जीवन के रहस्यो का उद्घाटन किया | इस समय के 
विख्यात्त निवन्धका रो में एडीसन (सन्‌ १६७२-१७१६) और स्टील (सन्‌ १६७२-१७- 
२६) के नाम प्रमुख दें । इन दोनो लेखको ने समाजिक समस्याञ्री को लेकर भी निबन्ध 
रचना की और इस विषय को गूढ-गम्भीर विचारात्मक क्षेत्र से सठा कर साधारण 


व्यक्षिययो के पास तक ले आये । इस प्रकार भविष्य में निवन्ध-साहित्य के श्रधिक व्यापक 
होने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा । 


“कर भा. 


४ ४० 
मिमी आज 
* टला 


शक निजम्ध दिसने कौ शेक्षिमाँ 


प्रटारह्नी' झताम्दी में ड कर जास्सत के निवष्ध प्रकाए में प्रामें! डाध्टर 
जासपन से भपने तिबन्पों में गम्मीर छेली का प्रनुकुरण किमा है । इसी समय पोश्शस्मिण 
हे कुछ हस्के निधन्तों की भी रचना की है। इसके तिबर्ग्पों में कमि होसे के नाते मागुकता 
मिलती है प्रौर उनमें कहीं-कहीं हास्य की पुर प्रा जाने सै बे तिबस्च बहुत ही सजीष 
ता प्राकर्षक हो उठे हैं। मातव चरित्र के विकास की धुर्ण रूपरेला हमें इन नियमों 
में मिलती है। उत्तीसभी खताब्वी के प्रमुख मिबरबकारों में मैंकॉले हैडिलेट रस्कित 
स्पेस्सर भ्ार्मस्ड हक्‍्ससे काश्साइल मैभ्पू प्रार्मेश्ट इत्पारि है। इसी कास में इमरसग 
के तिदत्थों ले भी विक्षप स्पाठि प्राप्ट की | इत लेखकों ते मिमिस्न ध्ैशियों के प्रभ्तमेत 
रचना कौ है। इमरसन गे भ्रपणे लिबन्तधों को बिशेप रूप से विचारात्मक क्ष तर तक ही 
सीमिठ रहीं रखा बरन प्रासोषतारमक गिवरबों की भी बहुत कृपणतापूर्षक रचना कौ । 
भाशोचम त्पक छत में हैजिसेट मैकॉले प्रौर मैप्यू ध्रातस्‍्ड के प्रतिरिबत चैकरे से गिशेप 
स्याति प्राप्य कौ | इमरसस के तिवत्रं में प्राप्पारिमकठता रस्विल कै निमरट्गों में दास 
मिक पाण्पित्प भौर कारला”ल के निवश्चों में उपदेशात्मक भालोचनगा की बिशेपता 
मिलती है। य | प्रश्प लेखकों पर प्रकाश डालते हुए हम शाबर्ट लुईं भौर स्टीवेस्सन कौ 
भी नही सत्ता छकती। स्टौवेस्सम के तिवश्थों में जौ प्रपणर३ का विकास देखे को सिश्वत्ा 
है बह पस्पत्त मित्तरा बटित है । 
प्रश्न) साहित्य के प्राभुतिक गिवन्धकारों में जी के चेस्टप्टन प्रौरएच जौ 
बेस्स इत्पादि के माम विप्तेप उस्लेक्षमीय हैं। इतके प्रतिरिक्त प्रत्प बहुत से सेरूक हैं 
थो भमिवन्प-साहित्य की विभिम्न दिशाप्रों में पृधि कर रहे है। फाँपौसी साहिए्प की 
देत इस निभस्म भारा ते इस प्रकार पब्रेजी-साहिए्म में प्रवाहित होकर मातव-चौदम 
के विशेष रुप से विचारारमक श्ष भर का तद्पाटन करते हुए भावात्मक हा भर को जी 
पझट्दरयता के छाथ कूते का सफल प्रयाप्त किया | सातव छौजनत कै रहस्यों का प्रकृति के 
रा्म्यों से सामदस्प बारित करके शस्‍्षण-व्यंजना कै प्रर्मय द्वारा तित्रस्च-साहिय थे 
विषेचनसीछ बध्टि कै धिए उद्षाटल किया। भम्मीए-सै-मम्मीर जिपयोँ से लेकर सरल 
सै-सप्त जियन तह को प्रपती प्रंक में बकर निवाघ-साहित्म ने इतसी बोस्पता से उनका 
सपप्टीकरण किया कि बह पाटक के लिए विद्यार ध्रौर घाकर्षण का विपय इन पया | 
हिन्दी फा मिबस्घ-साहिएम 
३१. प्रघम जिफस-- हिन्दी में मिबरर्भों का एँध्ब-काल उपी एमय प्रारष्भ 
होठा है तर हिल्वीगाछ गए उत्थान प्रारम्म होता है। भारतेत्यू माब्‌ हरिस्थाओ है 
सम्रय से ही धोटे-ऐोरे लेखों का शिखा प्राएम्स हुप्ता । यहाँ यहु कहता प्रसत्य थे होया 
कि हिन्दी बंध का विकाश सप्तऔ कै सम्पर्क है हुप्मा । लब भारतीय प्रंप्रेजी सापा के 
विड्डा्ों का ध्यास प्रपणी मार्द घापा कौ तरफ धजा तो टाई प्यास प्राढ/ कि उसको 
समुस्तठ ऋरता भी ब्रतता कर्त्तम्प है। पदिक्रमी दैशों के जिद्वा्नों से भी इस कार्य में 
शहुयोग दिपा प्रौर क्षोब्र करड प्रा्रीत प्र्णों का बता सजाया। इसौ कास्त में मुद्धण 
कला का भी पु आरम्ग हुधा सौर घग्प घापामों की वांठि हित्दी में पत्र-१वधिढ्ार्धों 


प्रधन्ध सागर शेर 


का प्रकाशन कुछ विद्वानों ने किया | इस पत्न-पत्निकाप्रों में लेख छपने णुरू हुए झौर 
इसी से हिन्दी-साहित्य में निवन्च-फला का जन्म हुग्ना । 

हिन्दी-माहित्य के लिए निवन्ध एक विलकुल नई वस्तु थी । सस्कृत-साहित्य में 
कही पर भी वर्तमान निवन्ध के प्रकार की रचना नही मिलती । कविता, कहानी, 
उपन्यास तथा नाटक से हिन्दी परिचित थी, परन्तु निव्ध से नहीं । यही कारण था 
कि निवन्ध के विकास में कला के ऊपर दिये गये श्रन्य भेंदों को प्रपेक्षाकतत श्रधिक 
समय लगा और उनमें वह सौंदर्य श्रौर परिपक्वता भी न ज्रा पाई जो नाटक तथा 
कविता इत्यादि में झाई। हिन्दी भापा शिथिल थी, इसलिए लिखने में भ्रौर भी 
अधिक कठिनाई हुई ॥ 

भाषा के परिमार्जन की श्रोर विद्वानों का पूराययूरा ध्यान था, परन्तु फिर भी 
भाषा के दोषों का एक दम दूर हो जाना साधारण काये नहीं था। धीरे-धीरे 
साहित्य की प्रगति के साथ-भाषा की भी प्रगति चलती रही । भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र 
ने ही सबसे पहले हिन्दी-गद्य में निवन्ध-रचना की ॥ इस युग के भ्रन्य॒ निवन्धकार 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द, राजा लक्ष्मणसिह, प० वालकष्ण भट्ट, १० प्रताप- 
नारायण मिश्र, प० वद्रीनारायण, प० श्रम्विकादत्त व्यास इत्यादि हे । इस काल में 
राजनीतिक, सामाजिक तथा कुछ श्रन्य विपयो के निवन्‍्ध लिखे गये। साहित्यक 
निवन्ध वहुत कम लिखे गये हैं | इस काल के प्रत्येक लेखक के लेखों में शैली के 
विचार से उसके व्यक्तित्व की छाप मिलती है । भाषा भावपूर्ण और भ्रलकृषत दोनो ही 
अकार की है । 


(१) भारतेन्दु--भ्रापके निवन्ध शिष्ट तथा नागरिक ढग के है | इन्होंने भाषा 
तथा भाव दोनो को परिमाजित किया है। 


(२) प० वालकृप्ण भइ--उनकी भाषा में उदू, फारसी तथा श्रग्रेज्ी तीनो 
भाषाशों के शब्दों की भरमार है। “श्रांख', 'नाक', 'कान!, कल्पना! तथा 'झात्म- 
निर्भरता! इत्यादि इनके निवन्धो के विपय हे । लेख चमत्कार-प्रघान हैं । भ्पने “मिश्र” 
जीकी भ्रपेश्ना भ्रधिक लिखा है ) 'चन्द्रोदय' इनका प्रसिद्ध निवन्ध है । 


(२) प० प्रतापनारायण “मिश्रः---इनकी शैली विनोदप्‌र् है। कहावतो का 
प्रयोग श्रधिक मिलता है । गाम्भीय कम है। 'मरे को मारे, 'शाह मदार', “इसे रोना 
समभो चाहे गाना' इत्यादि इनके निव्रन्धों के विषय हैं । ' शिवमूर्ति', 'घरती माता" 
'खुशामद' इत्यादि सुधारात्मक निबन्ध भी इन्होने लिखे हैं । 

(४) अश्विकाठप्त व्यास--इनके निदवन्ध विचार-प्रधघान हैं। “घर्म', "क्षमा, 
'ग्राम-वार्सा इनके निवन्धों के विपय हैं । 


३३ द्वितीय विकास---इस काल तक भाषा परिमाजित हो चुकी थी भौर 
लेखको ने काफी गम्भीर विषयो पर लेखनी उठानी प्रारम्भ कर दी थी। इस युग के 
अवतेक श्री महावीरप्रसाद 'द्विवेदी! थे। भाषा की व्याकरण-सम्बन्धी न्रुटियो को 

'हिवेदी' जी ने श्रपनी प्रखर लेखनी द्वारा काट छाँट कर निवन्धोपयुवत्त बना दिया 


हर हा शा 


श्र हि्दौ-शिवन्प-साहिस्य का विकास 


धौर साव-दौ-साथ प्रस्प शेक्ष्कों को भी इस दिशा में प्रोत्याहित किया | इस कास के 
प्रधान सेझक ५७ गोविश्दनारायण (मिथ बालमदुन्द 'पुप्त' तया भ॑ माशव 
प्रसाध थे । 


(१) मद्दात्रीश्प्रसाद विवेदी--इल्होंते भाषा कौ प्रप॑गक्म स्थूस्तता प्रौर घिपिं- 
सता को सप्ट किया । इमकी केश्न-प्रशाली सरश धृबोष प्रौर प्रास्यल थी उसमें 
कस्पनाप्रों की उड़ान थी धौर थी भतुमूति कौ गहराई। इस्होंने सौसिक निवमत्ध 
मिद् है सौर प्रमुषाद भौ किसे हैँ । 


(२) गोकिस्द लारापण मिक्र--इनके निवस्ब विज्ञाए-प्रभान हैं। कठिन सम्मों 
का प्रयौप इनकी मापा में काप्य मिशेता है| 


(१) बाक्षमुझइल्द गुप्त--प्रारम्म में उप्ू -सेखक होने के कारण इनके निमर्नों 
में उदू' की छाप बतेमाव है। घछिव-सम्मु का चित इतके शिवर्भों का संप्रह है । 

(४) पं० माबधप्रसाद---एसकै निबन्ध भाष-प्रषान हैं। इनकी शैली सरल है 
भ्रौर उप्तमें प्रवाह बहुत प्रच्छा है | 

(५) स्रु॒प्रेमअलु--इत्होंने निमन्‍्प बहुत कम मिले हैं परन्तु इतकी कलेंसी 
प्रपती विधभपता रखती है शोर थो कुछ भी इस्होंगे सिखा है बहू समम भाषा भौर 
पैली के विचार से विध्रप उस्सप्नीय हैं। 

३६४ सुत्तीअ विकस--इस वूप को लिदाग्चों का प्रभात युग कहना सनुपसुष्त 
श होगा | यह बहु युग था जब मापा प्रौड़ हो चुकी थी भौर इसके परिमार्थन मेँ 
विसी प्रकार की भी कोईं स्पाकरण-सम्मस्धी प्रथथा प्रय किसी प्रकार की कमी 
नहीं पट गई थी | यह काप्त सम्‌ ११२१ के पश्षात्‌ भ्राता है। इस काजत में कला-पक्न 
ठबा भाग-पक्त दोनों ही प्रकार के सेल लिखे पये। शेयकों मे प्रामः सभी शैसियों 
में प्रर॑र्य गिपयों पर सिलगी उठाई पौर सफ्णतापूर्गक हिरदी साहिस्य के तिभस्त्र-कोप 
कौ पूदि कौ | इस कास को मबीत-कासत कहा जाता है | सरदार पूर्ण 52, प॑ प)्म सिह 
झांत्राम रामचस्त्र घुषक्ष इमामसुल्दरदाप थी ए जयएाकस्मसाद बियोगी हरि, युसाव 
राय एप ए., हजारीभध्रसाद डिगेदी पय दृष्पप्दात, शामगाथ 'लुमत' महादेगी बर्मा 
पशुमतताल पृम्नाभाश् बाप्ती इस बाल कै प्रमुप निमरणकार है। 

(१) प्राचआर्प रामचाओ शुक्य--रूपर दिये बये निमस्भगारों में सबसे प्रविक 
प्रपानता इसको हा प्रा'त १६ है । एसडेः निमरशों पर इसढ़ी श्पष्ट हाप है। जाति 
जिश्तैपण इनसे प्ररछ्ता प्रष्य कोई लेसक गही कए पाया है। एसड्रे सिदाप तर्फ धौर 
बिठह प्रधान है । सूर तुलसी तथा जायती कौ इखोसे बिएर प्राप्तोषना कौ है । में 
टिंर्यी में प्रषगा पुषक्‌ इथातन रराती हिं। इसके विद पा रो पाम्मौयें प्रौर परारिहत्य 
टपगवा है। 'जिता्लि इसके निदण्पी का प्रयात घप्द है 


(३) बइुममिह्र शर्सा--एनक्रे जिमस्पों में दिचारों दो मासिक स्वंजना है पौट 
लावा तजीब है | तैयो में तवेदता का प्राधाम्य है । 


फ्रबन्ध-सागर रद 


(३) सरदार पूण सिंद--इनके निवन्ध भावनात्मक है । भाषा मेंजी हुई है भोर 
मुहावरों का प्रयोग पर्याप्त है । भाषा में लाक्षरिषक प्रयोग वहुत अधिक हें । 

(४) श्यामसुन्दर दास--टनकी शैली में प्रवाह की कमी है । भाषा में अरबी- 
फारसी के विदेशी शब्द नही श्राते | सस्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हैं) 
इनकी शैली वलपूरवेक बसाई हुई लगती है । उसमें स्वाभार्विकता का प्रभाव हैं । 

(४) जयशकर प्रसाद--इनकी भाषा सस्कृत-गर्भित है, परन्तु शैली में भ्रवाह है, 
और शवित भी । उन्तके विचार भर भाषा दोनो में चमत्कार है । साधारण पार्क 
इनके निवन्धो को पढ़कर भझ्ानन्द-लाभ नही कर सकता । 

(६) वियोगी हरि---इनके निवन्ध भाव-प्रधान हैं और भाषा प्राजल । इन्होने 
लाक्षणिक शब्दो का विशेष रूप से प्रयोग किया है । 

(७) गुल्लावराय--इनके निवन्ध कलापूण हैं आर उनकी भाषा में गाम्भीयें 


है । निवन्धों में चितन के लिए काफी स्थल हैं । इनके लेखो में स्वाभाविकता का अभाव 
नही । सहृदयता की छाप भी मिलती है। इनके निवन्धो में पाण्डित्य भ्रघिक मिलता है 
भौर कही-कही पर तो भाव इतने गम्भीर हो उठते हैं कि विलष्ट भाषा में गु थे रहने 
के कारण उनका समझना कठिन हो जाता है। इनके निवन्ध विचारात्मक आर भालो- 
चनात्मक होते हे । 

(८) राय कृप्णदास--इनकी भाषा वहुत परिमाजित होती है आर कठित 
शब्दावली प्रयोग करने का प्रयत्त कम दिखलाई देता है । इनके निवन्ब भावुकता- 
प्रधान होते हे ] 

(९) महद्दादेदी चर्मा-भाषा में प्रवाह है, सरलता है । निवन्धो में भ्रनुभूति का 
प्राधान्य है । तत्सम शब्दों का ही भ्रधिक प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है, इसलिए 
साधारण पाठको के लिये नही होते । 


(१०) पध[॑मलात्व पुन्नालाल बख्शी--इनके निवन्ध गम्भीर होते हैं और उनमें 
अ्रध्ययन के लिये सामग्री श्रधिक होती है । साहित्य, इतिहास और दशन इनके निवन्धो 
क्रे विषय हूं । 

ऊपर दिये गये निबन्धकारों के भ्रतिरिवत रामदास गौड, सियारामशरर शुत्त, 
सम्पूर्णानन्‍्द, रघुबी रसिह, हरिभाऊ उपाध्याय, किशोरीलाल मश्लुवाला, काका कालिलकर 
इत्यादि मे भरी विविध दिशाओं में निबन्ध लिखे है । 

३४६ निबन्ध साहित्य का भविष्य-- ऊपर हिन्दी साहित्य में निबन्धो के उत्थान 
कौर प्रसार पर एक दृष्टि डाली गई है । जितने थोडे समय में जितनी शीघक्षता के साथ 
निवन्ध-साहित्य ने प्रगति की है उससे यह स्पष्ट है कि आ्रागामी युग में निबन्ध-साहित्य 
का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा । मननशील विद्वानो की सख्या हिंदी-साहित्य में बढ 

रही है। राष्ट्रन्मापा होने के कारए श्राज हिंदी का विकास भी सभी दिश्याश्रों में होता 
जा रहा है | इसलिए भविष्य में निवन्‍्ध भी केवल कुछ सीमित विपयो पर ही न लिखे 


श्छ दिन्रीनविषन्धन्साहिस्य का विदास 


भौर साकरौ-साप धम्व सेसकों को भी इस दिधा में प्रोस्शाहित किया | इस काम के 


प्रघान सेश्कक प॑७ पोबिम्दतारापण मिश्र बालमुझुन्ध (प्ुप्त! तबा प॑ मात 
प्रसाद थे । 


(१) मद्दाषीश्पसाब हिबेदी--छहोंते माषा की प्रपंगठा स्‍जूसता भ्ौए दिवि- 
श्त्ता कौ संप्ट किया । इतवी शेयत प्रणाली सरश सुबोध भौर प्राम्यस बी शसमें 
दस्पताप्रों कौ उड़ान थी घौर थी प्रतुमृति की महुराई) इम्होने मौशिक पिवस्थ 
लिल हैँ प्रौर प्रमूगाद भी किये है । 

(२) गाबिल्‌ भारायश सिश्र--इनके निमस्ण जिचार प्रणात हैं। कठित ध्ृम्दों 
का प्रयीम इनकी भाषा मैं काफी मिलता है । 


(१) बाणसुकुरू शुस्‍्त--प्रारम्म में उदू -सेखक होते के कारसस इसके तिहन्नों 
में उद्दँ कौ छाप बर्तमान है। 'प्िब-सम्भु का थिंट्रा' इनक मिवस्थों का ंग्रद है| 

(४) ब० सादबध्रंसाइ--इशके निमन्‍्च माज-प्रधान है । इसकी शैसी सरस है 
भ्रौर उसमे प्रधाह्‌ बहुत प्रच्छा है | 

(५) म्र॒॒ मेमऋद--इस्हॉने सिबन्ध बहुत कम छिखें है परन्तु इमकी धैसी 


झरपती विश्वपता रखती है घौर लो कुछ परी इन्होंने सिखा है बह समय भापा प्रौर 
छोरी के दिचार से विपेेप उस्सप्नौय है। 


82४ (ृतीअ दिक्यस-- इस सूस को भिवर्म्धों का प्रथास मुंग कहता धरनुपपुक्त 
से होगा | यह बह युग था जब सापा प्रौद़ हो चुकी थो शौर इसके परिमार्जत मेँ 
विस्लौ प्रदार की भी कोई व्याकररा-सम्बत्धी श्रणगा भ्रम्ध दिसी प्रकार की कभी 
नहीं रह गईं बी । मह काप्त सत्‌ १६११ के पर्चा ध्राता है । इस काश में कसा-पत्त 
ठबा माद पक्ष दौर्सो ही प्रकार के सेल मिले गये। ललकों भे धाय' सभी ऐपियों 
में धर्सश्य बिपरों पर सेलमी उदाई घौर सफ्लतापूर्यक हिस्दी शाहित्व के निश्र्भ-कोप 
कौ प्रू्ि की | इस काश को रबीमजाल बहा जाता है | सरवार पूण 54 प॑ पप्मर्णित 
प्रात्राप रामचरा णुकश ध्यामधुर्दरदास बी ए जयपंकरमसाद विमोगौ हरि, पुस्ताव 
राय एगे ए हजारौष्दसाव हिषेदी शाय कृष्णेशस शमताब 'सुजत' महादेवी शर्मा 
परदुमताप्त पृष्काशाह् बरती इत वास के प्रशुप मिमस्पकार हैँ । 

(१) भाक्य् रमचस्द्ू शुक्ा-- ऊपर दिखे गये शिवाचकारों में सबसे प्रविक 
प्रधानता इगको दो प्रा'ठ हई है । इसके शिवरपौं पर इसबी स्वाट छाप है। सागसिक 
दिएसपण इतने प्रष्ठता परप कोई भेततक नहीँ कर पादा है। इसके गिमरण तर्क क्षौर 
वितन प्रपान हैं। सूर, दुलसी तपा नायतौ कौ हहीने विषद भासोचता की है। ये 
(िंए थें प्रपणा पृथक हृबाते रणपतौ है। इसके तिबग्पों सै ग्राम्मीय ध्रौर परारिश्य 
टपज ता हैं । “चिताजरिप इसड्रे सिबरधों गा प्रषात संपह है । 

(१३) पुमारिह ए्सा- इसके िमन्पों में (विचारों व सानिक ध्य॑जा है भौर 
जादा धरीद हूँ केपों मं सदेशगा गा ब्राजात्य है । 


ऋृध्याद २ 


पत्र-लेखन 

२६ साधारण विवेचन--पत्र-लेखन एक विशेष कला है जिसका सम्बन्ध प्रत्येक 
भनृष्य के जीवन से इतना निकट का हो गया है कि श्राज कोई भी व्यक्ति अपने को 
उससे पृथक्‌ करके नहीं रख सकता । दैनिक व्यवहार से लेकर व्यापार और जीवन 
तथा जीवन से सम्बन्धित समस्याओ्रो का उल्लेख हमे पत्नो द्वारा ही मिलता है । किसी 
भी व्यवित भौर उसके जीवन का श्रध्ययन करने के लिए उसके लिखे हुए पत्रो का 
निरीक्षण करना नितान्त शावश्यक है। ये पत्र उसके जीवन के दर्पण है, जिनमें 
उसकी भनोवृत्तियाँ, उसकी श्राकाक्षाएँ, उसकी प्रगतियाँ, उसके विकार, उसका कार्य-क्रम 
उसका मानसिक विकास तथा भ्रस्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होती रहती हूँ | 
श्राज के यूग में किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए उसके जीवन पर व्यवसाय 
को सूचारु रूप से सचालित करने में पत्रों का विशेष महत्व है भौर यदि यहाँ यह मी 
कह दिया जाय कि उसके जीवन का तथा कार्यक्रम की सफलता श्रौर श्रसफलता उसके 
पत्नो पर हो श्राधारित है, तो कुछ अनुचित न होगा । हमारे पत्र ही बाह्म-जगत्‌ से 
हमारा सम्बन्ध स्थापित करते हैं, हमारे विचार दूसरो तक पहुंचाते हैं और उनके 
विचारो को हम,रे पास लाते है । इस प्रकार हम जीवन में जितने भी सम्बन्ध स्थापित 

करते हैँ उनमें हमारे पत्र माध्यम-स्वरूप ग्रहण किये जा सकते हैं । 
विद्यार्थी श्रपने गुरुजनो क्रो पत्र लिखता है, अपने माता, पिता, भाई, बहन 
तैथा भ्रन्‍्य सम्वन्धियो को पत्र लिखता है, प्रौढ अपने सस्वन्धियों तथा इष्ट मित्रों को 
पत्र लिखता है, भ्रपनी व्यवसायी सस्थाओं को पत्र लिखता है, राज्य-सरकारो को पत्र 
लिखता है और वृद्ध अ्पनें व्यवसाय से अवकाझ पाने पर भी ध्रपने वच्चों इत्यादि को 
पत्र लिखता है। श्राज मानव-जीवन इतना फैल गया है कि एक परिवार के भी सभी 
व्यक्ति एक ही घर में सीमित होकर नही रह सकते और इस प्रकार उनके प्रसीमित 

विकास को प्रेम तथा सूचना के बधन में बाँवने का श्रेय पत्रों को ही है । 

५ जैसे हमने ऊपर कहा है, पत्र-लेखन एक कला है भर पत्रनो का लेखक इस कला 
3 भी दक्ष हो वह उतना ही उन व्यक्तियो को श्रधिक सरलतापूर्वक अपनी 
श्राकपित करने में समय होता है जिनके साथ उसे पत्र-व्यवहार फरता है। नीचे 
5 ओनिश्यक बातें दी जाती है जिनका ध्यान रखने से पत्र-लेखन में लेखक की कला 


कद हिम्दी-नियन्प-सा द्िय कय विश्वास 


अकर अहुमुक्षी होंगे प्रौर उनमें गराम्मीर्य भी पहले की प्रपेशा प्रधिक भ्रामें कौ सम्मा 
बना है ऐसा होते पर निमन्‍्धों के पढ़ने का दोज केवल विद्याधियों के भ्रतिरिकत प्रन्य 
अ्यक्षितयों में मी होते समेया । विचारकों को चाहिए कि वे ऐसी समथ्माझों पर भपने 
विद्यार प्रकट करें कि लो सर्वताबारणा पड़े सिखोों के हांगों में छ्लाकर उनमें थी सिवश्प 
पढ़े कौ प्रमिरत्रि पेश कर दें । तिमबस्पों कौ उम्मति में रेडियो-विमाग पर्याप्त कार्य 


कर रहा है प्रौर गहाँ से विधभिर्त विययों पर सुन्दर तथा धरतप्ष निदस्ब पढ़े 
जाते हैं। 


श्रध्याय प्‌ 


पत्र-लेखन 

२६ साधारण विवेचन--पत्र-लेखन एक विशेष कला है जिसका सम्बन्ध भत्येक 
मनुष्य के जीवन से इतना निकट का हो गया है कि भ्राज कोई भी व्यक्ति श्रपने को 
उससे पृथक्‌ करके नही रख सकता । दैनिक व्यवहार से लेकर व्यापार और जीवन 
“गा जीवन से सम्बन्धित समस्याओ्रो का उल्लेख हमें पत्नो द्वारा ही मिलता है। किसी 
भी व्यवित श्ौर उसके जीवन का अध्ययन करने के लिए उसके लिखे हुए पत्रों का 
निरीक्षण करता नितान्न श्रावश्यक है। ये पत्र उसके जीवन के दर्पण है, जिनमें 
उसकी भनोवृत्तियाँ, उसकी भाकाक्षाएँ, उसकी प्रगतियाँ, उसके विकार, उसका कार्य-क्रम 
पका मानसिक विकास तथा श्रत्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होती रहती है। 
श्राज के यूग में किसी भी योग्य व्यक्तित के लिए उसके जीवन पर व्यवसाय 
को सुचारु रूप से सचालित करने में पत्रो का विशेष महत्व है और यदि यहाँ यह भी 
कह दिया जाय कि उसके जीवन का तथा कार्यक्रम की सफलता भौर असफलता उसके 
पत्रो पर ही आधारित है, तो कुछ अनुचित न होगा । हमारे पत्र ही वाह्म-जगत्‌ से 
हमारा सम्बन्ध स्थापित करते है, हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाति हे और उनके 
विचारो को हम रे पास लाते है । इस प्रकार हम जीवन में जितने भी सम्बन्ध स्थापित 

करते हूँ उनमें हमारे पत्र माध्यम-स्वरूप ग्रहरा किये जा सकते हे । 
विद्यार्थी श्रपने गुरुजनों को पत्र लिखता है, भ्रपने माता, पिता, भाई, वहन 
ता अन्य संम्वन्धियों को पत्र लिखता है, प्रौढ अपने सस्वन्वियों तथा इष्ठ मित्रो को 
“तर लिखता है, श्रपवी व्यवसायी संस्थाओं को पत्र लिखता है, राज्य-सरकारों को पत्र 
लिझता है और वृद्ध श्रपने व्यवसाय से भ्रवकाण पाने पर भी अपने वच्चों इत्यादि को 
पत्र लिखता है। झाज मानव-जीवन इतना फैल गया है कि एक परिवार के भी सभी 
उक ही घर में सीमित होकर नही रह सकते भ्ौर इस प्रकार उन्के श्रसीमित 

विकास को प्रेम तथा सूचना के बधन में बाँवने का श्रेय पत्रो को ही है । 

.... जैसे हमने ऊपर कहा है, पत्र-लेखन एक कला है श्रौर पन्नो का लेखक इस कला 
* जितना भी दक्ष ही वह उतना ही उन व्यक्तियों को अधिक सरलतापूर्त्रक अपनी 
ओर भ्राकपित करने में समर्थ होता है जिनके साथ उसे पत्र-व्यवहार करना है। नीचे 
ईठ भ्रावश्यक बातें दो जाती है जिनका ध्यान रखने से पत्र-लेखन में लेखक की कला 


प्रजँ्ध सागर न 


में मिश्लार भा जायया ! 


पत्र-लेसम के सहायक भ्रग 

३७ प़िफ्राफ्ा--शेखक को चाहिए कि जहाँ तक हो सके सिफ्राफ़ा पत्र के कार्जग 
से मिप्तते-जुभते रग बासा ही प्रमोग करे | शिफ्राफे का तूस मी घत्दर रक्षने गाले कागज 
के मड़े हुए भाझार के भगुसार ही होना चाहिए। सिफ्राफ्रा ऐडा गह्ढी होना भाहिए कि 
जिसके लिए पत्र कौ इस प्रकार मोड़ता पड़े कि जिसमे पत्र का मुड़-तुड़कर समस्त 
सौंदये शप्ट हो जाय | पत्र के कागज को सिफाफ़े में रखते समय उसमें कम-मे-कम 
मोड़ पाने चाहिएँ प्रौर उसे इस प्रकार सिफाफे में रखना चाहिए कि जिधसे सिंफ्राप् 
बेरुप न शपने तसये । 

१८. ऋछम और स्पादही - रंगीन स्याही का प्रयोग कैबस कुछ विधेप ध्रबसरों 
को छोड़कर, लेसक को सही करना चाहिए | सापारणातया पत्र सिल्वने के सिए कामी 
धौर गौशौ स्पाही का हो प्रयोप किया जागा भाहिए | पक-सेपन में जहाँ तक हो सके 
पेसिस का प्रयोग कक्‍्म-सेकम करके स्माही का प्रपिष-से-प्रधिक प्रयोग करना चाहिए । 
देसिल से लिखे हुए पत्र के प्रशेकों एब्द कमी-कर्मी इतने प्रस्पप्ट हो जाते हैं कि पाठक 
को उनका सही-सही प्र्ष शगाना कठिन ही जाता है। इस प्रकार पत्र-लेखक की 
तमिक-ही लापरवाही कै कारएा उसका पत्र सिखने का प्रमिप्राय ही सप्ट हो जाता है। 

जो लेपक पत्र सिखने में फ्ावष्टेनपैस का प्रयोग करते हैं उन्हें प्पने कूस्तमाँ 
में भरने के लिए उसी स्याही का प्रयोग करना चाहिए जिसका निर्देध वैंस गहासे बाली 
संस्था से उस कसम में भरने के लिए किया हो | यदि कशम-तिर्मात्री संस्था गे किसी 
विछेप स्पाही की भोर संडेस महीं किया हो तो सेखक को किसी विशेष प्र्छे कमम 
डै लिए निर्देशित स्पाहौ को चुद लेना भाहिए भौर फिर उसी का प्रयोग करते रहन' 
आहिए | आरम्बार स्याही बदसमें छे ऋशम भी रबड पराव दोरर सूपते या धरने 
शगती है प्रौर कपम के तिब को भी इससे हाति पहु बती है | 

जो लेप घाबारण दबात में स्पाही से लगाकर साषारण सिब्र बाते कसम 
का प्रयोध करते हैं उस सिसते वा श्स उसती लेशत-विर्धि पर निर्मर करता है। 
बाजाए में निय कई प्रपार की तोक बाल मिलते हैं घ्ौर लेखक प्रपती दचि के प्रगुमार 

मोटा पतशा सीषा भौर तिरएा सिसये गा भ्स्यास करक उल्हें प्रपने प्रसुन्भल बता 
शपत हैं। इस प्रतार के कलम पौर दाषातों का प्रयोग करते कै शिए भी यह्‌ प्रावरपक 
है कि दाजात कय इउसा काम करते फे प"चात्‌ बरद कर देशा चाहिए प्रीट एक वि के 
पदचात्‌ दूसरे दिते जप कलम वो दाबात में डालता हां थो उसरे निब को पर्म पानी से 
भती प्रतवार थो सेता चाहिए । शामात की ह्याही में पासी कम प्रौर प्रपित हो जाने से 
भी मैराह वा सेप सुर धौर घसुखर प्रतीत होने छतता ई। इसलिए दाषात कौ 
इमाटी पैमार करने में भी शापरवादी से बाम सही हेमा चाहिए। 

३३ हऔख--प-पेराव सुरदर भोर सुद्ोप्त पत्तों में होता बाहिए, करौटिः सेर 
ही लेयफ है बरिष्र वा परिषायह ट्रौठा है । जो स्पलि एक ग्राघारण-रा भज स्यवरषा 
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भर स्वच्छता के साथ नही लिख सकता उससे जीवन के महत्त्वपूर्ण कार्यो में क्‍या श्राज्मा 
की जा सकती ई ? व्यवस्थित लेख लेखक के व्यवस्थित जीवन का भ्रतिविम्व होता 
है । लेखक को चाहिए कि वह पत्र के प्रच्येक श्रक्षर को उसके भ्रर्य भ्ीौर वनावट के 
विचार से युन्दर पढने योग्य लिखे कि पाठक को लेखक की भावना भौर उम्रके 
विचारो के अन्दर घुसने में देर न लगे । भ्रक्षरो को घुमा-फिरा कर घुघराले और लक्छे- 
दार बनाने की प्रणाली पाठक के मार्ग में कठिनाई उपस्थित करती है, इसलिए पत्र- 
लेखन में इस कला का प्रयोग नही करना चाहिए । मोटे-पतलेपन में भ्रद्धरो का श्राकार 
साधारण बीच के दर्जे का होना चाहिए और उनकी बनावट स्वाभाविकता लिए हुए 
होनी श्रावर्यक है । पत्र के श्रन्त में लिखे गये हस्तादार भी स्पष्ट होने चाहियें । 

४०. लिफ़ाफ़ पर पता--लिफाफोपर पता लिखना लिफाफ के बीच के तनिक 
ऊपर से प्रारम्भ करना चाहिए । उसकी प्रत्येक पक्ति साधारणतया पहली पक्ति से 
आधी इ च दाई ओर से प्रारम्भ होनी चाहिये । पते में, पहिले जिसे पत्र लिखा गया हो, 
उसका नाम गाता हैं, फिर मकान का नम्बर, फिर गली मुहल्ला, वाजार और शहर श्राता 
है तथा श्रन्तर में प्रदेश का नीचे सकेत दे दिया जाता है, श्रपने देश के श्रन्दर लिखे गये 
शहरो के पत्तों पर नीचें भारत का सकंत देने की आवश्कता नही, परन्तु विदेशों को 
जाने वाले पत्रो में ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी या जिस देश को भी पत्र जाय 
उसका नाम लिखना श्रावश्यक हैं । 

भ्रग्नेज्ञी पत्रों में जिन व्यक्तितो को सम्बोधित करते समय ७! ” लिखते हैं 

उन्हें हिन्दी में 'श्री' लिखकर सम्बोधित किया जाता है। नामो के पम्चात्‌ श्र ग्रं जी की 
4580 ' लिखने वाली प्रणाली का प्रयोग हिन्दी में नही चलता । किसी विवाहिता पत्नी 
को उसके पति के नाम पर जिस प्रकार श्र ग्रेजी में (78 ररिधा) (70087” लिखा 
जाता हैँ उसका प्रयोग हिन्दी में श्रीमती रामगोपाल” लिखकर किया जाने लगा 
है भग्रेजी मेंअविवाहिता स्त्री के लिए '१(755' शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु हिन्दी 
में विवाहित भौर भ्रविवाहित दोनो को 'सुश्री' तथा “श्रीमती” शब्द से सम्बोधित किया 
जाता है । भ्र ग्रंजी में पता लिखते समय जहाँ “]'0' का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
हिन्दी में सेवा में! लिखते हे । इस श्रकार उक्त सकेतों द्वारा लिफाफों पर पते लिखें 
जाते है । 

४१ पतन्न-प्रारम्म --पत्र लिखना प्रास्म्म करतें समय सर्वे प्रथम पतन्न के दायें कोने 
के ऊपर की ओर लेखक को श्रपना पता और उसके नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखनी 
चाहिए । यदि काग्रज पर लेखक का पता छपा हुआ हो तो यह पता लिखने की श्रावश्य- 
कता नहीं होती केवल तारीख भर लिख देनी होती हैं । इसके पश्चात्‌ पत्र के वायें 


किनारे पर, जिसे पत्र लिख रहें हैं, उसे सम्बोधित करने के स्थान से ऊपर उसका पत्ता 
लिख देना चाहिए, जिससे पतें लिखने वाला कल पत्र-लेखक का पता 


पूछने के लिए 
परेशान न करें। यह पता केवल व्यापारिक पन्नों में ही लिखना श्रावश्यक होता है, 
व्यवहार के पात्रो में वही । हिन्दी में निम्न प्रकार सम्बोधित किया जाता है -- 


हर 
र्ँ 44 ”“ भू 
अ अ्मी है व डर 
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३ प्रिय सहोदय--सावारणुतमा सवकोौ स्यधहार धौर स्यापार में । 

३ मान साम्यद्ा--प्रादरणौय युस्जनों भौर पृजनीय नातठ बालों को | 

॥ पूजयीय [ भावष्णीप-- 

9 प्रियबर प्रिप बहवहद--भपनत से छोड़े को । 

2 झीमपती--बड़ी वहिस माता भ्रमगा किसौ प्रस्य मागनीया को । 

६ हदा में श्रीमाग-- शिस्धी प्राप्ीसर रृश्यादि को | 

उक्त सम्बोधनों के भ्रतिगिशत प्रस्थ प्रकार के सम्याधम भी समयागृकूत वता 

लिये बाते है | यह ज्ञान प्तेतक को सेदस के प्रम्पास द्वारा प्राप-सै-माप पभापष्त हो राता 
है. । यदि खेखक शिसी पत्र का उत्तर दे रहा हई तो बह घुममता पूर्वक भ्पने पत्र में उसौ 
सम्बोगन का प्रयोयप कर रूकता है जिरझूका कि पत्र भेजने गाले ते शिमा हैँ परसतु 
शैपा उसी दस्ता में सम्मब हो प्कठा हैं जब पत्र सिफ्तने प्रौर पाले बासे का सामाजिक 
स्तर समाग हो । दो्ों का ज्तर मिल्त होने पे सम्मोधस में प्रन्तर भ्रा जाता हूँ । 

३३, पत्र का विदप--पत्र के गिपय पर यहाँ प्रकाश डालना धसम्मव है 
वर्योकि यहू जन परिस्थितियों पर प्राधारित होता है जिसडे प्रत्ठमेत पत्र शिक्षा जाता 
हैं। फिर मौ कुछ विशेष परिस्थितियों को चुनकर हमसे पुस्तक में कुछ समूने के पत्र 
प्रस्तृत किये है । इस पुस्तक में प्रस्शुत पत्रों को पाठक कोरा एक पत्र मातकर ते पढ़ें 
बरस समर्स कि बस प्रकार के जितने मौ पत्र शिश्ने जायेंगे बे सब उसी श्रेणी में प्रा 
जार्येसे । उस्हें हम पत्र-धिह्प ते कह कर पत-घ सी मासकर चस्ते है। 

2३ व्यापारिक प्॑न--स्पापारिक पत्र शिछता बह कश्ता हे जिसका धम्गस्थ 
ब्यतित के भाधिक जौजन की इृफलता भौर धभप्फलता से होता है। ध्यापारिक क्षेत्र कौ 
ध्यजरस्वा में दिसाईं श्ाजाने का प्रवान कारण भ्ाज के युप्र की ब्यापारिक पह़-सेसन 
की भदफलता है। एक सफ़्स व्यापारिक पत्र-लेलक भ्रसफल भ्यापारी कमी नहीं हो 
कदुता । रुपया का कार्य दौड़ियों में करण॑ कौ क्षमता सफल व्यापारिक पत्र-शेखत में है। 

स्‍्यापारिक पत्रों को शिम्शशिशित पाँच भार्मों में विमाजित किया जा सकता है 

है दित्री के पथ । 

२ साभाए्णुतमा नित्य-मष्ठि के क्रम में सिले जाने बाले पत्र । 

३ हिंसाव-विताब के पत्र । 

अं जिज्ञापन-सम्धस्मी पत्र | 

कं. क्र॒ंचारियों से सम्मल्बित पत्र । 

अक्ठ पौच विमार्पों के प्रतेढ़्ों झप-विभाग मो किये जा सकते है पर्तु परि इस 
बिमार्यों को प्रौगियों के रुप में मान सिपा जाय तो प्स्य जितने भी प्रागर ४ पद होगे 
मे सब दिसी--किती कप में इद्धी के धन्ठर्गव पा णापेये । कह हक साधारण नियमों 
का शम्नमन्प है थे प्यापारिक 4जो मं जी वे रह सापू होते हैं णो्‌ ब्याजड्ारिक पतन हे 
धाम्बा्प में है । पत्रों का उत्तर बप-सेंरक को शी्ृजे-शीपू देगा चमित | प्याजदारिब 


७ फैआ 
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पत्रो को शीव्‌ उत्तर देता जहाँ लेखक की शिष्टता का द्योतक है वहाँ व्यापारिक पत्रों 
का शीघ्‌ उत्तर देना उसके व्यापार में गति पैदा करता है । 

व्यापारिक पत्र विशेष रूप से टाइप किये हुए जाने चाहिएँ। इस प्रकार के 
पत्र वडी-बडी व्यापारिक सस्थाओ में स्वय न लिखकर शाट्टेहण्ड (890707७70) क्लेके 
को वोले जाते है । बोलने वाले व्यकित को चाहिए कि वह बोलने से पूर्व किसी कागज 
पर कुछ सकेत लिखकर रखले जिससे कि उसके बोलने में व्यवस्था आ सके | एंसा व 
करने से पत्र में अनावइ्यक भाग पर कभी-कभी वल दे दिया जाता है श्लौर श्रावश्यक 
भाग यो ही साधारण शैली में लिखा जाकर पाठक के लिए अनावश्यक ही रह 
जाता है । 

पत्र-लेखक को चाहिए कि वह सर्वदा पत्र-पाठक की योग्यता को ध्यान में 
रखते हुए लिखे | यदि लेखक ने कही अपने पत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि 
जिनका भ्र्थ वह स्वय तो जानता है परन्तु पाठक नही समक् सकता, तो उसका पत्र 
लिखने का श्रभिप्राय नष्ट हो जाता है, क्योकि पत्र लिखने का मूल अभिप्राय पाठक 
को अपनी बात समभाना है, कठिन शब्द लिख कर उस पर अ्रपना पाण्खित्य प्रदर्शन 
करना नही । 

पत्र के स्वच्छ तथा शुद्ध लेखन के विषय में हम ऊपर सकेत कर चुके हैँ । वह 
व्यावहारिक और व्यापारिक दोनो ही प्रकार के पन्नों में एक-सा होना आवश्यक हैं । 


४४, पत्र समाप्ति--शअग्रेज़ी में प्रथम पुरुष द्वारा लिखें गये पत्रों को जहाँ 
“४008 १एएए' अथवा "४०प्रा$ 7709? लिखकर समाप्त किया जाता है 
वहाँ हिन्दी में केवल आपका या 'तुन्हारा' लिखकर समाप्त कर दिय। जाता है । 
आपका! शब्द वडो के लिए प्रयुक्त होता है और तुम्हारा अपने से वरावर या छोटे के 
लिए लिखा जाता हैँ । इन दोनो ही शब्दों के साथ कुछ लेखक शुम चितक', अपना 
ही, दरशशेनाभिलापी' इत्यादि शब्द भी जोड देते हे । कभी-कभी जीवन के कुछ विशेष 
स्तर के व्यक्तियो के लिए कुछ विज्येप आदर-सूचक शब्दो का भी प्रयोग किया जाता 
हैं और प्रेम-भाव में साघारण-से-साधारण शब्दों का भी । व्यापारिक क्षेत्र में केवल 
तुम्हारा शब्द लिख कर नीचे नाम लिख देने से ही काम चल जाता हैं। व्यापारिक 
क्षेत्र में इस प्रकार के दान्दी को विज्येप तूल नहीं देना चाहिए । 


._ ४५. व्यापारिक हस्ताक्षर--व्यापारिक पत्रो पर हस्ताक्षर इस प्रकार किये जानें 
चाहिएँ कि पढने वाले को कोई कठिनाई न हो । यदि हस्ताक्षरों के पढने में कठिनाई 


ही लो लेखक को चाहिए कि वह हस्ताक्षर के नीचे श्रपना नाम टाइप करा दे जिससे 
कि पाठक भ्रम में न रहें । 


सक्तिप्त--श्स प्रकार ऊपर व्यावहारिक और व्यापारिक दोनों प्रकार के पत्र- 
लेखन की प्रधात आवश्यकताओं पर हमने प्रकाश डाला और देखा कि इन साधारण 
बातों को न जान कर झ्ौौर प्रयोग में न लाकर 


म॑ं कितने पिछड़े कर हम श्रपने जीवन के व्यावहारिक और 

व्यापारिक क्षेत्रों में कितने पिछडे हुए रहते है । हम अपने जीवन को व्यवस्था नही दे 
09% 
है 
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पाछे । छो व्यक्ति प्रपने पत्रों का स्यवस्थित रूप से उत्तर महीं दे सकता बड़ भपने जौजन 
को मी श्यवस्थित बरसे में कमी सफल सहीं हो सकता | इसलिए प्रपते जीवन को 
व्यवस्थित रखने के स्िए प्रपने पत्र-स्पबद्धार को अमबस्थित रखना निवान्त प्रावध्यक 
है । पत्र-सेयत एक कहा है प्रौर बह कसा है कि जो इसका प्रावर करता है, इसे 
प्रपदाता है उसे यह प्रपनाती है, प्रौर उठ जीवगत को समृद्ध भ्रौर स्पगस्थित अनाने में 
धबयोग प्रदान कष्ती है 


ख्रध्याय ६ 
शबद-अध्यवन 


४६ भाषा का प्रारम्भ--सोचना और विचार करना मानव का स्वाभाविक 
गुरा है । इन विचारो का भाव-विनियम जिन ध्वनि-समूहो अ्रथवा ध्वनि-समूहो की 
साकेतिक प्रतिनिधि लिपियो द्वारा होता है, वही भाषा है । विना भाषा के मनुष्य न 
सोच-विचार ही सकता हैं श्नौर न भाव-व्रिनियम ही कर सकता हू । 

मानव के चिन्तन का चरम वाक्य विचार हैं श्रौर वह विचार भाषा के रूप में 
प्रस्फुटित होकर व्याकरण द्वारा वाक्य की सज्ञः को प्राप्त होता हैँ । मानव के विचारों 
का चिन्तन वाक्यों में ही होता है और इसीलिए वाक्य से भाषा-वैज्ञानिक प्रत्येक भाषा 
का प्रारम्म मानता है । 

४७ शब्द और वाक्य--मानव के विचारों की पूर्ण भावाभिव्यक्ति वाक्य द्वारा 
होती हैँ । वाक्य के विभिन्‍न अ्वयवो का ध्वनि, प्रकृति, प्रत्यय तथा पद इत्यादि में 
विश्लेषण करके मानव ने भाषा के पृथक-पृथक्‌ श्र गो का निर्माण किया है । इन्ही नव 
-निर्मित भाषा के श्रगो द्वारा बच्चो ' को भाषा का ज्ञान कराया जाता हैं। भाषा 
विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियों की स-प्र्थ समष्टि है और घ्वनियों के सयोग से शब्द का 
निर्माण होता है । ध्वनि की प्रतीक स्वरूप इन स-प्रर्थ शब्दों के सयोग से वाक्य बनता 
हैं । वर्ण और अक्षरों का शब्दों के साथ जो सम्बन्ध रहता है वही शब्दों का वाक्‍्वो के 
साथ मानना चाहिए । जिस प्रकार एक वाक्य का विभिन्‍न छाव्दो में विश्लेषण किया 
जा सकता है उसी प्रकार शब्द को भी [अनेक वर्णो में विभाजित किया जाता हूँ । 
वाक्य से ही प्रत्येक सार्थक शब्द की व्युत्पत्ति है और इसलिए शब्द को ही वाक्य का 
नचरमावयव मानना चाहिए । 

४८ शब्दांश ष्याख्या--सार्थक ध्वनियाँ में कुछ ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से सार्थक 
होती हैँ श्रौर कुछ प्रकृत शब्दों के साथ सयोग होने पर सार्थक हो उठती है । स्वय 
सार्थक न होने वाली घ्वनियाँ ही शब्दाश कहलाती हे । वाला, पन, श्र, ता इत्यादि 
घ्वनियाँ इसी प्रकार की है । ये शब्दाश प्रकृत शब्द के पूर्व भाने पर 'उपसर्ग” और बाद 
में आने पर 'प्रत्यकः कंहलाते है । उदाहरणस्वरूप 'अ्रव्यावहारिकता' में 'अ्र! उपसर्ग हैं 
ओर "ता प्रत्यय । यहाँ अर और 'ता' छाव्द न होकर शब्दाश हैं । 

४६६ पद ज्याल्या--शव्द के प्रकृत रूप में चरम प्रत्यय लगने के पदचात्‌ उसका 
जो रूप बनता है उसे 'पद' कहते है । चरम प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसके पश्चात्‌ 
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बृसरा प्रत्यय सहीं झूग सकता । जैसे 'दुर्भलता से” 'निर्बश्रता से” भारीपन पे बेचफे 
बाले से” “डाने बाले से' इत्यादि | ये समी (पर्दा हैँ भ्ौर इसमें बरम प्रत्यम भी हैं 
वर्योदि इसके पदचात्‌ कोई प्रम्य प्रत्यय प्रयुक्त नहीं किया था सकता । 

२ धार्पांश-स्पाक्या---अवस एक ऐसे सार्थक शब्द-रामूह को कहते है कि 
जिसके हारा छ्लेशक ध्जगा वगता प्पना पूर्णो विचार स्पक्त कर सके । यह क्षमता 
बाष्यांस में नहीं रहती । बाक्यांस् में दो प्रणवांदों से प्रषिक शब्दों का समूह पे 
प्रवस्‍्प बर्देमात रहता है, परम्तु वक्ता का पूर्ण गिच्ार स्पकत सही होता । जैसे--/मै 
दोपहर का साना ला चुका' यह पूर्णों बाषय है गर्योकि पूरा भ्र्य स्पष्ट होता है। परत्तु 
इसमें “सै दोपह्दर का खाना बातयांस है, स्योंकि इसका कोई पूर्ण प्र्थ महीं 
निकस्तता । 

११ शण्द-स्पाक्य!--बाकय शाब्यांश पद बाक्‍मांदा इत्यादि पर जिच्चार कर 
सेने के परचात्‌ पझण्द को समझ लेमा परमावायक है । शम्द का प्रर्ण हिन्दी में बहृत्त 
संदिग्ग है। शब्द के प्रोतष्य स्प के प्रावाए पर प्रश्तरों प्थवा बए। के समदाय-विशेष 
का नाम धब्द हो सकता है| सम्द भौर उसके प्र्ण को ध्याम में रखते हुए धम्द की 
ब्याश्पा इस प्रकार करमी चाहिए कि सासब के विज्षारों के प्रतीक स्मरूुप उच्चापरा 
किये जागे बाले घ्वनियों के सम ह्‌ प्रथमा संकेतों को सम्द कहते हे | धागम के विचार 
सै मापा-वैज्ञासिकों ने शब्द को स्वतंत्र भ्रम बाक्य मामा है। इस दोसों व्यास्याप्रों के 
घतिरिकत यदि दिल्कुस्त साधारण रूप से गिचार किया बाय तो कान से सुया आने 
वाला प्रत्पेक शाद 'सम्द' है। सिलखित भाषा का तिर्माग होते से पूर्ण स्वति के ध्राषार 
पर संकेतों का प्रयोग किया पया । क्ष्यो-श्यों मानव का मस्तिष्क! विकास की क्रोए प्रप्र- 
प्र हुप्ता ध्यो-पों इत सकेतों की संस्या बढ़त शत्री भौर एक दिन उन सं॑केरथों तेबर्ण 
भाखा का रूप धारण कर सिगा । इस प्रकार बर्दमात स्याकर ण॒ बद्ध मापा में शब्द का 
पर्स कंबल स्क्‍तंत्र शोर सार्थक घ्वनि ही वहरता है! 

4९ शब्त्‌ का स्य--शब्द पापा की सम्पत्ति हैं।भावाभिष्पस्ति का एक- 
माप-साधन यवि कोई बस्तु हे तो थे सज्य हैं। सेशक प्रधवा बकता का सबम्द-कोप ही 

जसरे शान की वह राष्ति हैं कि जिसके बल से बह पत्थर को मोम बता तक्ता हैँ 
पासी को पापाण में परिवर्तित कर सकता है, दइपा को विर्षेपता प्रौर निर्शषता को 
इया में बदस सकता है कर्मध्य को प्रकर्मस्य श्ौर प्रकर्मच्य को कर्मप्प दता सता 
हैं। भ्राहि-युग से प्राज तक मासन जो-कुछ भौ जात सम्शिदित कर सका है बह सब 
घम्दों के शप में ही प्रात संसार के पास सुृरशित है । एम्य शेसक नौ शजित हैं ब्या- 
करगा का प्राण है भाषा-विज्ञाल कौ विषि भर माया के जमिक गिकेस की शप रैठा 
है दिए आाणा के फाप्प्रीर् प्रौर हणलफेप्श का ही पता उत्त भापा कौ पन्दागती पर 
दृष्ति शाप्त बर ही पतता है। गिसौ भी शमाज प्रषवा रप्ट्र के इतिहास पर दृष्टि 
डालने के तिए उरी भाषा दा ज्ञाग प्राप्त कर लेगा प्राबप्यक है प्रौर भाषा वा शात 
झब गरय धत्र परष्षा है जब तक एस भाषा में प्रदकट छम्पों का पूर्ण ज्ञान से हो। 
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४७. केक 'ध्यनि-सम्यन्धी शब्द-भसेद -- शुर्द 'ध्वन्यात्मक' श्रौर 'वर्णात्मक' दो प्रकार के 
होते है । स्पष्ट रूप से सुनाई न पड कर स्पष्ट समझ में न श्राने वाले शर्ब्द घ्वन्यात्मक 
कहलाते है और पृथक-पृथक्‌ श्रक्षरों के पृथकू-पृथक्‌ सुनाई पडने वाले शब्द वर्णात्मक 
होते है । आज जित-जित भाषाओं का निर्माण मानव ने अपने जीवन के संचालन के 
लिए किया है उनमें ध्वन्यात्मक शब्दों का कोई महत्त्व नही है, उनका सम्बन्ध केवल 
वर्णात्मक शब्दोः से ही है। ससार की सभी प्रचलित भाषाओ में व्याकरण-द्वारा जिन 
शब्दों का महत्त्व प्रहण किया गया हैं वे वर्णात्मक शब्द ही है भौर उन्ही की आधार- 
शिला पर उनकी भाषा के भवन का निर्माण हुआ हूँ । 

४४, श्र्थ-सम्बन्धी शब्द-सेद--वर्णात्मक शब्दों का विवेचन करने पर उनके 
दो भेद स्पष्ट रूप से सामने आजाते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरथ्थंक | इन दोनो प्रकार 
के दाढरो में से साहित्यिक भाषा का सम्बन्ध केवल सार्यक छब्दों से हैं; निरयंक 
शब्दों से नही । शब्दो को बोलने अथवा सुनने के पश्चात्‌ हमारे मानस-पटल पर किसी 
विचार की एक लहर सचारित होनी आवश्यक है! वह तभी सम्भव हूँ जब कि वे शब्द 
सार्थक हो, निरर्थक न हो । सार्थक शब्दों में भाव और विचार की एक पूर्ण रूप से 
निश्चित्‌ प्रतिमा स्थायी रूप से निहित रहती हैँ । उन शब्दो के उच्चारण-मात्र से ही 
हमारे श्रन्दर के निहित सस्‍्कार जाग्रत ही उठते है ओर इन्ही संस्कारो के द्वारा हमें 
उनके भ्र्थ का बोध होता हैं। इसलिए जिस भाषा का साहित्य से सम्बन्ध हूँ उसमें 
केवल सार्थक शब्दो तक ही हमें सीमित रहना पडता है । 

&४. अर्थ-बोधक शब्द-भेद--श्रयं-वोवंकता के अनुसार छशव्दों के (१) वाचक, 

(२) ज्ाक्षणक भऔौर (३) व्यजक तीन भेद है। तीनो की सक्षिप्त व्याख्या नीचे 
दी जाती है। 

(१) वांचक--वाचक द्वब्द के श्र्थय का बोध एक नियम के श्राघार पर होता हैं । 
इस नियम से जिस अर्थ का हमें वोध होता है उसे हम वाध्यार्थ कहते है । जैसे मिट्टी 
शब्द से एक ठोस मेली-सी वस्तु का ज्ञान होता हैं । इसलिए मिट्टी एक विशेष ठोस 
पदार्थ की वाचक और विद्येष पदार्थ उसका वाच्यार्थ हुआ । 

वाचक शब्द (१) रूढ, (२) यौगिक शौर (३) योगरूढ तीन प्रकार के होते हे । 

जिन छाब्दों के खड का कोई शभ्रर्थ न निकले उन्हें रूढ दव्द कहा जायगा । जैस्ले--जल, 

गधा, कृष्ण, रुपया इत्यादि । 

योगिक छाव्दो के श्र्य का उनके श्रवयवाथे से पूर्ण बोध होता हैं । जेले--गिरीश 
योगिक शब्द है । इसके दो श्रवयव गिरि और हैश है । इसका शर्थे हुआ गिरि का 
स्वामी । इसी प्रकार दिनेश, राकेश, सुरेश सुधाशु, भूपाल इत्यादि शब्द यौगिक है । 

योगरूढ दाव्दो में हमें यौगिक श्र रूढ दोनो ही शब्दों की शक्तियो का सम्मि- 
श्रण मिलता हूँ । इन इंव्दो द्वारा उनके सामान्य श्रर्थ का वोध न होकर विद्येप श्रर्थ 
का बोध होता हैं । जेसे---लम्वोदर का सावारण योगिक श्रर्थ हुआ लम्बे उदर वाला, 
परन्तु दयोकि यह शब्द केवल गणेश जी के लिए ही रूढि हो चुका हैं इसलिए लम्बोंदर 
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आम्द के प्राते ही गणेथ जी भर्ष प्रहणा कर सिया जाता हैं। इप्ौ प्रकार कस्तज 'बक्- 
पा्िि पंझुज इत्पादि छम्द भी योगसरूड़ हैं । 

(९) काषदिक शब्दू-- सासरिक सम्द का बाध्यार्थ से मिन्‍म बह कश्पित भर्ष 
है कि जिसकी सहायता से बागस का पर्ष जान सेने में सहायता मिलती हूँ । मह कल्पित 
प्र ह्वी उस धब्द का सस्यार्ण कहलाता हे प्रोर उस शब्द को उस भ्र्थ का सतक कद्धते 
हैं। उदादरणार्ण मानो कोई कहे, “मैं कालिशास का प्रध्ययन कर रहा हूं। यहाँ 
कासिदास का भर्ण कमि काशिदास भ होकर उनका साहित्य है बिसका कि धष्ययम 
पाठक बर रहा है । यहाँ क[ुसिदास का साहित्य लक्मार्ष है प्रौर कालिदास काशिशास 
के साहिए्प का सप्तण । 

क्षकृणा दो प्रकार की होती है, गिरुड़े लक्षण भौर प्रयोजगवती शषकषणा ! 
निरूड़ि शजरा में झड़े के प्रमुसाए लखणा होती है | डसे--कोई कहे कि क्षत्रु के साक- 

मण से पूर्वी सहर भाग खड़ा हुप्ा । वहाँ 'शह्र माग शड़ा हुप्रा' का प्र्ण है कि छह॒र 
निबासी भाग खड़े हुए | स्क्तणा द्वारा शहर का प्रर्थ शह्र-गिबासी प्रहण किया पममा 
है । महू प्रयोग प्राचीत छपढ़े (रिवारा) के प्लाधार पर किया मया है । इस प्रकार का 
प्रमौग गिरूदे घ्कला कहसाता है । ५ 

जब क्षज्षणा का प्र्ष प्रयोगत के प्रमुसार सयाया बाता है तब गह प्रयोजबक्ठी 
शबणा कहलाती है । बैठे कोई कह्टे कि दिस्‍्सी बमना पए बसी हुए हैं । वहाँ जसता 
पर का प्रर्ण होता है 'जमना की बाश पर' परम्तु घारा पर कोई सगर तहीं बस 
सकता । इसलिए पह प्रमोजगार्ष इसका यही प्र प्रहूगा किया जायगा कि दिल्ली जमता 
शद्दी के गितारे पर असी हुई है। 

(३) प्यंशक शल--श्पप्पायें में बाच्या् भौए सक्ष्याष के प्रतिरिक्त प्रौर तीउण 
ही प्रथ॑ प्रहुए रिया जाता है। अस--मर्गे से बांप दे दी प्रात शबेरा हो पया। गहाँ 
भुर्ते के शॉस देने में सबरा होते के धर्ध की ध्यंजना है । 

श्यंजना दो प्रकार कौ होती ह--प्‌क शाप्दी ्ौर दूधरी (२) भार्षी । णाम्री 
ध्यजना भमिपामूसा भ्रौर शक्षणामूसा होती है । झब बहुत से प्रषों कौ एरग्यों कौ 
बाचषता छाहबर्य विशेष संयोग मिगोग इश्मादि कारणों से एक विशेप पर्ष में 
निर्मा जत हो जाती है तब बहाँ पर प्रभिषामूसा शाररी स्मंजना होती है | जैसे प्रजुंग 
है; ताप हएि पम्द का प्रयोग करने से कृष्ण अगवात्‌ क्रा भास होता है, उसी प्रकार 
ददग-सुत्त के ाप भगषान्‌ एभई भ्रागे से पाठक र्पप्ट रुप ते समझा जाता है कि लेखक का 
भाँमित्राय हृदुमाग प्रौर शाम सै है। इन प्रथों का बोष परस्पर सद्ृचर्म से होता है । 

जब विसी घम्द धष्णा बाप्व का प्यंग्पा लतणा हारा घमभजे भौर स्पप्ट 
के का भगगर भाप है तो ४स शर्शित को जिप्के हारा बह द्स्पप्ट होती है प्रकरण 
सूंदा-रफ्प्दी स्‍्पजनजा बहने ई । जैंसे हृरिद्टार परम पविज था पर बसा हुप़्ा है। पद्धाँ 

भंगा १९' मिने से साश्रि# ध्यंजगा स्पष्ट हो णातौ है। परर्तु इस लाशशिक ब्यं 

छता के साद ह्वी-गाप सेराफ्र का भजिदार पह भी है दि बयो हि गड एद्ात धुद्ध पतिज 
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गगा के किनारे पर स्थित है इसलिए यह स्थान भी शुद्ध और पवित्र है । इसलिए यहाँ 
पर लक्षणामूला शाब्दी व्यजना है । 

प्रनजाने व्यग्यार्थ की प्रतीति जब अभ्रभिधा और लक्षणा द्वारा होती है तो उस 
अर्थ के व्यापार को गआर्थी व्यजना कहते हैं। अरे ! श्रनर्थ हो गया कहने से यह ध्वनि 
निकलती है कि मानों कोई ऐसा अनर्थ हो गया कि उसे रोंकने के लिए सहायता की 
झ्रावदयकता है । यही याचना इन शब्दों के श्रथे से व्यजित होती है, इसलिए यहाँ श्रार्थी 
व्यजना हैं । ; 

इस प्रकार वाचक, लाक्ष रि[क तथा व्यजक शब्दों के भेदो का स्पष्टीकरण कर 

लेने के पश्चात्‌ भी यह जानकारी होना नितान्त आवश्यक है कि इनमें ये मेद होने 
पर भी ये सर्वेथा पृथक्‌ ही नही है । वाचक छाव्द ही लाक्षरिक श्रौर व्यजक दोनो हो 
सकता है । 'हरिद्वार पवित्र गगा पर बसा है, इस वाक्य में “गगा” शब्द जब नदी का 
बोध कराता है तव वह वाचक हैं, जव वह नदी के तट का बोध कराता है तब वह 
लाक्षरिक है और जब वह गगा की पवित्रता, शीतलता भर पृण्य-स्थान होने का बोघ 
कराता है तब घह व्यजक है । 

४६, शब्द्‌-शक्तति--ऊपर शब्द के जिन तीन सेंदो का हमने स्पष्टीकरण किया 
है उनके आराघार पर शब्द की तीन शक्तियाँ निर्वारित होती ह--- (१) भ्रभिधा--जिस 
शक्ति के द्वारा शब्द से वाच्याथे का वोध होता है--(२) लक्षणा--जिस झतवित के द्वारा 
शब्द के लक्ष्याथ का बोध होता है भ्ौर (३) व्यजना--जिस शर्वित के द्वारा छब्द के 
व्यग्याथ का बोध होता हैँ। श्रभिधा और लक्षणा शक्ति का सम्बन्ध केवल शब्द तक ही 
सीमित रहता है परन्तु व्यजना का सम्बन्ध छब्द के भ्तिरिवत उसके अर्थ से भी रहता 
हैँ । शब्दों की ये तीन शवितियाँ वृत्ति कहलाती हैं । 

४७ रूपानतर और शब्द-सेइ--शव्द के रूपान्तर के श्राधार पर विकारी शौर 
अविकारी-- दो भंद किये जाते है । जो शब्द लिंग, वचन भर कारक इत्यादि के प्रभाव 
में आकर अपना रूप बदल देता हैं वह शब्द वरिकारी कहलाता है और जिस छब्द पर 
इनके प्रभाव में श्राने पर भी कोई प्रभाव नही पडता श्रौर वह श्रपना रूप ज्यो-का-त्यो 
बनाये रखता है वह श्रविकारी कहलाता है । 


४८ बिकारी शब्द--विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैँ--सक्षा, सबनाम, 
विशेषण भौर क्रिया । 

(१) सज्ञा--(४०४7॥) सज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते है । यह तीन प्रकार 
की होती हँ-ब्यक्तिवाचक (7098 ५0०ण०॥१), जातिवाचक ((१0797707 /ए०ए) 
झौर भाववाचक (0 ०579० ४०पा॥) । व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ व्यक्ति को पहिचानने 
या पुकारने के लिए श्रपती इच्छानुसार रखे हुए सकेत-मात्र है, जैसे--दिल्ली, कल- 
कत्ता, वम्वई, राम, कृष्ण, श्रजु न, भीम, लक्ष्मण इत्यादि | जातिवाचक सज्ञा से एक 
जाति के सभी पदार्थों का समान सर्प से बोध होता हूँ, जैंसे--वेल, भैंस, गाय, घोडा, 
इत्यादि । भाव वाचक सज्ञा के भन्तगंत लोभ, मोह, काम कोघ इत्यादि सजन्ञाएँ भ्ाती है । 
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कुछ मैयाक रए ्रसशधाचक ((:02276 )प०ए॥) भौर अध्यवाचक (2/5८7/] 
एर०0ा७)) सश्चाप्रों को पृथक मासते हैं। सम्‌ह नाक --जैसे --सभा पता छ॒स्‍्पादि प्ौर 
इृस्पवाचक -- बस -- प्राग पानौ 'बाँदी सोता (ष्पादि। 

जिंघ प्रकार हम ऊपर छ्दों के स्पात्दर्रों पर गिचार कर चुके हैँ उती प्रकार 
संशा्ों के मी स्माग्वर सिने ((००027) बम ('रएए7 ८7) पौर कारक ((85८) 
होते है । 

(१) सर्धभाम--(070॥7) सर्बनाम उस पछर््दों को कहते हैं जिनका अ्रयोप 
संज्ञा के स्‍थान पर संज्ञा के भ्र्थ को प्रकट करने के सिए किया जाता है। ये पाँच प्रकार 
के होते हिं-“-) पुदप दाचक सर्बताम १ विश्ण बदाचक सर्गाम ३ भतिरचन दाचक सर्चे- 
शाम ४ प्म्बन्ध बाचक सर्धाम भौर २ प्रश्तवाचक सर्वदास । हि्दी यें प्रभकत होगे 
दाले एर्बनास में तू, बद मद शाप, सो डो कोई कुल कौोत कया इृ्पादि हैँ । इनमें 
से पुरुयवाचक सर्वताम बोलने बासे सुनने बाल भशौर जिसके गिपम में कुछ कहा बाय 
ससका दोद कराते है सैसे---ब४ बह, पे इत्दाएि | शिंएणघय बाचक शर्दमास किसी बप्तु 
का सिदिचत ज्ञाद कराते है प्रतित्चय बाचक सर्मं ताम से किसी विशेष बस्तु का भोष 
नहीं होता जेपे- कोई, कुछ इ्पाहि। सम्बन्ध ताचक सर्बनाम एक का हूसरी बस्तू से 
सम्यरब जोड़ते है सो इत्पादि | प्रत्त दाचक धसर्बताम से प्रसतत का बोष 
होता है) जैसे--#पा कम इत्यादि । 

जिस प्रकार संज्ञा के कपास्तर हैं उसी प्रकार सर्वताम के भी रूपास्वर होते 
हैं, परलखु इस पर कमल बचन झौर कारक का ही प्रभाव पश्ता है लिय का नह्ीं। 
लिय के कारगा! एगेका रूपात्तर रहीं होता। 

(३१) शमिपश-- »0_)८८४।ए८ ) जिस पद से किसतौ संज्ञा प्रबवा संता 
डी कोई विशपता या उसका युणा प्रध्ट हो प्रबणा उतका क्षेत्र संदुधित हो उसे 
विशेयाा कडने है । बिशेपणं हारा जिस संज्ञा क्री विणेपता प्रकूट होती ह एसे विसष्य 
बहन हैं प्ौर जो विधेपण विधप्य से पहने भाषा है उसे विश्वप्प-जिएपण दूत हैँ 
ठबा ओ बिप्तेपण विदप्प स पीछ प्राता है उसे विवेष-विधपण कहते हैँ। विशेषण 
चार प्रकार के होते है--!१ पुशच्ाचद (४0८८० ता 0प्रठ07) २ संत्या- 
बाचड (&0]*०(५८ 0 रशत677) १ परिमाष बात (# ०] 6०९८ ० 
(०्७धा१४) भौर ५ घायगाम्िक दा विश क विशेषण ( एि्टात0$[४०) । 
पुएायाषक विशेष हारा सह प्रबजां सर्जवाम का युण प्राकार, स्वान धमय पौर दैप् 
धादि की विशयता पाई जाती है । जैसे -- 

इंग-जारशा पोसां थोल्ा हरा बेजनी पतादों एमावि। 

भाहार-- सम्या चौदः मोम सूशैण तिरणा बंका इत्यादि ( 

इशा->पाला मौश गाया मौला सूता इश्याहि। 

दशा --चौती जापानी हिलुएुस्‍्ताती दृरपाहि। 

इ्पाव--वीगरस आदरी परष्मी वेच्रा तौषा एपपादि। 
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दिशा--पूर्वी, पद्िचमी, दक्षिणी इत्यादि । 
गुण--श्रच्छा, बुरा, पापी, धर्मात्मा, ज्ञानी इत्यादि । 
काल्न--नया, पुराना, भूत, वतंमान, गत इत्यादि । 
नोट--कर्त वाचक, कर्मवाचक और क्रिया थोतक सज्ञाएं भी कभी-कभी विशे- 
'यण होकर प्रयोग में आती है । जेले--खेलने वा्ते विद्यार्थी, पढने वाल्ले विद्यार्थी, मरा 
कुआ नर, जाना पहचाना आदमी इत्यादि । होते 

विशेषणो के वे ही लिंग, वचन और कारक होते है जो उनके विशेष्य हर 
हूँ, परन्तु कारक तथा वचन के कारण होने वाले रूपान्तर विशेष्यो में ही होते हैं, 
'विशेषणों में नही । विद्येष्यो के लिंग के कारण भी आकारान्त विद्येपणों में ही कुछ 
परिवर्तन होता है, अन्य विशेषणों में नही । 

(४) क्रिया-- (४७४०) जिस पद से किसी व्यापार का होना या करना पाया 
जाय चह क्रिया-पद कहलाता हैं । क्रियाएँ---१. सकमंक और २ श्रकर्मक दो प्रकार 
की होती हे । जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्त्ता को छोडकर कर्म पर पदता हैं 
वे सकमेक ([प0आंए6 ए&7) श्र जिन क्रियाओ का व्यापार और फल कर्त्ता 
में ही रहता है वे भ्रकर्मक ([7(087$8097०) कहलाती हैं । 

नोट---छुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकर्मम और अकर्मक बन जाती हैं । 
अदलना, भरना, ललचाना, खुजलाना हृत्यादि का प्रयोग दोनों रूपों में देखिए --- 

वदलना-- (श्रकर्मक) दुनिया बदुत्ल रही हैं वीर !' तू भी बदल । 

(सकर्मक) पहलू बदलकर उसने कहा... 
मरना -- (भ्रकर्मक) ब्‌ द-व्‌ू'द पानी से घडा भरता हैं । 
| (सकर्मक) उसने श्राँखें भरकर कहा । 
ललचाना-- (श्रकमंक) मिठाई देख कर जी ज्लचाता है । 
(सकर्मक) यह मिठाई मेरे जी को ललचाठी हैं । 
सुजलाना--(श्रकर्मक) मेरे हाथ खुजला रहे है । 
(सकर्मक ) तनिक मेरी कमर स्तुज्ला दो । 

४५६ अधिकारी शब्द--अश्रविकारी शब्दो पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का 
कोई प्रभाव नही पडता। ये शब्द चार प्रकार के होने है, १. क्रियाविशेपण, २. 
सम्वन्धवोयक, ३ समुच्चयबोधघक, भर ४. विस्मयादिवोधक । 

(१) क्रियाविशेषण-- (0५7८7: ०) क्रियाविशेषण अब्यय से क्रिया की कुछ- 
न-कुछ विशेषता जानी जाती हूँ। क्रियाविशेषण के कालवाचक, स्थानवाचक, परिमारण- 
वाचक और रीतिवाचक चार भेद होते है । 

कालवाच्चक--जिस क्रियाविशेषण से समय, श्रवधि तथा क्रिया के वार-वार 

होने का ज्ञान हो उप्ते कालवाचक क्षियाविशेषण कहते है । औसे-श्राज, कल, परसो, 
तरनो, भव, जब, कब, जमी, कभी, तमी, अमी, फिर, तुरन्त, पहने, पीछे, प्रयम, 
'शनदान, भाजकल, नित्य, सदा, सतत, निरन्तर, अब तक, कमी-क भी, प्रद भी, दिन-मर 
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रातभर, मह्ठीता मर, कब का जब का बार-बार बहुमा प्रतिदिन भादें। 

स्पानबाबक---को जिलेपण क्रिया के स्थान प्रौर विधा भादि का बोब करातें 
है बे स्वानबा अर कियाविश्ेपण प्रस्पम कहसाते हैं। मैसे बहों यहाँ कहाँ जहाँ ता 
प्रामे पीछे सीधे ऊपर बाहर, मीतर, सर्चत्र साथ पास दूर, सामसे इथर उबर, 
जिपर, किवर चारों प्ौर प्रार-पार इत्पादि ! 

परिमाश्रष्यक्ौक--परिमारपबाअक कियाविश्लेपए प्रस्यय क्रिया के परिमाण का 
शान कराते हैं। चैसे--अहुत भ्रति प्रस्पष्त लूब कुछ कित्रित लय गिपट विस 
कुल स्बंधा इतता उतता बोड़ा-ओोड़ा वैबस पर्याप्त भादि। 

रीदिभाचक---रीतिगाचक कियाबविप्तेपण प्रभ्यय द्वारा किया करते कौ रीठि का 
शोध होता है। बैत्ते--बीरे-भी रे, प्रचानक पझगायास एकाएंक सहतसा सूशपूर्षक ध्रांति- 
तै इंपते हुए मत-मर मसमाने सटाल्टा बजाबड़ म#पट प्राप ही-पाप धोफ़्ता-स 
ध्यान पूर्वक प्रादि । 

(२) धम्बन्धधोघक धब्पप-- 705 [70877 078) सम्दाश-योधक संज्ञा भथगा 
उर्बताम का बाक्‍्य के दूछरे शब्दों से सम्बत्थ सूचित करते है । ये प्रायः संज्ञा क बाप 
घाठे हैं पर कमौ-क्मो प॒ज्ना के पूर्ष भी प्रयुक्त होते है । सम्बन्ध बोपक के तीस मंद 
किये थ। सकले है -- 

(क) जिनका प्रयोज नित्य मिभक्ठियों के साथ होता ई॑ -- 
मीछर, समीप पा्॒ लक्षद्ीक अरांगर, पीछे पहुले प्रागे परे प्रादि | इस भ्रम्परयो 
से पहले प्राय शम्बस्धकारक कौ जिममितयाँ (का-के-की-रा-रे-री) प्राती है | 

(श) शुक्र प्रश्पय ऐसे है शिमसे पूर्व बिया शिमजित के संज्ञा भ्राती है । 

सहित समेत तक पर, रहित हीन सा गान सर, सरीक्षा। 
बर्षपर्चब््त विवएरयश्त इत्पादि। 


(म) कुछ प्रस्यय ऐसे है जिससे धूर्ष विभक्तिमुक्ध प्रौर बिता जिभक्तियुक्‍त 
सा प्राती हूँ। बिसा योय हस्े धनुसार। र्मबैदा और पास के 
बिता थे धोनों हो पकर प्रपोग हैं झाता है । 

(३) प्रद्ुप्दपयबोबक अप्दप--((१०7ए70(07)) दो कम्दों गरक्पों प्रणणा 
बाषपांशों को मिलानेगासे प्रश्पय योजक रहसाते है। मोजर के तीत मुख्य भेंद है (क) 
संयोजक (क्र) विकल्प ब्रोधक (नं) भेश-बोषक | 

संयोजक -- प्रनेक भर्षो का स॑गोत्र प्रकट करने बाले प्रस्पय को पौयक कहे 
हैं। धौर, दबा एर्ष भी इत्यादि संयोजक भ्रब्यय हू 


धर्षों में दिक्‍लप प्रकट करते बाले पब्पव को विकस्प- 
शोबक प्रम्पम बहते है। भा या चाड़े प्रथवा कित्रा कि कया प्र--| त कि नहूँ 
ठो इत्यादि विषय बौषक प्रस्यम है । 
पैप्‌ पोषक--एक बात का दूतरी बात से भेद बदलाने बाले प्रब्पय को भेर 
मोजफ भ्र्यम करते है । बह विरोजदर्शक परिमासर्ढक संकेतनोबक स्वरूपवाचरक 
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इत्यादि कई प्रकार के होते हे । 

(४) विस्मायादिबोधक-- ([7/207]2007070) जिन दब्दो से वक्‍ता के विस्मय, 
हष॑, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोमाव प्रकट होते है उन्हे द्योतक भ्रथवा विस्मायादि- 
बोघक कहते हे । भिन्‍न-भिन्‍न मनोविकारो को सूचित करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रव्यय 
प्रयोग में लाये जाते हे, जेसे --- 

हर्षोधक--अहा ! वाह वा ! धच्य-धन्य  शावाश इत्यादि । 

शोकबोधक--आह वाह ! ऊह | हा-हा | बाप रे राम-राम हा 
ईश्वर ! त्राहि-त्राहि इत्यादि । 

आाश्चर्यंबोधक--अहो ' हें | ऐं ! श्ोहो ! क्‍या इत्यादि । 

स्वीकृतिबोधक--ठीक ' श्रच्छा ' हाँ | जी हाँ ! इत्यादि । 

तिरस्कारबोधक--छि | हट ! शझरे | दुर ! धिक्‌ ! चुप इत्यादि । 

सम्बोधनबोथक्र--ओ रे | अरी री ! श्रजी ! श्रो इत्यादि । 

अनुमोदनबोधक--ठीक ! वाह ' अच्छा | शावाश् | हाँ हाँ इत्यादि । 

नोट-- (१) कभी-कभी कुछ सज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषण और क्रियाविशेषणों 
का भी प्रयोग विस्मयादिबोधक अज्यय के रूप में किया जाता है । जेसे :--- 

भगवान्‌, अच्छा, लो, हट, चुप, क्यो इत्यादि । 

नोट-- (२) कभी-कभी वाक्याश या वाक्य भी थोतक बन जाता है। जेसे --- 
वहुत अच्छा ! क्यो न हो ! सर्वेनाश होगया । 

६० शब्दु-ज्ञान--ऊप्पर शब्द-भेदों पर सक्षेप में दृष्टि डाल लेने के पदचात्‌ 
अब हमें यह विचार करना है कि हमें उनका ज्ञान अथवा अनुभव किस प्रकार होता 
है। शब्दो का ज्ञान अथवा अनुभव हमें उच्चारण करने, सुनने और देखने से होता है। 
उच्चारण से प्राप्त ज्ञान को उच्चारण-ज्ञान, सुनने से प्राप्त ज्ञान को श्रवणा-ज्ञान और 
लिखित शब्दों को देखकर प्राप्त किए ज्ञान को चक्षु-ज्ञान कहते हैं । इन तीनो प्रकार के 
शब्द-ज्ञानों में उच्चारण-ज्ञान सवसे अधिक महत्त्वपूर्णा है। हमारे चिन्तन में सबसे श्रधिक 


निखरा हुआ चित्र उच्चारण-न्ञान द्वारा ही भ्रस्तुत होता है, परन्तु यह होने पर भी 
शन्य ज्ञान-साधनो को नगण्प नही गिना जा सकता । 


भ्रष्याय ७ ह 
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शब्द प्रौर सब्द-भेदों का संस्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लेने के परचात्‌ प्रव इम रह 
देरूंगे कि हिल्दी-माषा में शब्दों का निर्मापप किस प्रकार किया जाता है । 

हिल्दी में धम्दों का निर्माण तीन प्रकार से किया चाता हैं। १ उपसर्य के 
संयोग से २ घब्रों के प्रस्त में प्रत्यम शमाने से भौर १ समास हारा | इतके प्रसादा 
दो परम्दों को दृहएने तथा दो उमामार्थक प्रषषा विपरौतार्षक प्रम्दों के प्रयोग से मौ 
सगे झम्द बनाये जाते हैं। किसी प्राणौं भगवा पदारद से प्राप्त धम्द प्रथवा बाणी के 
अगुकरण से भी झुछ प्रष्दों का तिर्माण माषाकार कर लेते है । इस प्रकार के सब्य 
अमुक रणभाचक प्रभवा पृग वक्त कहलाते है । 

( ६१ डफ्सर्ग से बसे शा्य --डपसगे बह सम्दांण है जिसका स्वतस्त्र सम छे कोई 
'बिद्यप महृत््व ते रहने पर मी जब बहू भरप शब्द छो पूर्व जुड़कर भाता है तो शब्द षे 
प्रध॑ में विशेष परिषर्तन कर बेता है। भाज हिल्दी-भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे 
संसत हिप्दी पौर उर्पू मापा के हैं । 

१२ संस्हत-डफ्सर्ग-ये मुश्यतः २२ है. जिनमें से २ विशेष रूप से हिन्दी 
मैं प्रयूष्त होठे दे 
प्रति--अ्रधिक उस पार भौर झूपर का भर्ज प्रकट करता है । जैछे--अत्पर्त 
भ्त्पुक्ि प्रहिशय परतिब्याप्ति इत्पादि | हिली में प्रति का प्रयोग ध्रविक के भर्म में 
स्‍्व॒तत्त दाम्य के रुप में भी किया जाता है । 
अपि--समीपता प्रबानता टॉंबाई । जैते--प्रणिप्ठता भप्रम्य्ष प्रतिपति 
प्रविद्तर इश्पादि । 
अनु--शम-सूचक सदृध्य पात्रात्‌ । बैते--भ्रगुणासत प्रमुश्प प्रगुप्ताएण 
प्रशुकमण प्रशुगमत भ्रनुप्रह, प्रमुकूरण्य प्रनुप्तंधात पनुमात प्रशुताप प्रगुत प्रगुच्र७ 
झ्रदुगामी इत्पादि । 
भफ-सपुता हीतता बिस्दता स्‍भ्रमाथ। जैस्ते--भ्रपणार प्रपष्पम प्रपकर्प 
अपडदार, प्रपारण भपण्म्द प्रयकौर्धि प्रपपश भ्रपमान इत्पादि | 
ग्रति--भौर, समीप प्रघिक पूर्श इच्छा का प्रकापक है | जसते-भमिमत प्रमि- 
छापा प्रम्युदय प्रम्याप भ्रमिमुस प्रघिसार, धर्मिमान प्रसिप्राप भभितव इ्पादि । 

३७३७ अब---हीतता प्रमारर, पतन । देसै--प्रधपाह, ध्रबषत भ्वशोकत पबमंत 

ट ८ 


शब्द-रचना ४३ 


अव्संथा, भवसान, श्रवज्ञा, भ्रवरोहण, इत्यादि । प्राचीन कविता में अव' के स्थान पर 
शो का प्रयोग मिलता है । हम 
«.. आ--सीमा, झोर, समेत, कभी, विपरीत । जेसे--आरक्त, झाजान, भागमन, 
आकाश, झ्ाकर्षक, आवालवुद्ध, श्राजन्म, श्राक्रमण, आरम्भ, आदान, श्राचरुत, भ्राजी- 
चन, आरोहरा, इत्यादि, । 
उत-उद---ऊपर भर उत्कर्ष । जेसे---उत्तम, उत्कठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्पत्ति 
उद्द श्य, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, इत्यदि । 
उप--लघुता, समीपता, सादुश्य और सहायक । जैसे--उपवेद, उपकार, उप- 
नाम, उपस्थिति, उपभेद, उपमन्‍्त्री, उपदेश, उपवन, उपकूल, उपासना, उपनत्र इत्यादि | 
दुर, दुस--दुष्टता, कठिनता, निन्‍्दनीय, हीनता । जेत--दुबु द्वि, दुर्गेम, दुजन, 
दुदंशा, दुर्दिन, दुर्मति, दुराचार, दुग॒' रा, दुल॑भ, दुर्बल, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दु सह, (दुस्सह) 
इत्यादि । 
नि--नीचे, भीतर, बाहर । जैसे--निदर्शन, निकष्ट, निपात, नियुक्त, निरूपण, 
'निमस्त, निवास, निवारण, निम्न, निशघ, निरोध, निदान, निवन्ध इत्यादि । 
निर, निश--रहित, निषेध । जैसे---निर्वास, निराकरण, निर्मम, निरपराघ, 
निर्वाह, निर्भय, निर्दोष, निश्चल निर्जीव, निरोग, निर्मल, निलेप इत्यादि हिन्दी में इस 
उपसगे को “नि करके ही प्रयोग में लाया जाता है । 
परा--प्रनादर, नाश, विपरीत । जेसे--परामर्श, परामाव, पराक्रम, पराजय, 
परावतेन, परास्त इत्यादि । 
परि--त्यग, भ्रतिशय । जेसे--परिच्छेद, परिपूर्ण, परिधि, परिभ्रमण, परि- 
मारा, परिणाम, परिवर्तन, पर्याप्त, परिक्रमा, परिजन इत्यादि । 
प्र--यश, गति, उत्पत्ति, उत्कर्ष, भ्रतिशय, व्यवहार । जेसे--प्रताप, प्रवल, 
अ्रसिद्ध, प्रस्थान, प्रसन्‍न, प्रकाश, प्रलय, प्रमाण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रमु, प्रख्यात 
इत्यादि । 
प्रति--विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन । जेसे--प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रति- 
'निधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, भ्रत्यक्ष, प्रत्युयकार इत्यादि । 
वि--हीनता, भिन्‍नता, विशेपता, अ्रसमानता । जैसे---विमुख, विकार, वियोग, 
विशेषता, विराम , विघवा, विदेश, वेस्मरण, जियोग, विभाग, विकास, विज्ञान, इत्यादि । 
सम--पूर्णता, सयोग । जैसे--ससर्ग, सकल्प, सग्रह, संगम, सयोग, सम्राम, 
सन्यास, सहार, सस्क्ृत, सम्मुख इत्यादि । 
सु--प्रच्छा भाव, सुखी, सहज, नुन्दर | जैले--सुकृत, सुकर्म, सुगमता, सुवास, 
सुमापित, सुयश इत्यादि । 
नोट---एक शब्द फे साथ कभी-कनी एक से अ्रधिक उपसर्गोँ फा भी प्रयोग किया 
जाता है । --प्रत्युपकार, निराकरण, सनमालोचना इत्यादि । 
६३५ उपसर्े फे समान भ्रष्यय 'ीर विशेषण--तुछ विश्लेपण पौर भव्यय भी 


४७ प्रअन्प सागर 


उपसर्मों के समान ही स्यषद्वार में म्रमोम किये जाते[हे । यह गहुपा स्वताज रुप से प्रयोष 
किये जाते है । 

अपस्‌--मीर्च भिम्त । मैसे--धघोमुख प्रभोयति भ्रबषतन प्रघोमाम प्रए+ 
स्पप्त इत्पारि | 

अंता ग्रस्तर-मस्दर। जैवे--अस्तर्वक्षा भ्न्तकरण पन्दर्ष्पत प्रस्तर्मात 
प्रस्तेद्दी भ्स्तपुर, पत्तमेंत इत्पादि | 

झमा--तिकट । संधे---धमाजस्या प्रमात्व इत्पारि | 

अक्षम---सुर्दर (यह अड्डभा क' भातु के पहले भाषा है) अैस्े--भलंइत प्र 
कार हृत्पादि | 

भाधिर--- प्रकट, बाहर । खैसे--भाजिष्कर, झाविमनि इत्मावि । 

इति--ऐशा यह। #8---इतिहास इतिबृत्ति इतिपूर्भ इतिकर्त्तब्पता शत्पाषि। 

(ईन्दी में इति स्वत छम्द के कप में मौ प्रयुक्त होता है । ) 


कु, का कदू--जुरा। स्रैसे--कुशकुत कुरूप दुकर्म कुकार्य कापुष्य कदशाचार 
इत्वादि । 


चिर--अहुंत सदैव | बैसे--जिर-परिचित चिर्कास चिरभीब बिरस्पामी 
बिशमभु एत्पादि | 

हिपसू--तुच्छ । बैते--विरोहित तिरस्कार इत्यादि । 

ब---भरभाव | जैसे--धम्त नास्पिक तप पक शकार इत्यादि । 

बाना--बहुत । क्षेसे---नामा रूप माता प्रकार इप्पादि | (हिन्दौ में नाता स्व 
ठस्ब् सब्द के रूप में प्रमृक्त होता है। ) 

पुरए-प्तामते । खेसे--प रल्कार, पुरोहित इत्पादि । 

पुरा--पहले । ब्ैसे--पुयतत्व पुरातन इत्पाबि | 

पुबर--फिर । श्रैप्ते---पुतविवाहू, पुरर्जश्म इत्पाणि । 

प्राछू-सहसे ! औछ्े--प्रवरुजन शत्यावि । 

प्रातः--संबेय । प्रातः स्‍्थाम इत्यादि । 

पराबुर--मकट़ । जैस्े--अबुमाग इत्यावि । 

बदिर-गाहर। बैत्ते-अ हि र इत्पादि । 

स--सहित | कैसे--प्रेम सजीब सथातीय इत्पादि। 

सत-भक्छ । जेद्ये--सत्पात् सत्कर्म सत्काय सबधर्म सशमार्ग इत्पादि। 

सह--धाष | बैसे--सइपाटी सदगामी सह्दकारी सहागमन सहज हृतपादि। 


रुद---प्रपता । जैस्ते-स्थ्रदेस स्वधर्म स्व॒तण स्वभूमि स्वकाज स्वनाम 
इहबादि । 


स्कर्थ---प्रपने प्राप । प्रैते--स्मर्यंधर इत्पादि । 


६४ हिल्दी-रफ़्सर्प--पे प्राम संस्कृत-सप्ठगों के भ्रप्ा शान्मात्र हौ हैं सौर 
इसका प्रयोग हल्दी के तब्व एाम्हों से पूर्ण किया जाता है । 


शब्द-रचना डर 


छ--ग्रभाव, निषेघ। जैसे--प्रचेत, अतोल, श्रथाह, श्रजान, श्रबेर, अलग, 
अपद, श्रमेल, अवबला, भ्रनायथ, ध्रशक्त, झशोक, भ्रकाल इत्यादि ॥ 

अन--अ्रभाव, निषेध । (यह सस्कृत में स्वरादि शब्दों से पूर्व श्र" “श्रम हो 
जाता है, परन्तु हिन्दी में यह व्यजनादि शब्दो के पूर्व भी प्रयोग में श्राता है। ) जेसे-- 
अनमोल, अनमेल, अनबन, अ्रननहित, अनपढ़, श्रनहोनी, भ्रनमना, श्रनदेखी, श्रनजानी 
इत्यादि । 


अध--श्राघा । जेसे--अ्रधपका, श्रधकचरा, श्रधमरा, श्रधजिया, श्रघसेरा, श्रध- 
परे, भ्रघखाया, इत्यादि । 

उन---एक फम । जेसे--उन्नीस, उन्तीस, उनन्‍्तालीस, उनचास, उन्सठ, उन्हृंतर 
उनासी इत्यादि । 

भौ--हीनता, निषेध । जैसे---प्रौधट, श्रौडर, औगुन, श्रौसर इत्यादि । 

क, कु--बुराई, नीचता । जैसे--कपूत, कुढंग, कुखेत इत्यादि । 

दु--बुरा, हीन । जेसे दुष्कर्म, दुर्बल इत्यादि । 
के नि---निषे ध, भ्रमाव । जेसे---निकम्मा, निडर, निहत्यथा, निधडक, निगोडा 

प्याद। 


बविन--निषेध । जेले---विनजाना, विनव्याहा, विनकाम, विनादेखा, विनखाया, 
विनचाखा इत्यादि । 
भर--पूर्ण । जेसे---मरमार, मरपेट, भरपूर, भरसक इत्यादि । 
स--उत्तम, सहित । जेसे--सजग, सरस, सगोत्र, सपूत, सकाम, सज्ञान सहित 
इत्यादि । 
। ६५ उदय -उपसग्ग---उदृ' श्रौर हिन्दी का सम्पर्क श्राज इतना घनिष्ठ हो 
, गया है कि दोनो भाषा एक दूसरी से काफी प्रभावित हुई है । फारसी तथा भ्ररबी के 
जो उपसर्ग, उदू में प्रचलित हैं, वे हिन्दी में भी व्यवहृत होते हैं । निम्नलिखित उद्‌ - 
उपसर्गो का हिन्दी में खूब प्रयोग होता है :--- 
अय--निदचित्‌ । ज॑ से--अलवत्ता, झलगरज़ इत्यादि । 
कम--हीन, थोडा । ज॑ से---कमउम्र, कमखयाल, कमसिन, कमज़ोर, फम- 
'हिम्मत, इत्यादि । 
खुश न, 
“उत्तम । ज॑ से--खुशदिल, जुशवू, खुशहाल, खुशवक्त, खुशकिस्मत, खुश- 
खबरी, खुशखयाली, खुशनसीवी, खुशगवारी इत्यादि । 
गेर निपेघ 3 से--गेरहाज़िर के गेरवाजिव गरकानूनी गैरमुमकिन 
“निषेध । जे ; » गैरमुमकिन इत्यादि ॥ 
दर--में । में से--दरकार, दरमसल, दरमियान इत्यादि । 


५ से--नापसंद ही 
ना--अभाष | जे / मुमकिन, नासमझ, नाकिस, नाराज़, नाला- 
यक्, नादिहद इत्यादि ॥ 


घ--ओर, साथ श्रनुसार जे से---वनाम, वदौलत, वदस्तूर इत्यादि । 
चदु--बुरा । ज॑ से---वदमाक्ष, बदनाम, वदकार, वदक़िस्मत, बदव्‌, वदहज्ञमी, 


नम. शी 


.$ ॥ प्रबुग्ध सागर 


उपधर्यों के समाम ही व्यवद्वार में प्रयोग किये जाते[है । यह बहुषा स्वताज सूप से प्रयोष 
किये जाते है । 


अ्पस--मीर्च निम्त । जैसे--प्रधोमुश्ष प्रभोयति प्रथपतत प्रभोमाम प्रभ+ 
स्थल इत्पादि। 


झंता प्रस्ता-ससदर। बैस्ते-सस्दर्दंधा प्रन्तकरण प्रस्तर््यान भर्वर्माव 
प्रश्तवेंदी प्रस्त पुर, प्रत्ठर्गव इत्पादि ! 

झमा--तिकट । जअप्े--प्रमाव स्पा प्रमात्य शत्पादि | 

झरक्षम--सृरुूद ए (यह बहुद्दा 'ह' पातु के पहले पाता हैं) जैसे-अर्सातत प्रस॑ 
कार इत्पादि ) 

झारबिर-- प्रकट, माहर । क्षेसे--झ्रागिष्कार, भावि्माब इत्मादि । 

इति--पऐसा मह। ४ैछे--इतिहास इतिबृत्ति इतिपूर्ब इतिकर्श॑ब्यता एत्पादि । 

(हिन्दी में इति स्वतंत्र झण्द के रूप में भी प्रयुगत होठा है । ) 


कु, का कदू--चबुरा। शैस्े-कुसकुन कुस्स कुकर्म छुका्मे कापुदप कंदाचाए 
इंस्थादि । 


खिर--अहुत सब । जँसे--जिर-परिचित चिरकाल बिएंजीब बिरस्पायी 
बिरायु्‌ इत्पादि । 


हिरसू---तुच्छ । जैसे-तिरोहित पिरस्कार इत्पादि । 
ब--प्रमाव । बैस्ते--तम्म सास्तिक शपु सक सकाए इस्यादि | 


। ब्लेसे--माता रूप तासा प्रकार इत्पादि । (हिन्दी मैं माता स्व 
ठस्त्र क्षम्व के रूप में प्रयृष्त होता है । ) 


पुरए--साममे । छ्ेसे---पुरस्कार, पुरोहित इत्पादि । 

पुरा--सहे । क्षेपे--पुरातस्व पुरातम इत्यादि । 

पृषरू-फिर । पुनर्ज॑रम इत्पादि । 

प्रत्ू--पहले । मैप्े--मरास्कमम इत्यादि । 

प्राता--सबेरा ! डैसे---प्राठ काश प्रातः स्‍्तात इत्पादि । 

प्रहुरु--प्रकट । बैप्ते--प्रदुमाव इत्पादि ! 

बहिर--भाइए । केपे-धहिहईरर इत्यादि । 

पस-सहिद । क्े---प्रेम सजीब सजातीबन इत्पाणि। 

सत्‌-भक्छा | बेसे--सत्पाज धत्वम सत्काम सपृ्र्म सश्माय इत्मारि। 
सहइ--साथ ! शैस्ते--सहपाठी शह॒प्रामी सहकारी सहासमन सहज इत्पादि। 


शुइ--प्रपता । ब्लैसे-स्थदे्ट श्वर्मस स्वतन्त्र स्वभूमि स्मकाज स्वताम 
इत्पादि 


स्थर्ध---भपने धाप । छेसे--स्वरयंबर इत्पादि । 


६४ हिस्त्री-रफ्सा--मे प्रायः घंस्कृत-उपसर्यजो के प्रपञ्न स-मात्र ही है भौर 
ह इसका प्रयोय हिन्दी के तदब शब्दों सै पूर्व किया चाता है । 


शब्द-रचना कह 


झास--निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खटास । 

£-- बोलना से बोली, वलना से वाली, हँसना से हँसी । 

ओऔनी--पीसना से पिसौनी, चावना से चब नी । 

त--बचना से बचत, खपना से खपत, बढना से बढत | 

ठी--चढना से चढती, वढना से बढ़ती । 

न्तोी--बढना से बढन्ती, कूटना से कुटन्ती । 

न--लेना से लेन, देना से देना, चिढ़ना से चिंढन, भडकना से भडकन, 
भप्रकडना से श्रकडन । 

नी--दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी, 
वाँटना से वेंटनी, माँगना से मेंगनी । 

रा--वेंटवाना से वँटवारा । 


वट--मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिंचवाना से खिंचावट, 
(दिखाना से दिखावट । 


दृट--चिल्लाना से चिल्लाहट । 


(२) कतू वाचक सज्ञाएँ---कतृु वाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के 
अन्त में 'ना' का लोप करके झआ, री, का, र, हया प्रत्यय जोड देने चाहिएँ । जैसे ---- 

शझा--काटना से काटा, वॉाँटना से वाँटा । 

री--काटना से कटारी, श्राटना से अटारी ।॥ 

का--उचकना से उचक्का, भौंचकना से भौंचक्‍्का । 

रण भालना से कालर । 


इ्या--धुनना से घुनिया, बुनना से वुनिया, डालना से डलिया। 
(३) कर्मवाचक सक्ञाएँ --- 


कर्मवाचक क्ृदन्तनीय सेंज्ञाएँ क्रिया के श्रन्त से 'ना” का लोप करके ना, नी, 
इत्यादि लगाने से बनती हैं । जैसे -- 
ना---भ्ोढना से श्रोढना, खाना से खाना । 
नी--श्रोढना से श्रोढनी, छीना से छैनी । 
(४) करणवाचक सज्ञाएँ - 
करणवाचक कृदन्तीय सन्ञाएँ बनाने के लिए क्रिया के श्रन्त से 'ना? को हटाकर 
22 पर आा, आानी, डे, ऊ, औटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते 
से भूला । 
«अल से मथानी, कहना से कहानी । 
'नतना से खेती, रेतना से रेती । 
डना से झाड़ू, राड करना में राड्‌, चाटना से चाटू । 
“कंसना से बसोटी । 


॥ प्रबग्ध-सागर 


बहिमाए मदमणा बदहया बदलयात्त मशहवास इत्यादि - 
शर--ससर | जसे--बरदाप्त | बरफ़ास्त इश्पारि। 
बा--ये | लसे--जाकंयदा बाहछम बाइस्डस दृादि। _- 
विलक्वा--गिता | बिनासिदाड गिलाशमात्त शिसाशक बिनाकपूर विनामस्स 
वगिप्तादिमाग्र दिसाकाम इत्यादि | 
बे--विता । क्॑से--जे “मात अंश्म्जत बेरइस धेभारा बेबदुफ, बेकपू र, बेका<, 
बेकाम बेमायते बेइल्ठज्ाम बेप्रगस बेदिमाण इत्याओं ] 
विज्ञा---जिगा । जं से--लापरबाद, लापता साबार, सानारिष लामगहृव 
इतयादि। ॥। 
स सर--मुस्य । फसे--सरताज सरकार, सरदार, सरपंच सरहद सप्बृस 
इत्पारदि । 
हस--मान । अ सै--हमरदी हमताम हमराह, हमसडड़ष हमंउत्न हूमकाम 
हमपेणा हमशह, हमखयाप्त ईमुदम इत्पारि | 
इरप्स्पेर् छौप्ते--हए दिन हरपोज हरसालस हरएश' हसकाम हरप्रादमी 
ह्रभार, इरश्य रत्पारि | 
दइ पूक शस्प में कई इपप्तगें--निम्नशिष्िित बदाइरए देशिए --- 
कु बातु से कर--प्रकार, प्राकार, विदा र, उपका र, साकार- प्रतिकार, इत्पादि ! 
भू जातु से सब--प्रमाव प्रमाव उद्मव प्रनुमब परामव सम्भग इत्यादि। 
द धातु से दार--उपहार, संहार ध्यवह्यार, भाहार, (बहार इप्पादि 
दिए धातु प्ले दैश--पसुदेशा छटेण् उपदेश विदेश प्रादेश शत्यादि। 
अर जातु आर-- उपचार स्यमिचार, संचार, प्राभ[र, गिचार, प्रचार इत्पाएि । 
कत---उपञम प्रतिक्ष्म पराकषम वकजुम इत्याँद। 
मर्ू--भमप्त पर्रिमश विमश्न निमेल हत्पाएि। पर 
पर्व धातु से--सम्पदा प्रापदा बिपया झमादि। 


न सपा धातु से--प्रगस्थान ध॑स्थात स्थान संसस्‍्चा श्रभसस्‍्था स्यथर््या प्रनुप्ठास 
इत्पादि । 


शा थातु से--प्राशा सेह्या इप्पादि | हु 


नोइ---(१) प्रावः ऐसा प्रापा” लाता हे कि संस्कृत के उपश्र्ग सहुझ के ह्पों में 
दिन्दी के उफ्सर्य हिल्दी के दशभद और कुछ शब्दों सें रुका डबू हे शफ्सग डब हस्यों 
में मरदुक्त होते हैं।। फरश्दु भाज के झैजक इस सिपस का रूड़ियारही ढ गा से पाक्रत व 
कर ढ़े स्वएश्त् झूप से प्रयोग कर दाखते हें। शबाइरण स्वकप “हर! डपू प्रत्पय को दर 
स्पक्ठि' सिख डिन्‍्दी शध्द के साय सी छोड़ देते दे । क्र सी प्रकफ इस गिषम 
करे प्रमेकरों स्पान पर ख्षैरूक सावने से इल्कर करठे हैं । 

३. पक ही शब्र सै कबै-कई दइफ्ससे मी प्रशुक्त दो सकते हैं | पक से कसर 
अपर तक प्रश्यप सी पुक ही दाष्प के सतथ प्रधोय किये छाठे हैं । 
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' शब्द-रचत्ता ४७ 


वद्‌ धातु से---श्रनुवाद, सवाद, अपवाद, प्रवाद, विवाद इत्यादि । 

६७. प्रत्यय द्वारा निमित शब्द-शब्द के अन्त में झ्राने वाले शब्दाश को प्रत्यय कहते 
हैँ। प्रत्यय कूत और तद्धित दो प्रकार के होते है । किया या धातु के पश्चात्‌ भ्रानेवाले 
प्रत्यय कृत-प्रत्यय कहलाते है श्रौर उनके योग से बनने वाला शब्द कृदन्त कहलाता हे । 
सज्ञा और विशेषण शब्दो के भन्त में आनेवाले प्रत्यय -तद्धित प्रत्यय कहलाते हे और 
उनके योग से बने शब्द तद्धितात कहलाते हे । 

६८ क़ृत-प्रत्यय--क्वतान्त सज्ञा और विशेषण दो प्रकार के होते है। यहाँ हम 
सस्कृत तथा हिन्दी के मुख्य-मुख्य कृदन्तो पर विचार करेंगे । 

संस्कृत कृत,प्रत्यय 

६९ संस्कृत प्रत्ययों के योग से बनी हुई संज्ञाएँ -- 

(१) भाव वाचक सज्ञाएं 

अ प्रत्यय से--कम -- भ्र ८ काम, क्र दू-+-भ्र ८ क्रोध । 

अन प्रस्यय से--म्‌ -अन -- भवन, नम्‌ +- भ्रन -+ गमन । 

अना प्रत्यय से--विद्‌ +-अना >-वेदना, वन्द--अ्रना -- वन्दना । 

आ प्रत्यय से--इंष्‌ नशा --इच्छा, पूज--झा >>पूजा । 

श्र (नह) प्रत्यय से--यज्‌--नज-”वयज्ञ, प्रच्छ---न८-प्रदन । 

ति प्रत्यय स--शक्‌ --ति--शक्तित, गम्‌-+-ति > गति । 

या प्रत्यय से---विद्‌ू-या --विद्या, मृग -- या--+मृगया । 

२ कत्‌ वाचक सज्ञाएँ 

अक प्रत्यय से--क--अक--कारुक, गे--श्रक--गायक । 

धन प्रत्यय से-- नी +-अन+-नयन, गह -- श्रम -> गहन । 

दा, स्थ, कं, 'चर प्रत्यय से--धत्त+-दा>वन्दा, गृह--स्थ--गृहस्थ, कुम्भ -- 
क-कुम्मकार, थलर--चर ८-- थलचर है 
ञअ्र॒ प्रत्यय से--सूप--अजसप, दिव्‌ +- श्र--देव । 
वा प्रत्यय से---दा -+-ता ->दाया, मृजू+ता -- भोक्‍ता । 
उ प्रत्यय से--तन्‌ +-उ -- तनु, वन्च्‌--उ>-वन्धु । 
उक प्रत्यय से---सयन्द--उक +-सिंधुक, भिक्ष--उक -- भिक्षुक | 
हू प्रत्यय से---त्यज्‌ +ई०«त्यागी, दुप+ई--दोषी । 
३. फर्मवाचक सरूज्ाएँ - 
ऋ प्रत्यय से--अ्रथ --श्रय । 
य प्रत्यय से--क+य -+ कृत्य, शास+य 5- शिष्य । 

संस्कृत छृत्त प्रत्ययो के योग से बने विश्येपण 

७०, भूतकाल्तिक कृदन्‍्त-विशेषण -- 
त॒ प्रत्यय से--भ+त +- भूत, मद+त>-्मत्त । 


ह्रषै प्रबग्ध-सागर 


अदिगाग मश्मणा बदहया बदलमास बदहभापत इत्यादि | 

बए--ऊसर । जौसे--बरदात्य | अरणास्त इत्याई। 

बा--से | जे से---बाकपदा बाहृहम बाइज्झस इत्पादि। _ 

दिल्ला--दिता | बिनासिहाज बिसासयास बिसाप्तक विभारुसूर, विशाप्रक्स 

बिलादिसाग बिश्ञाकाम इस्मादि | 

बे--दिना | क्लैसे--अेईमान बेइर्अत बेरहम बेचारा बेबरूफ़, बेकसूर, बेकार 
बेफाम बेमांयते बेेइन्तजाम बेप्क्स बेदिमाय इट्याएदि। 

विज्ञा--बिता । अ से--सापरबाह प्ापता शाबार, स्ागारिपत सामरइव 
इत्पाओ । 

कद पर--मुष्प ) अ्रैँप्ते--सरताय धरकार, धरदार, सरपंथ सरहद सरगम 

इत्पाशि । 

इम--मात । छ क्ै--हसबर्खीं हमताम हमराह, हममसजहश इमउप्र हमकाम 
इमपेशा हमराहू, हमलपाश्ष हमदम इश्थादि | 

इर--परत्पेक अस्ते--हुरदित हररोज हरसास हरएश हरकाम इरपभादमी 
इरबार, हृए्श्म इत्मावि । 

६६९ पुक शब्द में कहे उपप्तगें>-निम्नलिखझित सदाहरणस दैजिए --- 

हु घातु से कर---प्रका र, प्राकार, विकार, उपकार, साकार. प्रतिकार, इत्यादि ? 

प्‌ घातु से भक्ष--प्रमाव प्रभाव उपूसमब प्रनुमब पराभव सस्मम इत्यादि! 

इ घातु से दार--ठपद्दार, संहर, स्यवहार, घाहार, गिहार इत्पादि । 

विश बाटु से धेण--सुदेश संदेश डपदेस विदेस प्रावेस इत्पादि | ; 

अर जात चअर--तपत्षा र, ष्यभित्रार, संचार, साच्ार, विज्ञार, प्रचार इस्पादि । 

कैम--ठपत्रम प्रषिक्ष्म पराक्ष्म क्रम शल्पादि। 

सक्ष--प्म्त परिमश विमस सि्मत्न इत्पादि ।,7 

पद्‌ चातु ऐे---सम्पदा प्रापशा बिपया इत्यादि। 


को सथा बातु से--भ्रजस्थात संत्यास स्‍थान संस्णा प्रशस्‍्था ध्यवस्थो प्रजुष्यात 
इत्पारि । 


था पत्ु से-- भाजा संधा इत्यादि । हु 


भोड---(१) मासः पिप्ता पापा! छ्वा् है कि छ॑छत के डप़्लस सेहत के इस्तों में 
दिल्दी के डफभगे हिश्वी के तदसव और कुच शब्दों में तथा डतू/ के ढफ्सर्ग डपू. शष्यों 
में प्रशुक्द होते हैं। परन्तु भाज के केखक इस विपम का हड्ल्‍िबारदो रुप से पाक्षत व 
करके स्वत रूप से प्रयोग पर दाछते दें। इवाइरल स्वकूप “ूर' डबू प्रत्पण करे “इर 
स्यक्ति' शिखर ट्रिल्दी शभ्व के साथ सी छोड़ देते हे । और इसी मकार इस गिपस 
को अभेकों समान पर क्षेकत्क माहने से इस्पपर करते हें । 

है एुक ही शकप में कड-कड़ उुपसर्ग सी प्रशुश्त हो सकते दें | पुक से श्षपात्र 
अर तक प्रत्यप भरी पृक ही शब्द के छाम्र प्रधोग किसे लाते हें। 








शब्द-रचना कक 


आास--निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खठास' । 
ई- बोलना से वोली, बलना से वाली, हँसना से हँसी । 

ओझनी--पीसना से पिसौनी, चावना से चबैनी । 

त--बचना से वचत्त, खपना से खपत, बढना से बढ़त । 

ती--चढना से चढती, बढना से वढती । 

न्ती--वढना से बढल्ती, कूटना से कुटन्ती । 


न--लेना से लेन, देना से देता, चिढ़ना से चिढन, भडकना से भडकन, 
ध्रकडठना से भ्रकडन | 


नी--दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी, 
बॉटना से बेटनी, माँगना से मेंगनी । 
रा--बेंटवाना से बेटवारा | 


घट--मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिंचवाना से खिचावट, 
पदिखाना से दिखावट । 


दृद--चिल्लाना से चिल्लाहट । 


(२) कतू दाचक सक्षएं-..कत्‌ वाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के 


अस्त में 'न का लोप करके था, री, का, र, इया प्रत्यय जोड देने चाहिएँ | जेसे :--- 
आ--काटना से काटा, बाँटना से बाँठा | 


री--काटना से कटारी, आटना से झटारी ॥ 
का--उचकता से उचक्का, भौंचकना से भौंचक्‍्का ! 
र>” भालना से कालर । 


इया-घुनना से घुनिया, बुनता से बुनिया, डालना से डलिया। 
(३) कर्मवाचक सज्ञाएँ --.. 


कर्मंचाचक क्दल्तनीय सेंज्ञाएँ क्रिया के अन्त से 'ना” का लौप करके ना, नी, 
इत्यादि लगाने से बनती हैं । जैसे -- 


ना---श्रोढत्ता से श्रोढ़ना, खाना से खाता । 


नी-- प्रोढना से श्रोढ़नी, छीना से छैनी । 
(४) करणवाचक सज्ञाएँ _.. 
करएछवाचक इदन्तीय सज्ञाएँ 


बनाने के लिए क्रिया के भ्रन्त से “ना? को हटाकर 
उसके स्थान पर आ, आनो, है, क, आऔटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते 
हैं । जैसे -.. 


आ--मूलना से भझूला । 


आनी-- मथना से भथानी, कहना से कहानी । 
इ--खेतना से खेती, रेतना से रेती । 
ऊ-माडना से फाड़, राड करना 


रना में राड्‌ , चाटना से चाट । । 
अडी--कसना से दसौटी । 


डप प्रथस्ण सागर 


न (पा) प्रत्पप पै--शिए+त «सिस्त जू+ण*जीय । 
७१ बर्तेमासकांत्रिक फहुस्तविशेषय --- 

सात प्रापण से--विदृ+मास -: विधमान सेब+मानस-सेस्पमाम । 
७३ सिप्पकाक्षिक भ्रोचिष्यषोपक शृद्वत्त विशेष -- 
सप्प प्रत्पप से---#+तस्प -- हर्तम्य बच्‌-+तम्प»बजत्य | 
अमीय प्रत्पए से--इध्‌+पनीय -+ दप्नतीय भु+प्रगीठ“«*भ्रवणीन | 
भर प्रत्पप से--द+प०»देय पून+पम »पूरप । 

७१ प्रष्प किशेषण -+- 

भु+ई०-माषी । सघू+उम्ब्लपु । शपु+बर८-: मघ्वर । 

७8 छूप्रवाल्त का श्प शॉ्म्यों के प्ताप सेश -- 
शुम्म--कू (कार)सक कुम्मकार । 

मन'--ह (हारी)स्ट्मनोह्यारी । 

भमुग+पम्‌ (मौण्ण्मूजंग । 

मनसि -जन्‌ (ज)>ब्मनसिज । 

कृत --पम्‌ (प्म)ण्म्कूटप्त । 

सत्य -|-विद (बादी])-- सत्यधादी । 

७४५ डपसगे के साथ कृष्पत्वान्त शस्त्र --- 

प्र+तम --पिक्‍ल >प्रणति । 

इत्‌--तृ+-क्त८- उत्तीर्ण । 

बि-[-इबस -- कस »» जिश्वस्त । 
परि-अभम--शिनण्-परिभमी । 

शा--पद्‌-|- क्लिण्ण्प्रासकिति । 

प्र-- सब +- गिध ब्ूर प्रसष्त । 


हिन्दी कृत प्रत्यय 

७४६ हिल्दी कृत-प्रत्पणों सै बती हुई संशझ्वापँ ।-- 

(१) साथ बाचक संजाए--माग बाजक कृतप्तीस संशाएँ क्रिया के पाश्वात्‌ प्रात 
लजाले मा को हटाकर छतके स्पाश पर अर आ शाह शव ग्राप अक्य भापा धब्फ्स 
औ भौवो त ती लल्‍्तो भा, भी रा धर इट, प्राबि प्रत्यय जोड़ देने पै बनती है ! 

अार--मरता से भार, दौड़ता पे दौड़ रछेलमा से रूस । 

झा--फेरता पै फेए बेरता से बा । 

क्राहै--पढ़ता से पड़ाईँ, लड़ता से लड़ाई, बड़ना से बड़ाई, भरता सै पराई । 

झाप--मिक्॒ता म्ते सिन्नाप प्रशापता से प्रणाप । 

अआाइ--मिलखता से मिलान शखित्रता से क्षिचराव जुड़ता से जुड़ाब । 

अ्रापा--अुड़ाहोता सै बुड़ापा सठियाता से सह्यिपा । 


शब्द-रचना डर 


आस--निकसना से निकास, विकसना से विकास, खटियाना से खठास । 
३-वोलना से वोली, वलना से वाली, हँसना से हँसी । 

कौनी---पीसना से पिसौनी, चावना से चबेनी । 

त--बचना से वचत, खपना से खपत, वढना से बढ़त । 

त्ती--चढना से चढती, वढना से बढती । 

न्ती--बढना से वढन्ती, कूटना से कुटन्ती । 


न--लेना से लेन, देना से देना, चिढ़ना से चिढत, भडकना से भडकन, 
ध्रकडना से श्रकडन । 


नी--दलना से दलनी, मलना से मलनी, छलना से छलनी, चाटना से चटनी, 
वाँटना से बेंटनी, माँगना से मेंगनी । 
रा--वेंटवाना से वेटवारा । 


घट--मिलना से मिलावट, सजाना से सजावट, खिंचवाना से खिंचावट, 
पईदेखाना से दिखावट । 


हूट--चिल्लाना से चिल्लाहट । 


(२) कतू वाचक सज्ञाएँ--कतृ' वाचक कृदन्तीय सज्ञा बनाने के लिए क्रिया के 


अन्त में 'ना' का लोप करके था, री, का, र, इया प्रत्यय जोड देने चाहिएँ । जैसे ---- 
आा--काटना से काटा, बॉटना से वॉँटा । 


री--काटना से कटारी, भ्राटना से श्रटारी ६ 
का--उचकना से उचक्का, भौंचकना से भौंचक्का ! 
र- भालना से फरालर । 


ह_या--घुनना से घुनिया, बुनना से बुनिया, डालना से डलिया।॥ 
(३) कमंवराचक सज्ञाएँ -- 


कर्मवाचक कृदन्तनीय सेंज्ञाएँ क्रिया के श्रन्त से “ना का लोप करके ना, नी, 
इत्यादि लगाने से वनती है । जैसे --- 


ना---ओोढला से श्रोढ़ना, खाना से खाना । 
नी--भोढ़ना से श्रोढ़नी, छीना से छैनी । 
(४) करणवाचक सक्ञाएँ --- 


करएवाचक छृदन्तीय सज्ञाएँ बनाने के लिए क्रिया के श्रन्त से 'ना? को हटाकर 
उसके स्थान पर आ, आनी, है, ऊ, कटी, ना, नी, इत्यादि प्रत्यय लगाये जाते 
हूँ । जैसे --- 

आ--भूलना से मूला । 

आनी-- मथना से मथानी, कहना से केहानी । 

डइ--खेतना से खेती, रेतना से रेती । 


ऊ--माडना से माडू, राड करता में राड , चाटना से चाट । 
आओटी---कसना से कसौटी । 


रू 


प्रवस्धनसागर 


पं---अशत्रा ते बेखन तैलना से सेशन । 

जशा--बेलना से बेसता छेसता से शिशौगा ! 

छी--मेसना से बेसती । 

७७ हिल्दी कठ:प्रत्मयों के घोग से बने विशेष -- 

(+) करे बाचक विशेष +-- 

करू दाचक कु”त्तीय दिेपरय बनाने के लिए क्रिया के 'बा' द्राम्दांस का शोप 


करके उसके स्वाम पर अऋादू, अर, हत्या श्ाद़ों, भाषू ह्यों, इपक्ष &, एश प्रेत 


इप्प, ओद झभोदा क कक टा दार सा बन वाक्षा बेया सार द्वार हारा इत्यादि 
प्रत्पय लगा दिये जाऐे ई | मैसे -- 


झ४----टिकता से टिकाऊ, दकता से रकाऊ, चलमा से चसाऊ । 
गराक---चलमा से चासव तैरना से हैराक पैरता से पैशाक ) 
बाका--सडुता पे लड़ाका कड़कता से लड़ाका पटकता प्ले पटाका । 
आावी-खलना से खिलाड़ी । 

झाशू--झगजता से सगड़ालू भिड़मा पे भिड़ाबू । 

इसा---बड़ना से बढ़िया बटता से भट्टिया शोटना छे सूटिया। 
इधाए--प्रडता £ प्रड़ियस्त पड़ता से सरिमल मिड़ता ध भिड़यल्ञ 
अइ--पढड़ना से पढू, मिड्सा से सिश बढ़ना से अढ़ गेचता बेच । 
प्रा--सुटता से छुटेरा बसमा से बसेरा। 

पैत्त--डाका डालता से डकैश | 

पैपा--लीटमा से शुटैमा, शेत्रतमा से लिलया चलमा से चन्तैया । 
झोब---हैंसता से हँसोड़ 

ओवा--हं सता से हँसोड़ा । 

क--- चलता पे 'बासक ! 

इक़इ--पीता हे पिमक्‍्कशड़ लेमता से खिशशकर चसमा से असप्कड़ » 
हा--चुरासा पे बोड़ा | 

जा---रोसा से रोसा जिनौना से जिनौतशा ! 

इल--सृहावता से सृष्दावन झुप्ताबता सं खुमाषन । 

बास्या--पड़ता से पढ़मेबाल्ा शौड़तगा पे शीड़मेबाला । 


औैधा--शिक्षता से शिक्षदैंडा पाना से तबैगा पढ़ता प्ले पढ़भैया । 
पाइ-- मिलता से मिन्तघार । 


पैसा--पछ्ना से पहैमा । 


हार-- रखत से राजतहार, चलता से चशतहार, रोता से रोबतहार। 
हारा--रोता से रौदशहार, पामा से पाबगहार्ा । 
७:-., किवाचोतक विशेष ।--- 


किया-श्लोत विशेषण वो प्रकार के होते[हैं, कतेमातकर्क्रिक भौर श्तकरणिक # 


शवद-रचना भरे 


वर्तमानकालिक क्रिया-योतक कृदन्‍तीय विशेषण क्रिया से ना को हटाकर 'ता प्रत्यय 
जोड देने से वना है और भूतकालिक क्रिया-द्योतक कृदन्तीय विशेषण किया से 'ना' का 
लोप करके उसके स्थान पर 'आझआा' प्रत्यय लगा देने से बनता है | जेसा -- 

(१) चत्तमानकालिक--वहना से बहता, मरना से मरता, गाना से गाता । 

(२) भूतकाल्िक-- पढना से पढा, धोना से धोया, गाना से गाया । 

नोट-- + कहीं-कद्दीं वतेसानकालिक क्रियाथोतक क्ृदन्ती विशेषण में “ना? के स्थान 

पर 'हुआ? भी आ जाता है । जेसे -- ॥॒ 

जाना से जाता हुआ, गाना से गाता हुआ, पीना से पीता हुथ्ा । 


नोट---२ वर्तमानकालिक और भूतकालिक विशेषण क्रिया इत्यादि की विशेषता 
बनाने के कारण कमी-कभी अ्रव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं । इस प्रकार के अव्यय 
प्रायः द्वित्व के रूप में मिज्षते हैं । ज॑ से --- 


हँसते-दँसते, पढते-पढते, गाते-गाते, रोते-रोते इत्यादि । 


सस्कृत तद्धित द्वत्यय 

७६ जातिवाचक संज्ञाओ से बनी भाववाचक सज्ञाएँ ,-- 

सस्क्ृत की तत्सम जातिवाचक सज्ञाश्रो के अन्त में ता, त्व, श्र, य, आदि लगाने 
से भाववाचक सज्ञाएँ बनाई जाती जैसे -- 

ता--श्रभु से प्रमुता, वीर से वीरता, धीर से धीरता, गम्भीर से गम्भीरता । 

ध्व--पुरुष से पुरुपत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, बचु से वघुत्व । 

शझ--मुनी से मौन, गुणी से गुण, ऋणी से ऋरण । 

य--पण्डित से पाडित्य, सखी से सख्य । 

८० ब्यक्षितवाचक सज्ञाञ्रों से बनी भाववाचक सज्ञाएँ --.. 


व्यक्तिवाचक सज्ञाओ्ो से अप्रत्यवाचक सज्ञाएँ बनाने के लिए उनमें ञ्र, य, आयन, 
इ, एय, इक इत्यादि का योग किया जाता है । ज्ञेसे --- 


अ--वसुदेव से वासुदेव, सुमित्र से सौमित्र, मनु से मानव । 

य--दिति से देत्य, अ्रदिति से आदित्य । 

आयन--तनर से नारायरा, वदर से बादरायण । 

ऐय--राघा से राधेय, सीता से सीतेय, कृन्ती से कुन्तेय । 

नोट--इन अयोगों में एक सन्‍्तान के श्र्थ में आता है और दूसरा किसी अन्य 
धर्ण सें--सनन्‍्वान को छोड़ कर अन्य ध्र्थो' में भी प्रयुक्त होने वाला परिवर्तित होता है। 
जेंसे --शक्ति से शाक्त, घ रामानन्द से रामानन्दी, शिव से शेच तथा विष्ण से वैष्णव । 

5१ ससस्‍्कृत तद्धित के योग से विशेषण द्वारा बनी सज्ञाएँ -. 


सस्क्ृत के तत्सम शब्दों के श्रन्त में ता, त्व, तथा ता (शरण) प्रत्यय का प्रयोग 
करने से भाववाचक सज्ञा बन जाती है। जेसे -.. 


ता--बुद्धि मान से बुद्धिमत्ता, मूर्ख से मूर्खता, शिष्ट से शिष्टता । 


श्ु 


प्रद्नन्‍्ध-सार॒ुर 


ध्य--श्पु से लभ॒त्व बीर श्र जौरत्व एक से एकत्व । 

ता--भुह से युक्षा भधुर से मर्भुरता बीर से बीएा। 

८३ संस्कृत तडित के संबोग छे संज्ञाघों से बने किरीपण -- 

घंस्क्ृद की तत्मस संज्ञाप्तों में इक मती बतौं गिते मम इतू,स शत, ५ 


पई, इप ईग इन निष्ट प्रादि तद्धित प्रत्पप लगाते से विशेषस्स बगते ई | बसे -- 


इक--ताव से शाविक स्याय से सैयामिक पुराण से पोराखिक मुख से मौद्िक 


शोक से सौक्तिक दिन से देनिक। 


द्स्प | 


प--प्रत्त से धन्त्य ताल से धासब्प प्रार सै प्राह्य प्राम से प्राम्म दीम पे 


भष्ती--बुद्धि से बुद्धिमती श्रीमान्‌ पे श्रीमती । 

घती--तेज पे पेजबती गुर से गुणबती । 

थी-- पैबा से मेजादी तेशस्‌ से सेजस्बी | 

सबच---झूप से रपमम प्राशस्व से प्रातत्वसय श्ञात से शासमम | 
इत--रुशी से दुखित प्रासग्द से पासन्दित शअ्षुभा से क्ुधित | 
ख--मांस से मांसरू पंक से पक्तिस 'जटा से जटिल । 
बइृक्ष--तंद्र पे एञ्रिप्त ! 

₹--मुख से मुझर मद से भषुए ! 

ईैब--कृस पे रूलीध प्राम से प्रामीण । 

इय--राष्ट्र से राष्ट्रीय छाति पे चातीय दैघ्र पे वैशीव । 
इल--मल से मलित । 

तिप्र--जिभार से जिचाएनिष्ण छर्म से कर्मनिष्ट | 


हिन्दी तद्धित प्रस्थय 
८॥ ऊपर हमते संस्कत-सत्सम-शष्दों में तद्धित प्रत्य्यों को छोड़कर किस प्रकार 


संहाएँ भौर विद्येपण बनाये जाते है पह्ट स्पष्ट दिया है। तखित जत्याम्थ सर्व्पों के 
सद्ाहएण देखिये -- 


(१) सावक्यणक तक्ितीय संशार्प --- 
माषधाचक तबितौव संशाएँ बनाते के लिए संज्ञाों प्णवा विधेष्ों के पप्त 


मैं प्रप्तै पर पस बर, इर त स थी इत्पादि को लपाया जाता है जे -- 


कऊँचपन । 


झाई--साल स्रे शताई पौसा से पिसाई, रंग से रंपाई। 
प-ूंड़ा से बुदापा राह से ईडापा भोट से भुटापा 
पल--शड़का से शड़कपत वक्ष्चा से अचपत मसौच से मौचपन अ्ेंच से 


बर--सेए से लिशाबट कड्राई पे कुड़ाबट बुनाई पे शुताजट | 
हस--हडगा ऐऐ कडगाहट । 


शब्द-रचना हु 


त--रज्भ से रज्धत, सद्भ से सद्भत पवित से पद्धत । 

स--मीठा से मिठास, हविस से हवास ॥ 

नी--चाँद से चाँदनी । 

(२) ऊनवाचक तद्धितीय सज्ञाएं -- 

ऊनवाचक तद्धितीय सनज्ञाएँ श्रा, वा, डे, की, टा, ढी, या, री ,इत्यादि तरयित 
प्रत्ययो के योग से वनती है । इस प्रकार की सज्ञाओं से छोछ्ाापन, लघुत्व और हीनता 
की भावना का स्पष्टीकरण होता ह्‌ । जैसे -- 

आ--पिल्ला से पिलुगझा । 

चा--बछडा से वछवा, बेटा से विटवा, बच्चा से वचवा । 

ह--रस्सा से रस्सी, कोठरा से कोठरी, प्याला से प्याली, कटोरा से कटोरी । 

फकी---बेटी से विटकी, ढोल से ढोलकी । 

ठटा-ख्ग से रोंगटा । 

डी--टुकडा से टुकडी । 

या--पट्टा से पठिया, वच्चा से वचिया, बच्छ से वछिया। 

री--पत्थर से पथरी, खप्पर से खपरी, छप्पर से छपरी | 

(३) कठ धाचक तद्धितीय सज्ञाए --- 

कतृ वाचक तद्धितीय सज्ञाएँ वनाने के लिए सज्ञा के पदचात आर, इया, ई, 
उच्चा, रा, वन, वाल, वाला इत्यादि प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है। जैसे --- 

आर--सोना से सुनार, लोहा से लोहार। 

इया--भ्राढत से आढतिया, तेल से तेलिया, बीच से बिचौलिया। 


ई--ताम्वूल से तम्बोली, माला से माली, तेल से तेली, योग से योगी भोग से 
भोगी, रोग से रोगी, त्याग से त्यागी, बैराग से बैरागी । 


रा--साँप से सपेरा, लूट से लुटेरा । 

वाल--कोतवाली से कोतवाल । 

दारा--सुख से सुखिहारा, चूडी से चुडिहारा । 

(४) सम्वन्धवाचक वक्धितीय सज्ञाएँ -... 

दाल--नाना से ननिहाल, मामा से ममिहाल, फूफा से फूुफिहाल । 


अौत्ती--बाप से बपौती, काठ से कठोती, मान से मनौती । 
ऋटी---चमार से चमरौटी । 


जा--भाई से मतीजा। 
ठी--आंगुली से श्रेंग्ठी । 
एल---नाक से नकेल, चाक से चकेल । 
संज्ञाओ से बने तद्धितीय विशेषण 
झछ स ज्षाओं से विशेषण वनादे के लिए झा, आई, है, वी, स्व, एरा, ऐया, ऐस 


डर न हक 


मम 


श्र 
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त्व--शपु से शघ॒ुत्व बीर स बीरत्व एक से एकरच । 

ता--युद से शुक्दा मजुर से ममुर्ा बीर हे पीरहा ! 

८९ संप्डूस टब्ित के संबोग से संज्ञाप्ों से बने विशेषज्ञ -- 

घंस्कुत को तत्मस संभ्राप्तों मेंप इक भमती क्ती बिग मय हतू,स इस, ८, 


यई, इम ईस इस निष्ट प्रादि तद्लित प्रत्यय क्रमाने से गिषेषण बतते हे । जैसे -- 


इक--नाथ से शाजिक श्पाय से भैयापिक पुराण से पौराशिक मुख से मौखिक 


खोक से सौफिक दिन से देमिक | 


ईंप्य । 


घ--प्रस्त से प्रन्य ताल से तासभ्य प्राक से प्राप्य प्लाम से ग्राम्य दीग से 


मती--अभुठि से बुद्धिमती प्रीमात्‌ से श्रीमती । 

बती--सेज से तेजबती मुण से गुणगत्ी | 

बी--भेघा से मेजाबी तेजस्‌ से देजस्बी । 

मध---शुप सै रूपभय प्रातरुद से प्रामइमय ज्ञान से ल्लानमस । 
इत-इुली पे दुखित प्रानन्द से प्रामन्दित शुप्रा से क्ुत्रित 
क्ष--मांस से मांसल् पंऊ से पंकिण छटा से जटिल ! 
इस---ता से तीस । 

₹-- मुख से मुथर, मु से ममुर। 

इैब--हूल से कुज्नीम प्राम से ग्रामीण । 

इय--राप्ट्र से राप्डीय जाति से जाठीय देप से वेशीय | 
इम--मल से मसिद्र। 


लिप्ट--विच्ार से विच्वारनिष्ट कर्म पे कर्भाष्ट। 


हिन्दी तद्धित प्रस्पय 
८३ ऊपर हमने संस्छुन-सत्सम-शर्मदा में तद्धित प्रत्यर्मों को छोड़कर किस प्रकार 


झंश्ाएँ पौर गिशेषण बमाये जाते ई यह सपप्ट किला हुँ। तस्धित प्रत्वाता श््दों के 
उद्दाइरण देखिये -- 


(१) माषदाचक तड्धितीब संशार्प -- 
माजबाचक तदितीम संहाएँ शताने के लिए संज्ञा्मों प्रदथा गिश्वेषों के प्रभ्त 


में आगे पा पत्र बड इस, हु स थी दत्पादि को सगाया बाता है लसे -- 


करदपम | 


भाई--शाह से शक्ाई पौला से पिलाई, रंप से शंपाई । 
प--भूडा से बुड़ापा रॉड से रंडापा मोट हे धुटापा ! 
पल--सड़का से क्ड़कप्ता अक्चा ले कुचप्त तौच हे मीकएत ंच शे 


बर--मैस शे लिखाबट बढ़ाई से कड़ागट बुधाई से बुनावट । 
हृट--%ड़वा से कड़बाहट । 


पदद-रचता है 


त-+-रज् में शत से सज़भुत प पित से पद्चत। 
स--भीठा में मिठास, हबिस से हृवास ॥ 
नी--चाँद से चांदनी । 
(२) ऊनवाचफ तब्वितीय सज्ञाए +- 
ऊनवाचक तद्ितीय नज्ञाएँ श्वा, वा, 5, की, दा, दी, या, री ,प्त्यादि त्ित 
प्रत्ययो के योग से बनती है । इस प्रकार की सज्ञात्रा से छोणापन, लघुत्व शोर होनता 
फी भावना का स्पप्टीकरण होता हूँ । जैसे -- 
आ--पिल्ला से पिलुग्ना । 
वा--वछटा से वछतवा, बेटा से विटवा, बच्चा से वचवा । 
8--रस्मा से रस्सी, कोठरा से कोठरी, प्याया से प्याली,|कटोरा से कटोरी । 
की---जेंटी से बिटकी, ढोल से ढोलको । 
ठा--रझूग से रोगटा । 
दडी--टुकडा से टुकंडी । 
या--पट्ठा से पठिया, वच्चा से वचिया, वच्छ से वछिया । 
री--पत्थर से पथरी, सम्पर से खपरी, छप्पर से छपरी । 
(३) कठू धाचक तद्धितीय सज्ञाएं' -- 
कत्‌वाचक तडितीय सज्ञाएँ बनाने के लिए सज्ञा के पदचात आर, इया, है, 
उच्चा, रा, चन, वाल्ल, वाला इत्यादि प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है। जैसे --- 
क्ार--सोना से सुनार, लोहा से लोहार । 
इया -- भ्राठत से श्राढतिया, तेल से तेलिया, वीच से विचौलिया । 
इ--ताम्व॒ल से तम्बोली, माला से माली, तेल से तेली, योग से योगी भोग से 
भोगी, रोग से रोगी, त्याग से त्यागी, वराग से वरागी । 
रा--साँप से सपेरा, लूट से लुटरा । 
घाल--कीतवाली से कोतवाल । 
हाग--सुख से सुृखिहारा, चूडी से चुटिहारा । 
(४) सम्वन्धवाचक तद्धितीय सक्षाएँ --- 
द्वात्व--नाना से न॑निहाल, मामा से ममिहाल, फफा से फूफिहाल । 
झौती--वाप से बपौती, काठ से कठौती, मान से मनौती । 
झोटी--चमार से चमरौटी । 
जा--भाई से भतीजा | 
ठी---ओंगुली से परेंगूठी । 
एल--नाक से नकेल, चाक से चकेल । 
सज्ञाओं पे बने तद्धितीय विश्ञेषण 
८४ स ज्ञाओ से विशेषण बनादे के लिए भा, थाई, है, वी, *ट, एरा, ऐया, ऐस 
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पैव झो का ठा ना झा बाज्ञा थरं सा, इरा, हल इत्पावि प्रत्यर्यों का स मोय किया 
बाता है। बैसे -- 


अा--मूखे स मूक्षा ठंड से ठडा 

झाई--पदित से पडिताई । 

ई--मभारूर पे मास्‍्ट्री देहात से पेहाती शहर से शहरी बनारस से बनारपी। 
बी--दैहसी से देहतबी सलनऊ से सखसबी। 

दर - पेट ते पेट काना से खाऊ, गये से गरज॒ वाजमार से बायाहू | 
प्रा--चचा से चचेरा मामा से ममेय फूफा से फुफेरा । 

देघा--थर से बरेया | 

पेठ--सादगा से लबेत गुणा से गुरौत । 

ईए--हैंसी ते शऐेस सझशायेंद से परेश । 


आ--सीस से तीर्सो च्राशीस से चासिरसों पत्मास से पत्रार्खों | 
बप्र-- माँ से मयका। 


ढा--ह से छठा। 

ला--प्राप से प्रपता | 

शा--पहल से पहा । 

बाखा--मे रठ से मेश्अशा वनारस से बनारसबाशा | 

क्ष--पांच से पाँचया छठा से छठवा तीस से तीसबौ बीस से बीसबवा | 

छा - उदास से उदासा उपबासघ से उपबाधा | 

इरा--ए% से इक्हूरा दो से पुहररा तौन से तिहरा चार से 'बौहराय सोता से 
शुरइण । 
इसा-- रुप से रपषाला | 


कुछ तद्धितोय भश्रष्यय 


झड़ यह प्रष्यय था प्‌, भों तक, ले हू सह वो सों इत्पादि तद्धित प्रत्वयों 
है बतते हैं । दो से--अहाँ ता कहाँ बहाँ पहाँ केले एते जेते ते कैसे बैसे ऐसे 
पहुरों विषों कोर्तों रातों बर्षों सालों मौतर तक बाहुर तक यहाँ तक बहाँ तक 
प्रब तब जब कब भर मर, दिन-मर, रात मर परमप्ों। 


सवाझों से बसी तदितोय कियाएँ 


३ बुछ परदों मैं झा था का दा्यादि प्रत्यव जोहडफर इस प्रकार की हब्रियाएँ 
बताई जाती है। बुछ ताम घातु प्रतियम्रित हैं प्रौर छुठ का निर्माण प्वतितिश्षेष के 
प्रवृद्धरण से किया झाता है। उसे --लाज ते सुजाता हूँसी से हुँघाना साज से शजामा 
गरम से सरमाना एव से रंगठ़ा इत्यादि । 


शब्द-र चना रे 


जनक श् एँ 
क्रकर्मक क्रया से बनी तद्धितीय सकम क्रियाएं 
८७, छठना से छोटना, लद॒ना से लादना, बंटना से बॉँटना, हेसना से हँसाना, 


विकना से बेचना, फटना से फाइना, मरना से मारना, चलना से चलाना, वनना से 
चनाना उत्यादि । 


क्रिया से बनी तद्धितोय करणार्थेक क्रियाएँ 
८८ माँजना से मंजवाना, हँसना से हेसवाना, पीटना से पिटवाना, मारना से 


मरवाता, वुलाना से बुलवाना, गाना से गवाना, सोना से सुलवाना, जागना से जगवाना 
इत्यादि । 


तद्धितीय सयुकत क्रियाएं 
८६ मार बैठना, काट डालना, हेंस देना, दे देना, कर देना, देते जाना, खाते 


जाना, पीते जाना, मारने लगना, पीटने लगना, हँसने लगना, आने देना, पीने देना, खाने 
देना इत्यादि । 


९ 44 
उदू तद्धितीय प्रत्यय 

४० वहुत से उददू के शब्द जो हिन्दी ने ग्पना लिये है श्लौर उनका प्रयोग हिन्दी 
में प्रच॒ुरता के साथ होने लगा है उनमें जहाँ प्रत्यय जोडने का प्रदन खडा होता है वहाँ 
पर प्रत्यय भी उदृ के ही जोडे जाते हू ! नीचे कुछ उद्द प्रत्ययों से बने शब्दों की तालिका 
अस्तुत की जाती है +- 

(१) उद्‌ तद्धितीय भाववाचक संज्ञाएं 

इनका निर्माण गी, ई, भ्राई इत्यादि प्रत्ययो के योग से किया जाता है | जैसे *-- 
मर्दानगी दिल्नगी, ताज़गी, बुजुर्गी, वन्‍्दगी, उस्तानी, शागिर्दी, खुदगर्जी, श्रफ्ल-मन्दी, 
चेवकफी, ईमानदारी, वेईमानी, बेहयाई, वेवफाई, वदहावाई इत्यादि । 

(२) उद्‌ तद्धितीय सम्बन्धवाचक स ज्ञाएँ --- 


खाना, श्राना, ई, दान इत्यादि प्रत्ययो के स योग से इन स ज्ञाओ का निर्माण 
होता हैं । जसे --- 


नज़राना, जुरमाना, वैलखाना, पीकदान, खानदान । 
(३) उदू तदछ्धितीय कतृ वाचक स क्षाएँ -- 
ये स ज्ञाएँ १र, गिर, ची, दार, वीन इत्यएदि प्रत्ययो के योग से बनती है १ 
जंसे -- 


वाजीगर, कारीगर, मशालची, ज़मीदार, मकानदार, दुकानदार, वफादार, खिंद- 
मतगार, दूरवीन, खुर्दवीन, इत्यादि । 
उद्‌ तद्धितीय विशेंषण 


६१, उद्‌ तद्धितीय विशेषण सज्ञाओं के श्रन्त में आना, ई गीन, नाक, वान, 
सन्द, वर, शाही, वाज इत्यादि प्रत्ययो को जोडकर बनाए जाते हैं | जेसे --सालाना, 


हकी- 3७ 


4 प्रषश्प-स।गर 


पुल ओो का पाप भा श्षा बाक्षा, घो सा इरा, इब इत्पादि प्रत्पयों का छत योष किया 
गाठा है। शेसे -- 


धा--मूल से भूणा ठंड स॑ ठंगा 
शाई--पहडित से पशिताई। 
ई--मास्टर से मास्नी देहात थे वेहाती घहर से दहरी बनारस से बनारपौ ! 
बी--देहसी से बेहतबी सतनऊ से लक्षनवौ | 
हू - पैट से वेट पाता से पाऊ, पद से गरज वाजार से बाज़ारू ! 
प्रा--चत्तषा से चभेरा मामा से ममेण फूफा से 'कुझरा । 
देषा--अर से घरैमा । 
पृल-- सादगा से स्वैत पुण से गुणैत । 
ईिझ-- हंसी से हँसेल सदगामेंद्र से सईल । 
अऋा---तीस से तीरसा चासीस स भासिर्सो पत्रास से पार्सों | 
ब्प-- माँ पे मयका। 
अआ-- है हे सूप । 
जा--भाप से प्रपता । 
प्वा+- पहम से पहला ) 
बाक्षा--मिरठ से मेरटबासा बतारस से बतारसबाला | 
छा-.पांच रो पांचों छठा से छठयाँ तीस से तीसबा बीस से बीराणां । 
सा - उदमस से रद्घाधा उपबास ले उपभासा | 
इरा--एक सै इस्हूरा दो से रुंदरा तीन से तिहरा भार से बौदरा सोना से 
सुददरा । 
दृछघा-- रेप सै शपवाला । 


पफुछ सद्धितीय भव्यय 


८५ यह मग्जज आओ, ८, घरों शड़, मे ६ भर माँ मथों इरपादि तशित आपमों 
सें बनते है । मं से--जदों शो बढ्धाँ पदों मद्दां दल एव जेते जमे केसे बैंसे ऐगे 
दररा हिना को्ों शता बर्षों साथों भीगर ता शाहुर तक यदाँ ठक गहाँ तक 
पद तब जब कब पर मर दित मर रात भर, कामों । 


सथापों से बनी तद्धितोप जियाएँ 


८६ दृष्ट शम्रा में था या झा रायारि प्रयक शोशार इस प्रगार कौ कियाएं 
शसाईं शापी #। पृछठ शाम थातु घतिय्सित हि घोर शुछ वा निर्माण ष्दनिडिगेष के 


घगुरराग मे विदा जाता है । जय -- हज शे खुजाना हैंगी गे हँसासा साज ले चजाता 
धरम मे दरपाता रैंद मे रगिया एपपारि । 


(अप 


शब्द-रचता रे 


प्रकर्मक क्रया से बनी तद्धितीय सकम क्रियाएँ 


८७, छटना से छोडना, लद॒ना से लादना, बेंटना से वॉटना, हँसना से हँसाना, 


िकना से बेचना, फटना से फाटना, सरना से म(रना, चलना से चलाना, वनना से 
चनाना श्त्यादि । 


के छ 
क्रिया से बनी वद्धितीय करणार्थक क्रियाएं 
८८ माँजना से मंजवाना, हँसना से हंसवाना, पीटना से पिटवाना, मारना से 


सरवाना, बुलाना से वुलवाना, गाना से गवाना, सोना से सुलवाना, जागना से जगवाना 
इत्यादि । 


तद्धितीय सयुकत क्रियाएं 
८६ मार बैठना, काट डालना, हेंस देना, दे देना, कर देना, देते जाना, खाते 
जाना, पीते जाना, मारने लगना, पीटने लगना, हेँसने लगना, श्राने देना, पीने देना, खाने 
देना इत्यादि । हि 
उद॒ तद्धवितीय प्रत्यय 
&० बहुत से उदृ के शब्द जो हिन्दी ने अपना लिये है श्रौर उनका प्रयोग हिन्दी 
में प्रच॒रता के साथ होने लगा है उनमें जहाँ प्रत्यय जोडने का प्रइन खडा होता है वहाँ 


पर प्रत्यय भी उदृ्‌' के ही जोडे जाते ह । नीचे कुछ उदू प्रत्ययों से बने शब्दों की तालिका 
अस्तुत की जाती है -- 


(१) उद्‌ तद्धितीय भाववाचक संज्ञाएं 

इनका निर्माण गी, ई, श्राई इत्यादि प्रत्ययो के योग से किया जाता हैं । जेसे :--- 
मर्दानंगी दिल्लगी, ताज़गी, बवुजुर्गी, वन्दगी, उस्तानी, शागिर्दी, खुदगर्जी, भ्रफ्ल-मन्दी, 
वेवक्फी, ईमानदारी, वेईमानी, बेहयाई, बेवफाई, वदहावाई इत्यादि । 

(२) उद्‌ तद्धितीय सम्बन्धवाचक स ज्ञाएँ --- 


खाना, श्राना, ई, दान इत्यादि प्रत्ययो के स योग से इन स ज्ञाओ का निर्माण 
होत्ता है । जसे --- 


नज़राना, जुरमाना, वैलखाना, पीकदान, खानदान ! 
) उद्‌ तद्धितीय कतू वाचक स ज्ञाएँ --- 
ये स ज्ञाएँ १२, गिर, ची, दार, बीन इत्यादि प्रत्ययो के योग से बनती हे । 
जसे -- 
वाजीगर, कारीगर, मशालची, जमीदार, मकानदार, दुकानदार, वफादार, खिंद- 
सतगार, दूरवीन, खुदवीन, इत्यादि । 


उदू तद्धितीय विश्लेषण 


६१, उदू तद्धितीय विद्येपण सज्ञाओ के श्रन्त में आना, ई गीन, नाक, चान 
अन्द, वर, शाही, वाज इत्यादि भ्रत्ययो को जोडकर वनाए जाते है । जैसे --सालाना, 


ड३ प्रबग्प-सागर 


माहयमा इमारती एमश्ीम बेहतरीस सादरमाद परौ्णार पिहरबान ध्रइसमम्द एाति 
घमत्व ताइशबर दिम्मेदगर, गानिस्पादही भ्राजरणशाही ध्रौरंधगेगणाद्वी रिएीदार, शमा- 
नवपार, घोय्ेबाज इगाबाज 'चासबाज एर्पादि। 


प्रत्यत द्वारा घिशेप्य भोर घिधोषण मनाना 
३३, विशेष्प से पिशेपण बनाना “+ 
विद्प्य से बिएापण बतामे के लिए एप प्रत्यय वे रथास पर दूपरे प्रस्यय के 
कृगाम जोड़ते प्णथा निषास देने वी प्रावज्यपता होती है । से से --- 
६३ हिम्दी तथा स॑रहत विशेष्प से पसे बिशेपश --- 
१ छृतृत्त से बने दिरेप्य से शिशेष्ण >-- 
भप से भीत गमन से गत घेर से शिखाही । 
३. तब्ित ले कते उिशेष्प से पिशेषण --- 
इय से दयासु, कृपा से कृपाशु शवदा से प्रद्धातु, समाज से सामामिष्र राणगौति 
हे रायनीतिक साहित्प से साहित्पिक दिन से ईनिक इतिहास ते गुतिहासिक शक 
पे तारकौय स्वर्ग से श्वॉिय प्राइर से ग्राइरणीय देए से देघीय भारत से भारतीय 
प्राश्त से प्राश्तिय पेट से पेटू चाट से चाटू रटमा से रदडू । 
विशेषण स॑ विशेष्प घमामा 
१४ जिस प्रकार विशेष्य छे विशेषण बताते के लिए प्रत्पर्मों के परिषर्तन 
शैंसोप पा विमोप का भ्राप्रय लिमा ब्ाता है उसी प्रकार विशेपणा सै जिश्ेप्प भी बलामे 
जाते है । जे से -- 
(१) हृदश्त से बने विरेषण्य से बरौष्ब--- 
इत से हरण स्पम्मित से स्वम्म शड़ाका से लड़ाई, चालान से अाशाक्ी हैशक 
से हैराकी छूटेरा पै शूट हँसोढ़ा ऐ हँसी । 
(१) तद्धित जिशेषण से विशेष्य -- 
धनी ते बत प्रार्नदित से प्राशत्द कपित परे कोप भायावी से माया पशस्थी 
से पथ मेजांबौ से मेदा मापछ्िक पे मद ऐडिक से इम्तिय पेशिहासिक से इसिहास शारी 
रिक से शरीर इत्पादि ! 
पुस्सिग विद्योष्य से स्त्रीसिग विधोध्य अमामा 
१४. पुशिम दिल्लेष्प बताने के शिए दव्द के घत्त में ईं, इपा ग्राइत भानी प्रा 
इत्पाधि प्रत्पन छोड़ दिये जाते है । धसे --- 
हई--राशस से राशसी चमार से चरमाशौ बैग से देवी राणा से राती मर से 
ऋण ५ 
बणा- दुढ्ाय से बुटिसा रूस्ता से कृतिया बेटा पे बिटिया। 
थी तंबोली तै तंबोलभी मास्टर से मास्टरमी बाट से जाटनौ भील छे 
जीलगी । 


कर 
» ग्रोचऊ) अत मम 


शबदर-रचना शफ 


झाइन--पडित से पडिताइन, मास्टर से मास्टराइन, लाला से,ललवाइन, ठाकुर 
से ठकुराइन । 


श्ानी--पडित से पडितानी, लाला से ललवानी, जेठ से जेठानी, देवर से देव- 
रानी । 


श्रा--नायक से नायिका, गायक से गायिका, सेवक से सेविका, बालक से वालिका ४ 


सत्नीलिंग विशेष्य से पुल्लिंग विशेष्य बचाना 


६६ स्त्रीलिंग विशेष्य से पुल्लिग विशेष्य बनाने के लिए शोई, थ्रा, आव, 
इत्यादि प्रत्ययो के स योग की आवश्यकता होती हूँ । जैसे -- 

श्रोडं-- नन्‍द से नन्‍्दोई, वहन से वहनोई । 

क्रा--मैंस से भेंसा, चिडी से चिडा। 

फ्राव---विल्ली से घिलाव । 

४७, प्रययों के समान प्रयुक्त होने दाले छुछ शब्द +-- 

शधीन---पराघान, स्वाधीन, विचारावधीन, कालाधीन, । 

अन्तर--समानान्तर, कालान्तर देशान्तर, भाषान्तर, विचारान्तर । 

अन्वित--मायान्ति, क्रोधान्वित, दोपान्वित । 

ध्रध्यक्त--कोपाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, विपयाध्यक्ष । 

झदीत---कलातीत, गरणात्तीत, श्राशातीत । 

अनुरूप--समयानुरूप, कालानुरूप, गुणानुरूप, दक्षतानुरूप । 

अजुसार--क्रमानुसा र, योग्यतानुसा र, विद्यानुसार, शिक्षानुसार । 

अर्थ--विचारार्थ, धर्मार्थ, समालोचनार्थ, भोजनार्द । 

अर्थी--परमार्थी, पुरुषार्थी, शरणार्थी. शिक्षार्थी, विद्यार्थी । 

काक्रान्त--चिताक्रान्त, पदाक्रत्त, विषयाक्रान्त । 


श्राचर--समाचा र, शिष्टाचार पअ्रनाचार, पापाचार, लोकाचार | 
शापनन--दोषापन्न, स्थानापन्न । 


अआ्राशय--जलाशय, महाशय । 

आस्पद-हास्यास्पद, रोदनास्पद, दु खास्पद, विचारास्पद, लज्जास्पद ॥ 
आदय--गुरणणाढू, घनाढ्य । 

उत्तर--लोकत्तर, विश्लामोत्त र । 

कर--दिनकर, प्रमाकर, रजनीकर, । 

कार--भाष्यकार, प्रवन्धकार, चित्रकार, रचनाकार, नियमकार ! 
काल्तीन--पूर्वकालीन, समकालीन, चन्द्रगुप्तकालीन, श्रकबरकालीन । 
श़म्य--विचा रगम्य, बुद्धिगम्य । 


प्रस्त---विचारग्रस्त, चिन्ताग्रस्त, वियादग्रस्त, तर्कग्रस्त, भयग्रस्त । 
घात-- भ्रात्मघात, विद्वासघात । 


लि 


२१ प्रवभ्प -सागर 


माहाता ध्मारती एमप्नीत बेहतरीत शठरनाक ऐौद़्नाव मिहरशान प्रकममाद दार्निं 
शमाद, हाइशबर हिम्मतबर, मापिरिपाही प्रस्बरधाही भौर॑पश्रवधाहदी रिप्वैदार, एया- 
मतदार, बोशेबाज दशग़ाशाबज भबाशबाज इश्पादि। 


प्रत्यन हवारा विशेष्य भ्रीर विषोषण खनासा 

३६९, जिशैप्प से विशेष बनामा --- 

विप्ेप्प से बिसपण बनाने के लिए एक प्रत्यय के स्थान पर दूसो प्रष्पय के 
शपाते जोड़ते प्रघवा मिकास देने दी प्राबप्यगवा होती है । ज॑से -- 

३३ हिल्दी तथा ए॑ंस्कृत दिशेष्प से बने बिशेपण --- 

१ छतृश्त से बने दिशेप्प से जिशेष्शञ --- 

मय से मौत पमस से पंत खेल से खिसाड़ी। 

९. तख्ित से पने शिशेप्प से बिशेषण --- 

दम ऐे दयासु, कृपा से कृपासू, थठा से श्रदालु, त्माज से सामामिक राजतीति 
से शाबजनीतिक साहित्य पे साहित्पिक दित से ईमिक इतिहास से एंतिहासिक शरक 
से सारकौय स्थर्म से हधर्गीय भ्रावर से प्रादरणीय वेद से बैपीय भारत से मारतौम 
प्रास्य से भआाम्विय पेट से पेदू, चाट से चाट रटना से स्टडू । 


दिद्याषण से घिशेष्प बसामा 

१४ जिस प्रकार विष्ेष्म पे विशेपण बनाने के शिए प्रत्पर्यों के परिवर्षत 
संयोग या जियोग का प्राप्रय शिया जाता है उसी प्रकार गिशेषण से विश्लेष्य मौ बनाये 
जाते हैं । जे से --- 

(१) कदन्त से बचे किशेतल से कशेप्च--- 

हृत दे हएण स्वम्मित से स्तम्म शड़ाका पे सड़ाई बासाक से बरासाकी तैयक 
से तैयकौ लुटेरा से शूट हुँपोड़ा से हँसी । 

(२) तद्धित जिशेषश ले विशेष्य .-- 

धनी से बन धामग॑दित से प्रातत्द छुपित से कोप म्रायावी से मामा मप्स्वी 


से परण मेघाबी से भैथा मानसिक से मन ऐडिक से इल्चिय ऐतिहापिक से इविद्वास धार 
रिक से शरीर इृत्पादि । 


पुस्सिग विश्नेष्य से रुच्ीसिंग मिक्षेष्प घमाना 


११. पूर्तिंग विशेष्य बनाते के लिए छम्श के प्रत्त में ई, इपा प्राइन भाती भा 
इत्यादि प्रस्यम जोड़ दिये बाते है । शेसे 


ह-- राक्षस से राप्षती चमार से अमारौ देव से देगी राणा से पाती गर छे 
नाये। 
इसा-- शुढ़ा से दृड़िया कुत्ता से कृतिमा बेटा से बिटिया | 


शौ--0ंथोली से तैदौलनी मास्टर से भास्टरती चाट से जाटनी नभीए ऐे 
बिजली ॥ 


शब्द रचना बट्‌& 


तम---मधुर से मधुरतम, लघु से लघुतम, प्राचोन से प्राचीनतम । 


हे समास हारा निर्मित शब्द 
६६ ऊपर जिन हव्दो का वर्णोन किया गया हैं उनका निर्माण एक धातु ले 
ज़िया में कृत प्रत्यय लगाकर या किसी सिद्ध शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा कर हुआ है । 

उक्त क्रिया के भ्रतिरिक्त दो और तीन-तीन सिद्ध शब्दों के सयोग से भी शब्दों का 
निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया से बनायें गए शब्द समास कहलाते हैं। 
समास छे प्रकार के होते है--१ श्रव्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ कर्मधारय, ४. हिगु, 
५ वहुब्नीहि और ६. इन्द्र समास । शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करने को 
निग्नह कहा जाता है। इन्ही समास भेदों के श्राधार पर हम नीचे इनका वर्णन 
करगे --. 

( क) अच्ययी भाव समास--अ्रव्ययी भाव समास में सम्पूर्ण झ्ब्द क्रिया विश्ले- 
'पण श्रव्यय होता है और पहल। शब्द प्रवान होता है | सस्क्ृत में भ्रव्ययी भाव समास 
का प्रयम शब्द सज्ञा या विशेषण रहता है । हिन्दी में सज्ञा तथा शब्द-भेदो की द्विर्वित 
से भी अव्ययी भाव समास बन जाता है | जैसे -- 


(१) सस्कृत--आजन्म, आजानु, प्रतिदिन, यथाविधि, उपकूल, भ्रनुक्ल, श्रध्म, 
निविष्त इत्यादि । 

(२) हिन्दी--वेघडक, निधडक, नाहक, भरणेट । 

(३) हिन्दुस्तानी--बेशक, हररोज, हरदिन, हरकाम, नाहक, नाकाम, नाला- 
यक, नामुमकिन । 

(ख) तत्पुरुष समास--तत्प रुष समास में दूसरा छाव्द प्रधान रहता है और 
'पहला गौण । प्रधान शब्द बहुधा सज्ञा श्रथवा विशेषण रहता है और इनके विग्रह में 
इस शब्द के साथ कर्ता और सम्बोधन कारको के अ्रतिरिक्त शेष कारकों की विम- 
क्तियाँ लगती हैं | जैसे --- 


(१) कर्म तस्पुरुष--भ्राशातीत, स्व्गंप्राप्त, नकंप्राप्त, प्रश्नयप्राप्त, कर्म प्राप्त, 
देशगत, जातिगत, विषयगत, मनचोर, हृदयचोर । 


(२) करण तत्पुर्ष--भगवानदत्त, तुलसीकृत, सूरकृत, भक्तिवश, कर्मवश, 
काय वश, सदान्ध, प्र मान्ध, कष्टसाध्य, भक्तिसाध्य, प्रेमसाध्य, कपडछन, मु हमाँगा, 
सदमाता । 

सर (३) सम्प्रदान तत्पुरुप--देश-मवित, राज्य-मक्ति, पितृ-भक्ति, रामार्पण, 
जीवनापंण, बलि-पशु भवित निमत्रण, पाठशाला, रगशाला, नाट्यशाला, नृत्यशाला, 
यज्ञशाल्रा, ठकुरसुहाती, प्र मसुहाती । 


(४) अपादान तत्पुस्ष--विचा रान्‍्ब, जन्मान्घ, दोपमुवत, जीवनमुक्त, जाति- 


_उत्त, पद-च्युत, जातिश्रष्ट, जातिविमुख, देशविमुख, कर्म विमुव, भवतारण, जीवता रण, 
गुरुभाई, जगभ [ई | 


प्रबन्ध सारार 


ध्ल---वसस्य दिध्त । 

शर्त जलचर, बशचर, नभमचर मिप्ताचर रजसीचर | 
जिल्तक--नह्त चिस्तक छुमश्नित्दव पुष्चिन्तक । 
लम्प--प्रशानभन्य क्लेघषजत्य तकजत्य शोमाजम । 

आ---भ्रप्शबय पिडज । 

आश्---माया-बात प्रयक-जाल जग-माल विद्ब-जास । 
श्वीदी--अ्रमजीबी कष्टशीमी सुक्षजीबी चिरजीबी। 
सुर्शी--शपुदर्थी बूरदर्सी कासदर्ी सोकरर्शी समर्शर्धी । 

ह-- जलद बतद | 

दापक--शामवामक बुल्लदायक क्षोभदायक पात्तिदायक सुक्षदायक | 
डाबी--फलवायी गुणदामी श्रमदायी बुत्तशयी पान्तिदायी भानस्ददायी। 
अर--मूमिषर, महोबर, पर्यापर, भररिणणर भूषर। 
जार---सूबबार, करार । 

ग्र्म--ठेभा-पर्म जाति-अर्म बेस-बर्म पत्ति-बर्म पति-मर्म । 
अशिक---गुरादाशक दोधनाप्तक फीगनाशक पापसाछक फशराशक। 
शिषक््ठ-- कस भिष्ठ पुणमिप्ठ कर्स॑ब्यनिष्ठ, बर्मतिष्ठ । 
फाबण--कर्सब्पपरायण बर्मपरायरा । 

बुसि-- तुपत बुद्धि कर्म-अबुद्धि घमबुद्धि पुष्य-बुद्धि । 

आब--ह॥ व-भाव सित्र-माथब पघरस-भाव स्वतल्व-माय । 
मेद--णजाति-मेद् कम-सेद बर्म-मेद पाठ-भेद प्रर्षरद ॥ 

आंत - श्रीयृद बर्मयूत । 

रहित -- घत-रहित ज्ञान रहिण मात रहित बुद्धि-रहित । 
कैुप---मायाहप ह्ञानक्ष्य प्रमुरूप ॥ 

शीक्ष- विच्रारसीत सहनतशील बर्मश्ीस। 

शास्ती-- बसहझाजी गुणाशाली माप्यप्तालशी ऐशगरयंशासौ। 
फुस्व--विंचा रशूल्प जुचश्धिपृस्व बर्मेशूल्य । 

पाप्प--कष्टसाध्य ह्पपताष्य । 

शज--तटस्वथ गृह्थ बिशवस्प | 


इर- रोसहर, पापहर, छोदहर, दु लहर, कप्टहर । 
हील--क्ञामह्ीन सानहील दौतहीत । 


लुखनास्मग प्रस्पथ 


३८ तर भौर तम् प्रत्ययां का प्रमोग तुलतात्मक क्षेत्र में किमा जाता है । एस 
अकार के प्रत्यमो का प्रत्योध विद्धपणों के साथ किया लाता है | ओेसे -- 


तर--मबुर से भशुररत रूथु से हथुतर, प्राचौन से प्रचीततर | 


शब्द रचना *६ 


तम--मधघुर से मधुरतम, लघु से लघुतम, प्राचोन से प्राचीनतम । 


| ससास हारा निर्मित शब्द 

६ ऊपर जिन शब्दो का वर्णान किया गया है उतका निर्माण एक धातु अथवा 
किया में कृत प्रत्यय लगाकर या किसी सिद्ध शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा कर हुआा है । 
उक्त क्रिया के श्रतिरिक्त दो और तीन-तीन सिद्ध शब्दों के सयोग से भी छाव्दो का 
निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया से बनाये गए शब्द समास कहलाते हैं। 
सेमास छे प्रकार के होते हे--१ श्रव्ययीभाव, २ तत्पुरुष, ३ कर्मंघारय, ४ ह्गु, 
५ बहुब्नीहि और ६. इन्द्र समास । शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करने को 
निग्रह कहा जाता है। इन्ही समास भेदों के श्राधार पर हम नीचे इनका वेणत 
करंगे -.. रु 

(क) अव्ययी भाव समास---भ्रव्ययी भाव समास में सम्पूर्ण शब्द क्रिया विश्वे- 
पण अव्यय होता है और पहल। छब्द प्रधान होता है| सस्क्ृत में अनब्ययी भाव समास 
का अ्यम छाज्द सज्ञा या विशेषण रहता है । हिन्दी में सज्ञा तथा शब्द-भेदो की द्विर्वित 
से भी श्रव्ययी भाव समास बन जाता है | जैसे -- 


(१) सस्क्ृत--भाजन्म, भाजानु, प्रतिदिन, यथाविधि, उपकल, भ्रनुकल, भ्रधमं, 
निर्विष्त इत्यादि । 


(२) हिन्दी---वेघडक, निधडक, नाहक, भरण्ेट | 


(३) हिन्दुस्तानी--वेशक, हररोज, हरदिन, हरकाम, नाहक, नाकाम, नाला- 
यके, नामुमकिन । 

(ल) तत्पुरुष समास---तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है भौर 
पहला गौण । प्रधान शब्द वहुधा सज्ञा श्रथवा विश्येषण रहता है भर इनके विग्रह में 
इस शब्द के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों के श्रतिरिक्‍त शेष कारको की विभ- 
क्तियाँ लगती हैं | जैसे --- 


(१) कर्म तस्पुरुष--भ्राशातीत, स्वर्गंप्राप्त, नकंप्राप्त, प्रश्नयप्राप्त, कर्म प्राप्त, 
देशगत, जातिगत, विषयगत, मनचोर, हृदयचोर । 


(२) करण तरपुरुष--भगवानदत्त, तुलसीकृत, यूरक्ृत, भक्तिवश, कर्मवश, 
कार्य वश, मदानघ, प्र॑ मान्ध, कप्टसाध्य, भक्तिसाध्य, प्रेमसाध्य, कपडछन, म्‌ हमाँगा, 
मसदमाता । 

(३) सम्प्रदान त्तत्पुरुपध--देश-भवित, राज्य- 
जीवनार्पण, वलि-पशु भवित निमत्रण, पाठशाला, 
यज्ञशाला, ठकुरसुहाती, प्र मसुहाती । 

(४) अपादान तत्पुरुप---विचा रान्ध, जन्मान्घ, दोपमृक्‍त, जीवनमुक्त, जाति- 
च्यूत्त, पद-च्युत, जातिश्रष्ट, जातिविमुख, देशविमुख, कमविमश, भचतारण, जीवतारण, 
गुरभाई, जगभाई । हु 
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भक्ति, पितृ-भक्ति, रामार्पण, 
रगशाला, नाटद्यशाला, नृत्यशाला, , 


० प्रबस्धभ-सागर 


(२) सम्पण्य दापुदुप--देवपुत्त राजपुत्र देवर्मा दर, राजमौान्दर, विच्षारामौत 
पराणीन घुड़दौड़ | 

(६) भ्रभिपरणष ठत्युदय--शाबवास नगरगास॒प्रामबास निधाधर, कत्ा 
एवदीण विद्या प्रबीण, जमबोती श्ापवीती देष्प्रबेघ गृहप्रवेछ । 

(ग) *मंपारप ससमास--कर्मेशारय समास् में समास का पू्े-्पद विश्लेपभ भौर 
छत्त र-पद उसी डिप्लेपरण का विश्लेभ्य होता है । कमी-कमी दोनों पद विस्ेषण मी होते 
है । इपके विश्ेपता-वाक्षक प्लौर उपसात-बाबक दो भेद होते है । 

(१) विशेपता-बाचक---विस्ेपता-बाअक कर्मथारप खमास से विश्षेष्य-जिश्ेषय 
भाव सृजित होता है। जैसे--सदपुण दुर्मुण भ्रगगुणा सगुण भाबागइ, परमातव, 
मसतामातस विधाराम्वर बप्माम्तर,विवयात्तर,पुव्पोसम धुझाशुद निराशा दुर्णएा 
कुबच्तन सुमचन धुब॒द्धि घर्ममशि | 

(२) इपमान -आाचक---उपमान-पात्रक कर्मभारय समास में उपमातोपमेय भाव 
जागा थाता है। जैठे--कमस-मुस भगा-मुख जीवन-प्रिय कर क्मस चरण “कमल 
पारिए-पल्‍्लथ हर रट्भ धाद-सुमाज सर-समाय दिवात्‌ समाण। 

(घ) दिगु समास--द्विगु समास में खत्तर-पद मुक््य रहता ह प्रौर पूर्व-्पद 
सक्ष्या-याचक | जस्ते--पड़ानत जिभुगत तवप्रह पंछेरी चौपदी प॑च्रशत्म इसेरी 
तिस्सेपै चौंपेरी इसेरी। 

(४) इस स्मास--ह र समास में पूर्ण प्रौ उत्तर पद दोतों हूँ का महत्व 
बरावर रहएा है। जप्त-- रामकृष्ण राबषाह्ृप्णा सौताराम तत मग-बन जीवन-मरण 
प्रातावयाता छातासीया रहद-साहून देख-भाल धौपी-ताय। 

(च) बहुमाोहि समास--अहुब्ीदि धमरास में कोई भी पद प्रधान हहाँ होता 
प्रौ बह प्रपमे पदों से पृणझ्‌ किसी प्रस्‍्प संझा दा विशूुपर होता है। समास के 
विप्र॒३ में सम्यस्प-बाचक शर्बनाम के छघाथ कर्ता प्रौर सम्बोपन कारकों के भ्धिरितत 
छेप जिम कारकों क्रौ विभक्ति एंगवी है उताही के मार्मों के प्रादार पर इसका 
मी बासदरफण कर विदा ल्ात्य है। जेसे--निदप दिपवा तिर्धन दुर्जत उत्तरोत्तर, 
बरिबमोत्तर, पूर्योतए, बहा-कही गहान्युती दइणसत अंचारत लिजेश कृषठकार्म 
दइत्तचित्त । 

समास के साधारण नियम 

१० हिंदी में कैदस बदले से हो बने गुछ समास प्रचलित हैं । विद्वात्‌ सेपदू 
बुछ रुपाणो गा दिर्समाणए रवप भी करते हैं। जिस विपय के ध्राचार पर पघह्ाएों का 
निर्माए' किया डा महता है बह शिनतिरिए हैं 

१ एक पप्ताप में घाने बा पष्द एक द्वी भ पा के होने दाहिएँ। परालु इगे 
मिवए के प्रमेहा प्रषवार भी हैं। अपि-- 


शब्द-र्चना 5१ 


२. भर्थ-मेद या पूर्वापर-सम्बन्ध के कारण एक ही समास कई प्रकार के भेदी 
के प्रतगंत भी भ्रा जाता है। जैसे --- 

कर्म-क्त शब्द “कर्म और ब्रत' के अर्थ से इन्द समास है, कर्म ही ब्रत है के 
अ्रथे में कर्मंघारय समास, “कर्म का ब्रत' के श्रथे में तत्पुरुष और “कम ब्रत है के अर्थ 
में बहुत्नीहि समास वन जाता हैं । 


पुनरुक्ति से बने शब्द 

१०१ ऊपर हमने जिन शब्दों के निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया हैं वह 
उपसगे, भ्रव्यय और समास के फलम्वरूप रूप धारण करते हैं परन्तु भाषा में बहुत 
से शब्दों का निर्माण केवल कुछ शब्दों को दृहराने-मात्र से ही हो जाता है। यह शब्द 
तीन प्रकार के होते हें --(१) पूर्ण पुनरुक्ति, (२) अपूर्णो पुतरुकित झौर (३) 
अनुकरणवाचक | 

(१) पुर्ण-पुनरुकत शब्द-- 

पूर्ण पुनरुकित में एक ही शब्द दो भ्थवा तीन बार लगातार प्रयुक्त होता है ॥ 
जेसे -- 

(») सज्ञा पुरनुरुक्ति -- | 

(१) पाती-पानी, हँसी-हँसी, रगीन-रगीन, खेल-खेल--इस प्रयोग में 
अतिशयता का श्राभास मिलता है । जैसे--में पानी-पानी हो गया, वह हेसी-हँसी में 
लेट गया । 

(२) रोम-रोम, व्‌ द-व्‌ “द, कौडी-कौडी--इससे वस्तुओं के पृथक-पृथक्‌ होने 
का आमास मिलता है। जैसे --कौडी-कौडी जोडना, बुद-बू द एकत्रित करना, रोस- 
रोम खिल जाना । 

(३) भिन्‍न-भिन्‍्त--यह्‌ आपस के सम्बन्ध का द्योतक है। जैसे हम सब 
पभिन्‍्न-भिन्‍न मिल कर इस कार्य को पूर्ण करेंगे । 

(४) वालक-वालक, स्त्री-स्त्री--यह जाति-बोधक प्रयोग है। जैसे लडके- 
लडके एक स्कूल में पढते हैं । श्रौर लडकी-लडकी दूसरे में । 

(५) जने-जने यह्‌ भिन्‍नता का वोधक प्रयोग है । जैसे--जने-जने की वात 
हमें तो प्रलग भ्रलग ही दिखाई पडती है। 

(६) पवि-पाँव-- इससे एक रीति झौर नियम का बोघ होता है। जैसे “-- 


पाँव-पाौँव---चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पाँव-पाव चल कर कोई शझादमी दिन- 
मर में क्या काम कर सकता है ? 


(व) सर्वनाम-पुनरुक्ति --- 


(१) निज-निज, अपना-धपना--यह प्रयोग प्रत्येक श्र्थ का द्योतक है। जैसे--- 
सब अपना-अपना काम करते हँ | सव निज-निज कार्य में लिप्त हें । 


(२) जो-जो, जिस-जिस, तिस-तिस, किस-किस, वही-वही, सो-सो, कोई-कोई, 


| प्रवरध-सागर 


(२) सम्पाथ दत्पुदप--देवपुत्र राजपृष्र देवर्मा दर, राजमा ६र, विभाराधौत, 
परावीत घुड़दौड़ । 

(६) भजिपरण तत्पुश्प--राबवास, तगएबास॒प्रासबाप ॒ विश्ापर, कसा 
प्रवीण, विद्या प्रथीण, बप्रथीती प्रापजीती देशप्रदेस पृहुप्रगेष्त । 

(एप) $र्मघारण क्रमास--कर्मपारय समास में समास का पूर्ब-नह विफपण भौर 
उत्त र-पद् उसी विपेपण बा बिश्ष्य होता है। कमी-कूमी दोनों पद विशेषण भी होते 
हैं। इसके दिशेषता-दाचक प्रौर डपमान-आा बक दो भेद होते हैं। 

(१) बिशेषता-बाक्षक--विश्षपता-बाचक कर्मपार्य समास से विशेष्य-विशपस्स- 
भाव सूचित द्वीता है। जेसे--सवूगुल दुर्गुंस सगगुण सबृथ भाजानद, परमानद 
मंतामानस गिभाशब्तर, छग्मास्तर, गिपयान्क्षर, पृद्पात्तम सृद्धाशुर निराशा इपथा 
खुबभत सुबच्॒त सुबधि धम्मंधुडि | 

(२) डपसास-बाचक---उपमान-बाइक कर्मंघारप समास में उपमानीपमेज मा 
जाना बाता है। जैले--कमस-मुल चसा-मुल जीगन-प्रिद कर-कमल चए्पपुकमल 
पारिण-पस्समवष मर रस्त साधु-समाल तर-ध्माय बिद्ात्‌ छमाज॥ 

(पर) डिगु समास--ह्विपु समास मेँ उत्तर-पद मुक्य रहता है प्रौर पूर्व 
प्रक्पा-बाचक । बैसे--वड्ानस जिमुबन संवप्रह, पंस्रेशेि चौपदी पंचरत्त बुसेएे 
पिसेरी चौसेरी शसेरी। 

(ह#) हल्द्‌ प्रमोस--॥ इ समास मेँ पूर्व घौर उत्तर पथ दोनों हौका महत्व 
अराबर रहता है। धंसे-- रामकृष्प राधाइप्ण सीताराम तस भम-मत ब्रौषन-मरस 
हाता-बाता छाता-पीसा रपड्डत-सहत बेख-भालस बोपी-लाप | 

(थ) बहुनोहि पसक्त--अहश्रीदि धमास में कोई भी पव प्रधान हैहीं होपा 
प्रौर बह प्पते पर्दों छे पृथक किसी प्रम्प संज्ञा का विश्गरण होता हैं। समास कै 
बिप्नह्‌ में सम्ब”्प-बाचक सर्ममाम के साथ कर्ता भोर सम्भोगत कारकी के भ्तिरिक्त 
श्षेप जित कारकों कौ विमषित लयती है उत्हीके नामों के प्राधार पर इसका 
की गासकरश कर विमा बलाठा है। लेस---तिर्दय विथमा निर्षम डुर्जन डधरोत्तर, 
परिषिमौत्तर, पूर्षोत्तर, कहा-कही कहा-सुतौ, इशानन पंचातन सिमेंग इतकार्मे 
बत्तचित्त 

समास के साधारण निम्रभ 


१ हिल्वी में बेबल पहले से ही बले कुछ समास प्रचलित हैं। विद्वाप्‌ लेखक 
खुछ समासौ का निर्माण स्वप मौ कएते ई। जिस शियम के क्राभाए पर समार्सों का 
निर्माण किया णा सकता है बह गिम्नशिक्षित है 

१ एक समाप्त में भाते बाले कृब्द एक ही भाषा के होते चाहिएँ | परत्तु इस 
निगम कै घतेकों प्रपवाद सौ ई । जैधे-... 

रेैहमाड़ी बन-दौलत। 


शब्द-रचना ६१ 


२. भरे -सेंद या पूर्वापर-सम्बन्ध के कारण एक ही समास कई प्रकार कै भेदो 
के अतर्गत्त भी भ्रा जाता है । जैले -- 

कर्म-ब्रत शब्द “कर्म भर व्त' के भ्रथे से दन्द समास है, 'कमं ही त्रत है के 
अथे में कर्मंघारय समास, “कर्म का ब्रत' के अथे में तत्पुरष भौर “कर्म ब्रत है' के भर्थ 
में बहुब्रीहि समास वन जाता है । 


पुनरुक्ति से बने शब्द 
१०१ ऊपर हमने जिन शब्दों के निर्माण का विवरण भ्रस्तुत किया है वह 
उपसगे, श्रव्यय श्रौर समास के फलस्वरूप रूप घारण करते हैं परन्तु भाषा में बहुत 
से शब्दों का निर्माण केवल कुछ शब्दों को दुहराने-मात्र से ही हो जाता है । यह शब्द 


तीन प्रकार के होते हे --(१) पूर्ण पुनरुक्ति, (२) भ्रपूर्ण पुनरक्ति और (३) 
अनुकरणवाचक । 


(१) पुर्ण-पुनरुक्त शब्दू-- 
पूर्ण पुनदक्ति मे एक ही शब्द दो अथवा तीन बार लगातार प्रयुक्त होता है ॥ 
जैसे -- 

(अर) सज्ञा पुनरुक्ति -- | 

(१) पानी-पानी, हेंसी-हेंसी, रगीन-रगीन, खेल-खेल--इस प्रयोग में 
आतनिशयता का आभास मिलता है। जैसे--में पानी-पानी हो गया, वह हँसी-हँसी में 
लेट गया । 

(२) रोम-रोम, व्‌ द-ब्‌ द, कौडी-कौडी---इससे जस्तुओ के पृथक-पृथक्‌ होने 
का झाभास मिलता है। जैसे --कौडी-कौडी जोडना, वुद-बू द एकच्रित करना, रोम- 
रोम खिल जाना । 


(३) मिन्‍न-भिन्‍न--यह आपस के सम्बन्ध का द्योतक है। जैसे हम सब 
भिन्न-भिन्न मिल कर इस ककार्य को पूर्ण करेंगे। 


(४) वालक-बालक, स्थ्री-स्त्री---पह जाति-बोधक प्रयोग है। जैसे लडके- 
लडके एक स्कूल में पढते हे । और लडकी-लडकी दूसरे में । 


(५) जने-जने यह भिन्‍नता का बोधक प्रयोग है । जैसे---जने-जने की बात 
हमें तो प्रलग भ्रलग ही दिखाई पडती है। 


(६) पाँव-पाँव-- इससे एक रीति और नियम का बोघ होता है। जैसे :-- 


पाव-पाँव---चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पाँव-पाँव चल कर कोई भादमी दिन- 
भर में क्या काम कर सकता है ? 


(घ) सर्वनाम्-पुनरुक्ति --- 


(१) निज-निज, अपना-पध्रपना--बह प्रयोग प्रत्येक श्र्थ का योतक है | जैसे--- 
सब अपना-प्रपना काम करते है । सव निज-निज काये में लिप्त है । 


(२) जो-जो, जिस-जिस, तिस-तिस, किस-किस, वही-वही, सो-सो, कोई-कोई, 


इ२ प्रबग्ध-सागर 


मयाजया कोह-कौन--यहू प्रयोम मिस्सता के प्रर्ष में हुप्ा है। चैसे--तुमते गिस- 
दिससे गाय कराया शिम-तिसमे किया। कौस-कौन प्रादमी बयाजया काम दिस-किसके 
पाप करना चाहते हैं । जागो कह्होगे सो-सो होगा । 

(३) दुछ-हुए--पह स्पूतता के धर्ष में प्रयुक्त होता हूँ । जैते-जुछ-शुछ तो 
काम में हाप बटाया करो। 

(स) बरोपण-न्ुनफीठ -- 

(१) कौत-कौन हया यया जा-जो एस किस हुरी-हरौ कोई-कोरई नेयेलये। 
पैत-पह प्रयोपपिमिम्ता सूचफ है। जोजो स्पर्ति सच बोसपा छोह दिया 
जापगा । 

(२) छारे-छोरे बह-बढ़े--पद प्रपाग जातिन्वोषक है। फैस--छोरे-एरे 
धादमी पहुस शाना शायेे प्रौर यहे-पड़े बाद में । 

(१) पीससील फ्त फ्से फान्‍झस शददेन्‍दे--यद प्राध्रिय क प्रप॑ में 
प्रपुष्त हुप्रा है। जैम--पीमसे श्रीसे फूर्तों स बाग मरा है। 

(४) ऐरे-ए --पढ़ कर्म के प्र्ष में प्रयुक्त होता है। जगे--झोले-एारे हार्पो 
बाले स्यकतीि को बम भाव होगो है । 

(१) एएैजा शोशे धीस-सीन चार चार-मद क्षमश्ातक प्रयौध है 
फमे--ए-जाह प्रावमी गाता सायगा । 

(६) दिया पुनरकति -- 

(१) दृस्-पातर-....बर जापसा जायगा पौर हर दशा में जायमा | ब7 तायया 
शाधाा भौर सार ही शामा । 

(२) सैरप धूचच+-नायजे-गाय ये बहत शो संप्या हो थर । 

(३3) भाप यूच४+--प्राए्ये प्ातये बेडियि मे | शात्पेजाइपे सााजाते प्रापके 

हाव क्‍यों शप॒ दए ? 
(४) दूसरी टिया्ों ढी धुतररिित--ारा-मारा खाता-साता सातान्सातापषीतां 
मौतों रेंशवान्देकसा साकता-आाबचता हंसवाजगता होता राता पूएालाह। इएएपाएि। 

डिजा सिविय-शुवरविग--पीरे-भौरे ऊपर ऊथर जरजब प्राग-्धाये पास 
बाष । ईपे “अर कागलाग ४ काम । 

विश्पयारिदाधद हप्बरों दी धुजॉहत--प/-पधो ' जायशाए ! शाम राम | 
कष्य बचाया को. हयात 

वि्तिलिभुएत चुबतिपत+-बाब-री शाक्ष वास-टीयाग गौपे हीजौने कृषजा 
का पाखॉलजापस अा-बा भा बाटर-ॉबाएर परदटाजा-शातएय मौभेजानीचे 
काका दीएजाजीब धचाजा-प्या तब कॉाजब बरजाजरीं पहीजा 
बरी बिखर नयी । 


(२) झदुणे दुबत्कत बहए-ग7 शाप प्रा विल्पक रह होनी के ४१ 
थे बकरे है ) 


शब्द-वचना 


१०२ दो शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरक्त शब्द -- 
सज्ञा--हल-चल, वीच-वचाव, वाल-वच्चे, लडके-वाले, काम-क्राज, भाँसापट्टी: 
सल-वल इत्यादि। 
विशेषण--श्रधा-काना, लूला-लगडा, काला-कलूटा । 
क्रिया -- देखना-भालना, समभना-व्‌ भना, हिलना-डोलन,, हँसना-खेलना । 
अव्यय--जहाँ-तहाँ, यहाँ-वहाँ, जैसे-तैसे, ऐसे-वंसे । 
१०३ दो सार्थक श्र दो निर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनठफ्त शब्दु'--- 
सज्ञा--पूछ-ताछ, टाल-मठोल, भीड-भाड, खाना-वाना, भोजन-वोजन । 
विशेषण -- काला-वाला, सीघा-ठी वा, भोला-वोला, टेढा-मेढा, ठीक-वीक । 
क्रिया---रोना-वोना, होना-हाना । 
अज्यय--अआ्रामने-सामने, श्रास-पास, श्ौने-पौने । 
१०४ निरथंक शब्दों फे मेल से बने अपु्ण पुनरुकत शब्द -- 


गरट-शट, अटर-सटर, सिट-पिट, खटर-पटर, चटर-मटर, टीम-टाम, श्रगड-वगड; 
मफटा-फमट, खटा-खट, पटा-पट । 


१०५, अनुकरण वग्वक शद्द्‌ -- 


(१) सज्ञा--सनसन, मनमसन, गडवबड, थी ची, भेनकन, टनटन, गडगडाहट:, 
मरमराहट, सटपटाहट इत्यादि । 


(२) चिशेषण---मडभडिया, गडवडिया । 
(३) क्रिया--भिनभिना, हिनहिनाना, कनभनाना, खनखनाना । 
(४) क्रिया-विशे पण--थर-थर, रट-पट, फरा-फर, दना-दन, खना-खन । 
सहचर दाब्द 
न १०६ सहचर शतव्दो का निर्माण हन्द्र समास से होता है। यह तीन प्रकार के 
न 


(१) विपरीतार्थक सहचर शब्दु--हानि-लाभ, श्राय-व्यय, जन्म-मृत्यु, विजय- 
पराजय, जीवन-मरणा, लेना-देना । 


. (२) एकार्थक सहचर शब्द--घन-दौलत, वल-विक्रम, श्रद्धा-मक्ति, जीव-जन्तु, 
मान-मर्यादा, मृक्ता-मरिण । 


(३) सजातीय सहृ्वर शब्द्‌ --अश्रन्न-वस्त्र, आहार-विहार, श्रस्त्र-शस्त्र, साज- 
वाज, वाजा-गाजा इत्यादि । 


सन्धि से बने दब्द 
१०७ सधि दो वर्णों के भ्रापस में मिलने से उत्पन्त होने वाले विकार को 
कहते हैं । यही सयोग भी कहलाता है । सयोग भौर सन्धि का भेद केवल यही है कि 
सयोग से श्रक्षरों में परिवर्तेत नही होता भौर वह ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं, परन्तु सन्धि 
में उच्चारण के भ्रनुसार श्रक्षर आपस में मिलकर अपने रूप में भी कुछ-त-कुछ परि- 


घर प्रदम्घ-सारा २ 


क्या-बया कौस-कौत--मह प्रयोग मिल्लता के प्र में हुप्ता है। बैसे-तुमते जिस- 
जिससे कार्य कराया तिस-तिसमसे किया। कौस-झौन प्राइमी गसा-कया काम शिस-फ्सिके 
साथ करमा चाहते हैं । थो-छो कहोगे सो-सो होगा । 

(३) कुछ-कुछ---पह न्यूषता के प्रर्ष में प्रयृष्त होता हूँ । घैसे-श्छरुछ तो 
काम में हाप वटाया करो। 

(स) बरौधण-पुनर्सकत --- 

(१) कौन-कौत क्या-क्या जो-मो किस-किस हरी-हूरी कोई-ऊोई गये-तगें। 
जैसे---मह प्रपोमजिभिस्तता सूचक है। जो-जों स्पक्ति सच्र बीसेगा छोड़ विया 
छायगा। 

(२) छोरे-होटे बड़े-वढ़े--गह प्रयोग जाति-बोषक है। ग्रैसे---छोटे-छोटे 
झ्रादमी पहल लाना लामंगे प्रौर बड़े-वड़े बाद में । 

(३) पौले-पौणे फूले फूसे फर्ले-फुले संबे-लदे--यहू प्राधिकय के प्र्ष में 
प्रयृक्‍तत हुभा है। पेसे--पौपे-पीछे फर्सों से बाग सरा है। 

(४) छोटे-छोटे-पह कर्म के प्र॒र्ष में प्रमुक्त होदा है । जसे---छोरटे-छोटे हार्षो 
बासे ब्यक्तित को कम प्रक्‍श होती है । 

(५) एक-एक दो-दो तीन-तीत चार चार--यह्‌ क्रम-छोतक प्रमोग है। 
जैसे. एक-एक प्राइमी क्ाता ल्लायगा | 

(३) किपा-पुगरक्ति --- 

(१) इृठ-धोठक-.बह जामगा बायथा प्रौर हर दशा में लायगा | बह लागयगा 
सामपा प्रौर साकर ही रहेगा | 

(२) संशव सूचक---शायंगे-श्षा्येसे कहते तो संघ्या हो मई । 

(३) धाव॒र-सूचक--प्राइये प्राइसे बैठिये त | श्लाधपे-लाइये क्षाते-लाते प्रापके 
हाथ वर्षों एक गए ? 

(४) दूसरी क्रिपा्भों कौ पुररक्ति--मारा-्माश छाता-शाता प्ावा-प्ताता पीशा- 
पौता बेखता-देश्ता शाचता-ताचता हँसता-हँसता रोशा-रोठा पृछता-पूछता इत्यादि । 

पिया बिशेपल-युगरक्ति-- भौरै-बीरे, ऊपए-ऊझपर, अब-जब प्राये-प्रागे पाध- 
पास | जैसे --बह पासशपास्त बैठे होंगें। 

विस्मणादिबाधक श्रष्पयों दी पुलस्पंप्रत--प्रऐे-परे | हाय-हाम | राम शाम ! 
कृप्णुकप्ण | हरे-हुरऐे ! इत्याणि | 

विभरितदुक्त पुदश्यति---साप-दौ-साद प्राम-दही-पाप्त मीचे-हौ-सौचे कुलका- 

बहुल पराप-का-पाम पर-जा-बए, बाहर-का-बाहुए, प्रख्र-का-प्रत्वर, मीचे-का-मीचे 
उसर्का-ठसर, टौफ-का-टौक प्र्छा-का-प्रण्झा शग-का-सब कहौ-का-कही बहीँ-का- 
गई बहाँला-बटी । 


(२) शापृर्ण पुमरुतत शप्द--मह सार्षदर धौर विएर्पक घम्द दोनों के पेश 
से बनते है । 


शरबर-रचत्ता 


६४: 
१०२ दो शब्दों के मेक्ष से बने अपूर्ण पुनरुक्त धाउठड -.._ 
सशा--हल-चल, वीच-बचाव, वाल-वच्चे, लडके-वाले, फाम-काज, भासापट़ी; 
सत-वल इत्यादि । 


विशेषश-- भ्रधा-काना, लूला-लगडा, 


काला-कलूटा । 
क्रिया देखना-भालता, 


समभना-व्‌ भता, हिलना-डोलन,, 


हँसना-खेलना | 
अच्यय---जहाँ-तहाँ, यहाँ / जसे-लेसे, ऐसे-वैसे । 

१०३ दो सार्थक और दो निरर्थक शब्दों के मेल से बने अपूर्ण पुनरफ्त श-्द _.... 
सज्षा--पृछ-ताँछ, टाल-मटोल, भीड 


3>-भाड, खाना-वाना, भोजन-वोजन | 
विशेषण -... काला-वाला, सीघा-वीघा, भोला-वोला, टेढा-मेढा, ठीक-वीक । 
क्रिया--रोना-घोना, होना-हाना । 


अच्यय--झामने-सामने, आस-पास, श्रौनें-पौने । 
१०४ निरथथंक शब्दों के मेल से बने भ्पूर्ण पुनरुक्त शब्द -- 
अट-शट, भ्रटर-सटर, सिट-पिट, खेटर-पटर, चटर-मटर, 
मेटा-फट, खटा-खट, पटा-पट | 
१०४ अनुकरण बाचक शब्द्‌ _... 
(१) सज्ञा >सनसन, मनमन, गडवड, चीची, भेनेकत, टनटन, गडगडाहट: 
भरमराहट, सेटपटाहट इत्यादि । 


(२) वि शेषण--मड्भडिया, गडवडिया | 
(३) फ्रिया--.. 


टीम-टाम, अगड-बगड; 


सहचर 
होते ४ (०६, सहचर छाब्दो के निर्माण न्द्त समास से होता है । यह तीन प्रकार के- 
जी... गायक सहचर अडदु--हानि-लाभ आय-व्यय, जन्म 
द । "मृत्त ०" 
“राजय, जी पेन-मरण, लेना: देना ! / विजय 
भात्र-मर्यादा, मुक्‍ता-भणि । 


पल-विक्रम, नद्धा-सक्ति, जीव-अन्तु, 


शब्द _.भ्रत्त-वस्त्र 
” वाजा-गाजा श्त्यादि। 02; विहार, मस्त-शस्त्र, साज-. 


शव प्रव प-स'गर 


दात झइए शाह है। रघह्रदापकुप हुप टबर्र भौर दिणज को ते धरे हैं। टक्‍ड' 
“पद है पोर [एज साँप । 
८ शीज घड़ार ढो ऐती दे--१ एडएजारिप २ ध्येशन-सस्पि घौर १ शिक्षा 
गाँप। 
3 ८ दहर्बि--हो हढरों के पारस्परिक मेल को स्गप-सन्पि कटने हैं । 
(१) ऐो गण -+रर शिव बर रीप हा थाने है । शैस- 
शाप ४६प 5 ब्रा अरे + प्रप»वर्शापे ग्त्र+पर्षे वन रपापे विधा+ 
आर » दिए पए घिशा + प्रावर < पिधयाव,विरि +दए ८< २ विरीरद विि+रप ० 
(५ जाजू |-7"व ८: भा (२ । 
(३) पचाण में ऋ था, बा, के परचाए्‌ ई पाते हे दोजों में परिशता हो 
का ते है ॥ घा -- 
दे सं एएरू शरण देश +इणा + रेंए बहा+दाप» भट्ट" मर +इगा० 
और जद +ए हगवंद्र पर्ष +ए/:5 क्या कर्म + रत्तर » दृापमिशए रस +- 
एप ०भपत+ शाजय (या ते 2 | 
()) परारा मे धर हा का हे वाषाए ड 48 पा जाये मे सता हे साया है ६ 
0० ह। सी 


हज + दाल शाजल + जि रेत ८ लोसतेए बट 3 प बह ७ 
डर चर विबाड ६ पुजपे ७ रिचाए-पे मई. ऊाबसबंर्रेि। 


( +दाशा बे चर दा भझादे पषद्‌ कया & थो तो दोतों विनदर के 
# बात है। शंव ० 


० हरवल्अभतिय 7७ “स्वन्‍्ूढ #+॥ + हैपय - हर वे रए सिथार+ 
(१९१ - दिच (पे 
॥ दए/ 7 ३ छ ह' झअन के दा नए ४०५ ह २५) बविजिइर झा हो जा 
(करे 

रैर अ परत बाण चर कलती। 

(६ (पा! मैं ऋ व था मे पाताएर्‌ अ' बन की ६-पे वह हो! विल्टर अ 
दे कार है ।#ते »- 
थे |. प्री ०+--दाषचित अत चिप अफपर कप) + जुडी «| धए - 
बह ॥ 

(०/+१7४ थै ( व" है डे फप++ ६ ८७+प+ +३र छ-हे हु है ॥* है बे[व 
बस के ए" भू [छआ औ 

7 धारा >-दण>प्र ब ६ कीत> इुइक छाए कर॥ ““दइज्पुरण, 
(६ ३४३७८ ७४+ ३ ७४... !+ अ +* हू” 7 -- छ७]॥ [**+ /$ 


(१/ ११०४ मैं 6 व! है दएए+० $ हैं &+पर्ज (पंत कहे 4" र५:र पिच 
अ। 4 है” धर" मं | थे #.. 


शब्द-रचना ६ 


अनु +-इत +-भ्रन्वित, श्रनु +अभ्य--अन्वय, अनु +-एंपरा--श्रन्वेषण । 
(६) पदान्त में ए के पश्चात्‌ किसी भिन्‍न स्वर के श्रानें पर दोनो मिलकर 
« ही जाते है । जेसे --- 
शे-+-अयन++शयन, ने +भ्रयन -- नयन । है 
(१०) ऐ के पदचात्‌ भिन्‍न स्वर आने पर ऐ का श्रय हो जाता है । जे से -- 
गें +भ्रक--गायक, ने +- यक+-नायक, विन --भ्रक--विनायक ! 

(११) पदान्त में श्रो के पश्चात्‌ भिन्‍न स्वर आने से झो के स्थान पर श्रव हो 

जाता है। जे से --- 
पो-+-इत्रनच्पविन्न, गो +-ईश -- ग +- श्रव +- ईश -- गवीश, भो +- श्रन >- भ +- 
अवब -+- भ्रन --भवन | 

(१२) पदान्त में श्री के पश्चात्‌ कोई भी भिन्‍न स्वर झाने पर श्रौ के स्थान 
पर भ्राव हो जाता है। जैसे --- 

नो +-इकन्‌ -|- श्राव --इक्तनाविक, पौ+श्रकरतप्‌ +शझ्ाव +- रुक 
पावक, भौ -- उक्त नस +-भ्ाव +- उक-- भावुक । 

१०६, व्यब्जन-सन्धि---दो व्यजनो के पारस्परिक श्रथवा स्वर के साथ मेल 
को व्यजन-सन्धि कहते हैँ । निम्नलिखित श्रक्षर पदान्त में श्रानें पर भौर उनका दूसरे 
पद के प्रारम्भिक स्वर तथा व्यजन से सन्धि करने पर जो परिवर्तन होते हैं वे नीचे 
दिये गये हैं -. 

(१) पदान्त में तू या ठ के पश्चात च या छु श्रथवा ज या रू हो तो तू ढ के 
स्थान पर क्रम से च भ्रौर ज हो जायेंगे । जौसे --- 

उत्‌ +चरणुर”उच्चारण, उत्‌ +-छिन्‍्न--उच्छिन्न, सत्‌ --जन--सज्जन । 

(२) पदान्त में त्‌ या द के पदचात्‌ श भ्राने पर त्‌ और द के स्थान पर च 

और श के स्थान पर छ हो जाता है।जसे -- है 

उत्‌ +शिष्ट--उच्छिष्ट, उत +-श्वास--उच्छवास । 

(३) पदान्त में त्‌ या द के पदचात्‌ € आने पर त्‌ भौरद का दू और ह का घ्‌ 
हो जाता है । जैसे -- जा 

उत +-द्त -- उद्धत । 

(४) पदान्त में त्‌ के पश्चात्‌ कोई स्वर आने पर त्‌ वा द्हो जाता है। 
जगत्‌ +- भ्राधार -5जगदाधार, जगत्‌ +-ईश --जगदीश । 
(४) पदान्त में दु के पकशातु न या म आने पर द्‌ विकल्‍प से न में बदल 
जाता है। यदि द के पश्चात्‌ मय या मात्र आयें तो द्‌ सवेया न हो जाता है । ज॑ से 
तद्‌ +-मय- तन्मय । 
मा (६) यदि पदान्त में किसी वर्ग का प्रथम भ्रक्षर हो और उसके पश्चात्‌ मय 
! सान्न भ्ाये तो प्रथम अक्षर उसी वर्ग का पचम पअ्रक्षर बन जायगा । जौसे :--- 


द्ह प्रबगत-सागर 


बर्दम कर डालते हैं। उदाहरणस्वस्प हम टक्कर प्रौर शिग्सय को भरे सकते हैं। टक्कर 
संयोग है भौर पिम्मज सम्बि । 
पथ हीम प्रकार की होती हे--( स्व-सम्पि २ ब्वेजन-सर्पि प्रौर १ दि्ई 
सब्धि | 
३ ८ स्थर-संि--दो स्वररों के पारस्परिक मेल को स्‍्वर-सन्ि कहते हैं । 
(१) दो सबर्ण-स्वर मिल कर दीर्ण हो जाते है। ल॑ से-- 
अरम - प्र्थ +- धर्मार्प कर्म --प्रधे०कर्माबे स्व + पभ्र्ष - स्वार्भ वियान+- 
झाप्तम>- विध्यासय धिष्ठा +-प्रासय -८ प्लिस्लालय गिरि --इफ -- गिरीख गिरि+ईप ०» 
पिरीश भागु+ उदय +- मावृश्य । 
(२) पवास्त में झ झा वा के परचात्‌ ई पाने से दोगों ए में परिवर्तित हो 
जाते है | केसे -- 
बजे +- इम्द्र -- बजेल देव -- इस्त्र | देगेसतर महा --इसा“महेसा सर -+ं इस 
चरेस जन --इसा -- बमेख कर्म --इसा-- कर्मेद्र परम -|ईएब२ +०परमेदवर रमा +- 
ईछशण्-रमेण शाम - इस -- शाभपेत । 
(३) पद्म में & पा भा के परचात्‌ ड या & प्रा बानें से थ्रो हो जाता है | 
जे --- 
ज्ञान + उपदेप « ज्ञानीपदेश हित +- उपदेश -- हिपोपरैध्न॒ सहा +- उत्सव ० 
महौश्तव गित्राए +- उत्कर्प म्ूव्विचा रोत्कप महा -- र्मम -- महोमि । 
(४) पदाम्त में यदि अर या भा के पश्चात्‌ प्‌ या ऐप हो तो दोतों मिप्तकर पै 
हो जाते ६। पे --- 


मत + ऐविय ७० मतेबप एक + एऐपय -- क ज्ञात |-ऐस्य “ज्ञार्स क्य विचार -+- 
पप॒प-विज्षा रस ! 


(५) पदास्त में घर या आा के पष्चातु क्र भाएं तो दोगों मिसकर धर हो चाते 
हैं। भं ते-- 

देव + ऋषि सञ दैवपथि भहा + ऋषि ण्ण्महपि । 

(६) पराश्त में ञ्र या घय के परचात्‌ झो या कौ धाते पर दोनों मिलकर ही 
हो णाते हैं। बसे --- 
बरस + भौषपण्ण्प्रमौषप दत्त + प्रौष-- जल्लौष सहा | भौदापे ०० बढो- 
दाये | 

(७) षदास्त में ६ पा ई के दरचात्‌ कोई घसवरएं एगर भाये तौ ६ भा है बशत 
कर व हो जाते हैं । अल स--- 

घवि + प्राचारब्'प्रप्पाधार, बरि | धपिन्‍ पद्धपि भ्रमि-+ उरप8ब्ण्भाम्युरय, 
वि+स्ख्स्पून अति-न-एफण्छप्रपेर भ्ि+पायतमन्णबप्रम्पानत | 


(४) पशस्त में झ: एा २ के बद्ात्‌ कोई पहवर्णा रगर पाये तो दोगों पितल 
कर व हा था हैं। जैस--.. 


शब्द-रचना दर 


भ्नु +इत--भ्रन्वित, श्रनु +श्रय>--श्रन्वय, झनु +-एपरण बा कर । 
(६) पदान्त में ए के पश्चात्‌ किसी भिन्‍न स्वर के श्रानें पर दोनों मिलकर 
« हो जाते है । जे से -- 
दो-+-भ्रयन --शयन, ने --श्रयन -- नयन । हे 
(१०) ऐ के पश्चात्‌ भिन्‍न स्वर श्राने पर ऐ का श्रय हो जाता है । ज॑ से --- 
गे पक ८"-गायक, ने -- यक--नायक, विने +-श्रक--विनायक 

(११) पदान्त में थश्रो के पण्चात्‌ भिन्‍न स्वर आने से श्रो के स्थान पर अब हो 

जाता है। ज॑ं से -- 
पो +इश्नन्‍ूत्पवित्र, गो +ईश -- ग +अव -+- ईश - गवीश, भो +- श्रन>-भ +- 
अब +- ग्रन -- भवन । 

(१२) पदान्त में श्री के पन्‍्चात्‌ कोई भी भिन्‍न स्वर आने पर झ्री के स्थान 
पर श्राव हो जाता है। ज॑ से --- 

नो-+-इकचनन्‌ +- श्राव +-इक्तनाविक, पौ+अ्रकरूप्‌ +भ्राव +- शक+-- 
पावक, भी +-उक --भ्‌ +- भाव -- उक +< भावुक । 

१०६, व्यज्जन-सन्धि---दो व्यजनो के पारस्परिक श्रथवा स्वर के साथ मेल 
को व्यजन-सन्धि कहते हैं । निम्नलिखित श्रक्षर पदान्त में आने पर और उनका दूसरे 
पद के प्रारम्भिक स्वर तथा व्यजन से सन्धि करने पर जो परिवर्तन होते हैं वे नीचे 
दिये गये हैं ---- 

(१) पदान्त में तू या द के पश्चात च या छु श्रथवा ज या र हो तो त्द्के 
स्थान पर क्रम से च भ्रौर ज हो जायेंगे । जो से --- 

उत्‌ +चरणर-उच्चा रण, उत्‌ +-छिन्न--उच्छिन्न, सत्‌ -- जन-+सज्जन । 

(२) पदान्त में त्‌ या द के पश्चात्‌ श आने पर त्‌ शौर ढ के स्थान पर च 
ओर श के स्थान पर छु हो जाता है। जेसे -- है 

उत्‌ --शिष्ट-उच्छिप्ट, उत +-श्वास--उच्छवास । 

(३) पदान्त में त्‌ या द के पश्चात्‌ ह श्राने पर त्‌ भौरद का दू और हका घ्‌ 

हो जाता है । ज॑ से -- है है 
उत+दूत ८ उद्धत । 
(४) पदान्त में त्‌ के पक्चात्‌ कोई स्वर झआाने पर त्‌ वा द हो जाता है । 
जसे -- हु 
जगत्‌ +-भआाधार"-जगदाघार, जगत्‌ -+ ईद --जगदीश | 
(५) पदान्त में दु के पदशात्‌ न या म॒ श्राने पर द विकल्‍प से न में बदल 
जाता है। यदि द के पश्चात्‌ मश्र या मात्र आयें तो द्‌ सवेया न हो जाता है। जे से -.- 
तद्‌ +-मयज८- तन्‍्मय । 

(६) यदि पदान्त में किसी वर्ग का प्रथम श्रक्षर 

या मात्र श्राये तो प्रथम श्रक्षर उसी वे का पचम श्रक्षर 


स अल 
ब््क्ी 


२ 


हो झौर उसके पश्चात्‌ मय 
वन जायगा । जौसे :--. 


है 5 


कह प्रबग्ध-सा गर 


अर्टन कर डासते हैं। छदाहरणास्वशुप हम टपकर भौर दिपमज को से सकते हैं। टक्कर 
स्रंपोय है प्रौर दिप्पण सस्वि । 
संत्रि हीन प्रकार को होटी दे--१ स्व॒र-सम्पि २ स्पथन-सर्पि भौर ३ वितर्क 
सम्भि । 
३ ८ स्वर-संजि--दो स्वरों के पारस्परिक मैप्त को स्वर-सम्बि कहते हैं| 
(१) दो सदर्र-स्वर मिश्र कर दीर्ष हो चाते हैं। छ से-- 
बरम--प्र्ं“बर्मार्थ कर्म +प्र्ें“कर्मार्थ स्व -+- भरणेन्व्स्वार्णथ विधान 
आझासयण्-्गिद्याशय शिक्षा -भातय-- सिप्लातम मिरि+-इस्र -- गिरीख गिरि-ईप्त न 
गिरीक्ष सातु+ उदय ८ मानुश्य । 
(२) पदान्व में झ झा था के पश्चात्‌ है पाने से दोगों ए्‌ में परिषादित हो 
जाते है | घैसे -- 
ब्रज + इता -- बथेल देव - इस --देगेसा महा--इस महेला गर न इसान 
शरेला घत --इना:- अबमेता कर्म--इाद - कमेम परम -+-ईपए्बर०्ल्परमेश्थर रमा -- 
ईझ “रमेश शान --इसा -- शामेसा । 
(१) पदमाम्त में हर या श्मा के पश्चात्‌ ड या 5 प्रा बाते से थो हो याता है | 
ज्ञान -- उपदेश ० श्ञानोपदेसश हित + उपदेद £- हिठोपदेश महा -+ उत्सव ८७ 
अड्डोस्सद विचार -+- उत्कर्पे णविचा रोत्कर्ष महा -+ ऊँ --महोमि। 
(४) पशास्त में यदि अर या झा के पक्चात्‌ पु या पै हों तो दोगों मिलकर ऐ 
हो बाते है । बसे --- 
मत - ऐक्य #> भय एके -- पुऐषप -- के ज्ञात --पक्य श्रानैक्य विच्रार- 
शऐऐक्प--विभ्ा रैक्प । 
(१) पदान्द में ्र या आा के परचात्‌ '्स भाए तो दोगीं मिलकर अर हो घाते 
हैं| थे 
बेब -- कषिरूेवेबति महा -आधि-ब-्महबि | 
(६) पद्याल्ठ में 'र गा झा कै परचात्‌ झो या कौ भाने पर दोतों मिलकर झौ 
हो बाते हैं । रूसे --- 
कि धरम +- प्रौषध प्वप्पपमौषध जल - पौध :- जसौध भह्य - भौवार्य ०० महौ- 
|| 
(७) पदाल्त में ६ या ई के परचाद कोई प्रसमरो स्वर पाने तो हू था है बदस- 
क्र ब हो नाते है | « से-- 
प्रति + स्‍्राचार८>पत्याचा र, पत्षि +- प्रपि« पद्चपि प्रभ्ि+-जदबब बब्प्रम्मुदय, 
वि+झ्ल- स्पून प्रति+- एक प्रत्पेक प्रमि-प्रापततर प्रम्पाकत । 


(८) पदस्त में & पा ड कै पर्चा कोईं प्रसवर्स स्वर भाये तो दौसों मिल- 
कर व हो जाते हैं। थ॑ से--- 


शब्द-रचना ६७ 


चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व, या भ्रत्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर 
रहो जाता है। जैसे -- 

नि +-घनर+निर्धन, मि +गुरसा न्‍तनिगु ण । 

(५) यदि श्र, श्रा के अतिरिक्त विससे से पूर्व कोई श्रन्य स्वर हो भौर उसके 
पश्चात्‌ र हो तो विसगे समाप्त हो जाता है और उसके पूर्व का हस्व स्वर दीर्घ हो 
जाता है। जैसे --- 

नि +रोग>-नीरोग नि +रस->-नीरस ), 

(६) यदि विसग से पहिले द,नउ हो और उसके पश्चात्‌ क, ख, प, फ हो तो 
बिसग का थष हो जाता है। जे से --- 

नि +कपट-८"-निष्कृपट । 

(७) यदि विसर्ग के पश्चात्‌ श्‌, प्‌, स्‌, हो तो विसगे में कोई भन्‍्तर नही 
भावा या उसके स्थान पर विस के श्ागे भाने वाला वर्णो हो जाता है । जे से -- 

नि. +-सदेह <-नि सदेह या निस्सदेह । 


है. प्रबम्ध सागर 


जित्‌ +मय«विमंय बाकू+-मयखरूवाढ़ भय | 

(७) पदाप्त में क ही पौर उसके परभघात्‌ दूसरे पद के प्रारम्म में कोईस्वट 
भा किसौ गर्म का शीपरा मा भौपा प्रशर हो--भ, र छल य में पे कोर हो तो कए 
में बदस बाते हैं। बसे --. 

दविम+र््रत > दियात्त बाबय -+प्राइम्य र«जागाशस्यर । 

(८) गद्दि तौर प छे पूर्व प बण प्रा जाता है तो थे भोर थ बाई भौर र२ 

हो बाठा है | बसे -- 

पषं+पन्‍्ण्पष्ठ प्राकृप-तस-प्राहृष्ट । 

(१) पवास्त में किसी बर्म का पहला प्रभर हो भ्ौर उसके पश्चात मास 

प्ामे तो बह प्र्तर धपने ही गर्ग का तीसरा या पांचर्षां प्रधर हो बादा है । थे से- 
लमत्‌ + ता रूजपानात् अमदतनाप दिक--साग:८दिट्न गाय विग्ताव | 

(१ ) पद्न्त में ८ से इहले अ्‌ मा ज प्रामे तो व्‌ का झ हो जाता है। ज से” 

में जु+सब्व्यञ्ञ माच्‌ +तान्‍्ल्माष्णा । 

(११) पद्ास्त में मं हो भौर उसके पश्चात्‌ रुपर्ण गर्ण भागे तो विकस्प से 
उठ् बसु का पंचत प्रसर था प्रनुस्वार बन लाता है! बसे -- 

सम्‌ +-कस्प « एंकसप । 

(११) पदात्त में म के परचाद भंतस्थ पा उप्म बणे पाने पर मं का प्रवुस्तार 
हो जाता है। छसे --- 

धसम्‌ +हार-: हार । 

न कप १३) पदात्त में किए स्व के परचात्‌ पद्रि छ प्राये तो छ का स्य हो जाता! 
बसे -+ 

झा + प्रारत ० प्राशप्रशन, दि ऐेदनण्बजिच्छेशनत ! 

१). दिसमे-सश्दि---किसी जिसमें के ताथ जब किसी स्थर मा स्पंजन का' 
पैस होता है दो उप्ने बिसर्गे-सब्धि कहते है । 

(१) दिसौ विप्तर्व के पष्चात्‌ अर या ध्‌ धामे हो दिस का श॒ हो थाता है ।' 
जसे -- 

नि + बस“ भिश्चस नि छल निशएस दू -+-चरिंग-ण०हुएबरिव । 

४ (२) पहारत में गिधर्म के पपरणाव्‌ त्‌ या ब्‌ प्रादे पर विसर्प का छत हो जाता 
[जे  +- 

मना + साप«_ममस्ताप । 

(३) डुदि विगन शी पुर्र चाहा भौर उसके पश्चात्‌ हिलौ वर्ग का तीशरा 
चौथा गा पत्रताँ पा थ ₹ प्र, थ बर्स हो दिसमे भौर शतके पूर्व का श्र दानों बित- 
कर मो छे धान है। जत -+- 

मगे” + पौज « गवोयाव तैज! + पधि-य्लैजोराधि ! 
(४) परि बिग मे पूर्ष श्र था हो ध्रौर उसके परदात्‌ गिी बर्य वा तीवप, 


हिन्दी भापा का शब्द-समूह हे 


में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 
तत्सम--इस प्रकार के छब्दो का प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में विद्येप ्प से 
मिलता है । जयशकर प्रसाद भ्रौर चडी प्रसाद 'ह॒ृदुयेश' की रचनाओ में विशेष रूप से 
इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये सस्कृत से लिये गये ज्यो-के-त्यो अपने 
विशुद्ध रुप में प्रयुक्त होते हैँ । गूढ साहित्य के लिये प्राज के लेखक विजश्येष रूप से छाव्दी 
के इसी तत्सम रूप को श्रपनाते जा रहे है। वत्स, अग्नि, पचन, आता, देवि, ऋषि, 
राश्ठि, पिता, पुत्र इत्यादि तत्सम शब्द हैं । 
घ्र्धतत्सम---सस्क्ृत के जो शब्द प्राकृत-काल में श्रपने रूप के अन्दर कुछ भेद 
लेकर आज हिन्दी में कुछ परिवतेन के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम थवतत्सम कहते 
हैं । इन शब्दो की जड पूर्ण रूप से तत्सम अ्रवश्य है परन्तु इनका वर्तेमान रूप विकृृत 
हो चुका है। इस प्रकार के सस्क्ृत-शब्द श्रर्धतत्सम दाव्दों की श्रेणी में रखे 
जायेंगे । जे से --- 
अ्च्छुर, कारण इत्यादि शव्द अक्तर भर कार्य के श्रवेतत्सम रूप हैं । 
तदभव--कुछ दव्द साघारण दैनिक बोल-चाल की भाषा में वे ही प्रयुक्त 
होते हैँ जो सीधे सस्क्ृत से न लिये जाकर मध्यकालीन भाषाओं में से होते हुए आये 
हैं । व्याकरण इन शब्दों को तइभव कहता है । ये दब्द सम्कृत से प्राकृत श्रीर प्राकृत 
से हिन्दी में भ्राये हैं । कुछ सस्कृत से न आकर सीधे प्राकृत से ही लिये गये हैँ ।॥ आग, 
खाल, खेत, रोटी इत्यादि इसी श्र णी के शब्द हूँ । 
नोट (१)--हिन्दी भाषा में कुछ शब्द तत्सम, भर्धतत्सम झभौर तदभव तीनो 
रूप में प्रयुकत होते है । ज॑ से---कार्य, कारज और काज एक ही शब्द के तीनो रूप हैं । 
क्रिया और सर्वतामो का प्रयोग श्रधिकाश रूप में तद्भव ही मिलता है। 
नोट (२)--ऊपर यह स्पष्ट किया गया है कि शब्द तत्सम, प्र्धतत्सम और 
त्दूमव होकर अपना रूप बदल लेता है। इस रूप-परिवर्तन के साथ-ही-साथ उसके 
अथ में भी निम्नलिखित परिवतेन होते हैं --- 
(१) कुछ शब्दों के तत्सम प्रयोग से हमें सामान्य श्र का बोध होता है भ्रौर 
उसी का तदुभव रूप किसी विशेष श्र्थ का द्योतक बन जाता है । जौसे -- 
स्थान (तत्सम) माने साधारण स्थान और थाना (तद्भव) माने पुलिस का 
केन्द्रीय स्थान, तथा थान माने जानवरो के बाँधने का स्थान । 
(२) कही-कही तत्सम शब्द में गुरुता का महत्त्व व्यापक रूप से छिपा रहता 
है श्रोर उसी के तद्भव रूप में छोटेपन का श्राभास मिलता है। जौसे --- 
दर्शन (तत्सम) का श्रर्य होता है किसी पूज्यनीय श्रथवा सम्मानित व्यक्ति श्रथवा 


स्थान का दर्वोन करना झौर देखना (तदुभव) का अर्थ होता है साधारणतया किसी 
भी वस्तु श्रथवा व्यवित को देखना ' 


(३) कमी-कमी कुछ तत्सम शब्दों के दो-दो अर्य भी निकलते हे, परन्तु उनके 
पद्मव रूपो से केवल एक ही झर्थ का वोध होता है। जैसे --अच्षर (तत्सम) झब्द के 


इ्रष्पाय द 


हिन्दी भापा का शब्द प्रमृह 


१११ सूमिझा--किसी भाषा के छम्द उस मापा की बह प्रमृस्प दिर्णि होते 
हैं कि जिसके इस पर बह मापा एम्मौर-से-गम्भौर गिचारों का मूल्यॉकन प्रौर सौदा 
करती है। मावा में शाम्दों का बहुत बड़ा महत्त्य है। जिस भापा में उसके सम्दों का 
भडार जितना बड़ा भ्ौर ध्यापक होपा उसमें लिबो जामे बासी सामग्री मी उत्तनी डी 
पूर्णेता के साप शिक्षी ला सकेगी | माथा एाम्दों से ही प्रमुभाणित होतो है भौर उसकी 
ब्यापकता हपा झ्तोकप्रियवा भी इन्हीं पर प्राबारित है। यही कारण है कि जब तक 
किसौ मापा के सर्ल्यो का पूर्च हान प्राप्त शहीं हो जाता तथ दक उस सापा की 
जानकारी मी प्रणूरी रहती है। किसी भी सापा पर प्रधिकार प्राप्त करते क॑ सिमे 
उप्तवी छक्दाबली का ह्वात प्राप्त कर लेना नितांत प्रावइयक है । 

हिस्दी भाषा की झस्यायसी का सम्पूर्स ज्ञान प्राप्त करते समय हमारे लिये 
संस्कृत हिल्दी हिल्दी की प्रांप्रीम माजाएँ, प्ररथी फ़ारसी उद्ूँ देशव पौर प्ररेडौ के 
झब्दों के मी सम्पर्रु में प्राता प्रतियायं हो णाता है। समय भौर काल के परिबतंत में 
हिल्दी माया के धत्दर इन सभी माजाप्रों के शाब्श बुध मिसकर एक हो नए हैं। सम्दों 
का पह घुललला मिलता ते क्ैबस हिन्दी भाषा के हौ प्रादर मिलता है। बरत्‌ संसार 
की प्रस्य प्रचलित भादाप्रों में भौ इमें यहौ छखित्रड्ी मिलती है । जो मापा जितभी मी 
अ्रजिक ब्यापक है । उधमें छतनौ ही प्रधिक भापापों के कश्दों का समायेश्न हुभा 
है । इसशिये छ्विन्दी में भी प्रश्प माषाप्रों की तरह प्रचत्तित हजा सुप्त दोनों हो प्रकार 
कौ मापापी के शम्द मिलते है भौर ने शब्द प्राय कौ हिस्दी में बुश्ू-मिल कर उप्तके 
अ्पते ही झष्द शत पये हैं। 

दिित्दी के घण्द-सम्‌ ह को हम चार प्रधान अभरियों में गिमाजित कर सकते 

है। थे चारों निस्नशिक्षित है -- 

१ प्रार्य-साषार्भो पे घामें हुए ध्ब्द । 

२ प्रनाये-भाषापों सै शिये पये शब्द | 

३ प्रांतीय भाधाप्रों से प्राप्त शब्द-समूह । 

४ बिदेसी धाषाप्रों से प्रये हुए छम्द । 

११३. झार्य सावार्थों से फ्राजे हुए राष्द --पार्ष सापाभों से पाये हुए धब्य 

झर्शदत्छ्म प्रौर तश्मब तीन प्रकार के हैं। ये तोनों ही प्रकार के छत्त द्वित्दो 


हिन्दी भाषा का शब्द्‌-समृह कर 


(६) अंग्रेज़ी भाषा के शब्दो का हिन्दी में प्रयोग--स्टेशन, मास्टर, स्कूल, 
स्टूल, रजिस्टर, बिल, टेविल इच, फुट, लॉन, फइ, टेनिस, हॉकी, फुटवॉल, ट्रं न, पेन, 
पेंसिल, रेल, टिकट, कौंसिल, सिनेमा, थियेटर, कलक्टर, प्रेस इत्यादि । 

१६४ प्रान्दीय सापांश्रों के शब्द--भारत की प्रान्तीय भाषाओं का भी निरन्तर 
हिन्दी पर प्रभाव पडता रहा श्रौर उनके शब्दो को भी श्रपना कर अपना कोप बढाया है । 

(१) मराठी भाषा फे हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्द---वाडा, वाजू, चालू, 
लागू इत्यादि । 


(२) बंगाली भाषा के हिन्दी से प्रयुक्त होने वाले शब्द--प्राणपण, उपन्यास, 
अद्र, गल्प इत्यादि । 


' पर्यायवाची शब्द 


११६. परिभाषपा--पर्यायवाची छव्द श्रथवा प्रति शब्द उसे कहते हैँ जिसका 
'प्रयोग उसी श्रर्थ में किया जाता है जिस शब्द के लिये उसका प्रयोग क्या जाता 
है । पर्यायवाची छाब्द को सहायता से किसी श्रथें की व्याख्या करने में सुगमता होती 
है । एक ही श्रर्थ को कई-कई पर्यायवाची शब्दों द्वारा व्यवत करके उस पर वल दिया 


जाता है । पर्यायवाची शब्द का प्रयोग के करते समय लेखक को ध्यान रखना चाहिए 
कि वह शब्द मूल छाब्द से श्रधिक क्लिष्ट न हो जाय । 


पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते समय जिस दूसरी बात का विद्यार्थियो को 

विशेष ध्यान रखना चाहिये वह यह है कि कही ऊपर से एक-सा दिखाई देता हुआ भी 
वह छाब्द कोई श्रन्य श्रर्थ व्यजित न करने लगे । बहुत से भाषा के शब्द ऐसे भी है जो 
ऊपर से एक-से दिखलाई देने पर भी अपने श्रथों में महान मेद छपाये हुए रहते हैँ । 
ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही समझयूक के साथ न करने पर श्र्थ का श्रनर्थ हो जाता 
है भोर उससे लेखक की विद्वता दिखलाई देने के विपरीत और नासमभी झौर पनभिज्ञता 
प्रदर्शित होने लगती हैं । इस लिये किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय उसके केवल 
मोदे श्रर्थ पर ही विचार न करना चाहिये वरन्‌ उसके गूढार्थ पर भी विचार कर लेना 
“नितात श्रावश्यक हो जाता हैं। विद्वानू लेखक को चाहिये कि वह छाव्द का प्रयोग करते 
समय अपने लेख के विषय श्रोर प्रसग पर पूरा-पूरा ध्यान रखे । प्रत्येक शब्द का महत्त्व 

श्रौर उसके स्थान के अ्रनुसार होता है। जिस प्रकार गलत स्थान होने पर श्रर्थ का 

अनर्थ हो जाता है उँसी प्रकार उसका उचित प्रयोग होने पर भी रचना में चार चाँद 

लग जाते हैं। भावो में प्रभावात्मकता लाने के लिये उचित हछादद्दो का प्रयोग उचित 

स्थान पर लेखक को करना श्रावश्यक है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब लेखक 

को शब्द का पूर्ण ज्ञान हो भर उनके प्रयोग करने की उसमें क्षमता हो । शब्दो द्वारा 

भाव-प्रकाशन करने के लिए उनके पर्यायवाची छाब्दो की पूर्ण जानकारी होना नितान्त 


हे है। नीचे हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले कुछ पर्यायवाची शब्दो की सूची दी 
| ७०-_न्‍न्‍न्‍ 


० प्रबन्ध-सा गर 


प्र हें--बर्ण विष्णु ब्रह्मा धिद्र मोप्त पगम धर्म तपस्था बल माप्त-रहित सत्य 
प्रौर इसौ का जब तदभग रूप प्रक्छर सामने प्राता है तो उसका प्रर्ष केवल गर्ण मात 
ही रह जाठा है। 

११३ शदाप॑ं भायषाहों के शब्द--हिल्दीं में बहुत से प्राचरीम प्रादिनासियों की 
भापाधों से छ्षिये यये शम्दों का भी प्रयोग मिल्रता है | ये सब्द देसज कहताते हैं प्रौर 
इसका प्रयोप सगरों जी प्रपेक्षा ग्रार्मों में प्रतिक मिसता है। छोंगी शिहकी पेश इत्याहि 
इनके उदाहरण है । 

११६ विदेशी सापाओं के शब्यु--मारत को झताश्दियों तक विवेषियों का 
बास बमा रहना पड़ा है। इसके फसस्थरूप उतकी भापापोों का भी भारत में प्रचशन 
तपा प्रचार हुमा भौर बे सभी मापाएँ भारतीम भापाों प्लौर हिल्दी के सम्पर्क में 
प्राईं । इसमें प्रषात सम्पर्क में प्रागे बासी मुसलमार्मों की भाषाएँ प्रौर प्रंप्रेजौ हैं। 
हिल्दी प्रपते को उतके प्रभाग से बचित गहीं रस सकती बी। हिस्दी के प्रादि-प्रत्य 
पृष्बीराज रासो को देखने से पता चलता है कि उसमें फ़ारसी शब्द मरे पढ़े हैं। द्वि्दी 

से बिदेशी मादाप्रों के क्षम्दों कौ दुकराया अद्दी बस्कि सहृदयता पूर्षक प्रपताकर प्रपतै 
में पत्राते का प्रयत्न किया है प्लौर इस प्रकार भपसे धब्द-समूह को बिस्तार देते हुए 
प्रपता बहुत ही महत्त्वपूर्स हित किया है! मुसलमानों के सासन-कास में प्ररदौ फ़्परसी 
हुर्की भ्ौर उुषू के धाब्दों को प्रपनाया धया श्रौर अंग्रेजों के ध्याप्रत-काल में प्प्रेंषी के 
झ्दों को | 

(१) ऋररणी भाषा के कब्दों क्या हिलदी में प्रबोग--मास-प्रसवाव हक फुरएत 
हौस हुम्स हुक्‍्काम हिंकमत प्रयजनबौ फिराक मुकदमा मुख्यमेशाज भप्रदालत 
एतराड सिफ़्यरिप्रश्श सिफ्रारिशी इत्यावि। 

(१) छारसी सापा के छाष्दों का हिम्द्ी में प्रभोपो--दृूकात पभ्रादमी धर्म दहौश्न 
कमर, भाफू बरबार, दरबारी दमा गश् गुस्ताना गुलकरुद गुलेदात प्ररमान शस्पा 
दोस्त दोस्ती पूत निस्ताय पृरघत इ/्पाति । 

(३) तुर्की सादा के शप्तों का हिन्दी में म्बोग-ठए तोप बायर्ची कालीन 
काबू प्रलमारी कुमुक शाघ् तमगा इत्पाबि। 

(३) घूरोपिबन सापांधां के शप्पों का हिस्‍्दी में मंयोग --यूरोपिबम चांतियों का 
सर्वप्रथम भारत में प्रायमन १५ ई ें हुप्रा | मुसल्मातों का प्रभाव १४ ई से 
पूर्व का है। १५ ई में उतके मारत में घ्रासे पर भी ३ थर्ष तक सतका कोई 
प्रभाव हमारी भाषा पर सही पडा । स्पॉ-स्पों मुसलमानों के साजार्म की तौर्गे खोझूती 
हुई भौर उसके स्थान पर भ्रप्रेशों का प्रमुत्व जमता प्रारम्भ हु प्रा एयॉ-स्यों प्रंग्रेशी भाषा 
का भी प्रभाव भार में बड़ा भौर हिर्दी को उससे प्रमाबित होता पड़ा । सर्षप्रथम 
पौच्षचु पौज भ्ौर बाद में प्रप्नेशी का प्रभाव हुप्रा । 


(५) पोण्जुगीड़ राण्णों का दिल्द्ी में प्रधोग--मीलाम कमरा फर्म पादरी 
पिया भोदाम भेज इत्यादि | 


हिन्दी भाषा का शब्द-समूह डर 


भरात्मज, आत्मभ, पुहुपचाप, कवन्ध, काम, कुमुम-वाण, मीनकेतु, रति । पति, विश्वकंतु, 
मनोज, मयन । 
किरण--मरीचि, मयूख, अशु, कर, रशिम, किरन । 
कवेर--किन रेण, यक्षराज, घनद, घनाधिप, राजराज । 
क्रोध--कोप, श्रम, रोप । 
(ग) 


गणेश---लम्बोदर, एकदन्त, मूपकवाहन, गजवदन, गजानन, विनायके, गण- 
पति, विष्ननाशक, भवानीनन्दन, महाकाय, विष्नराज, धृम्रकरेतु, मोदक-प्रिय, मोददाता, 
जगवन्य, विद्यावारिधि, गणाधिप, गिरिजानन्दन, गौरीसुत । 

गगा--जाक्लवी, देवनदी, सुरसरि, भागीरथी, मन्दाकिनी, देवापगा, प्र,वनन्दा, 
तिपथगा, नदीश्वरी, सुरावगा, विष्णु, पदी, देवनदी । 

गेह--घर, गृह, निकेतन, भवन, सदन, आ्रागार, मन्दिर, अयन, श्रायतन, 
आवास, शाला, निलय, धाम, झ्ालय, ओभोक, निर्केत । 


(च) 
चतुर--विज्ञ,दक्ष,प्रवीण, निपुरा, पटु,नागर, सयाना, कुशल, योग्य, होशियार । 
'चन्‍्द्र--चाँद, इन्द्र, चन्द्रमा, औपधीश, हिमाशु, सुधासु, राकापति, द्विजराज, 
विधु, सुधाकर, सुधाघर, राकेश, शणि, सारग , निशाकर, तारापति, मयक, निशापति 
रजनीपति, छपानाथ, सोम, मृगाक, कलानिधि, शक्‍्ताक । 


चॉदनी---चन्द्रिका, कौमुदी ज्योत्स्ता, चन्द्रमरीची, श्रमृततरगिणी । 
(ज) 


जल---तीर, सलिल, उदक, पानी, प्रम्त्र, तोय, जीवन, वारि, पय, श्रमृत, धन- 
रस, मेघ-पुष्प, स्वमुख, कवन्ध, रस, पाथ, शम्बर, आप, सारग, पानीय, वन । 


जमुना--सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिन्दी, श्रक॑ंजा, तररिणजा, कृष्णा, रविसुता, 
यमुना, रवितनया, रविनन्दिनी । 


यू 


(द) 

दास---भ्रनु चर, चाकर सेवक, नौकर, भृत्य, किकर, पारिचाक । 

दु ख--पीडा, व्यथा, कष्ट, सकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यन्त्रणा, खेद, 
क्षोम, विषाद, सन्‍्ताप, उत्पीडन। 
दुर्गा--चण्डिका, श्रभाया, कालिका, शाम्भवी, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी, 
सुभद्रा, महागीरी, चामुण्डा, सिहवाहिनी, बागेद्वरी, घात्री, श्रजा । 
टेवता---सुर, श्रमर, देव, निर्जर, विवृघ, त्रिदश, आदित्य, गीवरण । 
द्रच्य--घन, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति । 


रोहणी, 


जड़ प्रबन्ध-सागर 


(भ) 

अंग--बिग्रह, घरीर, मूर्ति वेह, कलेबर, माज तने बाय बपु गाते 
जिस्म । 

अग्बि--भाग, गछ््ठि पावक प्रतत बैज्ञानर, जातबेद रोहिताध्व पायुसत 
दहन हृस्पभाहन हुतप्रात दब ऊय सूप्रकतु ज्यसब शष्यातु। 

( झस कौ प्रस्ति को मड़वार्ति जंगल की धस्नि को दाबार्ति तथा पेट की 
प्रश्ति को जठाम्नि कहते है । ] 

अगी--सेमा फौज इल भश्टक चमू। 

असुर--दनुज दानव दैत्य राह्मस इस्द्रारि, निषचर, मिध्ाचर, रजनौचर, 
तमीचर मसूजाद ! 

झजशुपम--अपूर्ग प्रगौला प्रदूभुत भ्रभूठा भ्रड़ितीय प्रतुस ! 

अग्रून-- पीमूप सधा प्रमिय | 

अरपय--जंगल बिपिन बन ।॥| 

अश्य--आाजि हेय भटक दाह रौल्यय धुरंग गरपें रबि-पुत्र। 


(झा) 
ऑंलखि--लेजग शोचन तयम चशु, शइम प्रक्षि चर्ष दीदा। 
श्राफपश--चदौ स्योम प्रप्रक गगत प्रश्न प्रम्बर, तम प्रत्तरिक्ष भ्ाधमात 
प्रभत्त पुष्कर, झ्ृष्य प्रतंग दिब वियत | 
्राश्स्यु--मोब प्रमोद हरर्प श्रामोष सुख बिहार, बैन प्रसस्तवा प्रानह्लाद 


छस्शास । 
(३) 
इपरह्आडा--भाकांशा ईप्सा उत्कष्ठा प्रसिलापा अाह कामला सनोरण लाखसा 
स्पृद्दा एैद्वा बाठक्का शिप्सा काम | 
इस्तू---सुरपति झातौपति मबबा पाकशासत क्क्र-पुरम्थर, बासभ पुरहूतः 
मेषबाहत पाकरिपु, शिषप्ण महेन्द्र देवराज | 
इम्जाब्यी-- सी पुस्मोमजा इसाजब ऐल्द्री सझतावरी बमबाहिनी माहेफी । 


(क) 
कपद[--अस्थ, भुक्लश पट, बसत प्रम्वर, चीर। 
कमप्त---शम्बर, पारियात सरोज जलय प्रम्गोज प्रम्ब मड्ोर्पश पकुण 
झभरविल्द, उत्पल पद्म कम्ज राणीबष सतदल भ्रम्यज कोकनद इदादीगर, प्रम्मोस्छ 
ऋूथशम पुष्डरीक प्रचूदद सरप्तिय मशिम सरसौस््कत तामरस बारिच पाणोशुय ? 
कस्मदेव--क्शमेस मदद मम्मब भार, कन्दर्प भ्र्गग पस्चश्मर शम्बरार, 
£ नेसिज पुल्पणल्था समर, मगजात पुणष्यज्ञाप रतिप्तकृा ततदी मतोमक प्रएणू, 


हिन्दी भापा का शब्द-ससूह के 


(म) 

भधुकर --भौरा, अमर, भू ग, प्पद, भ्रलि, द्विरेफ, भेंवर, मघुप । 

भछुली --मत्स्य, शकुची, कख, मीन, मकर, जल-जीवन, अण्डज । 

महादेव --शम्मु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शकर, चन्द्रशेखर, भव, भूतेक्ष 

गिरीश, हर, पिनाकी, मदनारि, कपर्दी, शितिकण्ठ, वामदेव, तिलोचना, कलाशनाथ, 

भृतनाथ, नीलकण्ठ, गिरिजापति । 

मेघ --अत्र, घराघर, वलाहक, घन, जलघर, वारिंद, जीमृूत, बादल, नीरद, 
चारिधर, पयोद, भ्रम्बुद, पयोवर, पुरगन, जगजीवन । 

भोक्ष --मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, परमधाम, परमपद । 


(य) 
यम --सूर्यपुत्र, जीवनपति, श्रन्तक, धर्मराज, कोपन्त, शमन, दण्डघर, कीनाशा, 
कतात, श्रद्धदेव, जीवितेश, यमना-श्राता, हरि । 


। (र) 
रात --शर्वरी, कादम्वरी, निशा, रैन, रात्रि, रजनी, यामिनो, निशीय, त्रियामा, 
विभावरी, तमिस्त्र, तमसा । 


राजा -तृप, भूष, महिप, महीयति, नरपति, नरेश, भूषति, राव, नरेश, 
सम्राद | 


रमा कमला, पद्मा, पद्मासना, लक्ष्मी, हरिग्रिया, इन्दिरा, तनया, समुद्रजा, 
भागंवी, श्री । 


(थे) 
विष्णु --गरुडघ्वज, अच्युत, जनाद॑न, चक्रपारिण, विज्वम्भर, मुकुन्द, नारायरा, 
हपीकेश, दामोदर, कंगव, माथव, भोविन्द, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वस्वरूप, जलशायी 
नपमाली, उपेन्द्र, पीत्ताम्बर, चतुनु'ज, मवुरिपु । 


(सं) ह 

सब --सर्व, समस्त, निखिल, भ्रखिल, सकल, समग्र, पूर्ण, सम्पूर्रों । 

समुद्र --सागर, जलधि, पारावार, सिन्‍्वु, नीरनिधि, उदधि, नदीसा, पयोवि, 
अगुव, पयोनिधि, रत्नाकर, भ्रव्वि, वारिश, जलधाम, नीरधि । 

परूड समुदाय, निकर, वृन्द, गरा, सघ, पुञ्ज, राणि, समुच्चय, कलाप, 
'उल, भुण्ड, मण्डली, टोली, जत्या । े 

परस्वती - ग्राह्मी, भारती, भाषा, वाचा, गिरा, वाणी, शारदा, इला, व॑'रणा- 
पारि, वागीश, महाब्वेता, विधात्री, श्री ईदवरी, वागेश्वरी । 

सर्प--अहि, भुजग, विपघर, व्याल, फणी, उरग, पन्‍नग, नाग, साँप । 

सोना --सुवर्ण , स्वर्ण, कचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हम, जातरूप । 


ष्ज़्ह प्रदग्प-सागर 


(म) हे 
मदी:--सरिता हटमी ध्रपगा निम्गगा निर्मेरिणी दुस्तक्पा जसमाला प्रापा, 
जद हरंगिणी | 
सरक--पमाप्तय ममहोक यमपुर, दुर्गति संपात रौबर । के 
लौका--साव तरिणी जलयान जलपात्र पद्ममी तरी बेड़ां डोंगी गतबाइन 


चपहंग । 
(प) 


पप्पी--मभार्या दारा, सहपर्िगी थ्रृहणौ बष, बहू कसज, प्राणप्रिम बल्छमा, 
हिया तिप लोम थामा बामांगी पिया प्र्थागिनी कप्तत्री | 

पत्ति'--मर्त्ता बस्‍खम स्थामौ बाहम भ्रथिपतति मरतार, प्रार्म ईप। 

हथण-....हबा बायु, समीर, भारत बात अमार घनिस, प्रबम्पम धमीरण जग 
त्पाण पणमात प्रममान प्रभभ्यन समप्राण मृयथाहत | 

पत्नी--दिहुम गिहुय छयपसेर परिश्द बिड़िया शहुत्त प्रष्डज पतंग 
हिल धर््पन । 

पर्बंतः--मूष र, सैल प्रचश, महीघर, सिरि, तम भूमिपर, मद्ठीब्र, मेढ तुग 
अपद्तनि पहाड़ । 

पद्िब --सुधी जिद्वात्‌ कोमिंद शुघर भीर, मतौपी प्राज् विषास्रय । 

फ्चर'-- प्रस्त र, पापाण उपल प्रश्व पाहन | 

पा्ेती:--उमा गौर ईपबरौ शिवा भवानी ददाणी पघमिशक भार्या दुर्भा 
प्रप्णाँ सर्बमगशा गिरणा स॒प्री शेशसूप्रा भ्रमया पतिश्रता। 

पुश्रा-ततया धनु, धृत बेटा पड़का प्राट्मण सम्द पूत। 

पुन्नी--उनमा धृता बेटी शड़की प्रत्मजा वृहिता मल्विसी ठतुजणा। 

प्रथ्वी--मू इसा भूमि पुहमि बण रप्तावलौ उर्बी बसुमतौ घरती बरसी 
अपूबा इ्यामा बीज प्रसू, ब#ण्थए भ्रदसि मेविनी झ्योणी स्रित्रि जमती बरिती। 

प्रकक्ना'--प्रमा छबि तवति ज्योति अमक जिकास | 

पुष्प--फूल घुमन रुपुम प्रसून मजरी लताम्त | 


(ब) 
बाल्झ--सी ९, शर, विधिरू प्राप्त, शिलीमुल ताशाच इधु। 
विजज्ञी---चंजला बपला गिद्यत सौदाभित्ती बामिती बताशाम तड़ित, 
ऋटाय जीजुरी शक्लणप्रसा चततल्ली सम्पा भ्रसनि। 
प्रद्मा -झात्मम्‌ स्वयंमू असुरागत पितामह हिरष्यगर्म शोकेश विशि 


पबैथाता स्पष्ट प्रभापति शापिघस्म प्रमब्भोोति कमलासत भ्रज कर्तार, विर॑त्रि, 
अ्रध्यण उसदातम्द, शामियरम | 


दिन्‍दी भाषा का शब्द्‌-समूह ७७ 


अमूल्य वस्तु है। कमी के समय में जिन वस्तुप्रो के लिये काले वाजार में जाना 
होता है वे दुर्म लय है और रत्न, जवाहरात इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएँ होती हे । 
झस्त्र, शस्त्र --अस्त्र यत्र द्वारा सचालित शस्त्रो को कहते है श्रोर शस्त्र का 
भ्रयोग हाथो द्वारा होता है । जैसे वन्दुक तोप मशीनगन इत्यादि भस्त्र है और तलवार 
भाला लाठी इत्यादि शस्त्र हैं । 
अहेकार, अ्भिमान, दपे, गये, गौरव, दुम्भ, मान, अहंकर -अ्रभिमान-श्रहकार में 
व्यक्ति श्रपती शक्ति को उचित से श्रधिक महत्त्व दे डालता है, श्रभिमान में व्यक्ति श्रपनी 
प्रतिष्ठा के सम्मख अन्य को नही गिनता, दर्प में व्यक्ति अपने प्रतिबन्धो को तोड कर गर्व 
से सक्ष्म हो जाता है, गय॑ में व्यक्ति को भ्रपने यौवन, घन, विद्या इत्यादि पर अभिमान 
हो जाता है, गौरव में व्यक्ति अपने मान का उचित मूल्याकन करता है, दम्भ में 
अज्ञानी व्यक्ति मूखेता पूवेक श्रभिमान करता है श्रौर मान में व्यवित अपने को पृज्य 
अथवा प्रशसनीय समभता है । 
अपित, प्रदान---जो वस्तु छोटे आदमी वडो को देते हैं वे भ्र्पित कहलाती हैं 
भौर जो बडे श्रादमी छोटो को देते हूँ वे प्रदान कहलाती है । 
व्यवहार, आचार--किसी विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति के प्रति किया 
गया कार्य व्यवहार कहलाता है और साधारण व्यवहार को आचार कहते हैं । 
व्याधि, आराधि--शरीर पर श्राने वाला कष्ट व्याघि कहलाता है शौंर मानसिक 
पीडा को झआाधि कहते हैं । 
आनन्दित, भ्राद्मादित, अमोदित, उल्लसित, हित, पुल्कित, रोमाचित--- 
प्रसन्‍तत्म का स्थायी और गम्भीर भाव आनन्द और क्षरिगक तथा तीज्र भाव शाहद्याद 
कहलाता है, आमोद मनष्य की इन्द्रियो की तप्ति का नाम है श्रौर उल्लास किसी कार्य 
को सफलता से उद्भूत होता है, हे श्रानन्द की दूसरी स्टेज है और आनन्द तथा 
आह्लाद से रोमाशचित होने की दशा को पुल्कित कहते हैं । 
अवस्था, ध्यायु--अवस्था जीवन के बीते हुए काल को कहते हैं भौर झआयु में 
व्यक्ति की पूरी उम्र का उल्लेख होता है । 
भाशंका, शका, भय, आतक, त्रास---भविष्य के श्रमगल की शका को शझ्राशका 
कहते हे, यही श्रमगल की सूचना का भाव शंका कहलाता है । भय मन के सकोच-भाव 
को कहते हैं, श्रातक अपने से सबल के सामने झाने पर छा जाता है भौर श्वास भय 
का ज्ञान, अज्ञान या सदिग्ध भाव है । 
उत्साह, उद्योग, आभास, प्रयास, यत्न, चेप्टा--उत्साह मन की वह इच्छा है 
जो कफर्मठता की प्र रणा देती है, उत्साह के साथ जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वह उद्योग 
कहलाता है, उद्योग की वह इच्छा जिस प्रेरणा से बल प्राप्त करती है उसे आभास 
कहते है, फिर कार्य पूर्ण करने का जो उद्योग होता है वह श्रयास कहलाता है । किसी 


कार्य को प्रारम्भ करने के लिये व्यक्ति यत्न करता है और उसे पूरं करने के लिये 
उसे धेप्टा करनी होती है । 


जद प्रबन्ध सागर 


सूर्म---मार्सर्ट दिनकर, रजि, छायाताप भास्कर, शरीबी, निदापकर, प्रमा, 
कर, कमसबन्ध सविता, पतेंग दिवावर, हंस, प्रादित्य मास, प्रभमालो, प्रहपर्ति 
सहृर्तनाए, तररिय । 
सिह >ांद्र ण्त ध्याध पंच्रमुस मृगराज, बन-पतति, मृपंख, कुघरी केहररि, 
प'रीर, केपी महाजीर, माहर मृगारि, शेर, पुप्टरीफ, बबर, मयायप बहुबस | 
मुख्दरा--सपिर बार सुद्राथगा मगोहर रमणीक बित्ताकर्यक सत्तित कम 
मीय एत्तम उरृप्ट लसाम रम्प सृरम्य कसित मझ्जस मंग-माबत्र | 
स्प्री'- प्रबंसा, मारी, बतिता, महिला समता काख्या रमणी कसज भंगता 
कामिती प्रमद्दा। 
सवमे:--धा सुरकणांऊ माक दिय प्रबरोह फ्तोदय देगलोंक | 
सिस्जुर--पतर हस्ती ड्रिप करी कुझणर, दस्ती हाथी हुमम्मी शाय। डिएए+ 
वारण फरमंग चितुर्ड | हु 
एकाभक प्रतीत होने पाल॑ पग्यों का मेद 
११७ प्रन्‍्य भाषाओं बर मॉति हिन्दी में भी ऐसे धम्दों की संस्पा कम रहीं 
है जिन्हें उसर से देखगे पर जतके मोटे धर्षों पर बृष्टि डासने से उनमें कोई भेद 
मही दिल्लाई देता परन्तु उसके गृद्मायों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उनका प्रयोग सेलॉ की मापा में बिना पूर्ण ईुप पे जिचार किसे तही किमा था 
सकता । इत इस्यों का सेशकों को चाहिये दि' ज्रहुत सामदानी के साथ प्रमोग करें 
झौर प्रयोग करते से पूथ उसके प्रदर्शित होने बाले भ्रभे को मल्ती प्रकार समरू लें । 
नमूमे के लिये कुछ विश्षप प्रयोग में घ्रामे बाले शब्दों की सूची तीचे दी जाती ह । 
भ्रश सुखे--शानहीम को श्र घौर बड़िदीत को मक्त रहते हैं । 
झत्राम भनभिश--स्वमा पे मूर्:स को आश्ञार प्रौर कोई विप्तेप स्‍्रनुमात त 
रहते पर अरनमिक्ष कहते है । 
मिश्नता बह्ुबशिता विशञता बेशला झ्वात, पारबत--भिक्षता का प्रज॑ है 
शिपय का साधारण परित्रय बहुदर्शिता का प्र्ण हे बिपय के सब इृष्टिकोर्यो को 
समझने की क्षमता बिद्ृता का प्र्ण है जिपय का प्रक्म ज्ञात बत्‌गा इख्वियमस्प शा 
को कहते है ज्ञान इलियों सं प्राप्प उस समझबूक की कहते है जो स्पतित के हृदय 
प्रौर मिठप्क को प्रमाविष करने की क्षपता रखता हो झ्ौौर पारणठ पूर्ण पाष्डित्य को 
कहते है । 
प्रप्वामाकशिक पाक्ौकिक, भ्रप्ताधारण---धस्थमाबिक उस कार्य को कहते हैं 
थो महृप्प के स्‍्वसाव के गिटद्ध हो प्रशौषिक का प्र्थ है जो शोर्कों में दम है प्रौर 
अप्ताघारण से तास्पर्य हे श्रो साधारण विचार तथा बख्िपम्प त हो । 
वशुश्रत प्रमूश्ष धुसू शअ --बहुसुकय का प्र्थ हैं बहुत कौमती अमू कप का पर्ण 
है जिसका भृस्य इतना प्रबिे हो कि मूम्याकत ही म॒ हो सके ओर बुसू कप उसे 
कडूदे हे जिसका कि मूर्स्पॉकल डचित मृत्य से प्रतिक किया लाता हो । जैसे कोई कला 


हिन्दी भाषा का शब्द-समूह ७७ 


अमल्य वस्तु है। कमी के समय में जिन वस्तुओ्रों के लिये काले बाजार में जाना 
होता है वे दुमम लय हैं और रत्न, जवाहरात इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएँ होती हैं । 

अस्त्र, शस्त्र--पस्त्र यत्र द्वारा सचालित शस्त्रो को कहते हे और शस्त्र का 
प्रयोग हाथो द्वारा होता हैं । जैसे वन्दूक तोप मशीनगन इत्यादि श्रस्त्र हूँ श्रोर तलवार 
भाला लाठी इत्यादि शस्त्र हैं | 

अद्देकार, अभिमान, दर्प, गव॑, गौरव, दुम्भ, सान, अहंकर -अ्रभिमान-श्रहकार में 
व्यक्ति भ्रपनी शक्ति को उचित से शभ्रधिक महत्त्व दे डालता है, अ्मभिमान में व्यक्ति श्रपनी 
प्रतिष्ठा के सम्मुख श्रन्य को नही गिनता, दर्प में व्यक्ति अपने प्रतिवन्‍्वों को तोड कर गर्व 
से सूक्ष्म हो जाता है, गब में व्यक्ति को अपने यौवन, धन, विद्या इत्यादि पर श्रभिमान 
हो जाता है, गौरव में व्यक्ति श्रपने मान का उचित मूल्याकन करता है, दम्भ में 


अज्ञानी व्यक्ति मूर्खता पूर्वक अ्रभिमान करता है और मान में व्यवित अपने को पूज्य 
अथवा प्रशसनीय समभता है । 


अपित, प्रदान --जो वस्तु छोटे आदमी बडो को देते हैं वे श्र्पित कहलाती हूँ 
ओर जो बडे भ्रादमी छोटो को देते ह वे प्रदान कहलाती है । 
व्यवहार, आचार---किंसी विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति के प्रति किया 
गया कार्य घ्यवद्दार कहलाता है श्रौर साधारण व्यवहार को शझाचार कहते है । 
व्याधि, आाधि--शरीर पर भआने वाला कष्ट व्याघि कहलाता है भौंर मानसिक 
यीडा को आधि कहते है । 
आनन्दित, श्राह्मदित, अ्रमोदित, उल्लसित, हर्षित, पुल्कित, रोमाचित--- 
प्रसन्‍तत्ा का स्थायी श्रोर गम्भीर भाव आनन्द झौर क्षरितक तथा तीन भाव श्राह्याद 
कहलाता है, आमोद मनुष्य की इन्द्रियो की तृप्ति का नाम है श्रौर उल्लास किसी कार्य 
की सफलता से उद्भूत होता है, हर्ष श्रानन्‍्द की दूसरी स्टेज है और श्रानन्द तथा 
आह्वाद से रोमाचित होने की दशा को पुल्कित कहते हैं । 
अचस्था, झयायु---अचस्था के चीते हुए काल को कहते हैं और आयु में 
व्यक्ति की पूरी उम्र का उल्लेख होता है । 
आाशका, शका, भय, आ्रातक, त्रास---भविष्य के श्रमगल की शका को शाशका 
कहते हैं, यही श्रमगल की सूचना का भाव शंका कहलाता है । भय मन के सकोच-भाव 
को कहते हैं, भ्रातक अपने से सबल के सामने झ्राने पर छा जाता है भौर न्नास भय 
का ज्ञाम, अ्ज्ञान या सदिग्ध भाव है । 
उत्साह, उद्योग, आभास, प्रयास, यन्‍न, घेप्टा--उत्साह मन की वह इच्छा है 
जो कमेंठ्ता की भ्रे रणा देती है, उत्साह के साथ जो व्यवित प्रयत्न फरता है वह उद्योग 
कहलाता है, उद्योग की वह इच्छा जिस प्रेरणा से वल प्राप्त करती है उसे ध्ाभास 
कहते हे, फिर कार्य पूर्ण करने फा जो उद्योग होता है घह प्रयास कहलाता है। किसी 
कार्य फो प्रारम्भ करने के निये व्यक्ति यत्न करता है भौर उसे पूर्ण करने के लिये 
उसे चेप्टा करनी होती है । 


ना उचछ 


च्प्र प्रबवम्थय सागए ! 


,.. डफ्करशय उपादान--जिसी कार्य की सिद्धि के किए शुटाई गई सामग्री डप- 
करण ्हरूरी है प्रौर किसी पदार्थ को बनाले बाली सामग्रौ उपतदात | 
कप्र क्मेश दुशक बेदता प्यका सातता, »श्र८ा -- कफ का पु.स्द प्रमाव 
मत भ्रौर सरीर दोनों पर समान रूप से होता है कल्चेश केवल शरौर पर भागे बानी 
झापत्ति प्रौर कष्ट का ताम है दुःण का सम्मन्ध केजल मासप्तिक बरेश से है केदता 
हृदय को एक दुशद प्रनूसृति का नाम है स्यजा का जाम दुखद बात देखते मा सुनने 
से होता है, (बेदता से ब्यपा का प्रमाव प्रधिक होता है) घातता हीवतम स्पणा को 
कहते है प्ौर बंचजा उस विये गये कष्ट का फस है जो ध्यपित के रीर ध्रौर मन की 
सहृत करपा होवा है। 
हर तीर पुक्षित सकरत:--अहं पर किसी ताशाब मंदी या समुद्र का जस 
लमीन से कटा है बह तट कहलाता है उसके ग्रासपस की रूमीन तीर, कह्ताती है, 
किलारे पर सीमौ हुई भूमि को पुछिन कहते हू झौर गद्ाँ का बाल रेत स कत का 
काता है । - 
जिस्था अपदाद कशंक्र रपपशा--बब कोई छक्ता दोप बतप्ताया जाता है तो 
उसे मिश्या कहते हैं, मटी गिसवा भफ्याद कहटसातो है। झिप्ती की बुराई करने प॑ 
उसके चरित्र पर जो परिणाम होता है बह कहूंक कहलाता है भौर श्रपपा चौबन 
को बह स्थिति है जिंसका जीवत पर स्थायी प्रभाव पडता है| 
प्रेम स्‍्मेह प्रथथ सक्तिठ श्वह्ञा--बराजभर कौ प्षाय्‌ बासों में नो स्तेह होता 
है बह प्रेम बड़ों पर छोटों का घ्नेश प्रौर छोटों कौ बड़ों पर अज्ा ध्रौर भतित कह 
घाती है । प्रणप दाम्पत्प प्रौति का दूसरा ताम है। 
आज ला एजआः--पूआा भफ्तिपूर्ण बिगतौ को कहते है भौर देवता पर बप दीप 
कुल इत्पादि पे थ्रो पूणा की लाती है वह अऋ्रच ता कहलाती है | 
मिवेदन प्राथेबा---जिबेदन वितक-साज से बड़ों के सम्मुख धाकांक्ा का घ्यात 
रखते हुए करता होता है भौर प्रापंधा किसी विशप प्राकांशा को पेकर रुछ प्राप्त 
करते के लिए करता होता है । 
जन्यु सुहृद सिद्न सल्ताः---अश्यु छस सहोदर को कहते हैं क्रो वियोप सहन से 
कर सके शुदरत्‌ उठ प्र सौ क्रम को कहते है जो सहृसयता के कारण मित्र के अस्पेक 
कार्य से सहमत हो । मित्रों के जीबद कौ कफियाएँ समात रूप से संचातित होती हैं 
धघौर सल्य उस साथी को कहते हैं थो एक प्राभ एक मन प्रौर शो धरौए हो | 
सशद्ब शक्षपासवा, ध्याराधन:-- ईश्वर पग्रौर देवता कौ मानसिक उपाशतो को 
झजम कहते है, उसे प्राप्त करसे के लिए जो मजत प्रौर क्रिया की जातठौ है उसे छुपा 
छजा कहते है भ्रौर देषता के तिकट द॒पा-साचला करने छो छापापता रूदते हैं । 
प्रमाद प्रमा--प्रमाव में प्रमिमाथ शोर मूर्णता क्रौलागता रहती है प्रौर 
खान-धूमकर शापरवाहौ दिपलाईं लाती है तथा पह्रम प्रसावधाती कौ भूल को 
कहते हूँ । 
ब््ल्ल 


हिन्दी भाषा का शठद सम्ृद्द ७६ 


घुद्धि, चित्त, सन --मनुप्य की कत्तंव्य को करने का निश्चय करने वाली शक्ति 
को सुद्धि, किसी बात को स्मरुग रखने श्रोर भला देने की शवित को चित्त श्र 
सकल्प-विकल्प फरने थाली शवित को मन कंठते हैं । 
मुनि, ऋषि --धर्म शौर धर्म-तत््वो पर विचार करने वाले मुनि तथा वेद-मत्रो 
इत्यादि को प्रकाड पडित श्रौर उठकी व्यास्या करने वाले ऋषि कहलाते हैं । 
युक्तित, परामशे, मत्रणा ---एक से अधिक व्यवित मिलकर जव फिसी कार्य को 
करने का कोई रास्ता सोचते है तो वह भिया चुक्ति कहलाती है, आपस में समभ- 
वूककर सलाह करने की क्रिया को परानर कहते हैं श्रीर किसी गृढ तिपय पर गुप्त 
रुप से सलाह करने की युवित खोजने की लिया को मन्त्रणा कहते हैं । इस शब्द का 
प्रयोग राजनीति के कार्यों में होता है 
अवसाद, प्रलाप, गिलाप --अ्रवसाद शत्यधिक कप्ट ओर वेद की मानसिक 
झ्रवस्था का नाम है , प्रलाप महान्‌ कप्ट में रोतें हुए कुछ श्रटपटे छाब्दो में कुठ-कुछ 
कहने को कहते है शौर बिलाप किसी भी प्रकार वाणी द्वारा प्रकट किया गया शोक 
का प्रकाशन होता हूं । 
परिश्रम, आ्रायास, श्रम, न्‍्यायाम --शरीर और मन का किसी भी प्रकार का 
श्रम परिश्रम कहलाता हूं, 'प्रायास में केवल मानसिक छवित का ही प्रयोग होता हैं, 
शारीरिक शवित का नही, श्रम में केवल शरीर का ही प्रयोग होता है श्नौर उसी 
के द्वारा किये हुए कार्य को श्रम कहा जाता है तथा व्यायाम में किसी कार्य के लिये 
शरीर को श्रम नही करना होता, यह श्रम केवल भश्रगसचालन के लिए झौर स्वास्थ्य- 
रक्षा के लिए ही होता है । 
ह्व॑ प, हर्प्या, स्पर्धा --हव प, दूसरो के प्रति घुणा शभ्रौर शत्रुता रखने को कहते 
हैँ, इंसरो को किसी कार्य में सफल होते हुए देखकर जो मन में जलन होती है उसे 
हेर्प्या कहते हैं, श्रौर दूसरो को बढ़ता हुआ देखकर स्वय बढने की इच्छा रखने को 
स्पर्धा कहते हैं । 
प्रीड़ा, ग्लानि, स कोच, लज्जा --त्रीडा उस लज्जा फो कहते हैं जो दूसरो के 
सामने कार्य करने में सकोच उत्पन्न करती है, ग्लानि उस पद्चात्ताप को कहते हैं जो 
कोई भी वुरा कार्य करने के पश्चात्‌ मन में उत्पन्न होता है। किसी फाम करने में 
टाल-मटोल करने को स कोच कहते हैं भौर बरे कार्य के करने पर मन में जो सकोच 
का भाव उत्पन्न होता है वह लज्जा कहलाता है । 
सम्वेदना, करुणा, कृपा, दया, अजुमहद, अजुकम्पा, सद्दानुभूति --दूसरे के साथ 
उसके कष्ट में उतनी ही वेदना का भ्रनुभव करना स चेदना कहलाता है, दूसरे को 
कष्ट में देख कर जो हृदय में व्याकुलता होती है उसे करुणा कहते हैं | दूसरो का कष्ट-- 
निवारण करने की चेष्टा कृपा कहलाती है, दया दूसरो का दु ख दूर करने की स्वाभा- 
विक इच्छा को कहते हैं । अजुग्ह इष्ट-सम्पादन को कहते हैं श्रौर अलुकस्पा दूसरो परु 
की जाने जाने वाली कपा को कहते है । 


ल्‍्ााो काला 
नी _अकम लाए >छ सक क. 


दर प्रशम्भ-सांगर 


भोर--उस्त छम्द-समूहों में उपर से देखने पर साम्यता प्रतीत होने पर मी 
उ्के प्रयोग में बहुत बढ भ्रत्तर है । छा थम्दों के प्र्थ प्लौर प्रयोग का ज्ञान किये 
दिना दीसे झुप से किसी भी रचता में इनका प्रयोग कर सेने पर प्र्ष का प्रनर्ष होने 
की सम्मावसा रहती है । इस लिए विद्याधियों को चाहिए कि मे इसका प्रयोग करते 
समय पूरी समझदारी से काम लें भौर किसी प्रामाणिक पम्द-कोप का प्राभ्य तेकर 
अपनी रघनमा में इसका प्रयोग करें। 

प्रमेकार्थक हाग्व 

११८ हम्दों में प्रमेक कार्यफ्शा केवश हित्दी भाषा कौ ही विशेषता त होकर 
अन्य सापाप्रों में मी पाई लाती है। इसका प्र्ष ४ के भनुसार ही प्रहण किया 
जाता है। संस्कृत में इस प्रकार के धाम्दों का भाहुसव है । रुछ प्रतेक्तार्यक शम्द निम्न 
'शिखित है --- 

अंक--मिसती के प्रंक पाटक के प्रंक परिक्छेव चिन्ह बोध इत्पाति। 

अरे--धाम् इन्द्र पएफटिक रविवार, घड़ा माई, पंडित सूर्य महार का पौर्षा 
रस छत्पादि । 

अश्चः--प्रार सर्प ज्ञान भमड्स रस भौसर का पासा धुरी पहिया प्राप्मा 
एक बाट दत्पादि । 

अचश्तर --शह्मा विध्ण भ्रकाराहि बर्ण छ्लिब धर्म ममन मोक सत्य ताश् 
शहित जल तपस्तवा इत्पादि। 

झपबाज --कशक किसी दियम का स क्षपमा इस्पादि | 

इम्बर--पध्राकाप्त बस्च इत्यादि। 

अग्रृत-- पिशोय स्वर्ण शर्त पाया धूप प्रान इत्यादि । 

हधाजर--मेप राधि बकरा इसतव के पिता ब्रह्मा शिद्द इस्पादि | 

अप्रः--प्रेप्ट, प्रमुषा मुश्य सिर एक राजा का नाम पहले प्रामे इृत्पादि ! 

इब्तर--स्पकयात प्रन्ठम्पनि प्रगधि झगसर, प्राकास मप्य छिद्र इत्पादि | 

अरण्य--रपत्बण पूर्य का साएपी सूर्म इत्पादि। 

अर्थष --कारण मतश्ब बन इत्यादि । 

अएमसा+-प्रम्ति सूर्म परमात्मा ब्रह्म स्वस्प इत्पादि | 

डत्तर--उत्तर दिशा रषाव हत इतयादि। 

कमझछ:--पतर॒ु् सोता। 

बर--टैपस सपूड किरण हाथ इत्पाएि । 

ग्--वेण बाण पाप प्रम्भुकिएण बज जूति पाय स्वर्ग भाष्ती दिपता 
शक ध्यृषि बा राम घृर्य बैश पांयेब यज्ञ दइृश्यारि। 

गुश--पुत रस्सी पौल स्वमाद कौएश दरवादि। 


धज--बादत पपिक अत शस्रिसी संख्या को उसी संस्मा से दो बार गुणा 
बरता एपपारदि | 


हिन्दी भापा फा शब्द “समूह जे 


जीवन -जल, प्राग इत्यादि | 
जज्नज-- फमल , शख, मछली, मोती, चन्द्रमा, इत्यादि । 
तारा-देवी विशेष, बहम्पति की स्त्री, वाली की स्त्री, नेत्रो की पुतली, नक्षत्र 


चत्यादि । 


इत्यादि । 


खझ्त्यादि 


ड्त्यादि 


तात --प्‌ ज्य, प्यारा, गर्भ, मित्र, बडा, भाई, पिता, प्रिय इत्यादि । 
दुल--पक्ष, पता, समूह इत्यादि । 

दणद---सजा, डडा इत्यादि | 

द्विज--दाौत, घन्द्रमा, पक्षी, श्राह्मण इत्यादि । 

धात्री--उपमाता, पृथ्वी, भ्रॉवला, माता इत्पादि । 

नाग---नागकेशर, हाथी, सर्प इत्यादि । 

दिनेश--उवितत, दिक्षा, समीप, झावार, पात्र, आदेण, भ्रनुमति, कया इत्यादि । 
पक्ष--पन्द्रह दित का समय, ओर, पग्व, बल, सहाय, पार्टी इत्यादि । 
पतग--पक्षी, सूर्य चग, पतिगा, श्राकाश में कागज को उडाने वाली गूड्डी 


पदु--पैर, उद्यम, स्थान, रक्षा, चौथा भाग, देश, छन्‍्द का एक चरण, उपाधि 


पोत--बच्चा, नाव, स्वमाव, वस्त, गुडिया इत्यादि । 

पत्र --पत्ता, चिट्ठी, पख इत्यादि | 

वलि--राजा घलि, बलिदान, उपहार, कर इत्यादि । 

चक्ष-सेना, शत्िति, बलराम इत्यादि । 

फत्न--नतीजा, पेड का फल, तलव।र या चाझू का फल एत्यादि । 
सचु-- शहद, शराव श्त्यादि । 

भूत-प्र त्त, प्राणी, गत समय, पृथ्वी ्रादि पचमत । 
मान--सम्मान, अ्रभिमान, तोल-नाप इत्यादि । 

मिश्र--दो स्त, सूर्य , प्रिय, सहयोगी इत्यादि । 

रस--पौघे का दूध, सार, आनन्द, स्वाद, जल, प्रेम, पारा इत्यादि ! 


राग---प्रं म, गाने, रग, राग का सगीत, दोनो पैरों के घड से मिलने के स्थान 
| 


वन---जल, जगल इत्यादि ॥ 

घिग्रद--लडाई, शरीर इत्यादि । 

घिधि--ईश्वर, प्रह्मा, रीति, भाग्य इत्यादि । 

वर्ण--प्रक्ष र, प्राह्मण भादि जातियाँ, रग । 

सारग -- राग विद्येप, मोर, सपं, मेघ, हरिण, पानी, देश-विदेश, पपीह्ा, हाथी 


राजहस, सिह, कोयल, कामदेव, वर्णे, घनुष, भौंरा, मघु-मक्खी, कपूर, कमल, भूषण, 
'फूल, छत्र, छोभा, रात, दीपक, स्त्री, शख्र, वस्त्र इत्मादि । 
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इरि--विष्णु, इसतर सर्प मेंढक सिह, घोड़ा, सूर्म अद, तोतों बानर, यमराज 
हुवा इद्या धिव किरश मोर, कोपल हु भाग पहाद मज, कामदेव रा | 
इस्बावि । 
| भिन्‍न प्रथ पासें क्षम्द 
११३ बहुत से शब्द माषा में ऐसे भी देखते में भाते हे जितके उच्चारण भौर 
उनकी उच्चारण-स्वनि पर यदि बविच्ार करें धो थे एक-से ही प्रतीत होते हैँ | परस्यु, 
उतके प्रयोग करते के भ्र्षों में पराकाश-पाताल का भ्रन्तर रहता है । ऐसे कई मापापों 
के सर्म्दों के हिन्दी में प्रा थाने के कारण बहुत प्रधिक प्रचलित हो पये है| कु धर 
उद्दाहरणार्थ नीचे दिये जाते है -- 
“प्रागा” (हि )व-प्रयवाड़ा “प्राया' घरदार। “प्राम” (हि )-फस्त विशेष 
प्राम” (प्र ) साथारण | “प्राराम/ (सं )>बाग “प्राराम' (प्म )-विश्ाम 
“एतगार”ः (हि ) ७»रमिगार 'एतमभार' (फ्ा ) विस्वास्त। क्‍रद! (र्स ) मूल 
“कल्द' (फ्ा )5-मिसरी | “कफ! (पे )>बसगम कफ (स॑ )>फा 'कर्फी 
(प्रं )- कमीज का कफ । “बुएद (स॑ )७»»एक फूल “इल्द (प्रं)--माद। झुंसत 
(स॑ )ब्ब्बया कुल (प्र) सव। 'बै” (हि )>कितता के (भ)-बमग। 
'लैए (हि )-कत्था “डर (फ्ा )कुपल । गौर (सं )स्ज्मौरा 'मौर”(प्र) 
ध्यान । “चारा” (हिं )+>बास “चाय! (फा )?-उपाय। जरा (सं ) - बुड्ढापा 
अरा” (पा ) सवपोड़ा। 'मण" (सं )-महली “मश' (हि )»लीमता। तु 
(र्प )० पं, “तूछ्त” (हि ) ल*तुसता "तूलल (प्र )+>प्तम्बाई | बेब (से )>«देवता 
“देबता” “देव” (फ्ा )७राशस | साना (स ) “जिविब 'ताथ! (हि )व्ण्माता के 
पिधा 'साहा” (स )८पोदीता लाला (हि )७ जल निकसने का मार्य 'ताप्ता” (फा ) 
ब्णरोजा | “पट” (स) स्ज्परद्द कपड़ा” पट” (हि ) >>" किवाड़ उसटा पुरस्त। 
“राम” (स )ब्य्याज “रास” (हैं )»बायडोर, “एस! (फ )“प्रातरौप | 
एकल (सं )०टकड़ा छकषप्त (फा ) ७>चेहरा। 'सर' (स॑ ) »ताप्ताव सर 
(फा )“सिर 'सर” (प्र )#७पदवी। एंव” (स )७साप । “संग” (फ्ा )»पत्वए 
“संग” (पर ) साया। 'सब (हि )-एक पौधा "सत्‌” (पर )“सम्बल | “दाता 
(है )-पहििए का हास 'हाज्न” (प)-> विवरण हांस” (पर )७७एक बड़ा गम 
“शाए (सं )>सान्ता ह्वार' (द्वि )७पराजप। 
समुष्यारित दारर-समृह 
१३ मापा कै गुछ घाग्र रज्चारण में एकता रहने पर भी पपते एोंर्म 
बड़ा भारी मेर रणते ! | एस प्रकार के बुए धम्द मी गौचे रिये जाते के 
“झडण प्राग भविश्ञ हृबा 
*प्रश्ज प्रभाज बह ग6.। दूसरा 
“शजिप्टए शुगा प्रतिप्द” विष्णकीग 


४ ख़त?! 

हा खस?!? 

१6 घ्रघे 9 
“पश्रपेत्षा?? 

ई श्रनु १9 
“श्रशकक्‍त?? 
“अभिद्ित?? 
बी थचलम्य?!? 
“गशित?? 
'“ग्रपभोग?? 
“अभिज्ञ? 
५९ आदि ३5 
“आाहुतः?ः 
“अभिराम?? 
“आकर”? 

६ इत १9 

“८ उद्धत?? 

8६ करत? १ 
(क्रैपर?े 
8६ कुल? 
“गढ़ना?? 
ध्ध्ग़्‌ ह?? 
“जज्ञज?? 
८ब्विर?? 
“छात्र? 

कट छुत्र?? 
“जरा?? 
“त्तरणी? 

६६ द्विप 99 

६ दूत 99 
““देश?? 
“दार? 
“व्दरा?? 


६४ दिन 95 
66 नीर १9 


| 


हिन्दी भाषा का शब्द्‌-समूद्द 


समाप्त 
फत्चा 


जलदान, मूल्य 


इच्छा 
एक उपसर्ग 
शवित-हीन 


उक्त, मान-हीन 


सहारा 
खाया हुझ्ना 


वुरा व्यवहार 


जानने वाला 
वगरह 

यज्ञ 

सुन्दर 

खान 

इस शोर 
उद्ुण्ड 

किया हुआ 
प्रयास 

वश 


चुभना 
सूय, चन्द्र श्रादि 


कमल 
दीर्घे 
विद्यार्थी 
छ्त्तरी 
बुढापा 
नौका 
हाथी 
सभ्वाद दाता 
राज्य 
पत्नी 
पत्नी 
दिवस 
पानी 


$ ६ धन्त्य १9 
6 प्ग्र्श! । 
४६ शध्यः $ 
(4 
उपेक्ता?? 
(4 शरण! 9 
“श्रासक्त?! 
“गशअ्रपिष्ित 
“अ्रधिलब्ब!? 
“ग्रसित?? 
उपभोग?” 
घनभिग!? 
“ब्राघि?ः 
“आहूत?? 
“श्रविराम?? 
““झाकार?” 
६ ४8 ति 9 
“उद्यत?? 
“द्रीत?? 
५ 'क्रेशर 99 
५ वक्त? 9 
“गणना! 9 
८ धगृह हर 
“जत्नद' 
“बीर! 9 
बे नक्षत्र? 9 
' ज्षत्र?ः 
“जरा? 
६ 'त्तरणिः 
हि “द्वीप १9 
ह आय तः 9 
भ्प्ट्ः घ?? 
द “द्वारः 9 
“्राः थे 
हे वददीन 99 
१ नीड १9 


«के शक 3३कनन 
हा 
छः छू कट 
४ ला 
र्ड ६ 


नीच 
हिस्सा 
पूजनीय तथा पूजा-द्रव्य 
निरादर 
करा 
मोहित 
अनुचित 
शीघ्र 
काला 
अ्रास्वादन 
अनजान 
पीडा 
निमत्रण 
लगातार 
सूरत 
समाप्ति, इति-आ्रपदा 
तेयार 
खरीदा हुआा, कृत्य-काम 
कु कुम 
तीर, किनारा 
गिनती 
घर 
बादल 
वस्त्र 
क्षत्रिय 
क्षत्रिय 
थोडा 
सूर्य, तरुणी, जवान स्त्री 
टापू 
जुआ 
शत्रुता 
दरवाज़ा 
हेतु 
निर्धन 
घोसला 


ध्नारी! 
ण्श्ह्पा 


'प्रमाथ' 
“परमाजु 
“प्रतिह्वार' 
न्प्र्चा 
नजसावुः 
प्रह्ृतः 
“प्रह्मार! 
प्बारर 
“पाशणि! 
* सदबः 
#“ब्ि! 
माज्रः 
मद्मण? 
'मूख! 
प्क्चः 
नकच्ए 
प्ह्दय 
शपृदचः 
“बुन्त 
ध्प्राः 
+प्ाकशा 
“शा 
4 लंका 
“पामीर! 
“श्र 
“मुर्काः 
शप्त्क्प्चा 
+ुला+ 
पेट 
+ह्छः 


प्रब्म्ध सागर 
सजी +जाड़ीः 
कठोर पुत्पए 
रीठि ग्राकार! 
सबठ धपरिमाण" 
करा मात्र “प्रणाम! 
द्वाएप्पाल प्रत्पाह्ार” 
रीति रे प्जार ॥। 
प्रघल्तता ४ प्रासादः 
पद्ार्य प्रकृति! 
मारता “#परद्वारा 
अद्गाव धपरबाह' 
हवा धाषी 
घर “मुदगः 
बलिदान अद्धी” 
देषल “मा 
कामदेव अगेज्षः 
जड़ “मृक्य 
बन-दैवता #श्नक्षः 
लाल प्रथा 
कपड़ा क्पतथरर 
बाहर पक 
हस्त न्द्ना 
बाण प्प्र्‌ 
ख्ष्प “पक ! 
शरद ऋतु-सम्बन्धी “सारबाः 
महादेब 'फ्करर 
एक पेड़ समीर! 
घीर प्घ्रः 
बग्रेस “+मुक्ख! 
स्वव॑पाकी श्चपफ्च”? 
पुत्र “खूब ? 
सृष्टि “प्र 
थोज़ा भर 


श्स्ज 

भ्राजमी 

किले का एक प्रंग 

मात्रा 

ममस्कार करता 
निवारण 

प्रशन फ्रौ माता 
महस 

स्यमाव 

त्यागना 

जिम्ता 

जप 

संसार 

बीर 

माया 

सुख्र 

दौमत 

धुरी 

निशाता 
बुरी प्रादत 
कमपत-तास 

समूह 

ताधाव 

पूरा 

सरस्वती 

मिन्ना हुप्ा 

ड्र्बा 
सूर्य 

स्बच्छ 

चाप्शाप् 
सारपी 
दैव-लोक 
बर्तेमात काल कौ किया 


ट्विन्दी सापा का शब्द -समूर सर 


विप रीत श्रर्थ वाले शब्द 


१२१ कुछ छाव्द भाषा में विपरीत श्रर्थ रखने वाले एक साथ श्र पृथक्‌- 
पृथक्‌ भी प्रयोग में लाये जाते है । इन शब्दों के श्रर्य एक दूसरे से विलकुल विरोधी 
होते है। नीचे साथ-साथ और पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग में प्राने वाले दोनो प्रकार के शब्द 
दिये जाते हें-. 

(प्र) भ्रन्थकार-प्रकाश । श्रथ-इति । भ्रन्त-भ्रादि । श्रमृत-विप । भ्रस्त-उदय । 
भाकाद-पाताल । झाय-व्यय । आरम्भ-श्रन्त । श्रावाहन-विसर्जन । उदार-कपरा । 
उत्थान-पतन | ऊेच-नीच । कोसल-कठोर । गगा-कर्मनादा । गुरु-लघु, गुण-दोप । 
थोडा-बहुत । घनी- दरिद्र | ज्येष्ड-कनिप्ठ । जड-चेतन । जीवन-मरण । दिन-रात । 
निद्रा-जागरण । नूतन-पुरातन । पण्डित-मू्खे। परकीय-स्वकीय । परमार्थ-स्वार्थ । 
पाप-पुण्य । प्राचीन-नवीन, श्रर्वाचीन | पाश्चात्य-सौर्वात्य | वन्‍्वन-मोक्ष । वद्ध-मुक्त । 
भला-बुरा । मिलन-विछोह । योगी-मभोगी । लाभ-हानि । विधि-निषेध । सृष्टि- 
प्रलय | स्थूल-सूक्ष्म । स्वर्गं-नरक । सुख-दु ख । स्तघुति-निन्दा । स्थावर-जगम । 
सफल-विफल । क्षीत-उष्ण । 

(आ/) आ-भनू--पोगद्वारा-प्राचार-प्रना चार । श्रादि-अनादि । श्रापप-प्रना- 
तप । झातुर-प्रनातुर । ईश-अ्रनीश । उचित--प्रनु चित । ऐदवर्य-प्रनेश्वर्य । कल्याण- 
अ्कल्याण । कुटिल-भ्रकुटिल । चर-अ्रचर । ज्ञान-प्रज्ञान । न्‍्याय-भ्रन्याय । मज्भूल-- 
अमझूल शान्ति-भ्रशान्ति । 

(है) उपसर्ग द्वारा--क्रय-विक्रय | कीति-श्रकीति | मान-अपमान । यश-- 
भपयश । । राग-विराग । योग-वियोग । घात-प्रतिघात । वाद-प्रतिवाद । विवाद- 
निविवाद । जय-पराजय । सम--विसम । दर्वांस-उच्छवास । 

(है) ठपसगे परिवतेन हवारा--सयोग-वियोग । सुगम-दुर्गंम । स्वतन्त्र-परत्तन्त्र । 
आादान-प्रदान । प्तिवृष्टि-अनावृष्टि । श्रनुकुल-प्रतिकूल | अ्रत्‌ राग-विराग | श्रनुग्रह- 
विग्रह । उत्कपं-श्रपकर्ष । उत्क्ृष्ट-निकृष्ट । उन्नति-प्रवनति । झ्राकर्षण-विकर्षण । 
उपज्ञार-भ्रपकार | सरस-नती रस । सववा-विघवा । सज्जन-दुर्जन | सजीव-निर्जीव । 
सुगन्ध-दुर्गेन्य । सशलेपणश-विश्लेपण । साकार-निराकार | 

(उ) सलिग-परिवर्तेन द्वारा --पुरुष-स्त्री । पिता-माता । राजा-रानी । घोबी- 
घोषिन । मजदूर-मजदूरिन । घोडा-घोडी । नर-नारी । 

(ऊ) एक साथ पाने वाले विपरीतार्थक शब्द---सुख-दु ख । पाप-पुण्य । साधु- 
भसाघु। देव-दानव । गुण-दोष । हित-भहित । न्‍्याय--प्रन्याय । शुभाशुभ-घर्माधमे 
झाहार-विहार । श्राय-व्यय । श्रादान-प्रदान । कुपा ब-सुपात्र । हेसता--रोना । मरना- 
जीना । शीतोण्ण,श्रहदनिष्ठ, न्यूनाधिक, सत्यासत्य, भद्वाभद्र । 

, एकाथक वश विन्यास भिन्‍न शब्द 

६२२. भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके वर्णु-विन्यास में भिन्‍नता रहने पर 
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मी प्रनेक प्र्ओों में समता पाई चाती है। इस प्रकार के पम्हों का प्रयोग सेखक 
प्रपती रुचि के प्रतुसार,किसी भी बर्से-विश्याप के साथ कर सकता है परन्दु बिस 
रेरू में मी बह उसका प्रयोग करे, उत्े प्राद्योपांत एक ही इंग से करता चाहिए | एक 
ही सेल में दो प्रकार के गर्स-गिन्यास का प्रयोग करता उचित ग्दीं है।%ई एक 
प्रौर कहीं दूसरा बग-विम्यास उपस्थित करमे से सेख पाठक के सिमे श्रामड ह्दो 
छाता है भौर इससे केखक की प्रपरिपगवत्ा भी टपछकती है। कविता में कमौ-्कमी 
छड्पों के बिन्यास का स प्रयास बवस्तना प्राचीस कवियों की हृतियों में प्रनिक देखने 
को मिप्तता है। सम्गे श्लिप्ट प्रौर कर्णकटु ध्म्दों को मघुर बताने के शिए भौ %मि 
उसके बिश्यास में परिवर्तन कर देते है । प्राशुलिक कबियों में इस प्रजाली का प्रमाव 
है। कमी कभी प्र-व तुक मिलाने के सिए भी यह परिबतेश किमा जाया है| छृप्त 
के स्थान पर दीर्य प्रौर दी४् के स्थान पर हुस्य कर देता तो साषारखं-सा 
है। व के स्पा पर छत प्रौर श के स्पात पर का अयोप्त भो बहुत देखते को मिल्तता 
है। इस प्रकार का परिवर्तन रश्-लेखक करना उजित नहीं सममते प्रौर उनकी पृष्टि 
से मह भाषा को ध्पर्प के लिए वियाड्॒मा-मात्र समझ चबाता है। एक भ्र्ष के बरों 
बिम्यास में मिश्तता रखने बास कुछ शब्द नीचे दिये जाते है -- 
प्रंपुप्ी उंगली । भ्रजलि प्र॑गली | प्रस्थरिता प्रन्तरीक्ष। प्रमिय भमी | 
प्रमियर्दत प्रमिषाइन | प्रबति प्रबती। भ्रण्ति प्रती । प्रमावस्या प्रमाकस्मा । 
झाँचस प्राँचर, प्रेचरा | ग्रासि भ्रश्ी । इन्द्त ई जग । कि कटी । कप्तरा कलस | 
कदालनम किसलय। कोश कोप | कौशट्य कौसस्य | गड़ह्ा गड़ा। पदहा बदा। 
अऋरित अरित्र | डास डार। तुरय तुरंभ। तेल पैस। दह्म बस। बलि नसी।!। 
प्रतिकार, प्रतीकार । पृस्द्दी पृथिबी । पूर्शिमा पूर्णमासी। बहन बहिंस। भुर्जय 
भु्गंग भुजंगम | जूमसि भूमी। मसहि मही | मरिंग मणी। मृप मूसक्ष । रात्रि 
राजी | लहू क्षोहू | बप्तिप्ठ बसिप्ट। विहग बिहंग विहंपम | साबक सावक | पृकर, 
सूरूए | श्रेणी श्रेरिप | बबसुर, सपुर | साड़ी सारी | हिंसक हटिखिक | 
एक घहषु के मिश्ताथक दारद हे 
१३३ झुऊ मूल छग्द धंस्कुर में ऐसे भी है जो मिस्त-भिल्ल उपसर्पों के बोज 
से भिम्त-नमिस्त प्र्म प्रकट करते है । इस छछ्दों का प्रयोग भपपा में मी ज्जॉ-कार्-्स्यो 
किमा जाता है | इस प्रकार के कुछ छम्द तीचे विये जाते हे-..- 
[भ] ह काठ के बने शब्यु--प्रहा र-भाजाठ । संह्ार-जितास । भादार-मोजगस ! 
विहर-अमस मोजब | स्पगह्यार-प्राअरण | परिद्वाए-परित्पाग । डपहार-मेंट । 
प्रपहरण-जोरी । प्रतिह्ार-डारयाक्ष । प्रत्पाह्वार-विवरण । 


[प्रा] रैक घातु से बजे शाब्बु--प्रपे्ता-प्राकॉजा | सपेक्षा-धनावर मिरीक्षए- 
हेश-माल । परीक्षा-जाँब् | प्रतीशा-राह देखता । 
[६] गम घाए से बने शबइद--प्रभुगमत-पौछे अछनगा। निर्मेमन-निकशना | 
प्रदिषमत-शौटमा । प्रायमत-ग्रात्ा | घदगम--ैदा होशा | ध॑गय-नमिेलता ) 
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[६] के धातु से बने शबद्द--अ्नुकरण-नक न । प्रतिकार वदला। सस्कार- 
जीणोद्धार । विकार-परिवर्तन । अधिकार-स्वामित्य । उपकार-भलाई। अ्रयकार- 
चुराई। प्रकृत-ययार्थ। प्रकार-डग । श्राकार-हूतवर । श्राकृति-शक्‍्ल । दुष्कर- 
अपाध्य । 

[उ] नी बातु से बने शबद--अपनीत-हटाया गया । आ्रानीत-लगा हुआ । 
अभिनीत-खेला हुआ | श्रनुनय-प्रार्यना । उपनीत-उउस्थित । परिणीत-विवाहित । 
अणीत-रचित । 

[ ऊ]भृ्‌ घाठ से बने शब्द---अ्रनुभूत-जाना हुम्रा । अभिभूत-पराजित । उद्भूत- 
निकाला हुआ । पराभूत-पराजित | प्रमूत-प्रचुर । सम्भूत-उत्पन्न । 

[ए] बद धातु से बने शब्द--अभिवादन-बन्दना | अपवाद-भ्रपयश । अ्रनुवाद- 
उल्था । परिवर्तन-बदला । प्रतिवाद-विरोथ । प्रवाद-अभ्रफवाह । विवाद--कगडना । 
सवाद-खबर । 

[ऐ] बतू धातु से बने शब्द--प्रनु कर्तत-प्रनु सार, चलता । श्रावर्तेन-घूमना ) 
बनिवृत्त-विरत । प्रवृत्त-उद्यत । 

[ओ | ज्ञा धातु से बने शब्द--प्रवज्ञा-अनायर । अनुज्ञा-श्रनुमति । अभिनज्नान- 
स्मारक । परिज्ञान-सम्यक्‌ ज्ञान-प्रतिज्ञा-वाद विश्येप ज्ञान | 


[श्रो] चर धातु से बने शब्द--अनुचर-सहचर । सचार-विस्तार । परिचर- 
मृत्य, विचार-अ्रभिप्राय । 


[श्र] थि धातु से बने शब्द---भपचय-क्षति । उपचय-बृद्धि । निश्चय-तिर्णय । 
परिचय-पहचान । सचय-सग्रह । 

[श्र] ग्रह धातु से बने शब्द---अ्रनुग्रह-दया । आाग्रह-हठ । निग्नह-शासन । 
परिग्रह-प्रहण । परिग्रह-दान लेना । सग्रह-सचय | 

[क] पत्‌ धातु से बने शब्द---उत्पात-उपद्रव | प्रवात-कभरना । विपात-- 
विनाश । सम्पात-गिरना । 

[ख]| स्था धातु से बने शब्द--भ्रवस्था-स्थिति । अ्रधिष्ठान-स्थिति । 
अनुष्ठान-सम्पादन । अवस्था-हालत । उत्थान-उठना । व्यवस्था-स्थिरता । सस्था- 
योजना । 

[ग] दा धातु से बने शब्द--भश्रादान-प्रहण । उपादान-सामग्री । प्रदान- 
अर्पेण । प्रतिदान-वितिमय । निदान-मूल कारण । सप्रदान-कारण विशेष । 

...[] दिश धातु से बने शब्द--श्रादेश-आज्ञा । उपदेश-शिक्षा । निर्देश-श्रादेश । 
अदेश--छोटा देश । प्रत्यादे श-खण्ड । विदेश-अन्य देश । 


[ड] था धातु से बने शब्ब--अनुसन्धान-खोज । अझभिधान-छशब्द-कोश । 


उपधघान-तकिया । परिधान-वस्त्र । प्रधान-खास । निधान--भण्डार । विधान-विधि । 
व्यवधान-प्रन्तर । 


[च)] थुज्‌ धातु से बने शब्द---अनुयोग-प्रइन, खोज | श्रभियोग-नालिश | 
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प्रपयोग-रुस्पवहा र । उद्योय-चेप्टा । उपयोग-श्यवद्धार। नियोम-पदेश ! इुबोंप- 
पडजरञअ | प्रमोग-श्यगह्वाए । प्रियोग-बादा | वियोग-डिपह्‌ | संयोग-मिशाप । यौन: 
अबसर । 
प्रस्पय-समान शब्द 
११७४ भार्दों में कुछ झ्तम्दों का प्रयोग प्रत्पप के समात किया जाता है। ने 
धम्द हिल्‍्दी माया में सीपे संस्कृत से भाये हैं । डुछ उदाहरण गीचे दिए हैं“ 
अ्रास्थित---झ्ाइचर्यान्बित विस्मयान्बित क्ेतान्बित । 
ग्राप्शुस्थ--शोकाआ्झत मेबासफछल्त ठिमिराआ्यस्त मायाभ्कान | 
कर्म--प्िक्पकर्म कृषि-कर्म कुकर्म प्रपकर्म सत्कम धृम कर्म। 
अर-- भतचर, छभर, भूचर रणभौचर, निशिचर, सहचर। 
स्थुत---पह-ध्यूत धर्म व्यूत। राज ब्यूत स्वर्मे-ब्यत । 
प्रिक---प्रिग श्ात-प्रिय प्राण-प्रिय सतय-प्रिय प्यास्चि-प्रिय । 
पत्िि---पशुपति श्रीपधि भूषठि सृपति विश्वपत्ति रमापदि। 
बरापण--सत्प-परामण स्याय-परायण बर्म-परायण श्ञात-परामण । 
इरप्ट-स्थात प्रप्ट बम भ्रष्ट उपो-भ्रष्ट प्राचार अप्ट । 
सुरू-- गिसुक्ष सम्मुख सुमूख पराड्यूस | 
क्ोक-- इहलोक परलोक पोलोक सुर-शोक देव-शोक। 
झूप--प्रतुरुप कृरूप स्वशूप विस्वश्प । 
घाजा--लौबन-बाजा पमुज-यात्रा तीष-यात्रा । 
उपसतग-समात दाम्द 
१९५ हिन्दी में पंस्क्षत से प्राये हुए कुछ ऐसे घल्द है थो उपसर्म के पमाते 
प्रयोग में भाते है । ऐसे श्रम्दों के उबाहएप मिम्नलशिलित है-- 
अ्रप-- भ्र्थ-बिचार, भ्र्ष-पो रण प्रध॑-मीति पर्ण-साभ भर्वे-मग्दी प्र्ष-बोषक 
प्रणे-ह्ीत । 
जराध्म0--प्राट्म-्तत्व भ्रारम-बरिसा प्रात्म-पात प्रारम-चित्ता भ्रात्म-श्ान 
प्रात्ममौ रव प्रोत्म-स्माम प्रात्म-इन प्राट्य-दोप भात्म द्रोह प्राट्स प्रशशा प्राष्म- 
प्रसाव, भ्रात्म-निप्रव भारम विसर्जन प्रात्म-सम्माल प्राल्म-जिस्मृति प्ात्म-धिर्मए, 
प्रात्म प्रतिष्ठा प्रात्म-धझाप्तत ध्यात्म-शाणा प्रात्म-पुद्धि प्रात्म-संदम प्रात्म-समर्पदा। 


कर्म--कर्म-बीर कर्म-योजग कर्म-काप्ड कर्म-मोग कर्म फल कर्म-प्रिय कर्म- 
विष्ठा कर्म-कौसल कर्म-हत। 


अमें--धर्म-बुद्धि घर्म-छात बर्म-सौस धर्मात्मा बर्म-मौद, बर्महवौ बधर्म- 
पद्ध घर्मे-हीत । 

राज--राजाशा राज-कर, राज-दप्फक राज-होह राजबातो रालप्रह एच 
भौति रायपण राजमौतष राण-लाइमी राज-बंध राजसूप रांल्स्व राजइईंस राजतमा 


हिन्दी भाषा का शउ॒३-समूड़ पश् 


राज-द्वार, राज-सिहासन, राजधमं, राजपूत, राज-कन्या, राजकुमार, राजदरवार, 
राज-करम चारी, राज-रानी, राजदुलारी । 
बल---बलवानू, वलशाली, वलहीन, वल-विक्रम, बल-प्रयोग, बलपूर्वक, 
बलाधिक्वत । 

लोक---लोक-मत, लोक-चर्चा, लोक-नाथ, लोक-प्रिय, लोक-पाल, लोकापलद, 
लोक-निन्दा, लोक-लज्जा, लोक-भय । 

घिश्य--विश्वसनीय, विश्व-प्रेम, विश्वपति, विश्वजित, विश्वविजय, विद्व- 
व्यापी, विश्वविद्यालय, विश्वम्भर, विश्वनाथ, विश्व-विश्यात, विश्व-कोष । 

सब -- सर्वनाम, सर्वनाश, सर्वसम्मति, सर्वकाल, सर्वाधिकारी, सवंसाधारण, 
सर्वेमय, सर्वत्र, सर्वेथा, सवेदा, सर्वोपिरि, सर्वानन्द, सर्वेश्वर, सवं जन, सर्वश्री, सर्वा ग। 

परदोश परिवर्तेन द्वारा निर्मित शब्द 

१२६. भाषा में कुछ योगिक पदो के पूर्वार्ध भ्रथवा उत्तराधे को बदलकर उसके 
स्थान पर किसी श्वन्य मधुर शब्द को जिसका ऊ्ि श्रर्थ वही रहता है, जोड दिया जाता 
है । इससे पद के सौन्दये में वृद्धि होती है श्लौर छद-रचना में इस प्रकार का प्रयोग 
विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार का शव्द-सगठन लेखन-कला में चमत्कार 
उत्पन्न कर देता है भौर रचना में विशेष श्राकरषण हो जाता है। यह परिवतंन किसी 


झरद्य के स्‍थान पर अथवा सभी अशो के स्थान पर किया जाता है। इसके कुछ 
उदाहरण निम्नलिखित हे -- 


[अ] खे-पद्‌ परिवर्तेत--नू सिंह, नरसिंह, । कनककशिपु, हिरण्यकशिपु । भूपति, 
महीपत्ति, पृथ्वीपति । नृपति, नरपति। प्राशाघार, जीवनाधार । सुरवाला, देववाला । 
भूपाल, महीपाल, पृथ्वीपाल | करंगोचर, श्रुतिगोचर । हेमलता, कनकलता, स्वर्णलता । 
खेचर, रजनीचर, निशिचर । 

[आरा] उत्तर-पठ परिवतन---राजकन्या, राजपुत्री, नरनाय, नरपाल, कमलिती- 
नायक, कमलिनी-वल्लभ । निशिनाथ, निशिपति । रजनीकान्त, रजनीपति । प्रारा- 
नाथ, प्राण इवर, प्राणवल्लभ, प्राणाधार | जगदीश, जग नाथ । मृगाक्षी, मृगनयनी । 

कुछ सख्यावाघक उपयोगी शब्दों को नीचे दिया जाता है। इन सख्याओ 
के प्रयोग भ्ाने से ही पाठक या श्रोता को तुरन्त निम्नलिखित श्रर्थों का श्राभास 
होने लगता है--- 

धुक-ईंइवर । दो-फल । ठीन-काल, गण, दोष, देव, लोक, भ्रग्नि, ऋण, ताप, 
काण्ड, राम, वाय्‌ के गुण, शिव-नेत्र | चार-वरां, युग, श्राश्नम, थल, वेद अश्रवस्थाएँ, 
दिशाएँ, सेना के भ्रद्ध, ब्रह्म के अभ्रद्भ, मस्तक, घाम । पाँच-प्राण, तत्त्व, ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पचामृत, काम के वाण, शिव के मस्तक, देवता । छ -ऋतु, शास्त्र, रत, वेदाग, इतियाँ, 
स्कन्‍्द, मुख | सात-ऋषि, लोक, वार, सागर, द्वीप, जल, पव॑ त, | ञ्राउ-वसु, सिद्धियाँ 
पहर, भोग के अद्ध । नव-प्रह, निधियाँ, रस, दुर्पा, भक्ति, नन्‍्द, अक, । दस-दिशाएँ 
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इक्दियाँ गिप्णू के प्रबणार राबण मुख । स्पारइ-इस्दियाँ रूड़ | बारइ-महीने यशियाँ 
भादित्य वर्ड में बारह बीजें | चोवृ्‌इ-सोक मु, रश्त जित्याएँ। पस्कह-तिविमों | 
सोझइ-क्ताएँ, शव गार संस्कार, यपये में खोबह प्राने | भ्द्मरह-पुराण उप पुरास 
'दिद्याएँ, स्पृतियाँ सरक | बीप्त-तखल रागर के हाव कोड़ी यीणे के शिस्‍्बे | चौजीस- 
सत्य ) परचीक्त-सत्य गिस्‍्णु के प्रववार। सत्ताईस-मक्त्र मोम! तीस-राफ़ति के 
अरैश भद्दीने के दिन । तेतीस-देगता । आज्लीस-मन क॑ सर । इथअस पवन । चींसठ- 
कभाएं । चओईत्तर-चतुयु भी | 'श्रस्‍्पी-गात-जिकार | चारासी-अर्दामोनि्याँ भासन । 


यूक सौ धाठ-माला के दाने | पुक सौ ग्यारह-रामानन्दी तिलक ! सहस्त-फ्रेपताण के 
फर्न इन्द्र की ध्राँखें | 


फुछ भ्रन्य उपयोगी सश्पा-चाचक द्ाग्द 
११७ छुछ उपयोगी झूड्डार्मक श्रभ्द मीचे दिये बाते हैं -- 
दिलय--डाह्य॒य श्षत्रिय बैपय पक्षी | 
तीन वृप्शा--शोक-बढ़ाई छम रामज्यादि प्जत्री-पुत्र भ्रावि ! 
हील कर्म-संबित प्रारम्भ क्रियमाण | सीब काण्इ-कर्म उपासता ब्रात। 
सीन काक्ष-मूत बर्तमान भविष्यत । तीत गुब्य-सत रज तम | लौम दोप-बात पित्त 
कफ | तीत पुउ-बअद्मा विध्ण महेँष ! तीन क्लोफ-स्थग मृत्यु, प्राणाल । तीस ग्रम्सि- 
अड्बारित दाजभा।स्त जापरारिय | तीत अधय-रेग-खूण ज्यबि ऋण वितृ ऋस | तीब 
ताप-ईहिक ईैगिक मौतिक। सीब प्रोक्त-मुश्त मुमुक्षु, बिपयी । 
अतुर जि ग थो सेशा-- हाथी णोड़ा रब पेदश। चत बोगि्रौं-अरामुज प्रध्शय 
स्तेरज उश्मिज । चार झरस्‍्षम-जद्धागर्ध पृष्वस्प बानप्ह्ग संस्याघ | अह प्रमाण 
अध्मप्त भ्रवृूमान झम्द उपमात । आर रिपु-काम जोब सोम मोह । बार घुग-स0युप 
(९७२८ वर्ष) भेता ((२१५६ बयें) दापए(८१४  बरई) कप्तियुग (४१२ 
अर्ते) । आर फ़श्ञ- धर्म प्र काम मोप्त | चार दर्श-श्ाह्णा पंज्िम बैश्य घूड़ | 
चार बेर-ऋणग्वेद यजुरेंद सामबेद भ्रण्ंबेद | चर डपथंतु-कम्मेब का प्रायूर्णदद मजु 
अंद का धनुर्दद, सामगेद का गाँपर्गगेद प्रणर्घगंद का स्वापटय | अर ग्रबसमशर्पे-जबाप्रत 
स्वप्त सुपुप्ति समात्ि | चार सक्‍्त-साए जिल्लासु, ध्र्मा्षी हाती । चार इपाब-साम 
दाम दब्ड मेंर | 
पैचगस्थ --गौगजर गोमून दृज बही ज॒त | पत्चाम्ृत-भ्रूग दहौ भुत साहब, 
शप्ह्र । पांच तत्त्य- पृष्यी जस तेज बागु प्राकाश्त । पाँच क्रोश-प्रस्तमय आरपमज 
ममोमय जिज्ञातभय ) प प्राण्य-प्रास प्रपात सदाश समातल स्यान । पद बश- 
सष्या प्रम्सिह्रीज बलिदेशदेव पितृ-पत्र प्रतिधि यज्ञ । पी शाते'जयों-हाव पाँव 
बाणी वासिशा प्ौर चह्तु स्वात । 
था ऋतुए--बसस्त (बैत देसाक्ष) प्रौष्प (स्पेप्ट, क्‍्रापाढ), वर्षा (मावजजख 
भादडपत्) पर (भार, कर्तिक) हेमल्त (प्रभाईन पौप) धिप्निर (माप फाश्युत )। 
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छ. इतियॉ-बहुत वरसना, सूखा, चूहे, दीठी, तोता, राजा की चढाई। छ* कम- 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ घारना, यज्ष कराना, दान देना, दान लेना ! छू दर्शन-न्याय, 
साँप्य, व पिक, योग, वैदान्त, कम-मीमासा । छ रस-मीठा, स्लारा, चरपरा, करोला, 
कया, सदटा । छू पेशाग-छन्द, वात्प, ज्योंतिप, निगात, शिक्षा, व्याकरग्ग । 
सान ऋषि--कश्यप, ग्श्रि, सरद्वाज, विश्यामित्र, गौतम, वशिष्ठ, जमदरिनि । 
सात तल-अनल, वितेल, सूसल, महातल, तलातल, रसातते, पाताल, सात दीप- 
जम्बू, नाक, कूश, क्रीच, शाल्मली, गोमेंद, पुएकर | सात 'श्रग-(राज्य के) मन्सी, 
दाध्त्, घोडा, हाथी, देश, कोय, गढ़ । सात «ग लाल, नारंगी, पीला हरा, नीला, 
आमसमानी, जनी । सात सांगर-लवण, उक्षु, दि, क्षीर, मबु, मदिरा, धृत । 
काट छाप--(त्रज के ८ कपरीज्वर) सूरदास, कृषप्णदास, पर्मानन्द दास, 
कुम्मनदास, चनुमु'जदास, छीतस्वामी, नन्‍्ददास, गोस्वामी, | श्राठ पदर--दिन के चार 
पहर -पूर्वाढ , मब्याह्ष, श्रपराद्व, साय तथा रात के चार प्रहर--प्रदोष, निश्वीय, 
तलियामा, उपा | आठ 'प्रग-[ योग के ) यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्यहार, 
घारणगा, ध्यान, समाधि | श्राद सिद्धिया-भ्रशिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, 
ग्राकाम्य, ईशणत्त्व, व्शित्त्व । 
नवग्रह---रवि, सोम, मगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ॥ नवनिधि-- 
महापद्म, पद्म, झख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील श्रीर खबे । नयघा भक्‍ति--- 
श्रव॒णु, कीत॑न, स्मरण, चरए-सेवा, श्र्चत, वन्दन, दास्य, सख्य, श्रात्म-निवेदन । नवरापञ्नि 
चन्र, गुक्ल और कुआर शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक । 
दस श्रयतार--मच्छ, कच्छप, वाराह, भूसिह, वामन, परणुराम, राम, कृष्ण, 
बुद्ध, कल्कि । दस दिशाएँ-उत्तर, दक्षिण, पूर्ण, पश्चिम, ऊपर, नीचे, नऋत्य, वायव्य, 
ईशान आारतेय । दस दिगूवल्न-पूर्व के इन्द्र, आरनेय कोण की अग्नि, दक्षिण के यमराज़, 
नैऋत्य कोण के नेऋत्य, पश्चिम के वरुण, वायव्य कोश के पवन, उत्तर के कुबेर, 
ईशान कोण के महादेव, ऊपर की दिल्ञा के ब्रह्म, नीचे की दिया के विष्णु । 
बारह श्ादित्य राशिया--मेप, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
नव, मकर, कुम्भ, मीन । 


चीदद रतन--लक्ष्मी, मरिण, रम्भा, वारुणी, अ्रमुत, शख, हाथी, घनु, धन्व- 
न्तरि, घेनु, शशि, कल्पद्र म, विप, वाजि । 

सोलह कलाएं--अमृता, मानदा, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, 
चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीत्ति, अगदा, पूर्णा, पूर्णामृता । 

सोलहश्थग/र--शौच, उबटन, स्वान, केश-वन्धन, भ्रगराग, श्रदुजन, महावर, 
'दन्तरजन, ताम्बूल, वसन, भूषण, सुगन्ध, पुष्पहार, कु कुम, भाल-तिलक, चिबुक विन्दु । 

सोत्लाह सस्कार--गर्भाधान, पु सवन, सीमन्त, जात कमें, नामकरण, निष्क्रमण, 


अन्न-प्राशल, चूडाकर्म, कशुवेघ, उपनयन, वेदारम्म, समावतंन, विवाह, वानप्रस्थ, 
सन्यास शोन्लिय सम्यार | 
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भसरद पुराख - बह पत्म विभ्ण, ध्विन भागवत नाएए सार्कष्डेय धम्ि 
शिष्य ब्रह्म्॑यगर्त रूप बराह स्कर्द बामम कर्म मत्त्य गश्ड़ ब्रह्माप्ड | 

(त्ताईस मदत्र--प्रस्विनी मरणी हृतिकां रोहिशी मृयण्िय प्रार्शा पुत 
बेड, पृष्प प्रश्केपा मा पूर्ना काल्गुमी उचत्तरा हस्त विभ्ाा स्वाहि विद्ाद्ा 
प्रगुधशा ब्वेप्ठा मूल पूर्थ पाद्ा उत्त रापाड़ा श्रावण धर्िष्ठा प्रतभिपा प्रभाव 
पद्दा रेडती | 

ठेंदीस दृषता---८ बस ११ झा १२ प्रादित्य इन्द्र भौर प्रजापति । 


खप्याय ६ 
शब्दों का शुद्ध प्रयोग 


१२८ निवन्ध-लेखन में शुद्ध भापा लिखने का उतना ही वडा महत्त्व है जितना 
कि उसमें भाव भ्ौर वस्तु का सगठन। भाषा का शुद्ध लेखन उस समय तक सम्भव 
नही है जब तक कि लेखक का ज्ञान शब्दों के लेखन और उनके श्रर्थ के विपय में पूर्ण न 
हो । देवनागरी-लिपि घ्वनि के विचार से शुद्ध-ने खन में विशेष रूप से श्रपनी सहयोगिता 
रखती है, परन्तु फिर भी लिखते समय लेखक बहुत-गी श्रशुद्धियाँ कर डालते हैं । जो 
अशुद्धियाँ प्राय लेखों में मिलती है उनका सक्षेप में वर्णान नीचे किया जाता हैं । विद्या- 
थियो को चाहिए कि वे उन्हें समझ कर शपने लेबो को श्रशुद्धियो से मुक्त रखने का 
प्रयत्त करें । 

१२६ वर्ण और मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियां--वर्णं-सम्बन्धी प्रशुद्धियाँ विशेष 
रूप से उच्चारण की श्रनभिज्ञता के परिणामस्वरूप होता हैे। कभी-कभी लेखक की 
असावधानी से भी इस प्रकार को श्रशुद्धियाँ लेखन में समाविष्ट हो जाती हैं । 

(१) न तथा ण्‌ की अशुद्धियोँ - हिन्दी खडी बोली के श्राघुनिकतम स्वरूप में 
न श्रोर ण॒ का स्पष्ट भेद जाने विना काम नही चल सकता | ब्रज और अवधि भाषा 
मेंन और ण दोनो के स्थान पर न का ही प्रयोग चलता था परनल्तु श्राज की हिन्दी 
भाषा के तद्मव रूप से तत्सम की दिश्षा में अग्रसर हो चुकी है। इसलिए न भर ण 
का उचित प्रयोग जान लेना लेखक के लिए नितान्‍्त भ्रावदयक हो गया है । निम्नलिखित 
नियमो का पालन करने से इस मेद को सरलतापूर्वक निभाया जा सकता है --- 

प, र, 'ऋ, के पदचातू स्वर-युक्त न या दोनो के वीच स्वर, कवर्ग, पवर्ग, या 

प, ह में से कोई भ्राता है तो न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे--प्राण, हरण, 
वरण, मरणा, निर्माण, फल्याणु, इत्यादि । 

सस्कृत को ण वाली धातुओं के हिन्दी में भ्राने पर भी ण ही रहता हैं । जैसे।- 
गुणा, तृण, भरण, गण, निपुण, क्षण, प्राण, इत्यादि । 

(२) श तथा ष फी अशुद्धियाँ--विद्याथियों को लेखन में प्राय न प्रोर ण 
की भ्रपेक्षा श श्रोर प के प्रयोग में कठिनाई होती है भोर अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ये 
दोनो ही भिन्‍न श्रक्षर हैं और इनके प्रयोग भी पृथक्‌-पृथक्‌ हे । इनके शुद्ध लेखन के 
निम्नलिखित प्रधान नियम हैं । 


(फ) सस्क्ृत श्रौर हिन्दी-तत्सम दाव्दो में व भौर छुसे पूर्व श ही आता हे । 
जैसे--निश्चित, निर्दिचत, निदछल, दुष्चरित्र । 


३ प्रपग्न छघागर 


(क) « भौर ग्‌ का प्रयोग श के साथा होता है । भैसे-- दिम्मग दिम्पदर्स न 
दिम्मंडप दिपास दिकरति इत्यादि । 

(ग) जिन छम्हों के सं'कृत के मूल भातृभों में पका प्रयोग होता है उसके 
हिन्दी तत्सम धब्दां में मी प ए्यों का-स्पों रहता है ज॑स--पुप धातु से--पोप बा 
पुष्ट, पोपष् पोष्य पुष्प पौष | दप धातु से--रोप दष्ट | शिप्‌ घातु से-पिप्ट 
क्रिप्प छ्वेष बिशेष। 

(ब) कर्बग झा तथा झा के भतिरिकत कोई भस्प स्‍्भए प्ौरणष र क्ष बह कु 
से किसी भी प्रकर के पर्चात्‌ प्रपुक्त स प हो जाता है । जैसे 

प्रभ्रि +सेक--प्रभिपेक । 

नि+सिदधस--निपिद । 

थि--सम्८-विपम । 

(क) क॒ ले ड र॒ प क से पूर्व यदि सधि हो तो प हो याता ई | धैसे -- 

नि + फल रू निष्फ्स ति! +काम« निष्काम ! 

नि' +कशक ८-- निष्कर्खक लि।-पाप*“विष्पाप। 

(छ) मनुष्य पुदुय पुष्प मेष बृपभ मीथण्म दुष्यस्त बाष्प कृष्ण इत्यादि 
कुछ झग्शों में मी प का ही प्रयोग किया थाता है। इस प्रकार के प्रयोगों का शान प्रबात 
हझूप से छम्पास पर प्राछारित है । 

(३) शा और कल की झराद्धिपों -- इशके प्रयोग में किसी नियम गिक्षप का गहाँ 
पर निर्देशम लही किया था सकता । केबल इतना ही समझ भेसा भागश्यक है कि 
बिद्युद्ध संस्कृत शब्दों में स्व का प्रयोग महीं होता बहाँ ब का ही प्रयोग रहता है! पद 
अब झर्ों पे प के स्थास पर स्तर का प्रयोग हुमा है परत्तु यदि फिए उनके स्पान पर घ 
का ही प्रयोय कर दिमा लाय तो प्रशुद्ध म होगा। प्रा की शड़ी बोली की प्रणातौ 
में र का प्रयोग न के हौ तुस्प होता है। बैते:--- 

पुस्ण विसेश--विक्षेष । 

(४) दे भी थ॒की क्‍़क्‍रह्मरेपा--ब्ष क प्रौर शा के मिश्र से बना हुमा संमुक्ता- 
छर है। इसके प्रयोप का मौ कोर विशेष तियम तहीं है केवल भम्यास से ही इसका 
शचित प्रयोम जाता जाता है। छित संस्कृत-शब्दों में क्ष का भ्योग होता बा दे शब्द 
जब तद्भव होकर हिल्दी में प्रमुगत हुए तो उनमें क्ष के स्पास पर छ का प्रयोय किया 
शबया। परन्तु प्राबुतिकतम प्रयो्ों में फिर क्षर्रों में विशुद्ध क्ष को ही सिखते कौ 
प्रय्मयाशौ प्रथिक जागरूफर है । श्वज घौर प्रवणि में छ्ु का प्रयोग प्रथिक मिप्तता है । 

बैसे-- 

लक्षमन - लक्ष्मण कृमा--क्षमा लक्ृतू--तप्षत्र । 

कृज--ऋब छेम--क्तेम प्रत्य्छ--प्रत्मक्ष । 

सक्कन---शक्तस॒ तक्काशं--तत्क्णा पसमण्छ--समझ्ष | 

(५) ब भीर ब की क्‍स्‍शुदिजो-मे प्रशुड्धियां प्रथात रूप से बोल चान्त में झ्म्द 


शब्दों का शुद्ध प्रयोग हर 


का विशुद्ध रूप प्रयोग में न झ्राने के कारण होती हैँ । सस्कृत में अधिकाश शब्दों र्मे 
थ का प्रयोग न होकर व का ही प्रयोग होता*है । इस प्रयोग का पूर्णो ज्ञान भी अभ्यास 
आर शुद्ध उच्चारण पर ही आधारित हैं । इसके प्रयोग के सम्वन्ध में कोई विशेष 
नियम निर्धारित नही किया जा सकता । शब्दो में श्रशुद्धियाँ निम्मलिखित रूप में 
होती है --- 
वन-वन, वर-वर, वह-वह । 

वार-वार, वीज-वीज, विम्व-विम्व । 

वन्धु-बन्धु, विनाश-विनाश, व्यवहार-ब्यवहार । 

विकराल-विकराल, विलास-बिलास, विम्व-विम्ब । 

उक्त प्रयोगो में कुछ तो ऐसे हैँ कि जिनमें व के स्थान पर व याब के स्थान 
पर व होने में गलती हो जाती है श्नौर कुछ ऐसे ह कि जिनके दोनो ही प्रकार के प्रयोग 
चलते हें। जहाँ व शौर ब दोनो लिखना शुद्ध हो वहाँ पर भी लेखक को चाहिए कि 
वह अपनी रचना में जिस छब्द का भी प्रयोग करे एक ही प्रकार का करे । इसमें यह 
नही होना चाहिए कि कही तो वह व लिखे और कही व । 

(६) ढ और उ की अशुद्धियाँ--ड और ढ़ के उच्चारण में प्रर्याप्त भेद है । 
उच्चारण की भूल के कारण ही ० श्रौर ढ़ लेखन में श्रशुद्धियाँ रह जातो है । ठीक से 
ध्यान देकर लिखने से यह भूल नही होगी । इनका प्रयोग निम्नलिखित हैं -- 

पीडा, फोडा, छोडा, भाडा, कोडा, क्रीडा, ब्रीडा, कूडा इत्यादि । 

ड--पडित, खडित, मडित इत्यादि । 

(७) ड--ढ और ण॒ की अ्रशुद्धिया -- इन दो अक्षरों के उच्चारण में बहुत 
भेंद हैं इसलिए इनकी अशुद्धियाँ केवल वही विद्यार्थी करते हैँ जिन्हे भाषा का बिल- 
कुल ज्ञान नही होता । थोडा-प्ा ध्यान देने पर ही यह अ्रशुद्धि ठीक की जा सकती है । 

(८) ढ और ढ़ की अशुद्धियाँ--ये श्रशुद्धियाँ उसी प्रकार की है जिस प्रकार: 
कि विद्यार्थी ढ़ और ड की श्रशुद्धियाँ करते है । उच्चारण दोनो का पूर्ण रूप से भिन्‍न- 
भिन्‍न और रपष्ट है। तनिक-सा ध्यान देने से ही शुद्ध लेखन में कठिनाई नही होगी 

इनका प्रयोग निम्नलिखित हैं --- 

ढ़ु--काढा, पढना, काढना इत्यादि । 

ढ---ढकना, ढालना, इत्यादि । 


(६) ए भौर ऐ की अशुद्धियाँ- ए और ऐ के लेखन में कुछ विद्यार्थी चाहिए, 
लिए, किए, पिए, दिए, इत्यादि शब्दों को चाहिऐ, किऐ, दिए लिख डालते है। यह: 
भशुद्ध प्रयोग है क्योकि ऐ इस प्रकार का कोई श्रक्षर नागरी लिपि में नही है । 

(१०) ऋ और रि की अशुद्धियाँ---ऋ का प्रयोग केवल सस्क्ृत से लिये गये - 


तत्सम शब्दों में ही होता है भ्न्यत्र नही । इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग में विद्यार्थी 
विशेष रूप से भूल कर डालते हैं । इन भूलो का निराकरण श्रभ्यास पर ही आधारित - 
है, किसी किच्तलता क्‍डिकिफता कनानकी अयनदधि- ॥ नानयानन -०->- ७. 23.५ -खक शी श ०58 3५ 


8 प्रबम्ध-सखागर 


(क्ष) क्‌ प्रौर गू का प्रयोग श के साजा होता हे | जैसे--दिम्गज दिग्गरर्शन 
दिस्मेडल दिम्पाल दिकयति इत्यादि । 

(प) जिस झम्दों के सरहृत के मूस बातुभों में पर का प्रयोग होता है उसके 
हिन्दी तस्सम झरब्दों में मी प स्पों-रा-स्ों रहता है जैसे--पुष घातु से--पोष पुष्टि 
पुष्ट पोषक पोष्य पुष्य पौष | रूप थाठु से--रोव दुष्ट | शिष्‌ घाहु छे-सिप्ट 
स्िप्प प्ेब पिदाव | 

(ब) कबर्म शा तबा झा के प्रतिरिक्त कोई प्रस्य स्थर प्रौरप र क्ष व हर्मे 
से किसी भी प्रशर के पश्चात्‌ प्रयुक्त छ व हो जाता है | जैसे --- 

ध्रमि + सेक- भ्रभिषेक । 

नि+सिद्ध >--निपिड । 

वि--समम-वितवम | 

(कछ) के ले ड इ प करे पूर्व वदि संघि हो तो ब हो बाता है । भैसे'-- 

निः+ फल रू निष्फल ति --कामर-मिस्काम | 

नि + कशक -- निष्कसक नि!+पराप-॑निष्पाप। 

(अ) मनुष्य पुरुष पुष्प मे बृषम मौध्म दुष्पन्त बाष्प कृष्ण इष्यादि 
कुछ शप्दों में मी प का हौ प्रभोग किया छाता है। इस प्रकार के प्रयोगों का ज्ञात प्रभात 
कप से प्रभ्यास पर ग्राधारित है । 

(६) श झौर श्ष की ग्रशुद्धिपों -- इनके प्रयोग में किसी नियम बिणेप का गहाँ 
पर निर्देशलत सही किया झा सकता । केबस इससा ही समझ लेता प्रावस्यक है झि 
बिशुत पंस्कृत-शगण्तों में स्व का प्रयोग नही होता नहाँब का ही प्रयोग रहता है। तए्‌ 
भष एान्दों में प के स्‍्वात पर सर का प्रयो! हुपा है परस्तु यदि फिर उसके स्थान पर प 
का ही प्रयोग कर दिया जाय तो प्रशुद व होगा। प्राण की सड़ी बोशी की प्रणाशौ 
में स्व का प्रयोग स के ही तुस्प होता है। मैसे:--- 

पुर बविसेश--जिशेप । 

(४) कचीर' छु की ्रटयश्िपा---क्ष क प्ौर श के मिपण से बता हुपा संयुक्‍्ता- 
क्र है। इसके प्रयोग का सी कोई विस्ेव शियम तहाँ है केबल प्रम्यास से ही इसका 
छत्ित प्रयोग ब्ञामा जाता है। जिन सस्कृत-पअ्रम्दों में क्ष का प्रयोग होता पा वे घल्द 
जब तद्मव होकर हिर्दी में प्रयुक्त हुए तो उनमें क्ष के स्वात पर छ का प्रमोग किया 
गया | परल्तु प्राशुनिकतम प्रयोगों में फिर शाग्रों में विसुद्ध क्र कोड्टी सिखने कौ 
#९ २४६ प्रथिक जापढफ है । श्रज प्रौर प्रदणि में छ का प्रयोग प्रथिक मिप्तता है । 

लशफ्मन- शए्मय छमा--शस्लमा सक्षतत्र--मश्त | 

एज--दकाज प्लम--शेम प्ररमक्छ--प्रत्वप | 

लच्छचन--शसएण तल्छघज--तत्तण समणा--समसा | 

(२) व भीर ब की अशुदियो--ये प्रछुड्ियां प्रपाद कप सं बोस भास में प्म्द 


शब्दों का शुद्ध प्रयोग ६ 


का विशुद्ध रूप प्रयोग में न आने के कारण होती है। ससस्‍्क्ृत में श्रधिकाश शब्दों में 

ब का प्रयोग न होकर व का ही प्रयोग होता है । इस प्रयोग का पूर्ण ज्ञान भी अभ्यास 
और शुद्ध उच्चारण पर ही आधारित है । इसके प्रयोग के सम्बन्ध में कोई विशेष 
नियम निर्घारित नहीं किया जा सकता । शब्दों में भ्रशुद्धियाँ निम्मलिखित रूप में 
होती हैँ -- 

वन-वन, वर-वर, वह-वह । 

वार-वार, वीज-बीज, विम्ब-विम्व | 

वन्घु-बन्धु, विनाश-बिनाश, व्यवहार-व्यवहार । 

विकराल-विकराल, विलास-विलास, विम्व-विम्ब । 

उक्त प्रयोगों में कुछ तो ऐसे हे कि जिनमें व के स्थान पर ब या व के स्थान 
पर व होने में गलती हो जाती हैं श्रौर कुछ ऐसे हू कि जिनके दोनो ही प्रकार के प्रयोग 
चलते हे । जहाँ व और ब दोनो लिखना शुद्ध हो वहाँ पर भी लेखक को चाहिए कि 
वह अपनी रचना में जिस शब्द का भी प्रयोग करे एक ही प्रकार का करे। इसमें यह 
नही होना चाहिए कि कही तो वह ब लिखे और कही व । 

(६) ड ओर ड की अशुद्धियाँ--ड और ढ़॒के उच्चारण में प्रर्याप्त भेद है । 
उच्चारण की भूल के कारण ही ८ श्रौर ढ लेखन में भ्रशुद्धियाँ रह जातो है । ठीक से 
ध्यान देकर लिखने से यह भूल नही होगी । इनका प्रयोग निम्तलिखित हैं -- 

पीडा, फोडा, छोडा, भाडा, कोडा, क्रीडा, ब्रीडा, कूडा इत्यादि । 

ड--पडित, खडित, मडित इत्यादि । 

(७) उड--ढ़ ओर ण॒ की अशुद्धिया -- इन दो श्रक्षरो के उच्चारण में बहुत 
भेद हें इसलिए इनकी भ्रशुद्धियाँ केवल वही विद्यार्थी करते हे जिन्हे भाषा का बिल- 
कुल ज्ञान नही होता । थोडा-प्ता ध्यान देने पर ही यह भ्रशुद्धि ठीक की जा सकती है । 

(८) ढ और ढ़ की अशुद्धियाँ--ये श्रशुद्धियाँ उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार- 
कि विद्यार्थी ड और ढ़ की श्रशुद्धियाँ करते है । उच्चारण दोनो का पूर्ण रूप से भिन्‍्न- 
मिन्‍न और र्पष्ट है। तनिक-सा ध्यान देने से ही शुद्ध लेखन में कठिनाई नही होगी * 
इनका प्रयोग निम्नलिखित हैं --- 

ढ़ु---काढा, पढना, काढना इत्यादि । 

ढ--ढकना, ढालना, इत्यादि । 
कि का 8 हे के ऐ की अशुद्धियाँ- ए और ऐ के लेखन में 

/ किए, पिएं, दिए, इत्यादि शब्दों को , किऐ, 3 
अशुद्ध प्रयोग है क्योकि ऐ इस प्रकार का कोई 5433 8 3 डालते है । यह 
(१०) ऋ और रि की अशद्धियाँ-- | 


हट नं का प्रयोग केवल सस्क्त लिये 

तत्सम शब्दों में ही होता है भ्रन्यत्र नही । इस प्रकार के शब्दों के ह से गये 
विशेष रूप से भूल कर डालते है । इन भूलो का निराकरण अभ्यास में विद्यार्थी 
है, किसी नियम विशेष पर नही । ऋ का प्रयोग शब्दों सका 3 ही आधारित 


कुछ विद्यार्थी चाहिए, 
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स्वार्मों पर ह्वाता है। जैसे---ऋषि माद्‌ मादृत्व इत्पादि | छऋऋ के प्रौर रि का सेद केवल 
उच्चारण पौर धम्पास के ही प्राघार पर जामा जाता है | कुछ झम्द ऐसे नी हैं थो 
कद भौर रि पोनों से लिखे छामे से है। जैसे--पृपुर विपुर, तृयुं जिपुड विफला- 
अफसा इत्पादि । कुछ स्पाों पर प् के स्पात पर रि खिलमे से प्रशुद्ध मी हो जाता 
है| जेऐे--मात्‌ दा मात्र गृह का प्रह इत्यादि। 

(११) पे प्रौर प्‌ की भ्रद्यद्धिपा--थे भौर प्‌ की प्रसुद्धि भाज की हिल्दी में बहु 
ही प्रचिसत है | इससे प्रेस-कर्मच्रारियों को मी बड़ी ही कठिताई गये सामना करता 
पड़ता है । कुछ छब्शं को प्‌ प्रोर थे दोर्गों प्रकार से मिसा जाता है । असे --लिपे- 
सिए., चाहिमे चाहिए, किए-किये रपए-दयगे इृह्पदि | इन प्रयोगों की छुद्धि प्रौर 
पअ्रश्ठृद्धि पगा जिदार प्रब्दों के मूल रूप को परख लेते पर ही हो सकता हैँ। लिये सिगा 
का यहुबचत है परस्‍्तु लब इसका प्रयोग प्रव्यम के शूप में हो ती मह लिए ही सिसा 
जाता चाहिए | इसी प्रकार प्रन्य धग्मों में मौ प्‌ भ्रौर ये का प्रयोग धममझता भादिए। 
धुर हम दोतों को ही मासते है । परन्तु लेशफ को चाहिए कि बह शपने फेल में 
आपद्दोपाम्त एक ही प्रकार का प्रयोग करें। 

(१९) ई भौर थी की प्रशुद्िमाँ--हिन्दी में $ घौर थी दोनो का ही प्रमोग 
होगा है। जैपे --।*-यपी प्रावीआाईं, परायी-याए, लागी-साईँ इत्यादि में हम दोनों 
को ही छुद्ध मानते है परन्तु सेखक को चाहिए कि बढ़ एक ही प्रदार का प्रयोग करे | 

(१३) झा धौर था दी ४ शक ई प्रौर पीकी भाँतिद्या प्रौरच्य का 
भी प्रयोग दोनों प्रकार सै प्रचलित हैँ। इस प्रकार के प्रपिकांछ प्रयोगों में घा ही 
शुद्ध ठहुरता है । था का प्रमोम मापा भ्रष्टता का सूचक-मात्र है| सैलको को बा का 
अ्योग त्पाग कर था ही प्रयोग में साना चाहिए । णैदे---हुआ पभरशुद है पौर हुपा 
झूठ है । इसौ प्रड्ार पाजेगा जाबेया साधपां के स्‍्वास पर खाया बायगा शायता 
आरि घुद्ध है । 

(१४) विदेशी शर्म्दों का प्रयोग---विदेशी छल्‍्दों का टिग्दी में धत्सम स्प गे 
जैकर हिम्री में प्रचलित शद्मव हप का प्रयोग कएता 'भाहिए | जेसे--सैटल बाइकॉट 
पहिच्दी में लाशटैमस प्लौर बाइकाट सिखता प्रधिक उपयुक्त ह्वीपा। इसी प्रकाए धौर 
शेड विदेती पन्‍्द दिन्‍्दी के प्रपें बन एये है । 

(११) पुछ दर्ग के ऋक्षरों कर संगोग--एुक है बर्य के भसरों का जहाँ धगोप 
होता हूँ वहाँ केवल उसी बर्ज के प्रथम भौर तृदीग प्रसर का ही शंपोग हो सकता हैं 
वितीय प्रौर बतृर्प का रहीं | इसी तियम को ध्यान में रस कर एक प्रश्वर को बूसरे 
अएहर के साबव जिलाने में भूलों से विधाबिनों वो बचाता चाहिए। मह प्रयोग इस 

छणषएर होता है --- 

मुम्या चुप्पा मक्ती चअवसौ राष्ट्रा बट्टा मष्ठ्रा इरमादि। 


(१६) भवुस्दर का संजुक्तादर दाजाय---इस परिषर्तत के बुछ सापारणा निगम 
जौचे एि्रे जाते है-- 


पं 
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(क) श्रनुस्वार के सामने जिस वर्ग का श्रक्षर श्राये, अ्रनस्वार उसी वर्ग के 
पाँचवे भ्रक्षर में वदल जाता है । जैपत्ते--चदा शब्द में द तवर्ग का श्रक्षर है और इस 
वर्ग का पाँचवाँ अ्श्नर न है। इसलिए चद्दा के स्थान पर चन्दा हो सकता हूँ चण्दा 
नही । इसी प्रकार घटा में ८ तवर्गीय अक्षर होने से सयुक्त होने पर घण्टा होगा घन्टा 
नही । इस प्रकार के प्रयोगों में विद्यार्थी साधारणवया भूल कर जाते हैं । 

(ख) जहाँ अनुस्वार के पच्चात्‌ य, र? तक, व, श, प, स श्रक्षर आयें वहाँ 
अनुस्वार को सयुक्ताक्षर वनाना भूल है । जैसे---सशोधन को सनन्‍्शोधन या सद्योपन 
नही लिखा जा सकता । इसी प्रकार सयम में सन्‍्यम या सण्यम का प्रयोग नही किया जा 
सकता । स्वयम्बर लिखना भी गलत प्रयोग है | इसे स्वयवर ही लिखना चाहिए । 

(१७) र फे योग को अशुद्धियों --र के प्रयोग में विद्यार्थी कमी-कमी वडी भारी 
भूल कर डालते है । उन्हें रऔर रेफा का ज्ञान ही नहीं होता । इस विपय में 
निम्नलिखित नियमों का पालेन करने से शुद्ध लेखन में सहायता मिलेगी -- 

र का विशुद्ध रूप र+-श्र है । र में से श्र स्वर का लोप हो जाने से रेफा बन 
जाता है । २ के उच्चारण में पूरा समय लगता है श्रौर रेफा के उच्चारण में आ्रावा । 
रेफा का प्रयोग जिस अक्षर के साथ होता है वह उससे आ्रागे वाले श्रश्नर के ऊपर 
चढ़ता हैं । २ का प्रयोग पूर्ण र शौर रेफा के भ्रतिरिक्त श्रक्षर के नीचे लगाकर भी 
होता हूँ । जैसे --क्रम, भ्रम, श्रम इत्यादि । इस प्रयोग में जिस श्रक्षर के साथ र का 
अ्योग होता है वह उसी के नीचे लगता है । यही नीचे आने वाला र का स्वरूप 2 
ड में ट्रश्रोर ड़ प्रकार से होता है । 

(१८) स की अशुद्धियाँ--स सम्बन्धी भ्रशुद्धियाँ उसके पूर्णो श्रथवा हलन्त लिखने 
के कारण होती हैं । शब्दो के श्रदि में आवे स॒ से पूर्व कमी-कभी लेखक अ्र भर ६ स्वर 
का प्रयोग कर डालते हैं | यह प्रयोग श्रशुद्ध होता है। जैसे --स्त्री-इस्त्री, स्नान, 
अस्नान । कभी-कभी लेखक श्रज्ञान-वद्य आ्राघे रे के स्थान पर पूरे स्र का प्रयोग कर 
डालते है । जैसे-- विस्तर-विसतर, परस्पर-परसपर, रास्ता-रासता, भ्रास्मान-प्रासमान, 
इत्यादि ॥ 

(१६) चन्द्र विन्‍्दु और अजुस्वार की श्रशुद्धियाँ--अनुस्वार और चन्द्रविन्दु 
के प्रयोग में साघारणतया अच्छे-अ्रच्छे लेखक भूलें करते है । लिखते समय इन दोनो 
पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक हैं । इनके प्रयोग के लिए निम्नलिखित कुछ 
नियम विद्याथियो को सहयोगी सिद्ध होंगे --- 

(क) लघु भ्रक्षरों में भनुस्वार लगाने पर वह गुरु हो जाते है परन्तु श्रधे-चन्द्रा 
कार लगने पर वह लघु के लघु ही बने रहते हे । जेंसे --- 

अनुस्वार के साथ गुरु--भजश, कश, वश दश इत्यादि । 

भ्रधेंचन्द्राकार के साथ लघु--मेंगिया, केंगला, बंगला इत्यादि | 

(ख) जिस अक्षर पर अनुतासिक ध्वनि होती है यदि उसके बाद का भक्षर 
सयुक्त होता है तो उस अक्षर पर सिद्धान्त रूप से अ्रतुस्वार हो जाता है । 


न प्रथभ-सागर 
(ग) णड उच्चारण धींचकर किया जाता है ठव विस्शे का प्रयोग होता है प्रौर 
जब उच्चारण हम्का होता है तो प्रभुस्वार गा प्रयोग होता है। 

(२०) इस की झशुद्धिपाॉ--हस का प्रयोग संस्ृठ प्रयोग है। हिर्दी-सेकक 
बहुघा इसका प्रमोग नहीं करते परम्तु फिर भी कुछ प्रतचसित शम्दों में हस्‌ का प्रयोग 
किये बिना बह प्रधुा्ध प्रयोग-सा ही प्रतौत होता है। भीमान्‌ राजन्‌ बृहद इत्पादि। 
झम्दों में हुस का प्रयोग हिन्दी में भौ चसता है भौर इस प्रकार क प्रयोगों में केश 
प्रम्मास से ही दक्षता प्राप्त हो सकती हैं । 


सम्धि विषयक भ्रशुद्धियाँ 


१३ लेखक सम्धि-विपयक प्रशुद्धियों से सम्बि के साधारण तियमों का जात 
होते पर मुक्त ही सकता है । सस्बि के नियम हम पीछे दे [चुके हैं। पीछे दिये मये 
निमर्यो के प्रतिरिक्त इतना भौर जात लेगा भागस्पक है कि यदि धम्द के प्रादि में स्वर 
हो भौर फिर उसमें किसी सश्य॑जन के मिलमे से सम्बि हो धो उसमें कोई किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं होता । बैंसे-- धति -।- भपिक »«|प्रत्मधिक | इसमें ह् के स्थान पर 
करा भही होभा । 

समास विपयक श्रश्नद्धियाँ 

3३) स्मास हारा झब्द बनामे की किया हम पीछे दे चुके है । उस हिंसा में 

किप्ली प्रकार भधुद्धियाँ रह लाती है पौर जो सापारणा भूलें सेखकों की मिली हैं 


तमका संक्षेप में उस्लेश नौचे किया जाता है । झेलकों गर प्रसावगाती से कुछ झम्रों के 
निम्गसिख्ित भ्रश्मृद्ध प्रयोग मिपते हैं -- 


चुद अ्रष्ुशष चुद अंशुद 
पुश्पार्षीयश पुक्शाबिगण महाराजा महा राज 
महात्मागरण मद्दात्मगण अआातागण अत्लमणय 
छतघ्त कृतष्मी मातृसक्ति माता भक्त 
मुनौषण मुनियश पितुमक्ति पितामक्ति 
शानीयज ज्ञाभियण झप्तिमूषण झप्सीमूपण 
प्रगुरापीबर्प प्रवूराषिगण पश्चप्रावर पश्षिप्तावक 
स्यायौपण त्यातिमण दरबस्पा दराषस्था 
रजनीमूषण रथमिमूदण हिर्षत तिरनौ 
पक्मीपमूह पश्चिसमूह दिवाशत्ि डिवाराह 


प्रत्पय को पसप्नस्षियाँ 
१8९. प्रत्मप-सम्बाभौ प्रश्युद्धियों को द्‌र करते के शिए तंबा विद्यार्थियों कौ 
भरासानी के लिए नियम लीक्षे दिये लाते है। इसका ध्यान रखते हुए प्रत्पर्यों का पद 


प्रयोग करने में प्रासामौ होमी | हिन्दी के लेखक प्रत्यय के प्रमोयों में साबारणतगाः 
मूल कर बठसे है । 


शब्दों का शुद्ध प्रयोग ६६ 

(१) भाव प्रत्ययान्त शब्दों के वाद प्रत्यय लगाना श्रशुद्ध प्रयोग है । जैसे-- 
ऐक्य में ऐक्यता, गौरव से गौरत्व या गौरवता, श्राधिक्य से आधिक्यता, सौन्दर्य मे 
से श्याम सौन्दर्यता, श्रालस्य से आलस्यता, मनुष्यत्व से मनुष्यत्वता इत्यादि प्रयोग 
भशुद्ध हैं । है 

(२) वहुब्रीहि समास वाले पद से यदि श्रर्थ-बोध में भ्रापत्ति न हो तो प्रत्यय 
लगाना श्रशुद्ध और श्रनुपयवत है उदाहरण-स्वरूप सनाथिनी से सनाथा, सगणी से 
संगूण, निगु णी से निगरा निरोगी से /निरोग, श्वेताँगिणी से श्वेताँगी, सुकेशिनी से 

सुकेशी, सुवेशिणी से सुवेशी इत्यादि शब्दो का प्रयोग शुद्ध हैं । 

(३) विशेपण शब्दों के पश्चात्‌ विशेपार्थक प्रत्ययों का प्रयोग नही होना 
चाहिए । यह प्रयोग श्रनुपयुक्‍त है, उदाहरणस्व॒रूप अ्रवेक्षाकृत के स्थान पर श्रपेक्षित, 
अभीष्टित के स्थान पर श्रमीष्ट, आवश्यकीय के स्थान पर आवश्यक, पूज्यनीय के 
स्थान पर पूज्य, एकत्रित के स्थान पर एकत्र, प्रफुल्लित के स्थान पर प्रफुल्ल इत्यादि 
का ही प्रयोग श्रधिक युक्ति-समत ठहरता है और इसी को श्रधिक शुद्द भी गिनना 
चाहिए । 

(४) किसी भी प्रत्यय के बाद श्रन्य तदर्थवाची प्रत्यय या तदर्थ-बोधक कोई 
अन्य शब्द प्रयोग करने से श्रर्थ भ्रामक हो जाता है । उदाहरणस्वरूप श्राधीन के स्थान 
पर भ्रधीनस्थ, स्वाघीन के स्थान पर स्वाधीनस्थ, मूलता के स्थान पर समूलता, यश- 
स्वितायुक्‍त के स्थान पर यश्वस्वी, मेघावियुक्त के स्थान पर भेघावी इत्यादि ही विशुद्ध 
प्रयोग हैं। विद्यार्थियों को भ्रर्थ प्रत्यप मिलाकर शब्द को बढाने का भ्रामक प्रयत्न 
नहीं करना चाहिए। 

(५) जैसा कि हम ऊपर भी दे चुके है, विद्यार्थी कुछ शब्दों के श्रन्त में ह और 
यी लिखने में काफी भूल करते हैं | यहाँ यह ध्यान में रखना उचित है जिन शब्दों का 
भन्तिम अक्षर य हो वहाँ पर है का प्रयोग न करके यी का हों प्रयोग करना उचित है। 
जैसे --- विजय-विजयी, विजई नही । भ्रजय से अजयथी, भ्रजई नही, पराजय से पराजयी, 
पराजई नही, इस प्रकार के भ्रन्य बहुत से शब्द हैं जैसे---त्याय से न्यायिक, न्‍्याइक नही, 
नायक से नायिका, नाइका नही, गायक से गायिका, गाइका नही । 

(६) निज छाब्दों के पहले स सहा या यथा हो और उसके पदचात्‌ वशत: 
अजुसार या पूवेक होता है उनके प्रयोगों में विद्यार्थियों से साधारणतया भूल हो जाती 
हूं। उदाहरण-स्वरूप कातर का सकातर प्रयोग श्रशुद्ध है, जातीय का सजातीय 
अयोग व्यर्थ है, मूलत' के स्थान पर समूलत लिखना श्रशुद्ध हैं । विनय-पूर्ण का श्रर्थ 
सविनय-पूर्ण बनाना श्रच्छा नही जेंचता, स्पष्ट का श्रथ सस्पष्ट कर लेना उचित नही 
हूं। इस प्रकार से व्यथें प्रयोग विद्याथियो को अपनी रचनाओं में नही करने चाहिएँ । 

(७) बहुवचनार्थक विशेषरा, प्रत्यय झौर शब्द के साथ वहुवचनार्थक प्रत्यय, 
विभवित योग या शब्द-सहित समास का प्रयोग नही होना चा हिए । उदाहरणस्वरूप 
दल-समूह, सेना समृह, रेवड-समृह इत्यादि प्रयोग अ्रश॒ुद्ध हें इनके स्थान पर सैन्म-समर 


१४६ प्रधम्ध-सागर 


5 
इस्य-सम्‌ ह रैबड-सम्‌ ह होगा उपयुक्त था। 

'तू भक्षर ऐे समाप्त होने बासे झम्रों के प्रस्त में 'त्व' प्रत्यस में जोड़कर जब 
साद-बाचक संज्ञा बतठी है तो विद्यार्षी बहुषा रसके सिखने में भूस कर डासते हैं। 
शैते-- महत्‌ + ध्य-- महत्त्व परन्तु विद्यार्थी इसे महत्व ही सिश डालते है। परन्तु यह 
प्रयोग भशृुद्ध है । 


बिहेषण की प्रशुद्धियाँ 
१६१ बिच्चार्यी जो साथारणवया भूख करते हे मे मह है कि स्यर्प के लिए 
समातार्थषक भरम्शों को एक हो स्पात पर प्रयोग कर डाहते हैं। प्रयोग भ्रक्ृद्ध है| बैसे 
शुदावस्था लिखता स्पर्थ है जब बह लिखने ऐे भी ध्मर्य का बोष होता है । इसी प्रकार 
सौजनाबस्पा शिक्षना भ्रभुद है जब सौजन भी उसी प्र्थष का धोतक ह। इसी प्रकार 
प्रभु का प्रधु-अक्न सम का समतुश्य जिमिभ का विजि८ प्रकार स्वृत्व का स्वत 
दिकार प्रमौस कर्ता भगुपयुक् भौर घछ्ृढ् हैं. परत्तु कुछ गिशेष स्थार्तों पर भाव को 
बज बेर के लिए दो समानाबंक प्र्म्दों का साथ-साथ प्रयोग करता क्तात्मक प्रौर माव 
बर्दक दोतो माने छाते है। जैसे--भाई-बल्थू, लाखत-पालम घसुनम-जिमय देशा-देखी 
पाप्तत-पोपषण प्राचार-विचाए, लाज सर्म मैर-बिरोध विष्म-बाघा कामकाज इँसी- 
शुप्ती इत्मायि। 
वन की भ्रषुद्धियाँ 
१३४ िद्यार्सी एक बचन को बहुबचन में लाते समय साथा रणतया मूल करते 
है | गिम्नतिलित कुछ गियम उस्हूँ इन प्रशुद्धियों से बचने में सफस होंगे -- 
(१) भाकारान्त स्दों के प्रन्त में स्वर का ही प्रयोग करता चाहिए | जैसे “< 
सं श्याएँ, कम्पाएँ, विश्याएँ समस्‍्याएँ प्रावध्मक्ताएँ, महिन्ाएँ इत्पादि । 
(१) ईकारान्त ध्रम्दों के प्न्त में ब का प्रयोग भागाछुय है! जैसे - लड़कियें 
बेंटीपें रोटियें बाटियें ध्स्यादि | 
(8) तउकारान्त दबा ब्काराध्त झ््पों में भी स्वर का ही प्रयोग करता शुद्ध 
है | जैसे --पड्ें पे पठपरों मालु से के भण टियो से भमड़ामुर्भों इत्यादि 
जिग को 
१३२ लिय-सम्ब्धी प्रधुद्धिमाँ प्राम' बंधक्षा इत्भादि साया के विद्यार्वियों कौ 
होती हैं। हिल्दी के बातागरफ में पन्ने हुए विद्यार्बी ऐसी भूल प्रायः मही करते | कुछ 
झूड़ प्रौर भसमुद़ धम्वों के उदाहरसस मीचे विए जाते है। उन्हें बेशकर विद्यार्वी साशा- 
रण0मा जग प्रसुद्धिमों से प्रपती रचनाभों को मुक्त कर सकते ई | 
धार युद्ध भशुद दयद 
ओरीलायू राती भीमती धनी बिद्वात्‌ पी विद्पौ रानी 
मुझाग्‌ स्‍त्री पृणवती स्‍त्री शुद्धिलात्‌ बासिका शुढिमती बाशिका 
मेचाबान्‌ हथ्ी मेपावद्टौ स्‍त्री प्रतिभासासी महिला प्रतिमाणतिती महिला 


शब्दों का शुद्ध प्रयोग १०१ 


मृतिमय करण मूतिमती करुणा जलवाली नदी जलवाहिनी नदी 


विभक्ित की श्रशुद्धियाँ 

१३६ विभक्ति का प्रयोग शब्दों से मिलाकर और पृथक दोनो ही प्रकार से 
भ्राज लेखक करते हे श्रौर दोनो ही घुद्ध भी है । किसी एक को शुद्ध तथा किसी एक 
को भ्रशुद्ध नही कहा जा सकता । ऐसी दशा में हम यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए केवल 
यही सकेत करेंगे कि वह अपनी रचना में जो क्रम भी निभायें उसे झाद्योपात निभाने 
का प्रयत्त करें, कही पृथक्‌ शौर कही सयुकत करके खिचडी न बना डालें । 

सर्वेनामो के साथ जो विभक्त श्राती है उनका प्रयोग सयुकत रूप से ही करना 
अधिक उपयुक्त है। जैसे --उसने, किसने, जिसने, तिसने, हमको, श्रापको, तुमको, 
उनको, इनको, जिनको, मैने, तैने इत्यादि । 


लिपि की श्रशुद्धियाँ 


१३७ भाषा में आने वाली शाब्दिक श्रशुद्धियों को ऊपर उल्लेख करने के 
पद्चात्‌ श्रव हम लिपि की श्रशुद्धियो का सक्षोप में उल्लेख करेंगे । जिन साधारण 
नियमो का हमने ऊपर विवरण दिया है उन्हें ध्यान में रखकर लिखने से विद्यार्थियों 
को श्रपनी शैली के परिमाजंन में विशेष सहायता मिलेगी श्रौर भाषा में निम्न श्रेणी 
की शशुद्धियाँ नही आ सकेंगी । कुछ साधारण नियम निम्नलिखित है -- 
हु (१) विसर्म-स्वर के पश्चात्‌ भौर अनुस्वार के ऊपर ऋ की भी मात्रा व्यजन 
के नीचे लगती है। 

(२) व्यजन से पूर्व-स्वर का रूप नही बदलता भर व्यजन के बाद वाले स्वर 
का रूप वदल जाता है । 

(३) एक व्यजन में एक समय में दो मात्राएँ नही लग सकती । 'क्रि या हि 
लिखना भ्रशुद्ध है । 

(४) र के साथ उ या ऊ की मात्रा /' या '? के रूप में न लगकर 'रुश या 
“रु? के रूप में लगती हैं । 

(५) दो या श्रधिक व्यजनो के वीच में स्वर न रहने पर दोनो व्यजन सयुक्‍त 

होकर सयुवताक्षर बना लेते है । 
(६) व्यजन दो भ्रकार के हैं, एक भ्रन्त में खडी पाई वाले श्रौर दूसरे विना 
पाई के जेसे--प, भ, य, च? म, त इत्यादि तथा दूसरे द, 2”? क, छ, हू, ढ इत्यादि ॥ 


खर्ड पाई वाले भ्रक्षर जव दूसरे श्रक्षर में मिलते हैँ तो उनकी बाद वाली 
खडी पाई का लोप हो जाता है जैसे -- 


रम्य, साम्य, भाष्य, काव्य, कानन्‍्त, शान्त इत्यदि । 
न (७) छ, ज, ण, न, सम का मेल केवल श्रपनें ही वर्ग के व्यजनो से होता है । 
ड“-जद्भ, रज्ज, 5ज्भ, भज्, भ्रद्ध इत्यादि । 
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4 हैं प्रवरप-सागार 


ल---चठचस प्रम्जत कम्यत हत्यादि। 


णॉा--जाणष्ड पाण्डदव ताराब पर्छा हच्टा पष्णा इत्यांणि। 


मं--आासश्त साख पर महू बरद हिस्द कश्पा इत्याएदि। 


मः-प्रम्मा प्रम्भा पम्पा चम्पा गृम्स्ति इत्यादि। 


शीत बिद्यारियों हारा गुछ प्ाषारणतया धधु्ध शिते जागे वाले धर्दों की 


सूची प्रस्तुत की जाती हैः-- 


अशखुद्ध शुज 
प्रसतोध प्रस॑तोष 
प्रावर्नीप प्रादरणीयप 
उम्नतशीश उम्नतिप्ौस 
भ्रष्प भ्रम्पय 
उपसक्ष उपशश्ध 
प्रौसर पग्रबसर 


अ्शुर 
सृष्गी 
ब्प्टी 
द्र्प्टी 
पुष्टी 
प्राप्सी 
पष्ती 
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वाक्य-विचार 


१३८ भापा प्रारम्भ ---जैसा कि पीछे हम शब्द-विचार-्य्रव्याय मैं स्पष्ट 
कर चुके है भाषा का प्रारम्भ शब्द से न होकर शब्द-वाक्यों से होता है । वच्चा 
भारम्भ में शब्द बोलना न सीखकर वाक्य थोलना ही सीखता है। उसके विचारो का 
स्पष्टीकरण शब्दों में न होकर वाक्यो और सकेतो में ही होता है। शब्दों भौर पदो 
का ज्ञान तो बहुत बाद की बात है । भाषा का विश्नेपण भाषा बन चुकने के पदचात्‌ 
करण के आचार्यों नें किया है । मानव चिन्तन और विदलेपरा-प्रिय है और इसी से 
अपनी सुविबा के लिए वह वाक्य के विभिन्‍न श्रवयवों का विच्छेदन करता है। ध्वनि, 
भक्ति, पत्थय, उयसर्भ पद इत्यादि की कल्पना वाक्य और भाषा बनने के बहुत बाद 
की वस्तु है। परन्तु यह सब विश्लेषण भाषा को जाँचने, परिमाजित करने और 
सतस्क्ृत बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह सत्य होते हुए भी वाक्य ही 
पा का चरसावयव है और व्यवहार शौर शास्त्रीय दृष्टिकोश से शब्द ही श्राज भाषा 
हे चरमावयव है। इस सिद्धान्त का स्पष्टी करण भाषा के प्रयोजन से और भी स्पष्ट 
हो जायगा । भाषा द्वारा हमारे विचारों का स्पष्टीकरण होता है इसीलिए इसे हम 
अपने विचारों का भौतिक रूप भी कहते है, और भाषा का निर्मार मानव के विचारो के 


स्पष्टीकरण के लिए हुआ है । शब्द किसी विचार अथवा भाव की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति 
न होकर अपूर्ण अभिव्यक्ति है, और व/क्‍्य, विवार भ्रयवा भाव की पूर्ण ्रभिव्यक्ति । 
किसी भी भाव का 


पूर्णल्परेण प्रकाशन अ्यवा अये-बोघ हमें वाक्य में ही मिलता हैं, 
शब्दो में नही। 


(२६ वाक्य क्‍या है ?--भाषा का चरमावयव वाक्य है। हमारे मानस 
शी विभिन्‍न विचार और भाव-धाराश्ो का स्पष्टीकरण वाक्यों 


क्यो द्वारा ही किया जाता 
है। मनुष्यों के मुख से निकलने वाली वे सभी सार्थक घ्वनियो के समू ह वाक्य कहलाते 
हैँ, जिनमें उनके भावो भौर विचारो का स्पष्टीकरण सन्निहित रहता है । जिस प्रकार 
एक शब्द एक ध्वनि विदशेप का सकेत करता हैं उसी प्रकार एक वाक्य एक विशेष 
ध्वनि-समूह को सार्थक करता है | व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की परिभाषा देनी 
पड़े तो इस प्रकार कहना उचित होगा कि, “वाक्य वह ध्वनि अथवा शब्द-समृ ह हैं 
जिसको कि माध्यम बनाकर लेखक भ्रथवा वक्‍ता लिखकर भ्रथवा बोलकर श्रपने 
नाना प्रिया फिजिकनोओ प्थोने लभगानीनयन उशतक>लल सनोकेतनल ---- -- - - 


कब 


न 


हे 


१४ दाकण साद शभौर प्र्थ ढ्री सम्पि हैेः-ऊपर हम स्पप्ट कर भुके हैं 
प्रत्यक बाषय को प्रर्म-पूर्ण तथा भाज-पूर्ण होगा भावश्यक है | पाठक प्रधवा सोता 
के हृदय तक लेछक प्रथवा बगता की बात को पहुँचसे के शिए यह नितास्त प्रावप्यक 
है कि बह आत भरर्ज-पूर्ण हो भ्ौर साथ हो भाव-पूर्ण सी। कोई बावय तपर्ण होते पर 
भी माज-पून्य हो सकठा है। ऐसा बाबय पाठक प्रणवा ओोता के हृदय पर प्रभाव 
डाल सके मह सम्मब सहीं । भाद प्र से गूड़ बस्तु है सौर जिस वाक्य में प्र भौर 
भाव का धामंजस्म रहता है बही बाय प्रथिक प्रमाग-पूर्ण होता है! भाग प्र्ष स 
गृष् होने के कारण कमी कभी पाठक प्रषजा श्रोश्ठा प्र समझे पर भी बास्य का 
भाव सममभमे में प्रसमर्ण रह जाता है । 

१४१ बाक्प सें सात्रों का प्रषशशना-- 

(१) साधारणतया माथ प्र्धान्‍्तरमत हौ होते है भौर प्रर्थ में मी उनका पृड़ 
रहस्प क्षिपा रहता है । जब पाठक प्र॑वा ओता उस बाय के प्र को पूर्ण स्प से 
सममले में सफश हो सकता है तब उसका माव उसको समझ में सथय॑ हो भा थाता है। 

(२) कमीकमी साब बाबस में प्रयूक्त शब्दों के साथ प्रमोए में पाते बाली 
क्रियार्घों पर भौ प्राघारित रहते हैं । 

(३) कुछ भागों का प्रकाश्नन प्रसंगाधारित रहता है। इस प्रकार के भाव को 
क्रिबवल बाकय का प्रर्ष-तात्र समझने से नहीं लाता जा सकता। शेल प्रबवा मापरा 
के पूर्व प्रसंय को जातना भागस्‍्यक हो लाता हे | ऐसे भाग को चानते के सिए मत 
पाठुक प्रणवा प्रोता भ्रादि से प्रत्त तक सर्तक गहीं रहता है, तो उसके सिए समस्शा 
कण्मि हो जाता है । 

संक्षेप में यहाँ समझता 'बाहिए कि भाषा प्र्ष श्रौर माबानुगामिती है प्रौर 
इस लिए बह्ौ बाषय सार्भक है जिमें भ्र्ष प्रौर साथ की सल्थपि हो सके | इस दोगों 
के बिता बागय निरभजेक है प्रौर इस प्रकार के तिरर्थषक आाक्यों से अता लेख प्रभवा 
माबण भौ कुछ महत्यपूर्र नहों हो सकता | स्ेखक प्रजवा वक्ता को चहिए कि बढ 
बागमों में सम्दों का प्रौर मापण प्रणमा सेश में थानों का चयन प्रसंगागुसार सिर्शिष्ट 
स्‍थात पर सतर्षशापूर्बक करें। ऐसा त करने से से केबल भावरस प्रथना सेल के 
सौत्दर्य को ही भादाता पहुँचता है दरम्‌ कहीकद़ी पर प्र्थ का प्रतर्भ होते कौ भौ 
धम्मानना हो थाती है । 

१98१ दछाक्लण का प्रबोजन-- बाषय का प्रभात प्रयोजत सासब के भाष भौर 
प्र्ष का भाषा में स्पच्टीकरण है | बिता जाक्य के सापा सही बस सकती प्रौर बिता 

भाषा के मलुप्य मूक है, बह ते प्रपते विचारों का ही स्पप्टीकरणय कर धकता है पौर 
म प्रध्य के विचारों से ही भ्पता धामंजस्प स्थापित कर सकता हैं। बाषय मापा का 
बह महरभपूरों अंत हैं कि जिसे हम प्रपने भाथों भोौर विचारों के स्पष्टोकरण में 
प्राधाररबश्प प्रहए कर शकते है। जब लेखक को कोई भरनृमृति होती ई भौर बह 
प्रसका प्रकापस शोक-हैत के सिए करता चाहता हैँ तो प्रपते विचारों के स्पष्टीकरण 
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के लिए उसके पास वाक्यों का ही साधान रहता है । लेखक की रचना उसके वाक्यों 
की रचना से अनुप्रारितत होकर प्रपती शैली का निर्माण करता है| किसी भी रचना 
का सोन्‍्दर्य, उसका गाम्भीयं, उसका सारल्य, उसकी प्रभावात्मकता, उसके गुण तथा 
दोष, सब उसके वाक्य-रचना और वाक्य सगठन पर हो श्रावारित रहते है । इस प्रकार 
किसी भी रचना के लेखक में वाक्यों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रयोजन रहता हे । 
हमारी भानसिक जिज्ञासा की तृप्ति वाक्यो द्वारा ही होती हे । भाषा का कलात्मक 
सौन्दर्य, भावनात्मक प्रसार और विचारात्मक गठन वाक्यों पर ही निर्भर करता हूँ 
भाषा का चरम-विकास बिना सुन्दर वाक्य-योजना के कमी भी सम्भव तहीं हो सकता ।॥ 
इसलिए भाषा का सुन्दर वाक्य-विन्यास और वाक्य-चमत्कार ही सुन्दर-सुगठित भाषा 
का चमत्कार है । 

१४३ चाक्य के गुण-- साधारण रूप से यह समझ लेना आवश्यक है कि श्रर्थे 
और भाव के प्रकाशन में जो वाक्य जितने भी सफल हे, वे उतने ही गुणों में सम्पन्न 
हैं। सफल और सुन्दर वाक्य द्वारा यह झावश्यक है कि लेखक अ्रथवा वाक्‍्ता के विचारो, 
भावों अनुमूतियो भर कल्पनाओो का वह उचित स्पष्टीकरण पाठक श्रथवा श्रोता पर 
हो सके। वाक्य का यही उद्दश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति में जो वात्रय जहाँ तक 
सफल हो सकेंगे वे श्रपनी कलात्मक उपयोगिता को वही तक सिद्ध करते है । वाक्य 
के आर्कोक्ता, योग्यता तथा सन्निधान, ये तीन प्रधान गुण ह । तीनो की सक्षेप में व्याख्या 
नीचे दी जाती है -- 

(१) भ्रार्कोज्ञा “--एक पद सुनने अ्रथवा पढ़ने के पश्चात्‌ लेखक श्रथवा वक्ता के 
भावों श्रौर विचारो को जानने के लिए पाठक श्रथवा श्रोता के मन में दूसरा पद पढने 
अथवा सुनने की जो स्वाभाविक उत्ण्कठा उत्पन्न होती है, उसे शास्त्रीय भाषा में 
आकाज्षा कहते हैं । जैसे 'राम वन जाते है' वाक्य में केवल “राम! पद के पढने अथवा 
सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में जिज्ञासा उत्वन्त हो जाती है और वह तभी 
शान्त होती हैँ जब वह “बन जाते हैं' पद पढ अथवा सुन लेते है । इसे पढें श्रथवा सूने 
विना पाठाक अथवा श्रोता की जिज्ञासा बराबर वनी ही रहती है । वाक्य, पाठक अथवा 
श्रोता की इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है श्लौर जो वाक्य जितनी भी सकलता- पूर्वक 
इस जिज्ञासा की पूर्ति करता हैं, वह वावय अपने भाव भौर विचार के प्रकाशन में 
उतना ही सफल और पूर्णा है । 

(२) योग्यता--योग्यता-वावय का वह गुण है जिसके द्वारा वाक्य का अन्वय 
करने के पद्चात्‌ उसके श्रर्थ-वोध में कोई भी किसी प्रकार की वाघा उपस्थित न हो । 
वाक्य में जंसे शआकात्षा गुण का होना ज़रूरी हे उसी प्रकार उसमें योग्यता का भी 
होना नितान्त झ्ावद्यक हैं। किसान हल मे खेत जोतता है' यह पूर्ण सार्थक वाक्य है | 
इसका प्रत्येक पद भपने में भर्थ-बोघन की योग्यता रखता है और कही पर भी श्र्य के 
ग्रहण करने में कोई कठिनाई उपस्थित नही होती । परन्तु यदि हम 'लिखें--'किसान 
लाठी से खेत जोतता है तो यहाँ पर पद-विन्यास में योग्यता का प्रभाव था जाता है । 


ख््ः 


१०६ प्रबस्प सागर 


प्साठी से जमीन जोतने का काम नही पिया जा तरला। जोतने का सम्बाध ही शाठी 
से नही हैं। इससिए इस प्रकार के बाजय में ध्रयोग्यत्ता प्रा जाय से बाषय भर्व-बोबक 
मे रहुक्षर निरधेक--सा हो जाता है | 

(३) प्स्तिधान--वापम गा हौसशा प्रावापक यूणा उध्रर्मे प्रयृक्त धम्हों का 

नपर/पर सश्विधान हैं | पभ्यता प्रौर ग्राषा क रहुस पर भी आक्य-सम्दां के परस्सर 
सस्निषान मे रहने से पूर्ख भर्ष का धोतक महीं हो सकता । उसका प्र्षे भ्रामक हो 
जाता हैं। परदी का प्रयोप क्मातुसार होते पर ह्वी उजित प्र्थ का गाज डिसी बाषय 
से हो सकता हैं। इसतिए बागय को सह्दी धर्षों जैं सार्थक बनाने के छ्िए योग्वय पौर 
भाार्फोशा क साप-ही-साव उसमें एम्दों का अयन भौर भ्रम गा होता पभावश्यर हूँ। 
“इसका प्र्थ यह हुआ कि सखष जो कुछ सिसे या बकता लो हुए कहे बह एक हो 
समय में शब्द द्रम का ध्यान रखकर सिसे था कहे उतक विचारों के साथ उसके 
शब्तों की शय खशा टूध्सी महीं चाहिए । एक ही बकता ते रूछ छ्द प्रातकाम गई 
फिर दुछ शोपहर को कहे प्रोर गुछ सन्प्या को तो यह बाक्प महाँबता। इसी प्रकाए 
यदि किसी खेलक मे कुछ छब्द एक कापी पर लिख हुछ बूधरी पर भौर कुछ तौयरी 
पर लिख दिये तो मह भी बागय गड्टी बना । यदि कोई कहे *रोटौ मैसे लाई' तो एत 
बाषब में पर्दों का एंपठत ठीक नही है । इपततिए सह गाकय तिवोप हैं। बाक्य सिखने के 
लिए उसर्म प्राॉसा गोग्मता घौर छम्रों का कम होता पत्तियां है । 

१४४ दाकप के सादित्य-सम्ब्पी पु -भाकासा योम्पता शौर सम्तिषाग 

ये पीर्नो ही स्पाकरणा-सम्बन्धी शावय के पुणा हैं । जहाँ तक भापा परिमार्जन का 
सम्जस्ध है. बहाँ तक इस गुणों का बागर्यों में होगा नितार्ध ध्रावस्‍्मक हैं | पएस्पु 
साहित्य के क्षेत्र में मापा के पुणणों का रूप विद्यार्तों भे दूसरा ही निश्बित किगा है 

और उतहीं पुणणों का बाक्यों में होता भौ प्रावश्यक है क्योकि गाजमों के लंपठत का ही 
लाम ता भाषा है। बे गुण है--(१) स्पषप्टता (२) लमबेता (६) श्र तिमजुरता। तौर्तो 
की एंस्ेप में स्याक्ष्या शीचे दी जाती है -- 

(१) श्पप्ट्ठा--लेखक धजबा बक्‍ता के बक्यों को इतना यरल झौर स्पष्ट ह्वीभा 
आहद्विए कि पाठक प्रथवा झोता के दृइम में उन्हे बढ़ते या सुनते दी तत्सण घत्हीं साव 
आापरों प्रौर विचारों का उत्र के हो उठे जिससे भ्रभुप्राशित होकर लेखक धजजा बक्‍ता 
में उन गाकयों को लिझ्ा भ्रणवा कहा है| स्पष्ट बाग को सार्थकता इसी में ६ कि गह 
पाठक या माता के हृदव प्रौर मस्तिम्क पर सीबी चोट करे लिससे कि सतके प्रभावित 
होने में ततिक मौ देर श सगे । एपष्ट बाषयोँ में ऐसे विशिष्ट दास्तां का प्रयोग ने रइना 
चाहिए कि जिसके कारण पाठक धयना गकता भंकित करना चाहता है| स्पष्थ्या लाते 
के लिए सैशक के बाषपों छौर शब्दों में प्रसाण-पुयु का द्ोला भनिधार्य हो बाता 
है पौर सब तो यह है कि बिता प्रधाद-गुण के स्पस्टला प्लाता कठित है । 

(२) ध्म्र्णता- समर्थ बान्य बहौ है जो पाठक झबजा ओतत की सुषुप्त माव 
लापौ को मी जांप्रत करते में समर्थ हो तके । ऐसा वाक्य प्रश्तिक्ाशी दोपा है भौर 
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उसका गठन लेखक अयवा वक्ता हारा विशेष परिमाजेन के साथ प्रस्तुत किया जाता 
है । लेखक भ्रथवा वक्‍ता के ज्ञान और चिन्तन का प्रकाशन उसके समर्य वाक्‍्यो द्वारा ही 
होता है । लेखक श्रयवा वक्ता का यह समर्थ वाक्य उप्तके लेख में मुख्यता प्राप्त कर 
लेता है। यह समर्थता पूर्ण रूप से विचारों के सगठन पर झाश्नित है । रे 

(३) श्र्‌ तिमधुरता-- श्रुतिमधुरता का अर्थ है कि वावय करं-कटु न हो, सुनने 
में कानों के श्रन्दर रस का सचार करें, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग रचना को प्रभा- 

बोलादक और व्यापक बनाता है। पाठक के लिए यह विशेष श्राकर्षण की वस्तु है । 
इस प्रकार के वाक्यो को पढने श्ौर सुनने में आ्रानन्द की प्राप्ति होती है । 

१४४, वाक्य के स्वरूप-सेद--वाक्यों के व्याकरण और साहित्य-सम्वन्धी गुणो 
पर एक दृष्टि डाल लेने के पद्चात्‌ श्रव हमें वाक्य के भेंदो का निर्देशन करना है। 
आधुनिक वैयाकरणो का मत है कि रचना के अनुसार वाक़यो के तीन भेद किये जा 
सकते है-(१) सरल (२) मिश्रित और (३) सद्ुक्त । तीनो की सक्षेप में व्याख्या नीचे 
दी जाती है -- 

(१) सरल वाक्य--जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होतीं हैं वह चाचध या पद- 
ममूह सरल वाक्य कहलाता है। “राम बन को जाता है' 'कृष्ण ने कस को मारा हरी 
ने रोटी खाई! इत्यादि सरल वाक्य है भौर इन में क्रिया स्पष्ट रूप से उच्चारित है। 

यह क्रिया कभी-कभी उच्चरित न रहकर प्रतीयमान भी रहती है । जैसे कोई कहें-- 
“कौन ?! क्या ?” कहाँ ?! इनका श्रर्थ होता है--'कौन है ?' क्या कहा ?! 'कहाँ गये ”” 
इत्यादि । यहाँ पर 'है' “कहाँ, “गए' क्रियाए प्रतीयमान हे। 

(२) मिश्रित वाक्य--मिश्चित वाक्य में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से 
अधिक और वाक्य भी जुडे रहते है । जेसे --'मेरे वैठते, राम खडा हो गया*, “मेने देखा 
कि राम के खडे होते ही उसकी दावात गिरकर फूट गई !' इन में प्रथम में दो क्रियाएँ 
है और दूसरे वाक्य में तीन । इस प्रकार इन वाक्यो के क्मश दो भर तीन सरल 
वाक्य भी पृथक्‌-पृथक्‌ वन सकते हे परन्तु लेखक ने मिश्रित वाक्य वनाकर दोनो और 
तीनो का एक-एक ही वाक्य बना दिया है । इस प्रकार के वाक्यों का प्रथम भाग अभ्रथवा 
पूर्वाद्ध मुख्य चाक्य कहलाता है शोर उत्तार्राद्ध सहाग्रक वाक्य । नैयाकरणी इस सहायक 
वाक्य की श्ाश्नित उपदाक्य या शआनुषगिक वाक्य भी कहकर पुकारते हे | सरल वाक्य 
और उपवाक्य का अन्तर यह है कि सरल वाक्य अपने में पू्ण होता है और अपनी अ्र्थे- 
वोधकता के लिए इसे किसी पर आश्चित रहने क्री आवश्यकता नही, परन्तु आश्रित 
याक्य को मुख्य वाक्य के श्राश्रित रहना होता है । सापाश वह है कि सरल वाक्य पूर्ण 
है और श्राश्रित वाक्य भ्रपूर्ण । 

(३) संयुक्त वाक्य -- सयुक्त वाग््य उस वाक्य-सम हू को कहते हैं जिसमें दो या 
दो से श्रधिक सरल अथवा मिश्रित वाक्य सयोजक अ्व्ययो द्वारा जोडे गये हो । इस 


प्रकार के वावय प्राय काफी लम्बे हो जाते हे, श्लौर लम्बी वात को एक सूत्र में बाँघने के 
लिए ही इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग लेखक भथवा वज़ता करता है | जैसे --“में रोटी 


6] 
डर हे जप पक पक 


| प्रपस्प-सागर 


खाकर सेटा कि पेट में दर्द होसे समा भ्रौर बह इर्द इतता बढ़ा कि तुरम्त डाक्टर को 
बुदछाता पड़ा । इस गाज में संयोजर भौर हारा दा मिथित बागयों को मिन्ताकर 
संमृक्य बागय बनाया गया है। इसी प्रकार, “राम खागा क्षाकर चना गया प्रौए तुम 
प्रभी तक शा ही रहे हो। इसमें दो सरल बाषयों को धौर संयोजक ड्राशा जोड़कर 
संयुक्त वाक्य बताया पया है। महाँ पर यह समझ सैना भावश्पक है कि तंयुक्त बाषप 
में संयांजक हारा जुड़े रहमे पर प्रत्पण' माय भ्रपता स्‍्वतस्थ भ्रास्तत्व रखता है भौर 
बहू एक दूसरे पर प्राभित नहीं रहता । ये समासाबिकरश वाक्य कहलाते है | यहाँ एक 
बात श्र घ्यान दैमे योग्य है कि जब दो प्रभणा दो से प्रविक बास्य संयोजक धर्पर्यो 
जुड़कर किसी वाक्य के प्रत्तर्गत प्राते है ठो महू बाबय भि्चित ही समभ्या जाता है भौर 
वे वाक्य भापस्त में समानापिकरक्ष धाक्‍्न कहलाते हैं ! परस्तु ऐसे बाषय में एक मिभित 
बाग रहने पर भौर फिर शाप बाश्मों का सम्यन्ध उस्त मिभित बाढय क॑ मुक््य भाग से 
संयोजक भम्पय हव रा होते पर बह गादय घ॑युक्त वा कहसताता है। 

१४६ वाक़द के साहित्व-सम्मस्धी सेद--ऊपर हमसे बाक्स के ब्याकरणस- 
सम्जन्धौ मेदों पर पंश्षप में शृष्टि शाली । इनके प्रतिरिस्त साहिब्म दो कसौटी पर रूसमे 
के लिए भी वाक्य के तौतन भेद किसे णा सकते हैं:--(१) संबत (२) शैवि्य प्रौर 
(३) ६ंतुश्नत | ठीतों की संक्षिप्त ब्याश्या मीचे दी छाती हैः -- 

(१) संचत बाक्य--जो जाक्य प्रस्त तक पाठक भ्रणथमा श्रोता की कुतहशता 
को स्पष्ट न होते देकर प्रपने प्रस्थर क्पाये रखता है बह सेयत गाक्प कहसाता है। 
संबत बाक्य सरल प्रषवा मिम्रित बोनों प्रकार का हो पकूता है प्रौर इसके भादि भाम 
कौ भपेक्षा इसका प्रत्त-भाग भाष पौर विज्ञार-गाम्मीय कौ शृष्टि से प्रषिक महत्त्व 
पूर्ण होता है। बेसे।-- 'बह दिम मुझे प्राथ भौ स्मर्णा है प्राण भी मैरे मत शौर 
ह्ृदय-पटल से इसका प्रभाव समाप्त नही हुमा प्राज भी उसकी ध्मृति मेरौ माव 
शहरियों को तरंबित कर देती है प्राय भी मेरा मन होता है कि उस प्राचीन काश 
मैं पहुँच जाएं जब प्रथण बार उस देवी के ंद-मूत् की प्रासौकिक छामा मेरे समर्तो 
मैं स्रमा मई बौ। इस प्रकार का वाक्य प्पने बदाब के साथ पाठक धणबा भोता को 
सौ काज्पातरद में बहा ले जाता है प्रौर उमकौ जिज्ञासा को उस समय तक धान्त नही 
इसे देता थब तक कि बहू बाक्‍य के प्रत्तिम भाग तक महीं पहु 'ब क्षाता । इस प्रपार 
के बाक्म काष्प में साहित्यिक सौनदर्प लासे कौ घमर्ता रखते है । प्रपती जिशासा-परर्रो 
प्रमाषात्मकता हारा यह बाक्य झरल सौम्दर्य की सृष्टि करके पाटश क्‍झ्बा ओोता के 
हुरर्पों पर बह चिन्न प्रकित करने में सफल होते है कि जिले लेखक प्रथवा श्रोत्ता 

खीचता चाहता हैं । 

(२) शिषिश्ल बाकभ'---लंबत बाप मैं मुख्य माप प्रस्त में भाता है भौर पायफ 
अथवा भोसा की जिशासा प्रत्त तक बसी रहती हैं इसके टौक विपरीत छिविल्ल बाक्य 
लें बाक्‍प का सबसे मत्त्वपूर्ण भाप सबसे पहले प्रा लाता है भ्रौर पाठक की बिशता 
बहलसे हैं समाप्त होकर बाक्य का पश्ाये प्राते बाला भाग पड़ते-पढ़ते हम जठ्या है| 
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इस श्रकार के वाक्य में पाठक श्रथवा श्रोता के मन भौर हृदय में कौतृहल और उत्कठा 
उत्पन्न करने की क्षमता नही रहती । जिस रचना में इस प्रकार के वाक्‍्यों का प्रयोग 
अधिक होगा वह रचना उच्च कोटि की रचना नहीं कहला सकती । इसकी गणना 
निम्न कोटि की रचनाओं में की जायगी | विद्याथियो को चाहिए कि वे अपनी 
रचनाओ में शिथिल वाक्यो का प्रयोग विल्कूल न करे । शिथिल वाक्य---प्रसाद युग्र- 
अवतेक कवि हैं, क्योकि उन्होने 'कामायनी' लिखी, सुन्दर उपन्यास लिखे, कहानी-द्षेत्र में 
नवीन रचनाएँ साहित्य को प्रदान की श्लौर इनके श्रतिरिक्त साहित्य की विभिन्‍न 
शलियो को अपनी रचनाओं द्वारा सम्पन्त किया ।” इस वाक्य में प्रसाद युग-प्रवर्तेक 
कवि हूँ,' यह वाक्य मुख्य है और लेखक को चाहिए था कि वह इसे वाक्य के अन्त में 
'लिखता । पहले 'प्रसाद' युग की प्रमुख प्रयृतियो का उल्लेख करके तब यह लिखना था 
कि वह 'युग-प्रवर्तक! कवि है, इस प्रकार के वाक्यों में साहित्यक रोचकता, गाम्भीर्य- 
प्रभावोत्वादकता और जिज्ञासा का श्राभाव रहता है, इसलिए इस प्रकार के वाक्‍्यो से 
सुगठित रचना कभी भी सुन्दर नही कहला सकती । 

(३) सतुलित वाक्य --जिस वाक्य के अतर्वाविय आपस में सतुलन करते हुए 
वाक्य की प्रभावोत्पादकता को प्रश्नय देकर प्रयुवत किये जाते हैँ, वह वाक्य सतुलित 
वाक्य कहलाता है और यह वाक्य साहित्यिक सौन्दर्य श्र उपयोगिता के दृष्टिकोण से 
'पदो का सबसे सुन्दर सगठन है । सतुलित वाक्य में अ्रतर्वावय क्रम-बद्धता के साथ 
पारस्परिक श्राकषेरस को जेकर व्यवहृत होते हैं और इस प्रकार उसमें साहित्य,का 
कलात्मक सौन्दर्य मुखरित हो उठता है। जेसे --“साहित्य समाज का जीवन है, श्रजीवन 
नही, सौन्दर्य की अनुभूति है भ्रसुन्दर की नही, श्राद्श भ्लौर सम्यता की कसौटी हैं, 
'छिछले -पन श्रौर भ्रभद्गरता की नही । साहित्य समाज को जीवन प्रदान करता है, मृत्यु 
नही, सौन्दये प्रदान करता है, कुरूपता नहीं, कोमलता प्रसारित करता है, कठोरता 
नही, ज्ञान देता है, भ्रज्ञान नही, वस श्रन्त में यही समझना होगा कि साहित्य समाज 
का प्राण है ।?? 

उक्त वाक्य में सतुलन का स्पष्ट उदाहरण दिया गया हूँ । इसमें श्राकरषंण है, 

अ्भावोत्पादकता हैँ, जीवन हैँ श्लोर सौन्दर्य की साहित्यिक कल्पना हूँ। इस प्रकार के 
वाक्यों में लेखक विचार और भावना का ऐसा सतुलन रखता हैं कि उसमें चमत्कार 
उत्पन्न हो जाता है श्र पाठक को उसे पढने में विशेष आनन्द प्राप्त होता है । यहाँ 
यह समझ लेना भी झ्रावश्यक है कि यह्‌ शिथिल झौर सतुलित वाक्य सयूक्‍्त श्रथवा 

मश्नित वाक्य के रूपान्तर ही है । शिथिल वाकयो में प्रभावोत्पादकता का प्रभाव केवल 
इसी लिए रहता हैं कि उसमें सौन्दय की कमी हो जाती है परन्तु सतुलित वाक्यो में 


प्रभावोत्पादकता विद्यंप रूप से पाई जाती हूँ श्रौर साहित्याचायं इसी प्रकार के वाक्‍्यो 
को रचना का प्राण मानते है । 


१४७ घाक्य के हअर्थ सम्बन्धी सेठ --वावय-रचना के झ्राघार पर आचार्यों 
द्वारा किये गये वाक्य-मेदो को हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं | श्रवः साधारण रीति 
है 
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से प्रध के भाजार पर किये गये बाषय भेदों पर गिच/र करता हू । ये झ्राठ घकाए 
के होते है:--(१) शिविवालक दाक््य (२) निषेधबाच॥5,. (३) द्ाशा्गक बाकषय 
(४) प्रस्ताधे७क बाक्य (५) विस्मजाविधोपक बाकर (६) इर्छाव धक बाक्य (७) 
सम्देइ-सुचक बाफप भौर (८) संकेताएंक बाक्प । इन मेरों कौ उदाहरण सहित ससेप 
में स्याक्या निम्मशिक्षित है --- 
(१) विधिजमाचक बा््य---वि|बभाचक बाजय बह कहलाता है जिससे कि 
किसी बात के हांमे का प्रामास मिसता है । घछे--.. 
सरक्ष घबाक्य -- (१) राम बत को पये । (२) हमसे श्षाता ला त्िया। (१) 
मोहन पानी पी चुका । मिश्रित बत्त्प--- (१) तुमे मेरी प्रा का उस्सवन किया 
तो मेरा भोष बहुत बढ़ णया। (२) से समोजत कर चुका तो उसके पहचात्‌ मैभे 
एक सेब श्वाया । स॑युस्त बाएइ--(१) राम से सौता-सत्रमम्भ र में क्षिब-घतुप तोड़ दिया 
भौर पीता ली को बर शिया। (२) मेंसे खाना लाया भौर मरी मूख्ध मिट माँ | 
(२) िपेजबाऊक भाक््ल-- तिपथ बाअक धार्षपों से किपती भी बाद के न इोने 
का संकेत मिलता है घौर इसमें विधेष रूप से सकार का प्रयोग होता है। सते--- 
छरक्ष बापब--(१) हमसे छागा तहीं हाया | (२) मोहन ले पानी गई्ीं पिया 
मिश्नत बाक्चर-- ( १) तुमसे मेरी घ्राश्ा का उत्संघन शही किमा इसीसिए मुझ क्मोेब 
नही प्राया | (१) मैते भोजन नह्ठी किया इसप्तिए मेने फल शहीं श्वाया ! सं॑जुल्त 
जबाक््ब--राजण सौता-स्वग॑बर में सिब-जनतव सही तोड़ सका भौर इसीसिए गह सौता 
ली को बरने में भौ समर्थ नहीं हो पका। (२) मेने शाता नहीं लाणा भौर इसी 
हिए मेरी भूथ नही मिटी । 
(8) श्राज्ञापैक बाक्प--धज्ञार्यकू बागप थे कहमाते हैँ जिहमें किएी प्रकार की 
प्राज्ा दो जातौ है। बेसे -- 
सरक्ष बाक्प-- (१) खाना रापो। (२९) गाबार पे फस लाधो। (३) स्कूल 
जाभो | मिप्रत बाक्प--(१) तुम्हारी कक्षा के मास्टर से तुम्हें णो सवाल करते को 
दिये है ठुरम्त बैठकर प्रपनी कापौ पर उतार शो। (२) तुम्हारी माता जौ ने तुम्हें 
थो प्रादेश दिमा है ड्सका इसौ प्तमम पालन हो जाता प्रागस्‍्पक है । ध्ंजुक्त बाप ब-- 
(१) पह सामान उठामौ भोर ताँगे पर स्वादो । (२) लाता ख्राप्रो प्रौर पन्नंय पर सो 
जाप्ो । (_) प्रपनौ पुस्तक शौ प्रौर पाठ पाद करके पुमाभौ । 
(४) मरगारथंक बाबब:-प्रश्नार्षक बाक्य मे होते है जिनमें डिसौ प्रकार का 
प्रएव किया घाता हैं| बैसे:-- 
प्तरप्त बाक्--( १) तुम गया रा रहे हो ” (२) तुम्हाद बया माम है ? (३) 
तुम कहाँ के रदइने बाले हो 7” मिश्ित बाबप-- (१) बयां दुम्हें इस दबाव का शात है 
हि मोहन कियतें बजे पर सोटता हैं? (३) बया तुम जानते हो कि शाम के पिता 
का क्या सास है ? संजुक्त बाषब--(१) नया तूस्हें पता है कि सोहत कितते बजे 
स्थूसछ सै पापा भौर किर छिठने बजे घर से असा मय ? (१) क्या तुम जानते हो हिः 


वाक्य-विचार ११% 


मोहन के कितने मित्र हे श्रौर उन सव के घर कहाँ है ” 

विस्मयादियोधक वाक्य --विस्मयादिवोधक वाबय वे होते हैं जिनमें श्राइचर्ये 
प्रकट होता है। जैसे --- 

सरक्ष व क्य ---(१) कैसा सुन्दर नगर है | (२) तुम भ्रा गये! मिश्रित वाक्‍्य--- 
श्रोह्‌ | तुम आज ही भ्रा गये ता कितना सुन्दर हुआ । सयुक्त वाक्प्र--वह स्थान 
कितना रमणीय है और उस स्थान में वेंठकर कितना मन लगता है । 


(६) इच्छाबोघक वाक्य --इच्छावोधक वाक्य वे होते है जिनमें किसी प्रकार 
की इच्छा का उल्लेख किया जाता है । जैसे --- 


सरल वाक्य --(१) तुम श्रपनें कार्य में सफल हो । (२) तुम्हारा मनोरथ 
पू्णे हो । मिश्रित वाक्य--(२) मेरी हादिक इच्छा है कि तुम्हें तुम्हारे उद्ंश्य में 
सफलता मिले । (१) मेरी मनोकामना है कि तुम श्रपने इच्छित लक्ष को प्राप्त कर 
सको । सयुक्त वाक्य--(१) भगवान्‌ करे तुम परीक्षा में सफल हो श्रीर जीवन में 
कोई महान्‌ कार्य सम्पन्न कर सको । (२) भगवान्‌ तुम्हें बल प्रदान करें और तुम उस 
वल का उपयोग व्यक्तितयों को सहायता पहुँचाने में लगाशो । 

(७) सन्देह-सूचक जाक्य --सन्देह-सूचक वावय वह होता है जिसमें किसी भी 
वात के भ्रन्दर सन्देह प्रकट करता है । जैपे --- 

सरल वाक्य--उसने भोजन कर लिया होगा । मिश्रित वाक्य---यदि उसते 
श्रोषधि का प्रयोग किया होगा तो श्राज़ सभवत ज्वर श्ान्त हो गया होगा । (२) यदि 
उसने मोजन कर लिया होगा तो क्षुधागर्नि श्रवश्य शान्त हो गई होगी । सथुक्त वाक्य- 
उसने खाना खा लिया होगा और आराम भी कर लिया होगा तो निश्चय ही उसकी 
थकान दूर हो गई होगी । 

(८) सकेतार्थक वाक्य --सकेतार्थक वात्रय वह होता है जिससे सम्पूर्ण भ्रथ का 
बोघ न हीकर सकेतमात्र मिलता है । इसमें एक शर्तें के प्रकार के वाबय बनते हैं । 
सरल और सयुवत वाक्य सकैताथेक नही होते केवल मिश्चित वाकयो में ही इसका प्रयोग 
होता है । जेसे --- 

मिश्रित वाक्य--(१) यदि तुम खाश्नों तो में भी खाऊँ | (२) यदि तुम रनान 
करो तो में भी स्नान कर लू । (३) यदि तुम यात्रा पर चलो तो मैं भी चलू | 

१४७, क्रिया के आधा[प पर जाकय भसेद'---ऊपर हम वाक्य-मेदो की विवे- 
चना वावय की रचना, आकार, साहित्यिक दृष्टिकोण और श्र॒र्थ के श्राधार पर सक्षेप 
में कर चुके हैं । परन्तु वाक्य के उक्त भ्रवयवों के श्रतिरिक्‍त वाक्य में प्रधुक्त होने 
वाली क्रिया का भी वाक्य में विशेष स्थान है । क्रिया के भ्रनुरूप ही वावय भ्रपना रग 
वदलता है | इसलिए क्रिया के शाघार पर वाक्य के किस प्रकार भेद किये जा सकते: 
है, यहाँ यह जानकारी भी प्राप्त कर लेना नितान्त श्रावश्यक है। क्रिया के विचार से 
वाक्य के तीन प्रधान भेदो का उल्लेख विद्वानो ने किया है। यह भेद (१) कतृ प्रधान, 


(२) करम्रधा न, और (३) भाषप्रचधान हैं । इन तीनो मेदो को सक्षेप में उदाहरण-- 


माता अर 
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सहितम्पाक्पा नौजे दी ज ती है । 

(१) धसू प्रथाम बाकब”-- कलु प्रथाम बाजय में कर्ता भ्रौर कूयें प्रपते-अपन 
स्थान पर स्थिर होते हैं प्लौर किया-पद की स्थतस्जता नहीं होती | इस प्रकार कै वाक्य 
क्री किया कु बांच्य होती है। यहाँ प्रश्पेक कतु बाच्य क्रिया में प्रतियार्य तहीं है कि 
प्कर्म का होता प्राषस्‍्पक है । खेसे --- 

(क) मोहन क्षात्रा लाता है। 

(ख) मोहन लाता है | 

(३) कर्मंप्रधात बाकम--कर्मप्रथान बाग में जिया स्मजाध्य होती है पौर 
कुर्मकर्ता के कप में तबा कर्ता कारण के रूप में प्रमुक्त होता है। कर्मबाच्म में कर्म 
का होता नितान्त प्रावक्ष्यक है। बैसे:--- 

(क) मेरे द्वाशा पुस्तक पढ़ी पई ! 

(रू) राम से उसशी स्त्री पौटी गई | 

(ए) मोहन माज्तौ हारा फूर्सों कौ लेठी की गई । 

(३) माषप्रधाम बाक्श--भाजप्रदाम बाषय में प्रकर्मक क्रिया पद-सुक्त कसृ 
शाप के कर्ता का रूप करणा के पसमात हो भाता है। इस प्रकार के बाय में स्वयं 
किया हौ प्रभात रहतौ है। बसे: 

(क) तुमसे लाया भी गहीं गया । 

(रू) तुमसे बोला मी शहीं गया । 

१७३ बाइज के विसिस्त धंग-- सरल मिप्रित भौर संयक्त तौसों प्रकार के 
जाषों प्रौर उसके दिभिम्त प्रकार के सेदों का संक्षेप में श्वात कर लेने के पत्चात्‌ यह 
जान लेता भी भ्रावस्‍्मक है कि बाक्‍य के प्रधात रूप से दो हौ प्रंग होते है छर कम प्रौर 
एक दुसरा विभेष । इत दोनों का भी संझ् प में स्याक््या मीचे दी लातौ ह-- 

१५ बाण का रह रण - तह ए्य वाक्य का बह भंग है जिसमें गिसी गस्‍्तु 
# विषम में कुछ कहे लाने बाले पर्दों का प्रयोग लेखक प्रभथा बकता मे किया हो । 
अैसे उवाहरण कै लिए ले सीबिए --- 

'राम बत को जा रहे है यह सरल वाक्य है। इस बाक्‍स में लेखक भ्रववा 
अक्ता ते लो-कुछ सी लिखा जा कथत किया है बह राम के विधज में है । इसलिए गहाँ 
पर राम ही इस वाक्षत में तदंस्प है । 

विधेप--भविवेष दाषय के उप्त लाम को कहते हैं जिसमें उद स्व के विषय मेँ 
कुछ कहा जाता है। क्षेसे--- 

“राम बत्त को दा रहे है इस वाक्य में ऊपर जता चुके है कि जहस्‍्य 'राम' 
है, प्रौर परम के जिपय में कहा पया है बता को जा रहे है । इपसिए वाक्य का बही 
अर जिदेप कहलाया । तीचे दिए गए बा्यों में प्रथम ध्ल्द जहपक््य धौर प्रापामी 

आग विजेज है | 

(१) सोइन लाता का रहा है। 
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(२) जवाहरलाल नेहरू विदेश-यात्रा पर जा रहे हे । 

(३) महात्मा गाधी हमारे राष्ट्र के पिता है । 

(४) सुमाषचन्द्र बोस श्राज़ादी के युद्ध का सबसे वीर सैनिक था । 

नोट---बातय में उद्देश्य ओर विधेय को खोज लेना कठिन कार्य नहीं, वयोकि 
साधारणतया ये दोनो स्पष्ट ही रहते हे । परन्तु कभी-कभी इसमें किसी का लोप भी 
हो जाता हैं और कभी-कभी दोनो का ही लोप हो जाता है। भाववाच्य में प्राय 
यह देखा जाता है कि उद्द श्य क्रिया में ही मिलकर अपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व को खो देता 
है । जले -- 

(१) 'राम ने खाना खाया । इस वावय में 'राम' उद्द शय श्ौर 'खाना खाया 
विधेय । दोनो ही स्पष्ट है । 

(२) 'किसने खाना खाया ”” उत्तर दिया 'राम ने । इस दूसरे वावय में उत्तर 
इतने सक्षेप में दिया गया है कि विधेय खाना खाया' का लोप हो गया है । 

(३) खाना खा लो यह एक वावय है, जिससें उदं श्य 'तु्मा या आप 
लुप्त है । 

(४) क्या राम ने खाना खा लिया ?* उत्तर मिला, “नहीं । यह वावय 
अपने में पूर्ण है भौर श्रोता अथवा पाठक की समझ में भी श्रा गया कि लेखक श्रयवा 
वक्‍ता का क्या श्रभिप्राय है । इस वाक्य में 5 श्य और विधेय दोनो का लोप है। 

(५) 'मुझ से खाया नहीं जाता ।” इस वाक्य में उद्द श्य क्रिया के श्र्थ में मिला 
हुआ है | इस वाक्य में भाववाच्य स्पष्ट है। 

१५१ वाक्याश --वाक्य के भेद और उपभेदो की सक्षेप में विवेचना हम 
ऊपर प्रस्तुत कर चुके है । श्रव हमें वाक्य शऔर वाक्याश के पारस्परिक मेंद पर विचार 
करना है। वाच्य श्लौर वाक्याश के शअ्रर्थ भौर रूप दोनो में बहुत बडा श्रन्तर है। 
चाव्याश कोई भी दो या दो से श्रधिक शब्दों का वह योग हो सकता है जिससे किसी 
पूर्ण श्रथे का बोध न होता हो । जिस प्रकार दाव्यों का सार्थक सम॒ह वाक्य कहलाता 
है उसी प्रकार शब्दों का निरर्थक समूह, परन्तु ऐसा समूह जिनके क्रम में कोई तब्दीली 
किये विना कुछ शब्द मिला देनें से सार्थक वाक्य वन सके, वात्रयाश कहलाता है। 

वाक्य में पूर्ण भ्र्थ के साथ-साथ पूर्णो विचार भी रहता है परन्त वाक्‍्याश में केवल 
एक अभ्थवा एक से श्रधिक भावनाए-मात्र सन्निहित रहती हैं । यह तो हुआ श्र और 
विचार का सम्बन्ध, परन्तु जँंसा हम ऊपर कह आये हैं वाकव और वाक्‍्याश के रूप में 
भी चहुतत बडा श्रन्तर है । वाक्य में क्रिया रहती है श्रौर वाक्याश में प्राय सम्वन्धसच्क 
अव्यय या ऋन्‍दन मात्र ही रहता है। जैसे --'राम खाना खाकर सो गया।' यह 
सम्पूर्ण वाक्य है। यदि इसमें से “राम खाना खाकर' इन शब्दों को पृथक कर दिया 
जाय तो यह शब्दाद्य हुआ । इसी प्रकार यदि इस वाक्य के अ्रन्तिम तीन दाव्दों, खाकर 
सो गया' को पुृथक्‌ कर दिया जाय तो यह भी चावयाश है । इन वाज़्याज्षों में वाक्य के 
अर्थ, विचार श्रौर रूप तीनो का शभ्रन्तर छे | 
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संध्िप्त-- इस भ्रध्माम में बाषय के विभिस्त डर्पो भौर उपमभेदों तपा बाषर्याों: 
पर विच्षार कर समे के पप्चात्‌ भौर उम्हें मसी प्रकार समभने के पश्चात्‌ यह जान 
पसेमा प्रावध्यक है कि इसका केजस झास्भीय प्रध्पपत भर कर सेगे मात्र से कोई 
डदिशार्थी कुस्स सेखक महीं बद सकता । बाषय भाषा के पटन का बह प्ंय है जिस पर 
सेकुष की धोेसी का कप्तात्मकक प्तौरूर्य जसकी रोजबता प्रौर पम्भीरता भाजारित 
रहती है । यह सत्म है परम्तु सुम्दर बाषय रघता में दराता या प्रबीणता बिधार्षी में 
ध्रानी केबल तभी सम्भव है जब बह बिमिन्‍न प्लैसीगारों भा भ्रस्यपन करे प्रौर उनके: 
प्रमीगों को शास्त्रीय कसौटी पर कस-कुसकर प्रपमे सबीत प्रयोगों का निर्मास्प करें। 
ऐसा रूरसे के लिए बाषय रअना का पूर्ण क्रम होमा प्रावस्‍्यक है भौर इसी ज्ञात के 
बाजार पर बह प्रपनी रचमा को भ्मतूत शरते में फश्मीमूत होकर सप््त सेशश तपा 
पेलीकार बन सकता है । 
बावयों का संगठत प्रौर छ्ली का निर्माण बिपय के प्रशुदझस होता है। लग 
तक खेलक लेखन-कप्ता के इस गम्मीर तत्त्व कौ पूरी तरह पे परकत गह्ठी कर सेता उस 
समय तक बहू सफल लेक्षक तबा दौसीकार महीं बन सकता । सरक् भिश्नित प्रौर 
स॑मुक्त बाक्यों का प्रमोग भौ दिपयासुगूस ही होता चाहिए। उदाहरणार्ण यवि कोई 
सेशक छोटे बच्ष्चों कौ पुस्तकों में मिश्चित तथा संयुक्त बावर्मो का प्रयोग करता है तो 
यह्‌ उसकी भूल हे। उटसी भषार यदि कोई वर्णम योग प्रणजा इसी प्रकार के किसी 
सास्जोप बिपय का विवेचन सरक्ष बांयों में करेमा तो उसझे सामने मी कठिनाई 
उपस्थित होगी भौर विपय का जिवेबल मी भ्रय्रा घ्रभकचरा प्रौर फिछरशा ही रह 
लामया | इसलिए विद्याधियों को चाहिए कि बह बाषयों को रचना जिपय के प्रमुकूश 
करें प्लौर उसी भाषार पर भ्रपनी शैसी का भी निर्माण करें। 


अध्याय १ १ 
वाक्य का गठन और उसके प्रधान तल 


१५२ पद-साठन (शब्दों का क्रममद्ध खंगठवत) “-व्याकरण के नियमों के 
आधार पर झन्दो का श्रावश्यकतानसार आकृतियाँ बदलकर, »आ खलावद्ध करना ही 
व'क्य का निर्माण करना है। जैसा पिछले श्रध्याय में बतला चके हू वार्बय श्रथवा 
व्याकरण के भ्नसार मश्व खलाबद्ध किये इस शब्द या पद-समू ह में एक ही विचार का 
झ्ाद्योपान्त चलना झावश्यक है । शब्द पुथक्‌-पृथक्‌ रहकर अपने श्रथों का बोध तो 
पाठक को श्रवश्य कराते है, परन्तु किसी विचारधारा की सार्थक रूप देने में समर्थ 
नही हो सकते । जेले' -- राम, वन, जाते, हैं । यह चारो शब्द श्र शब्दाश पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहकर उस विचाधारा को सार्थक नहीं कर सकते जिसे इनका क्रमवद्ध सगठन 
अर्थात्‌ 'राम वन जाते हैं ।' यह वाक्य करने में सफल होता हैँ---इस वावय-निर्मारण 
करने के सगठन का नाम पद-सगठन हैं । 

१५३ शहद पद और विभक्ित ---शब्द जब तक किसी वाक्य का श्रग नहीं 
वन जाता तब तक वह छाब्द ही रहता है परन्तु वाबय में प्रयुक्त होने पर वह पद 
कहलाता है । वाषय में प्रयुक्त होनें पर उसकी श्राकृति और रूप में परिवर्तेव किया 
जाता हूं । इस परिवर्तन के सहायक शब्दाश को व्याकरण में विभक्ति कहते है। 
विभक्ति वाक्य के प्रत्येक पद में गुप्त श्रथवा प्रकट रूप से वर्तमान रहती है । वास्तव 
में विभवितयवत छाव्द को ही पद कहा जाता हैँ । “राम वन को जाता है,” यह एक 
सम्पूर्ण सरल वात्र्य है । इसमें राम, वन को, जाता है, ये तीन पद है। यहाँ “राम 

पद में विभवित का प्रत्यक्ष रूप नही है, “वन को' में “को” कर्मकारक का चिन्ह है श्ौर 
जाता हैं, में 'ता है! स्पष्ट विभवित है । इसी प्रकार वाकय में शब्द, पद श्रौर विभवित 
तीनो के रूप पृथक्‌-पुथक्‌ वर्तमान रहते हैं श्रौर तीनो के संगठन मे ही सार्थक वापय 
का निर्माण होता है। 

१४४ पद और चाक्य --उक्त कथन से यह्‌ स्पष्ट हो गया कि वाक्य पद- 
समूह का दूसरा नाम है । वैयाकरणियो ने पद-समू ह पाँच प्रकार के माने ह१ --सज्ला-पद 
२ सर्वनाम-पद, ३ विशेषण-पद, ४ क्रिया पद और २ प्रव्यय पद ] वाक्‍य में प्रयक्त 
होने पर इन सभी के रूप में परिवर्तन होता है केवल अष्यय-पद्‌ में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । पर तु अच्यय-पद भी जब विशेषण-पद्‌ के स्थान पर श्रयुक्त किया जाता है तब 


हक जग हे | 0 हे के 


उसका झप भी बदल जाता है। यह रूप परिषर्तन छिंग इचन प्रौर कारक के प्रमार्गों 
का फत होता है । 

११२९ थायब-दिस्वासः--बाहय बिस्यास द्वारा वास्य में प्रयुक्त धर्म्दों के 
पारस्परिक सम्बस्वों की जासकारी प्राप्त की जाती है | जिन शिम धर्मों के पंगोग ऐै 
बानय का घठन हुप्रा प्रौर उसऊे विघार का स्पप्टीकरण हुप्रा है उसके डन एर्म्दों के 
क्रैबस मसाज दर्पांतर प्रौर प्रमोस बरो ही जानकारी विद्यार्ी के क्‍न्‍्लिए पर्याप्त हीं बरन्‌ 
एसे चाहिए कि बह उम प्रयुवत ध्ब्दों प्रथवा पर्ों के पारस्परिक सम्बन्पौ से भी जाने 
कार प्राप्त गरे | यही बागप निश्यास कौ उपादेयता है। बादय-विस्पास करते सम 
धष्यों को उनक परस्पर सम्बग्धों के प्रमुसार रखा जाता है भोर उससे दिस प्रकार 
बाषप का निर्माए हुआ इस रीति का भी दिग्दर्घन कराया जाता है| बाषप-“विस्मास 
को नियमित न रहने पर बाषय में बढ़त से प्र्द्वीमता प्रामझुता प्रिपिप्तता जटिलता 
प्रस्पष्टता अस दोप प्रा जाते है । इस प्रकार के दोप कमी भी प्रौड़ रचता-दौशी में 
पम्ब सही गिने जा सकते | शावप्दिक द्विदस्ति प्रभवा पुनशधित बाय रचना के प्रधान 
दोषों में प्रे है इसमिए विद्यातियों को प्रपमी रचना इन दोनों से मुक्त रक्षनी चाहिए। 
ब।क्म में सार्थक सम्दों का डजित प्रयोग हो इसके लिए बाषय-विम्यासं की किया से 
शाम तउठाता चहिए । भाक्‍य गिश्यास हमें यह गठमसाता हैं कि गाजर में प्रमुस्त ए़र्म्दों का 
पारस्परिक सम्मस्प क्या हूँ. दह एक पूसरे पर कहाँ घ्ौर किस ह॒द तक प्राधारित हैं 
तजा बह मिस क्रम सै प्रयोग में प्ताये गये हैं।इसी शिए बाइप-विन्यास में अत्यथ 

अधिकार भ्रौर क्रम बस ये ही तीन प्रभात तत्व हैँ । 

११३ प्रत्थअ'--दो झड्दों के पारस्परिक बच्म कारक लिय पुरुष भौर 
काश को जो समानता रहतौ है गह प्रस्थम गइलाती है खेसे--काली भेस चारा ल्षाएी 
है। यह एग बा'म है। इसमें 'कासी शम्द का शेस शब्द से बचत धौर शिंग का 
प्रत्यय है । क्मोंकि यदि भैस' के स्‍थात पर मेसा' होता तो 'कालौ' के स्थात पर “मैसे 
बहुमघत हो छाता तो 'काली के स्पास पर “कासे' पाब्द का प्रयोग होकर लि ढे 
साथ-घाथ बचत में भौ प्रत्वर प्रा चाता | इससे प्राग इसी प्रकार शब्द 'लाती' हैं, 
मेच शब्द से सिंस पुख्य झौर बचन में प्रस्वित है। 

११७ झविकर --प्रपिकार शब्दों का गह सम्बन्य है जिससे किसी एक प्रम्भ 
के प्रयोग सै दूसरा सबताम भ्रणवा पज्मा किसी गिद्येष कारक में प्रमुष्त हो | लषेसे-7 
प्रायमी जेश से डरते हूँ।मह एक वाक्य है । इसमें शरता क्रिया के प्रमोष से चेल 
पझब्द प्रपादाद कारक में प्राया है । 

१४८ क्रम--किसी बाबय में क्म्तों का संगठन उनमे प्र्थ प्रौर सम्वत्य के 
विचार से किया जाता है । स्म्द रकमे का यह निमम कहलाता हे । यह अशहरत प्रौर 
साइर रे अफएर हा होता है । यात्रा प्‌ ऋप्स बह होता है निउणों स्यपफररए वकिएसों का 
पासल करते हुई बाकप-रचमा कौ लाती हैं। इस वाक्य के पदने या घुतने से पाठक 
या प्रोता के प्रर्दर प्र्ध-बोध तो तुरत्त हो लाता है पएयु फोई विश्वेप प्राकर्षश मा 
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चमत्कार पेदा नही होता । अल॑कृत क्रम में वावय-क्रम सादा न रहकर कुछ उलट-फर 
के साथ लेखक श्रथवा वक्‍ता द्वारा किसी विद्येप प्रसग पर चमत्कृत कर दिया 
जाता हैं । 

१९६ वाक्य को रचना -- रचना शब्दो अथवा पदो के सगठन का दूसरा नाम 
है। जव शब्द एक स्थान पर एकत्रित किये जाते हैं तो इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी 
तेख्रक श्रथवा वक्‍ता द्वारा निर्धारित किया जाता हूँ । पाठक श्रथवा श्रोता शब्दो के इस 
पारस्परिक सम्बन्ध को दो रीति से जान पता ह । इन रीतियो को हम वाक्य रचना 
भोर वाक्य चिश्लेपण कहते है । शब्दों के श्र्थ श्लौर प्रयोग को ध्यान में रखकर जो 
उतेका सगठन किया जाता हैं वह वाक्य-रचना हैं और इन्ही वातो को ध्यान में रख- 
९ वाक्य के भ्रवयवों को पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है । इस प्रकार शब्दों का परस्पर 
2 वन्ध उन्हें भ्रापस में मिलाने भौर पृथक्‌ करने की क्रिया से जाना जाता है। वाक्य 
विश्लेषण (7४78 एप] ९) की रीति हिन्दी में श्रग्नेज़ी से ली गई हैं । इसका 
पबन्च केवल व्याकरण से ही है परन्तु वाक्‍्य-रचना का सम्बन्ध केवल व्याकरण तक 
ही सीमित नही है। इसका सम्बन्ध भाषा से प्रधान है । 

3६० वाक्य रचना श्लौर भाषा --वावय रचना का सर्वप्रथम ज्ञान न तो भाषा 
प्र होता हैं ओर न व्याकरण से, वह होता है श्रनूकरण से । एक बच्चा अपने माता- 

पिता, भाई-वन्चु भ्रथवा समग्रे-सम्बन्धियो को जिस प्रकार बोलता देखता हैं उसी प्रकार 
भनुकरण करके बोलना भर वावय बनाना सीख जाता है । जब बच्चा बडा होने पर 
'ठन के क्षेत्र में उत्रता है और उन्ही वाक्यो को ञ्र, श्रा, है इत्यादि वर्ण-माला का 
गान कर लेने के पश्चात्‌ लिपिवद्ध करना चाहता हैँ तो उसे भाषा और व्याकरण के 
नियमों | ज्ञान करना होता हैं । इसलिए वावय-रचना के क्षेत्र में पहले भाषा आती 
है भर वाद में व्याकरण भौर इसीलिए हम व्याकरण का जन्म रचना से न मानकर 
विश्लेषण से मानते हे जिसका आविर्भाव हर दिशा में रचना के पश्चात्‌ ही ठहरता है। 
भीषा के विचार से वाक्य-रचना को निम्नलिखित साधारण नियमो द्वारा सचालित 
किया जा सकता हैँ | 

१६१. भाषा के विचार से वाक्य-रचना -- (१) भाव और शर्थ के श्म नुसार शब्द- 
भ्रयोग--.वावय में छब्दो का प्रयोग करने से पूर्व लेखक श्रथवा बवता को यह ध्यान में 
रखना होता है कि वह शब्द उसके भाव और विषय का ठीक ठीक प्रतिपादन करने में 
समर्थ हैँ भ्रथवा नही । 

(२) सरल और गम्य शब्दो का प्रयोग ---वावय में शब्दो का प्रयोग करते समय 


8 रखना चाहिए कि वह इतने सरल भौर गम्य हों कि पाठक श्रथवा श्रोता 
हैं पढे या सुनकर श्र्थ का झनर्थ न कर डालें । 

(३) अर्थपृ्ण शब्दों का प्रयोग ---वाक्‍्य में प्रयुवत शब्द इतने प्रथंपर्ण होने 
पाहिएं कि लेखक श्रथवा ववता के अ्रभिप्राय को पूर्ण रूप से पाठक श्रथवा श्रोता के 
गैस तक पहुँचा सकें | पाठक अ्रथवा श्रोता को उन्हें पढ अथवा सुनकर समभने मेँ 
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किया महीं होती चाहिए! 

(+) चप्रचछित शाप्दों का स्वाम्प'-बास्य में दियापियों को चाहिए हि गई 
प्रप्रदसित घस्मों का प्रयोप ते करें । ऐसा करने से पर्म-ओोष प्रौर भाष-पप्टीकए्ण 
में कठिनाई होती है । 

(२) विजातीप शब्दों क्ष शदाग्प--विद्ाबियों को चाहिए कि अइ विजातीद 
शम्दों का प्रयोस गायों में स करें । ऐसा करने ढाले खपत्' के दिपप में महा पतुमात 
सजाया जा सहता है कि उप्ते मापा का समकित ज्ञान महीं है भौर उसके धास्द-कोई मे 
सप्र्थ सब्दों ही कमी है। विद्यातियों को चाहिए दि बह प्रपती लेखन-इौली में इत 
दोप को जर्दां तक भी दत सके व प्रामे दें । 

(६) बाक्ष्प की गुम्फित शक्षी -- वाक्य को प्र्ष के शिए मुम्पित नहीं बना हा 
चाहिए । जहां तक हो रूके उसे छोटा हो बताने का प्रयत्त करें | सम्बे बवपए 
प्रमवा बोलते से लेखक प्रबशा बबता के मा का पाठक या श,रोष्ा पर विक्त सजाष 
पड़ता है; भाग भर क्षला टूट बाती है भौर पाठक प्रणवां भरोता की 
प्राद्योपांत साथ तहीं विभा पाती | इससे विज्ञार-प्रखल्ता लंडित हो छाती है बौर 
शेखक ठपा पाठक का सम्बन्ध स्वापित होमे ते छक जाता है । 

(७) झादा-प्रहाइ--जावय रचना एंसौ होती चाहिए कि भाषा के प्रशाई रे 
कोई बाघा स रुपस्थित हो । माया-प्रदाह में बाबा प्रा आते से भाषा की रोषकर्ती 
भष्ट हो जाती है पौर पाठक उस्ते पहता-पड़ता रूब उठता है । 

(८) मापाश्तत्रित और सावा-सौंदपे--शाकय में पयों का सस्नितेश भाषा 
पक्षत प्रौर भाषा-सौंदर्य डे बिच्वार पै करता अहिए। लेखक को कोईमी प्रयोग 
एसा ही करता चाहिए जिससे कि भाषा कौ प्रमाबात्मकहा उसकी सबसता 
सौदयें पर प्राघात पहुँचे । इसे लिए समजित परों का सब्लितेश गितांध प्रागस्‍्वक 
है । पही बाह्य के सौदर्य में ृद्धि करता है प्रौर पह्दी ते झक्ति देता है । 

(३) व्यर्थ पदु-सम्सिदेश--फ्रेबल पाडित्य-प्रदर्शर के लिए ध्यव पर्यों का 
सम्विनेघ करते से बास्‍्य सजक्त होने के स्थान पर भराज्त तदा प्लिथिल हो बात 
है | पदों का प्रतावकन्‍्ष्यक प्रयोग प्ौर प्रभाव दोतो ही मापा-सौदर्य प्रौर भाषा दी 
सप्तक्‍तता में शाबक है | पदामाव के काएस प्र्थ॑विब्याए भौर भाव के स्पष्टीकरण 
में बाणा उपस्थित हो थाती है । 

(१ ) रखित पत-मबोग--दाक्य में सरित पव का सस्निषेश ही सजित प्र्ष 
का ोघक हो सकता है | घद तक टबित पदों का सस्तिबेस तहाँ होपा तब ठक लेखक 
प्रणवा बकता के हृदय कौ बास्तविक साजनतामाँ ग्रौर कक्पताभों का दिप्बर्सत पाठ 
प्रथदा प्मोता के सम्मुख धर्दी हो सक्त्ता । 

(११) पदों की पुगदक्ति--बाक्य रचता में परढोँ की प्रुतडक्ति रहीं हनी 


अहिपु।| पद-पुनर्शश्त् एक बडा दोप है । 
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अपने अ्रधिक-से-अधिक भावो को व्यवत करने की क्षमता रखता है वह उतना ही सफल 
लेखक है । लेखक की यह रचवा-कला लाधव कहवाती है। लाधव-कला से रचना में 
'उत्कृष्टता प्राती है। किसी बात को सूुत्रित-रूप में कहना साधारण योग्यता की वात 
नही । वात का सार तत्व निकालना लेखक की योग्यता श्रीर भाव-गम्यता पर 
आधारित है । 

(१३) घाक्य में लाधबत्व --ल्ञाधघव भाषा का एक गुण श्रवश्य है परन्तु इसका 
प्रयोग हर स्थान पर नहीं होता । जब किसी विषय पर बल देना होता है तो वहाँ 
लाधव-ग्रुण का प्रयोग नही किया जा सकता । वहाँ तो एक ही वात को कई प्रकार 
से कहकर वल दिया जाता है । जेसे --राम सर्वभवितशाली है, बलवान है, जन-पालक 
है और महान है। 

(१४) वाक्य रचना में श्रव्याहार --वाक्य रचना में पूर्ण श्रत्याहार से काम 
लेना भ्रावश्यक है । भ्रध्याहार से वाक्य थोडे में वहुत कुछ रहने की क्षमता रखने 
लगता है श्रौर उसकी रचना मुहावरेदार हो जाती है । इस प्रणाली के श्रनुसार वातय 
रचना करते समय ऐसे शब्दों का लोप कर दिया जाता है जिनके न रहने से वावय के 
अथे में कोई बाधा न उपस्थित हो। जेले--अपनी-हो-अपनी कहना श्र दूसरे की न 
'ुनना, मुर्खता है । इस वात्रय में वात दाब्द का लोप कर दिया गया है परन्तु पाठक 
अथवा श्रोता को श्रर्थ समभने में कठिनाई नही हो सकती । 

पूण अध्याहार फे उदाहरण -- 

(१) अध्याहार सें कर्ता का ल्ञोप--सुनना, देखना और कहना क्रियाओ्रो के 
चर्तेमान तथा झ्ासन्नभूत कालो में बहुचा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे --- 

का--सुना है तूम परीक्षा में प्रथम उत्तीरण हुए हो। यहाँ 'मैंने! कर्त्ता का लोप है । 

ख--देखता हूँ तुम श्रव काम करने योग्य नही रह गए हो । यहां 'में' कर्ता का 
लोप कर दिया गया है । 
ग--कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरो का बुरा मिलता है। 
यहाँ 'क्रिसी ने' कर्ता का लोप है । 

(२) विधि काल में कर्ता का क्ञोप । जेले --वैठिये, श्लाराम कीजिये। यहाँ पर 
__आप' कर्ता का लोप है । 

(३) जानना क्रिया के सम्भावध्य मात्रेय्य में अवश्वयजाचकफुता के अन्दर कर्ता 
का ल्ोप । जेसे --न जाने तुम्हारे कार्य का कया हुआ ? यहाँ कर्ता का लोप है। 

(४) गुजरना, बीतना, कटना हत्यादि क्रिप्राह्नों के साथ अवस्था या समय 
सूचक क्रिया का लोप | जेसे --वहाँ नही जाता मित्र ! भ्राज-कल कैये वीत रहा है ? 

(४) क्रियाविशेषण और समुच्चयय्रोधक अग्ययों के साथ होना, हो सकता पीर 
बनना आदि क्रियाओं के आने से कर्त्ता का ज्ञोप। जौसे --जहाँ तक बन सके सच ही 
चोलो, जैसे बने कार्य पूरा करो । 

(६) व्यापक श्रर्थ चाज्ली सकर्मक क्रिया के कर्म का लोप जौसे -उचता सप+- 
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तो सकता है परन्तु बोस गहीं सकता । 

भपूशे भधष्याधर के डपाइरआ-- ध 

क--प्‌क बाषद सें कर्ता इंकर दूसो में उसकप क्ोप | श् ले:--भाप परिश्रम 
कोजिये घौर फल भवप्प मिसेगा । 

श्--.. अनेक दिरोपओों का एक दिसेपय भौर उससे पृऊंबचन कप बोध दनि परे 
डटक्ा पूृक ही धार डरसेल । र से:--काशा शाल पीला प्लौर मौता कपड़ा | इए 
गशाबी सफ़ेद भौर बसंती कापड़ । 

ग:--- कई दर रपों से पक ही क्रिपा का भस्त्रप झोर डशका बेशल पृक बार 
उद्केख | भौते --मास्टर, ईइ-मास्टर, क्सर्क मौकर घोर विधार्षी सब एक दरो पर ईठे 
हैं । प्रेशीशेंट प्राइम मिनिस्टर, मम्बर धपा इर्कक सबने एक साथ करतस्त-भ्थ्ति कौ । 

बः--- अनेक मुक्य द्िाप्रों क्री पुछ सद्दायक क्रिया । यहाँ कपड़े लापे, हाट 
झाँटे छिपे हवा तह किये जाऐे हैं 

३. डपसाक्याअक धातयों सें हपसान के विभेबाम क छोप | छ से “बह इतती 
अालाक है धैसे बत्दर । बह इतना मूर्ख है जैसे गधा! इत टौ्ों बाक्ों में भाइमी परे 
का सोप है । 

आः--मिप्मित बाकप के उत्तरांद़ में पर्यों का श्लोप। लसे--सति भाप बाजार 
चर्लंगे तो मै भी | यहाँ शाजार चलगा पद का लोप है | 

प्रत्यर्षों कया भरप्पाहार---जिस प्रषार ऊपर हमने प्मम्बों करा लोप दिलताया है 
कसी प्रकार प्रत्ययों का मी प्रध्याहार होता है। प्रत्यय-प्याह्वर के कुछ उद्याहरण प्रौर 
नियम तौचे दिये जाते हैः--- 

कः---प्‌क दी विशकति कय कई संक्दाओों के साथ प्रभोग होगा होता दे ठो पट्टकौ 
रुच्ण मो का विहुत रूप देकर विभवित को केश झंतिम संज्ञा के साथ जोड़ वियां जाता 

है! खैसे:--एक दो तीन चार, पांच से कोई प्रंतर मही पड़ता बहाँ तो म चाते किएगें 
रूप सकते हू । 

स्‍--कर्म काश भर क्‍धिउरण के प्रत्पनों का छोप | बैसे--आता काशो 
पानी पौशों लहालो घोसौ बौलो मोटर चहुलो पाना पोलो इत्यादि । 

गः--कर बाक्षा सच पूर्षक इत्यादि प्रत्पर्यों का क्षोप| छेलै -“श्वा-तौकर तठो। 
खाने प्रौर पीने वाले प्रायमौ ही धुनियाँ में कुछ कर सकते है | गई फूठ है । भ्राषद भौर 
अरद्धा-पूर्यक कार्प कीजिये। भड्धा प्रौर ॥ मसज स्यथहार करता चाहिये । 

(१२) कर्मशा शासुवों कप त्यास्पः--शाक्य-रचगा में कर्मष्र झस्दों कौ जितती कमी 
पौर भवणा-सुखब तथा कक्चा रण-सूरूम शब्दों कार जितना भी भ्ा्िक्स रहेगा बड़ बाय 

एतना ही सुख्ब॒र प्रौर पाठक के लिए मम्ब होगा | ऐसे बाकयों से धुगव्सि भाषा सुम्धर 
झौर कशाएमक मातौ बायगी ! केवब गौर धौर रौज रस की रचनाप्रों में कर्णकटू ता 
कर्ष प्र झभ्दो का प्रभोग किया जाता है| गौर प्रौर रौड रप के प्रतिरिक्त तभी रफमीं में 
मधुर प्रौर सरकश पशावशौ हो योपा देती है । 
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(१६) अर्था और ओऔचित्य के आ्राधार पर शब्द प्रयोग --वाक्य रचना में शब्द 
का प्रयोग उसके श्रर्थ श्रौर श्रौच्वित्य का ध्यान रखकर करना चाहिए। ऐसा न करने 
से लेखक की श्रनभिज्ञता और रचना की श्रपूर्णता प्रकट होती हैं । जे थे --बन्दुक एक 
बहुत ही उपयोगी शस्त्र है । शस्त्र शब्द का प्रयोग हाथ से चलाये जाने वाले हथियारो के 
लिए होता है । यह प्रयोग उचित नही है । बन्दूक के साथ अस्त्र का प्रयोग उचित है ! 

(१७) वाक्य में श्रसदिग्ध अथथ ---वाक्य रचना करते समय इस वात का पूर्ण 
ध्यान रखना चाहिए कि उस वाक्य से जो श्रथे निकले वह संदिग्ध न हो, भ्रामक न 
हो । जे से--- यदि कोई कहे, राम भ्रौर सोहन की पत्नी में बडा प्रेम है, यहाँ इसका 
श्र्थ यह भी हो सकता है । राम की स्त्री और सोहन की स्त्री में बडा प्रेम है श्ौर यह 
भी हो सकता है कि सोहन को स्त्री भ्रौर राम में प्रेम है । इस प्रकार के वाक्य से 
पाठक लेखक का श्रभीष्ट अर्थ निकालने से श्रसमर्थ रह जाता हैं । 

(१८) वाक्य-रचना में पद-क्रम'- वाक्य रचना में पद-क्रम पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । जिस पद की जहाँ पर आ्रावश्यकता है, उसका प्रशोग वही पर 
होना उचित है भ्रन्यथा वावय-रचना का सौन्दर्य नप्ट हो जाता है । वाक्य में दुष्क्रमता 
भा जाने से न केवल वाबय सौदये ही नष्ट होता है वरन्‌ कभी-कभी अर्थ का भी भनर्थ 
हो जाने की सम्मावना बन जाती है । जौसे--एक, दो, तीन, चार, कितने ही व्यक्ति 
क्यो न हो, सव को साथ-साथ मिलकर चलना है| यह क्रम ठीक है । इसे ही--एक, 
तीन, दो, चार कितने ही व्यवित । इस प्रकार लिखना दुष्क्रमता में झा जाता है। 

(१६) वाक्य में प्रचलित शब्दों का प्रयोग --वाक्यो को श्रप्रचलित छब्दो के 
प्रयोग से जहाँ तक भी हो सके बचाना चाहिए। भाषा में जितना भी प्रचलित शब्दों 
का प्रयोग भ्रधिक होगा भाषा उतनी ही सर्व-गम्य और भावपूर्ण होगी। लेखक को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने जिन छाव्दो का प्रयोग जिस श्रर्थ के 
लिए किया है वह शब्द उस भ्रर्थ की प्रतीति कराने में समर्थ हो । नये लेखको को 

शब्दों के प्रयोग में विशेषरूप से सतक रहने की भ्रावदधकता है । कभी-कभी वह सौन्दर्य- 
«दि के लिए अव्यवहारिक और विलष्ट शब्दों का प्रयोग कर डालते हैं। ऐसा करने 
से रचना सुन्दर होने की भ्रपेक्षा उल्टी सदोष हो जाती है । 

(२०) चाबय में उपमा --लेखक को किसी वाबय में यदि कोई उपमा प्रस्तुत 
करनी हो तो उपभेय झोर उपमान पर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है। उपभेय 
भोर उपमान में पूर्ण साहश्यता होनी चाहिए। सादृश्यता न होने से उपमा का 
चमत्कार उत्पन्न नही होता और वाक्य में प्रभावात्मकता नही श्राती । 

(२१) वाक्य में पर्यायवाची शब्द --पर्यायवाची छब्दो का वावय में प्रयोग 
वहुत सोच-समभकर करना चाहिए ॥ एक शब्द के अर्थ वाले अनेक शब्द भापा 
में होते हैं परन्तु उन सबका आविर्भाव भाषा में किसी विश्ेप श्रमिश्टाय से ही हुआ 
है । उस अभिप्राय को जाने विना लेखक उस शब्द का उचित प्रयोग नही कर सकता | 
इसलिए इस प्रकार के शब्दों का साधारण लेखन में प्रयोग न करके केवल विशेष 
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सेदों में हो करमा उचित है। ज से--कप्ण के प्रनेकों माम हैं सौर मह उसके बीबत 
क विभिय कार्यकरसतापों से सम्बन्बित हैँ पौर उन्हीं कार्य ऊसापों भ्रदवा सम्वर्स्पों के 
कारण उस ए्दों का भाषा में भराविर्भाव भी हुप्ता है। राधिका रमण ैस-रिपु ऐेवकौ- 
चूत सुददगगपारी इत्पादि एम्रों का निर्माण कृष्ण के रापिका कुंप दैवडौ घौर 
सूदर्घमचरक्त से सम्दस्प के कारण हुप्ा है। इसलिए इम पाम्मों का प्रयोग भी माँदी 
हर रपान पर ले करके केबल उन्हीं प्रसंगों में करता रउजित है लड्टाँ पे इतका उम्र 
रहा है। इसौ प्रकार भूमि के छ्िए--बसुबा डिएबम्मरा परित्री; बरणि भूमि 
इत्यादि पा्दों का प्रयोग मापा में किग्रा जाता है । 

(३१९) दास्‍्प में क्िपशय का प्रधांग!ः--जादय में बिशपरण का प्रमोग बहुठ 
अददृत्वपूर्ण हीता है परस्तु बसक्ता प्रयोग सेशक को तमी करता चाहिए बद बह उस 
विध्ेषण के महत्व को पूर्ण रूप से जानता भौर समभःठा हो | विधेषण पह का प्रयोग 
सेलक किसी अ्म प्रमगा स्पमितच्रार कौ भावना का सोप करते के स्िए करता है | अब 
कोई भ्राप्त॑ड़ा मम में प्राती है प्रौर साबाएण प्र्ष से उसका मिवारण गईीं हो पाता 
सो उसके छाप किसी जिश्नेपण पद को जया देगा प्रमीष्ट होता है। जेते--किसी ने कहा 
इस परम्तु प्राम शब्द से करट्रा प्राम मौख ग्राम छोटा ग्राम बड़ा शाम साध 
आम परीक्षा घ्राम बम्याया प्राम ठिददशी प्राम प्तगड़ा प्राम घभी का गोष होता है। 
आस सभी प्र्मों को दूर करने के लिए विध्तेपरपों का प्रयोप करता होता है। विशेषय 
पाया ही लक्षक पाठक को किप्ती बस्तु का जिरोप सम्पूर्य का शात कराता है । बेपे--बह 
चहे सम्बा मोटा घिरी बतारसी लबड़ा प्राम। इतने विश्वेपणों के साब प्राम छम्द 
को पढ़ या सुतकर पाठक प्रषया झ्ोता के सानसपटक्ष पर प्राम का जो चित्र प्रकित 
होता है बह भपता एक मूतिमात स्वरूप स्थापित कर देता है | इस प्रकार विस्तेपण के 
'जबित प्रयोग द्वारा बाक्‍य कै प्रभिप्रेत प्र में लो स्यभिचारी भाव रहता है बह स्थामौ 
जन जाता है। जिश्ेपण छामास्य प्रर्ष में संकोब कौ मावता लाकर उसे किसी तिरिचित 
स्थात पर केर्द्रित कर वेता है | बिशेषश ऐेखक कौ कल्‍्पसा साजता विचार भौर प्रतु 
भूति को चिजित करके सजीबठा प्रदान करता दे भौर विभू कक्षा करपता तवा भावना 
को केल्द्रित करके स्पूल राय देने में प्रसमर्थ होता है । बिशेपण बार भूत भर्दिष्यर्व 
झ॒षा बर्तमात तौत काप्त के बास्‍्तविक तबा काल्‍्पतिक जित्र सेक्षक उपस्वित करता है 

प्रौर उन्हें पाठक के मस्तिप्क पर अ्रमा देता है | इसशिए वाक्य में विप्ेपण का प्रमोष 
जअहुत हौ समम्-बुफकर होते की प्रावस्‍्मकता है ! 

(१६) दास्य से किया पद का प्रशोग--क्षिया-पौद भा प्रयोग संज्ञा पैद कौ 
मसाँति उतनी स्व॑तस्थतापूषकू हीं किया जा सकता। संजश्ा पद्द का पर्यामगाचरौ पढे 
'मिश्ठ सकता है परातू क्रिया पद का महीं। इसलिए किपा-पद का प्रभोग बहु स्पात 
पूरब" न करने से पर्ष का पनर्थ दो सकता | छसे--कर छू गा किया जाषना देख 
लूगा देश जायगा सिख लू गा शिक्षा जाबगा इत्वादि प्रयोगों में कितता स्तर हैं। 
सूक से वूसरे के प्र्ष में प्राक्मस पाठाप्त का सस्तर हो जाता है। किंपा-पह का प्रयोग 
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करने से पूर्व लेखक को पूर्णछझप से समझ लेता चाहिए कि उस पद से वह अर्थ भर 
"भाव व्यक्त होता है या नही जिसे कि वह व्यक्त करना चाहता है। 
सज्तिप्त --सक्षेप में उक्त भाषा-विषयक वावय-रचना के सम्बन्ध में जो कुछ 

भी लिखा गया है उस पर ध्यान रखकर लिखने से विद्यार्थी सफलत्तापुर्वेक शुद्ध, प्रभा- 
'वात्मक, सुन्दर, भ्रथंपूर्ण औौर वलवती भाषा की रचना करने में समर्थ हो सकंगे। 
वाक्य रचना की सफलता लेखक के समभने से सम्बन्धित न होकर श्रोता श्रथवा पाठक 
'के समझने पर अआ्राधारित है। लेखक जो कुछ लिखता है या जो कुछ वोलता हूँ चह 
अपने लिए नही लिखता और न अपने ही लिए बोलता है । वह जिनके लिए लिखता ; 

या बोलता हूँ उन्ही का उसे समझना और हृदयगम कर लेना श्रधिक भावश्यक हू । 
इसलिए लेखक अ्रथवा वक्‍ता को वाक्‍्यों में उन्न शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि जो 
सर्वेसाधारण की समभ में सरलतापूर्वक झा सऊँ भ्रौर उनका स्पष्ट चित्र उसके मानस- 

पटल पर अ्रकित हो सके । यही वाक्य की सफलता है भौर यही भाषा की । 


व्याकरण के विचार से वाक्य-रचना 

१६२ वाकक्‍्य-रचना के लिए जिस प्रकार भाषा सम्बन्धी श्रशुद्धियों भौर 
कमियो का न रहना पश्रावदयक है उसी प्रकार वाक्यो की व्याकरण सम्बन्धी कमियो 
से भी टूर रखना चाहिए । लेखक श्रथवा वक्‍ता के भाव-प्रदर्शन में जिस प्रकार भाषा 
सम्बन्धी कमियाँ वाबक होती हे उसी प्रकार व्याकरण सम्बन्धी कमियाँ भी उसमें 
चाघक होती हे । सुन्दर श्रोर भावपूर्ण शब्द योजना के साथ-ही-साथ व्याकरण के 
“नियमों का पालन करना भी लेखक के लिए नितात आ्रावग्यक है । 

१६३ रूपातर --किसी भी शब्द के श्रथे फेर-वदल करने से उसके रूप में भी 
'फेर-बदल हो जाता है । रूप का यही फेर-वदल रूपातर कहलाता है । रूपातर के विचार 
से शब्द दो प्रकार के होते है --एक अविकारी और दुसरे विकारी । 

(१) अधिकारी --- श्रविकारी शब्द वह होते हैं णिन पर शब्द के अर्थ में फेर- 
नदल होने से भी कोई प्रभाव नही पडता गौर वह ज्यो-के-त्यो अपने ही रुप में वर्त- 
'मान रहते हू। क्रियाविशेषण, समुच्चयवोधघक, सम्बन्धसूचक, और विस्मयादिवोधक 
आब्द सब उसी श्रेणी में आते हैं । 

(२) दिक'री---विकारी शब्द वह होते हैं जिन पर शब्दों के श्र्थों का फैर- 

वदल अपना प्रभाव डालता है झौर उनके झूपो को कुछ इधर-उधर करके वदल देता 

'है। इनके रूप से विकार उत्पन्न हो जाते हे इसीलिए यह विकारी कहलाते है । सज्ञा 
'सर्वेनाम, क्रिए. प्रौर विगेपण घथब्द विकनी शोने है चीन छपके स्पी में श्रन्वर भा 
जाता हे । 

नीचे हम विकारी श्रौर प्रविणरी घद्दो के प्रयोगो की सक्षित विवेचना 

करेंगे । इस विवेचना को ध्यानपूव क पढ़ जाने से दविच्यातियों को शब्दों 
प्रयोग काने के अन्दर बडी सटायता मिज्रेगो शोर घट प्रपनी 
सम्बन्धी श्रशुद्धियों से मदत्र धर सकेंगे । 


दा के वादवयों में 
भापा यो व्याकरण 


१२४ प्रडा "सागर 


प्रविकारो हाथों का प्रयोग 

१९४ क्रिग्राबिशेपश्य का प्रपोप्त--हिस्दी में प्रस्यय कहलाते बाले धर 
ध्मी प्रजिकारी होते है । कियाविशेपण की बिध्ृपता बठलाने बासे भ्रस्पय किया 
विश्ेषणप कद्सातले है। जिया के साथ-ही-साथ क्िमाविप्तेपण विशेषज्ञ भौए किया 
विशोपरए कौ भी विशेषता बतसाते है । करिपाविदोपण का बर्गीकरगा करने के तीस 
भाधार है --पयोग छूप भौर भ्र्प | इत तौतो ही प्राजारों पर नीबे सज्ेप में प्रकाश 
डाला लबायगा। 

(१) प्रभोग-प्रमोग के प्रनुषार भी क्रियाविशेषण के मैयाकरणों मे तीग भेद 
फिये हैं. -- साथारश संपोजऊ प्रौर भ्भुषद्ध ! 

साधारस्य क्रियाविशेषय का प्रयोग माकय से स्वतम्त्र होता है। बैसे---हाम ! 
रे ! राम कुए में गिर पड़ा । 

समोजक छकिसाजिशेषस का प्रयोग प्रवधारण के लिए हूर एक प्रम्द के साव 
किया जा सकता है | जैसे --रैसे बहु बात सुती तक सहीं तुझते झूठ ही बोलत॑ रहे 
हैं मैं तो ठब से खाता ही लाता रहा हूं | मैने तो गामा ही गाया है । 

(२) रूप---झमप के विचार से भी क्रियाविरोषण के तीन भेद मामे बये हैं, 
सूक्ष भीगिक़ प्रौर स्पापी । 

मूस क्रियाविशेषण का जम्म किन्हीं पूसरे घब्दों से महीं होता। बह मूलए' 
ही करियाविशेषण के श्प में मापा के प्रत्वर भागे है। जैले.--हुर, फिर, मही ठीक 
भतातक हत्पायि | 

सौमिक क्रियाविशेषण गह होते हैं बिक बूसरे क्म्शों में प्रत्पप या प्रस्प शब्द 
लोड़ कर बगामा जाता हैँ | यह सजा सर्बताम विशेषण धम्यय घातु पौर किया 
विद्येषणों से बताये चाते हे । इतके रुवाहरण तिम्तशिखित है--- 

१६% सच्चा से--पागे कमसता सबेरे, दपित मर रात सर, शत तक प्रेमपूर्वक 
घ्यानपूर्षक माजंपूर्बक ह्लासपूर्षक पीछे दुपहर, इत्यादि ! 

सता सेट--महाँ. बहाँ कहाँ भ्रव जब कब तब इस भिए,.जिस शिए, 
विस पर, इस पर, जिस्र पर, उस्च पर हृत्वादे । 


विशेषद से-- इतमे में उतने में जिठते में किठने में धीरे, हसके बूपके 
मद्दे दूसरे, तीसरे, चौत्रे पाँचर्थे ऐसे बैसे इत्यादि । 


अन्यप से----बहाँ तक कहाँ तक यहाँ तक जहाँ तक कथ का जब का तब 
'का प्रबवा ऊपर की भौजे की मटसे खटसे चठसे बहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, 
हाँ पर, इत्पादि | 

शाधु सेः--भाते जाते काठे पीते रोते धोते करते मश्ते भरते फिरते 
शोसते खोलते तोशते आाखते बेसते हुए, लाते हुए, पौते हुए, चाहते हुए, भाहृकर, 
शैशकर, फिरकर, बैठे हुए लेटे हुए इध्पादरि। 

शिजाजिशेपज्ष सै---पहौँ भमी तमौ प्राते ही पहले दी इत्थादि ) 


वाक्य का गठन ओर उसके प्रधान तत्व १२५ 


निम्नलिखित शब्दों के मेल से सथुक्‍त ब्रियाविशेषण वनाये जाते हैं -- 
सकज्षाओ्र की द्विस्क्‍्ति --हाथो-हाथ, वातो-बात, लातो-लात, घडी-घडी, दिन-दिन, 
'रात-रात, इत्यादि । 
मिन्‍न सक्काओं की द्विरुक्ति --दिन-रात, घर-बार, देश-विदेश इत्यादि । 
विशेषणों की द्विरक्त --साफ-साफ, ठीक-ठीक, एकाएक इत्यादि । 
क्रियाव्िशेषण की ह्विरुक्ति --थी रे-धीरे, हल्के-हल्के, कहते-कहते, सुनते-सुनते, 
चलते-चलते, करते-करठे, जाते-जाते खाते-खाते, बैठते-बंठते इत्यादि । 
भिन्‍न ब्रियावशेषणों की द्विसुक्ति --यहाँ-वहाँ, जहाँ-तहाँ, ज्यो-त्यो, जब-तव, 
अब-कव, कल-परसो, आाज-ऋल, इत्यादि । 
सलमान अथवा असमान क्रियाविशेषणों के यीच में न रूगकर --कभी-न-कभी, 
कुछ-न-कुछ, घडा-घड इत्यादि । 
अ्रनुकरणवाचऊ शब्दों को द्विरुक्ति “-सट-पट, गट-पट, सटा-सट, तड-तड, 
| कड-कड, घडा-घड, फटा-फट, खटा-खट, पटा-पट चटा-चट इत्यादि । 
राज्ञा और विशेषण के सेत्त से ---एक बार, एक साथ, हर घडी, हर दिन, हर 
रात, हर साल, लगातार इत्यादि । 
श्रव्यय और पन्य शब्दों के मेल से --यथाक्रम, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, भ्रनजानें, 
अनदेखे, अ्रनवृमे, इत्यादि । 
विशेषण और पूर्वकालिक क्रदन्त से --दो-दो करके, तीन-तीन करके इत्यादि | 
नोट ---जो शब्द विना रूपातर के क्रियाविशेषण के समान प्रयुक्त होते हे 
चह स्थानीय विशेषण कहलाते है । जैसे --तुम मेरा साथ खाक दोगें । तुम मेरा साथ 
क्या दोगे ? वह मुझे क्या मारेगा ? इत्यादि । यहाँ खाक, क्या इत्यादि के रूप में कोई 
अन्तर नही हुप्मा । इसलिए यह स्थानीय क़ियाविशेषण हुए । 
(३) अथ के विचार से वेयाकरणो ने क्रियाविश्ेषण के चार भेद किये हैं, 
स्थानवाचक, कालवाचक, परिम|णवाचक झौर रीतिवचाचक ।! 
स्थानवाचक क्रियाविशेषण'--स्थानवाचक क्रियाविशेषण भी दो प्रकार के 
होते हैं --(१) स्थितिवाचक शौर (२) दिशावाचक । 
(१) स्थितिवाचक्र --यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, श्रागे, ऊपर, पीछे, तले, 
नीचे, झागे, सामने, वाहर, भीतर, पास, सर्वत्र, श्रन्यत्र इत्यादि । 
(२) दिशावाचक--दा हिने, वाएँ, दूर, परे, इधर, उघर, किधर, जिघर, आर- 
पार, सवेत्र, इस श्रोर, उस भोर, किस ओर इत्यादि । 
कालवाचक क्रियाविशेषण --कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होने 
हैं --- (१) समयवाचक (२) श्रवचिवाचक श्रौर (३) पौन पृण्यवाचक । 
(१) समयत्राचक्र--आज, कल, परसो, फिर, तुरन्त, तभी, पहले, इतने में, 
उतने में, कितने में, जितने में, इत्यादि । 
(२) अवधिवाचक' “आज, कल, परसो, तरसो, नित्य, सदा, एकदम, अ्रव भी, 
जब भी, दिन भर, राते भर, महीने भर, कव का, जब का, भ्रव का, रात भर का, 
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दिन प्र का दृष्यादि । 

(३) पौन घुरुमवाचऋः--बार-बार प्रतिदित प्रतिश्रप्ताह प्रतिमास प्रतिगर्ष 
हुर बार, कई बार इत्यादि । 

परिमाशवाघकर क्रिपाविशेषश--परिमाणवाअक कजिसाविश्ेपण प्रनिश्वित 
संस्पा प्रधवा परिमाण का बोष कराते है। इसके पाँच भेर है -“(१) भ्रषिकता- 
शोघक (२) स्मृशताबओोषक (३) पर्याप्तवाअक (४) तुसतादाचक कभ्रौर (१) धम- 
शडोएक | 

(१) अ्रध्िकिदाबोध$:--मारी भ्रभिग बहुत तिरा पूर्शतया भतिप्तम महा 
इत्यादि | 

(१) ल्पूलठाब्ोपक -- जोड़ा क्षपमा कुछ प्रगुमात किंचप्‌ छत्पयादि। 

(६) पर्पाप्तब्ाचकः--'घाहे यभेप्ठ बस केबवस ठौक प्रस्तु इत्यादि। 

छुछताभ्राक्क:-- इतना उतना कितना जितमा प्रश्िक बोड़ा बड़कर, पटकर. 
जराबयर-बराबर इत्यावि । 

(१) ऋरमबोधकः--सपाक्षम वारौ-बारी से बोड़ा-बोड़ा इत्यादि | 

रीतिदाक्षक कियाबिशेपरय--रीतिबाइक स़ियाविशेषण गितने हे इसकी यणना 
करनी कटिस हैं। इसका प्रमौग (१) प्रकार, (२) मिरचय (६) प्रतिए्रण (४) 
झवीकार, (१५) कारण (६) मिपेप्र भ्रौर (७) प्रबधाएगा के प्रथ॑ में होता है । 

प्रकर के प्र्य में प्रभोग--फैसे वेसे ऐसे माम्तों प्रा सथा पैदस प्रत्रासक 
परयाध्त्ित रीत्वानुपार इल्मावि | 

(१) तिश्चप के भ्रथ॑ में प्रभोग “विसस्वेह सारण में अस्तुत' प्बस्य पहदी- 
सह टौक-ठीक भिविचत इत्यादि । 

(३) अरतिश्चप के प्र में प्रभोग--यमभाउम्भव कदाजित्‌ इत्यावि ! 

(६) स्तीौफार के धर्ज में प्रमोग---टीक सत्च लौ हाँ इत्पादि। 


(२) कारण के ध्र्य में प्रशोण---इस सिए, उस सिए, किस लिए, जिस शिए,- 
बयों, पता इत्यादि । 


(१) जिपेष के अऋधे में प्रसोग:--मत से तईी इस्पादि । 

(७) ऋषधारर के हर्य में प्रभोग --तक पता मर, मात्र ही तो इत्पादि | 

लोड '-- कुछ क्रियाविश्ेपक्षों का प्रयोग शिक्षेव प्रौर विभिन्‍्त प्रथा में होता है । 
समके पुछ प्रमुश रबाहएणा प्रौर प्रयोगपी के प्रकार भौचे दिये जाते है । 

परसों भोर कक्ष--इत शोलों का प्रमोग मृत भ्रौर भविष्य दोलों में होता है » 

(१) सृत>-में परसों शेहसी प्राया मै कल बैहली प्राया । 

(१) सिप्पद--- मै परसों बम्बई लाया में कश बम्बई आउंटेंगा। 


हि कसी --करमी का प्रयोग चार ध्रबसरी पर पृथहू-पृथक सश्प पै होता है। 
रू-- 
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(१) घनिश्चित काल में --हम से कभी सुन्र लेना, हम से कभी-न-कभी पा ही 
जाभ्रोगें । 


(२) निपेधवाचक रूप मं--शरठों से कभी न बोलना, कडवा फल कभी न खाना, 
शयग से कमी अचेत न रहना । 


(३) क्रमगत काल में --कभी तुम खाद्यो और कभी भपने छोटे भाई को खाने? 
दो, कभी तुम झाराम करो श्रौर कभी अपने छोटे भाई को श्राराम करने दो । 

(४) तिरस्कार अ्रथवा आरश्चय बोधक --तुमने कभी सेव जैसा फल खाया है ” 
तुमने कभी आगरे का ताजमहल देखा है ? 

इसलिए ---इसलिए का प्रयोग क्रियाविशेषण शौर समुच्चयवोधक दोनों ही' 
रूपो में होता है । जे से --- 

(९) फ्रियावि शेषण ---वह इसलिए खाता है कि उसे भूख लगी है । वह इस" 
लिए काम करता है कि उसे रुपये की आवश्यकता है । 

(२) समुच्दयबोधक - में सो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जागते रहना है। भोदना 
थोडा ही है, तुम खालोगे, इसलिए में श्राज उपवास करूंगा । 

फद्दी --कही का प्रयोग शत्यन्त, कंदाचित्‌ भर श्रतिश्चित तीनो प्रकार से होता 
हे । जेसे -- 

(१) अत्यन्त के रूप में ---वह मुझ से कही अ्रधिक स्वस्थ है, में उस से कही 
भ्रधिक विद्वान हू", मेरे पिताजी मुझ से कही श्रधिक दयालूु हैं । 

(२) कदाचित्‌ के रूप में --कही बिल्ली ही इस खाने को न खा गई हो, कही 
तुमने ही वह झूठ बोलकर तमाम काम न विगाड दिया हो । 

(३) अ्रनिश्चय के रूप में --कही जा रहे हो ! कही बैठ जाभो तुम, कही कुछ 
कर भी सकोगे तुम, मुर्भ सन्देह है । 

न, नहीं और मत--न, नही शभौर मत के प्रयोगों में अन्तर है । इनका एक ही 
रूप में प्रयोग करके लेखक साधारणत भूल करती हैं । 

न--स्वतन्त्र शब्द है । इसलिए न का प्रयोग दाब्द श्र प्रत्यय के बीच मैं 
कभी नहीं करना चाहिए। न का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक में निरषध प्र्दाशिता 
फरने के लिए किया जाता है | जैसे -- राम ने न श्राम, न सतरा, न गुलावजामुन, न 
पेडा, कुछ भी तो नही खाया । साधारण विधि से मत के लिये भी न का प्रयोग होता 
है । जे से---तुम इस घर में न रहना । तुम स्टेशन न जाना दत्यादि | न प्रशनवाचकः 
अव्यय भी है। ज॑ से--खाना खाश्रोगे न ? पानी पीना है न ? न-न समुच्चयवोधक भी 
है। ज॑ से--न उन्होने खाना खाया न पानी पिया। 

नहीं--जहाँ न से केवल निषेघ का बोध होता है वहाँ नही में निश्चयवाचक 
बलवती ध्वनि ञआञा जाती है । जैसे--वह न भाया, वह नहीं श्राया | वहन खायगा, 
वह नही खायगा इत्यादि । की स्प से नहीं के प्रयोग की परिभाषा यह ठहरती 
है कि नही का प्रयोग सामाय वर्तेमान, तात्कालिक वर्तमान, भासन्न भूत तथा किसी 
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अएन के उत्तर में होता है । 
(१) प्तामास्त बर्तमान--मे महीं लाता । 
(२) ताल्क्रक्रिक बतेसाम--मैं नही ला रहा । 
।8 ) प्रासस्त सूत - प्राज़ मने खाता नहीं खाया । 
(४) किसी म्रश्ण के रत्तर में- राम घामा था / डइतराजजाई | 
मठ--मत का प्रयोग केबस विधि मेंहोता है। जैसे--सशुम मत श्ाता। पुम 
आज संध्या को स्टेसघत पर मत लाता। 
ब&६घा और प्राप:--बहुधा प्रौर प्रायः का प्रयोग बड़ मिस्‍्ठार बाले सर्वश्मापक 
'दियारों को सौमित करने के प्रसिप्राप से होता है । प्राय” की प्रपेक्षा अहुभा का प्रयोग 
अधिक सीमित धोध में किना जाता है | पैसे--मह बहुबा यहाँ पाते है. बह प्रास 
यऔ्टाँ पाते है । 
हो--मह क्षम्द “निश्चय प्रौर धराग्रह' का सूचक हैं। इसका प्रयोग प्रत्येड एम 
के सास किया बा सकता है | जसे -- पिता तो क्‍्रपने बच्चों वा पालन करेगा ही - मई 
विरच्य के घर्ष में प्रयोग हुआ । पाप तो लाना शाइमे-पहाँ साग्रह के रूप में प्रमोग 
हुप्ा । बहाँ ध्ये का प्रयोग मी या तहीं के साथ होता है बहाँ यह घंयुक्‍्त प्रक्नर क्ेस्प 
मैं समुक्चयवोपक होता है! जौछ्ते- तुम न चसोगे हो सी मे 'बसू था| मै जे ग्दी 
साऊंषा | 
भह-- पह धाकार--बिश्तेवण के शप में परिमाणवाजचक संज्ञार्प्तों के साथ 
अयुक्त होता है। रू से--शो मुट्टी भर दाता चार लौंच भर पागी। सह का प्रपोग सब 
के सिए मी होता है। भए्मर में रोसनी हो रही है। राज्पमर में प्रसततता की शइर 
औड़ रहौ है । 
साश्र--संज्ञा पौर विध्पय के साथ माज़ ही के पर्ष मप्रयुक्त हीता है 
आसे--बोरी होते पर केवल उसके बस्ज-माज अबे बे। साध का प्रयोप कमी-कर्मी 
माद्द के प्रर्ष में भी होता ब्से--मार्तथासी-मात्र महात्मा गाँबी जी के ऋणोी हैं । 
लोर--जिस प्रकार के सम्शों कौ प्रोर ऊपर सकेश किया पजा है क्रप्ते प्रकार 
कह भाषा के प्रस्म प्रनेकों सम्द हैँ जिसका प्रयोग करता सेशक का कार्ये है भ्ौर गह कमी 
कमी झम्बों का प्रयोप प्रपनौ सती कै प्रमुकस भी कर सकता है। परम्वु प्रारम्भ मेँ 
नबिद्यातियों को एछा करने सै सतर्क रहमा चाहिए भौर इप्तीसिए झम्दों के प्रयोगों की 
प्रोर ध्यात दैता छतके क्‍्लिए निठाम्त प्रावस्पक है । 
सम्बन्धतराचक कऋूम्पप--सम्भत्थवाचक प्रश्यप बाकय पें प्रयुक्त संहा प्रणव 
सर्षताम का सम्बन्ध किसी प्रस्प डसी बागय के सम्द ते स्वापित करता है। लेसे:-- 
आगा चौढ़े में रदा है। फूसदान कानप्त पर रखा है | पहाँ में भौर पर ते काने भौर 
आरके एवा हूलदान भौर कायम का धम्दाव भूजित होता है । 
हम्बन्भसूचक प्रस्पव दी प्रकार कै होते है--१ भ्रसम्दय घौर २ भयुषद्ध | 
इरसम्बाध सुचकः--विशवितर्यों के प्रापं हौता है | अं तै-- खाते के बिता पाती 
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के बिना, मूर्ख की तरह, गधे की तरह । 

अ्नुबद्ध सम्बन्धनुचक --दनका प्रयोग सज्ञा के बिकृत रूपो के साथ किया 
नाता है। जे सै-- स्त्री समेत, दिल्‍ली तक, गगा के किनारे तक इत्यादि । 

व्यूत्पत्ति के विचार से सम्बन्धयूचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं “7१ मूल 
तथा २. यौगिक | मूल सम्वन्धयूचक श्रव्यय स्वतन्त्र द्वोते हैं श्रौर योगिक शब्द भेंदो 
से मिलकर बनते है । 

मूल --पूर्वक, नाई , बिना, पर्यन्त इत्यादि । 

यौगिक --(सज्ञा से बने अपेक्षा, नाम विषय इत्यादि । 

(विशेषण से) समान तुल्य, सरीखा, उलटा, योग्य, जैसा हृत्यादि । 

(क्रिया से) मारे, करफे, लिए इत्यादि । 

१६६. सम्बन्धसूचऋ अब्ययो के प्रयोगो के साधारण नियम--- 

५... (१) सम्बद्ध सम्वन्धसूचक अ्रव्ययों से पर्व के विभक्ति का प्रयोग होता हे। 
जे से --कुुछ व्यक्ति खाने के लिए जीते है और कुछ जीने के लिए खाते हैं । 

(२) कभी-कभी बिता, तल्ले, शआगे, पीछे इत्यादि सम्बन्धसूचक बिना विभवित 
के भी प्रयुक्त होते हैं। जेंसे --बैठक के भ्रागे काड, लग रही है। दिया-तले श्रंधेरा हो 
रहा है । पीठ-पीछे मूठ बोलना बुरी बात है। मेरे बिना यह कार्य कोई नहीं कर 
सकता । 


(३) कूछ का ज चक अव्ययो से पूर्व विभक्ति न झाने से उनके शर्थ में 
बलुघा अन्तर पथ जाता है। जेज्ञा, ऐसा और सा का प्रयोग देखिये-- 
जैसा --राम-जैसा व्यक्ति, राम के जैसा व्यवित । 
ऐसा .--घधर ऐसा खाना , घर के एसा खाना । 
“सा -धोड़ें-सा दिलिर जानवर, घोडे के जैसा दिलेर जानवर । 

नोट --इन तीनों प्रयोगो में राम जे सा, घर ऐसा झौर घोड़े-सा से एकार्थ का 
वोष होता है श्रौर दुसरे तीनो श्रर्थों में भिन्‍नार्थ का अर्थ होता है । 

(४) कुछ विश्येषण शब्द सम्बन्धसूचक श्रव्ययों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भी 
सझ्चा की विद्येषता ही बतलाते हैं । जेसे --समान, तुल्य, सरीखे, योग्य, सदृश्य को 
देखिये... 

समान--क्‍या तुम मुझे पुत्र के समान नही मानते २ 

तुल्य --तुम मेरे पुत्र के तुल्य हो । 

है सरीखे --(सरीखे शब्द से पूर्वे श्रधिकतर विभक्ति का प्रयोग नहीं होता) राम 
(के) सरीखे व्यक्षित को मैंने जीवन में नहीं देखा । 
योग्य --वह पुस्तक राम के योग्य है । 


सददश --व्या तुम्हारी गति इस समय चीटी के सदृद्य नहीं है ? 
(५) अ्रपेक्षा एम्बन्यतूचक अव्यय समकृत सज्ञा है और इस सजश्ञा से पूर्व 'की' 
का पभयाग होता है । जे से --राम की भ्रपेक्षा, कृष्ण की भ्रपेक्षा, भगवान्‌ बुद्ध की अपेक्षा 
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इत्यादि 
(१) 'करझे सम्बन्धसूचक प्रस्पय का प्रयोग कमी-कभी 'समान है रु में भौ 
होता है । असे -- 
समान के पर्य में-- बह पश्टित थी ही करक प्रधिड हैं। बह पर्मा डी कक 
ही बहां पुकाएँ जाते हैं । 
१९० समुच्चयवोधक पम्पप --धमुल्यपवोषक प्रस्यस घ्म्दों एम्द-समू्दों पौर 
बाषयों के परम्पर सम्दल्य स्पापित करते हैं | समुक्चपधोबक भ्रम्यम दो प्रकार के 
हैं --१ सभास'दिकरर प्रौर २ ध्याधिकरण १ 
समाताबिकरणझ --समानाधिकरण समच्णयमजोपक प्रभ्पय गह होते हैं शित 
शाडदों द्वारा मुक््य थाक्यों को जोड़ा लाता है। इनके बार उपमेई भी होते हैं- ! एंगें- 
छक २ विभाजक है विशेक्-दप्तत ४ परिणाम-इशेक ! 
स दोबक--भौर, ब एज, हपा भी इत्यादि। 
विभाजक--प्बवा पा था शिगा कि पाया भाहे-चाहे गन्‍्स सनकि 
शत््वानि 
बिरोध-इर्शक ---पर परम्तु, किन्तू शेरिल मगर, बल्कि बरन्‌ प्रम्प पार! 
परिष्याम-इर्शक --फुूसत' प्रतएव प्रत' सो इसलिए इत्माणि। 
ढक्त समुषचयवोदक श्रप्पर्यों का साधारण ध्ात तीचे शिपा छाता दे -- 
१ झौर थ तथा कौर पूथ --मह समी प्रयगिदाचो सब्द हैं परन्तु वह का 
एिप्ट हित्दी मैं कम प्रयोग मिलता है | बहू उद्ू का गाब्श है | 
३ सी - भी का प्रयोग पूर्बकथित बात से सम्बन्ध स्थापित क्मे के लिए 
किए जाता है| छेसे----लो रुमने पिया ऋह्दी सै मी करूंगा । 
दो बाक्सों के बीच में भौर भ्राजाने पर सी केवल श्ाणारणा पभर्म देता है। 
श्षेस्ते-- मे ने प्राज काना असामा प्रौर लाया भी | 
भी हुक स्थानों पर प्रदणारणबोबक प्रश्यम के ध्माम भौ प्रफुष् होता है। 
केसे -- कस सड़ाईं में एक सी स्यक्ति घायल 6क नहीँ हुप्रा । 
सी का प्रमोय प्रार्र्य ग्रौर सकेत के प्रकट करते के शिए भी किया घाता है! 
कैसे: ---साथु भी कई  पत्थर-दिल्त हो रुकता है ! 
कमौ-कमी भी भापहूचर प्रयोग मौ प्रदक्धित करता है। श्ेसे--भ्रची लाएे 
भी बागा-पभाता ठो शपा ही रहता है। 

॥ था ला झा किन्रा “था थां प्रथा किया इत्पादि सावारझावा 
देखने में पर्यामबाती जतीत होते ह भौर सादारण प्रणषों में मी का यूं का पक्‍्मम्द है 
घौर हेप तौमों कौ स्पृत्पत्ति संस्कृत साषा से है। द्विरक्ति के लिबारणार्णज कमी 
कूमौ था ऋपदा का एक साथ प्रयोग सी किया चाता है। रैरे---कोई मास्टर भ्रणवा 
हह मास्टर गा यहका कोई प्रतिनिधि डिप्टी साहेब के पास तक नहीं पड़ु भर बका ! 

४ शकि-- हि का प्रयोग बजा कबिता में होता है 
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४५. या-या -या-या का प्रयोग दोनी या के साथ ही हो सकता है । जेसे--या 
तो मैं खाना खाकर उठोंगा या यही प्राण दे दूं गा। 

६ क्या-क्या --क्या-क्या भी जोडे के साथ श्राकर समुच्चयवोधक श्रव्यय वन 
जाते है । जैघे--क्या त॒म श्रौर क्‍या में सवको सच बोलना चाहिए 

७, न-न --ननन्‍न समच्चयवोधक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जसे--न में 
खाना खा सकता हूं, न पानी पी सकता हू । 

इससे श्रावश्यकता का बोध होता है | जसे--न मैं खाना ही खा सकू गा 
न पानी ही पी सक्‌गा, काम ही इतना अधिक है । 

कभी न-न से कार्य-कारण भी सूचित होता हैं। जेसे--न तुम झ्राते और न 
मुझे चलना होता । 

८ नक्रि --यह सयकत श्रव्यय न और कि से मिलकर बनता है। यह दो 
बातो का प्राथत््य प्रदर्शित करता है | जेसे--तुम्हें यह कार्य करना है, न कि वह । 

६ नहीं त्तो --'नही तो' सय॒कत क्रिया विज्येपण है। इसका प्रयोग सम्‌ उ्चय- 
बोधक श्रव्यय के रूप में भी किया जाता है। जसे--मनुष्प को चाहिए! कि वह नेक 
कर्म करता रहे नही तो उसे नर्क का श्रधिकारी होना पडेगा । 

१०.५ पर, परन्तु, क्षेकितन, मगर, वरन्‌, किन्तु --ये साधारण श्रर्थों में पर्याय- 
चाची शब्द हैं। इनमें मगर उद्‌' का शब्द है और पर हिन्दी का | दोष सभी सस्क्ृत 
से सीधे लिये गये है । 

वर --एक वात को दवाकर दूसरे को प्रधानता देने के लिए प्रयोग में 
झाता है | दरच और बल्कि इसके पर्यायवादी हैं । फिन्तु शौर बरन्‌ का 

निषेघवाचक वाक्यो के पदचात्‌ प्रयोग किया जाता है। ज॑से--पाव्वात्य सभ्यता 
को कुछ व्यक्ति उन्नति का प्रतीक मानते हे, परन्तु ऐसा मानना भारतीय हितो का 
घातक है । 

इसलिए, झत', सो, अ्रतएवं ---सावारण श्रर्थों में ये समी शब्द पयायवाची 
हैँ । यह भ्रव्यय बतलाते हैं कि इनसे झ्रागे आने वाला वाक्य पिछले वाक्य का परिणाम 

है, फल है । 

इसलिए --में भोजन कर चुका, इसलिए शअ्रव स्वस्थ हो । 

अत --वह मर गया, श्रत श्रव उसके शव को जला दिया जायगा। 

सो ->वह्‌ किसी काम का नही है, सो उसे साथ रखना व्यर्थ है। 

झतएुव --झाप समयथे हैं श्रतएवं श्रापका कार्य सर्वथा सिद्ध होगा। 


नोट १--इसलिए के स्थान पर इस कारण, इससे, इस वास्ते इत्यादि का 
भी प्रयोग होता है । 


२ खा का कभी-कभी अर्थ तब और परन्तु भी होता है। 


१६८ व्याधिकरण समुच्दयवोधक शब्यय'--व्याधिकरण समृच्चयवोधक श्रव्यय 
चह द्ोता हैं जो मुख्य वाक्य में एक या भ्रधिक वाक्यो का मेल करता है, उन्हें जोडवा- 


१8९ प्रवम्प-सारार 


है। इसके चार प्रपात धेंद है--१ कारणसबाचक २ उर्ेश्वाभक ह॥ हंकेठगात 
प्रौर ४ स्वस्पनाचंक | 
॥ कारशधाचकः--(र्योकि, लोकि इससिएं, कि) जो बाजय कारणआात 
भग्पयों सै प्रारम्म होते हैं बह प्रपते पूर्न बाप का समर्थन महीं करते। शर्ते” 
सछाना ला रहा हू कबोकि मुम्छे बहुत देर से भूख छगी हुईं भी । 
इसशक्षिप--इप्तकिप्‌ प्रौर कि साव-साव भी प्रयोग में धभ्रातै है भौर पृष 
पूषक्‌ भी । ख्षेसे--मे श्री स्वामी जी के पास बाउँगा इसलिए कि मुझ उतसे १ 
ग्रादेश सेता है | मै तुम्हार साथ इसलिए रहता हूँ कि तुम एक भल्ते प्रादमी ही। 
लो $ि:--इस प्रस्मय का प्रमोम प्रविकशर कामूनी भाषा में किया बाता | 
३ डे शपधाचअक्ः-- (जो कि ताकि इसलिए कि) पह समी प्रस्यप समात्रा 
में होने के काररप पर्यायभात्री हैं। जो बाषय उहंह््यदाचरक पे प्रारम्भ इोो हैं ' 
प्रपने पूर्व बाक्य के उदृश्प प्रबवा हेतु का समर्थ कप्ता है। जेसे -- 

लो--ठसते बहू फत्त पाया लो उसका था । 

कि--मे ते उसे इसप्तिए पीटा कि उसे पिटकर प्रक्‍श प्राए | 

त्यकि:---ठसे धर में बन्द कर दिया यया ठाकि गभह बर से सायकर वा 
इंये में जाग त लेते लगे । 

इस ख्षिए करि:--उरके साप ध्रक्षा व्यवहार किया पया इसलिए कि बह 
इयारे साथ प्रक्छा स्मग्हार कर | 

साधा रणतमा सद्देध्ववाचक बासय पहले बाक्य के पदचात्‌ प्राता है परत्तु का 
कजी बहू पूर्व सी रक्षा जाता है ।लैसे--हम तुम्हें सहारतपुर मेजना बाइते 
ताकि तुम वहाँ के प्रन्‍छे चावल प्रपनी प्राख से देखकर क्रीर सको | 

शोडः--'जो' के स्थाम पर जिससे भ्रणवा जिशधतर्में मी प्रमुक्‍त होता है ! 

३ संबेतवाअक:-- (जो तो गदि तो मश्चनपि तथापि चाहे, परमस्तु कि)' 
सब सक्रेतधाअक प्रण्पयय हैं! इत प्रम्पर्पों में कि के प्रतिरिगत शेष समी प्रष्वर्मो 
प्रयोग दो-दो का एक साथ मिशकर छोड़े से होता है। इत पश्रण्यर्यों ते जुड़त ब 
बास्थों में एक में जो प्रधापि भौर 'चाई भाता है भौर दूसरे बाषप में ब्रमाहा' 
ठथापि था परल्तु भ्राता है | थो यद्यपि प्रौर चाहे बाला जबागय प्‌५बावय वहा 
है घौर तो तथापि ठबा परन्तु बासा धाक्य दत्तरमाषथ | संकेशवाचक प्रस्पम ! 
इससिए कहा थाता है हि पूर्षगादय में दूसरे बाजय की घटना का सकेश पा 
जाता है । 

छो-तो;--थो प्रापने मैप साथ दिया तो मैं भी श्रापको दिखला दू मा | 
में क्या है ! 

छक्ि-तोः--पदि भापने मद कार्य कर दिया तो ध्राप लानेंगे क्रि इसका गे 

? 
पोल बदल बह इश्व सोम्य नहीं है तथापि उसे इस योस्म अता 
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जा सकता है, यह मेरा विश्वास है । हि 
चाहे-परन्तु --चाहे श्रापकी इच्छा हो या न हो परन्तु श्रापको यह कार्य मेरे 
प्रादेशात सार करना ही होगा । 

नोट (१) ---जो का प्रयोग साथारण भाषा में होता है ग्रौर यदि का शिष्ट 
आपा में । 

(२) कभी-कभी यदि के लिए कदाचित्‌ का भी प्रयोग किया जाता है । 

३) यद्यपि और तथापि का प्रयोग जिन वाक्‍्यों में होता है जनके निरुचयात्तमके 
विधानो में विरोध रहता ई । जोसे--यद्यपि में ग्राज तमाम दिन के अनर्थक परिश्षम 
से बहुत थक गया हू तयापि मैं आपका हर कार्य में साथ दूँगा। 

(४) यद्यपि के न्‍्थान पर कमी-कभी चाहे का भो प्रयोग किया जाता है । 
चाहे सम्बन्धवाचक सर्वनाम, विशेषण और क्रियाविशेषण के साथ प्रयुक्त होने पर 
उनकी विश्येपता का बोध कराता है । साथ ही प्रयोगानुसार यह क्रियाविशेषण भी 
रहता है। जेंसघे --चाहे जितना भी क्यो न रटो परन्तु रटा हुआ पाठ बिना समझ 
याद नहीं रहता । चाहे का प्रयोग जव सकेतवाचक श्रव्यय के लिए होता है तब इसका 
अथे त्योंह्दी होता है । 

४ स्वरूपयाचक --(कि, जो, श्रर्थात्‌, याने, सानो) यह सभी स्वरूपवाचक 
अच्यय है । कि इत्यादि व्यय केवव प्रयोग के भ्रनुसार ही कारणवाचक, उद्ूँ श्यवाचक, 
सकेतवाचक झौर स्वरूपवाचक होते हैं। मुख्य वाक्य में ऐसा, इतना, यहाँ तक, 
अथवा इत्यादि विशेषण होते है भौर उसका स्वरूप प्रकट करने को कि लिखकर 
आश्रित वाक्य को रखा जाता है जिससे कि उसका स्वछप प्रकट हो । जैसे --मैंने 
इतना खाया कि पेट फटने लगा ! 

यहाँ तक --इतना लिखा, यहाँ तक कि उँगलियाँ चर-चूर हो गई । 

अर्थात्‌, याने, मानो --यह तीनों शब्द समानार्थी है। जब किसी एब्द या 
चाक्‍य का अर्थ भ्रामक रह जाता है तो इनकी सहायता से उन्हें और स्पष्ट किया 

जाता है। ज॑ से --वह मूर्ख है, वह कुछ नहीं सममता, तुम इस सवाल को हल नही कर 
सकोप याने तुम इसे समझ नहीं सकोगे, तृूम इस तरह बनकर बातें कर रहे हो 
मानो कुछ जानते ही नही । 

१६६, चविस्मयादियोधक शअध्यय --विस्मयादिबोधक श्रव्ययों का सम्वन्ध 
वाक्य से नहीं रहता । यह वक्ता के मन में उठने वाले शोक, हर्ष इत्यादि को प्रकट 
करते है । वाक्य में जहाँ पर मुख्याथे की श्रवेक्षा श्रघ्िक बल देने की श्रावश््यकता 
होती है वहाँ पर उस अ्रव्यय का प्रयोग किया जाता है। भिन्‍न-भिन्‍न विस्मयादियोधक 


अव्यय भिन्‍न-मिन्‍त मनोविकारो के द्योतक होते हैं । हिन्दी में निम्तलिखित विस्मयादि 
जोधक अव्यय प्रयोग में आते हैं -- 


(१) हर्षसूचक --श्राह्या ! वाह ! घन्य-घन्य ! शावाज्य 
(२) शोकसू चक्र -दाय-हाय हाय! आह ! हा राम ! हा दैव ! हा भास्य! 


शश्थ प्रबस्ध-सागर 


भ्ररे ! भरे बाप रे ! हा विधाता | ह्वा मगभात्‌ ! राम-राम ! 

(३) झारअबंसूचक --भोहो ! है ! क्‍या ! परे ! प्रोह्दो मह बात ! प्रष्छा 
णी।| बाहथी! 

(४) अशुमोदसूचक--टीक ! प्रच्छा | हाँ हाँ ! क्यों तही | पवश्य | 

(५) तिरस्करणोघक--छि | हूट | बिके | अप | बस ! 

(९) स्दीकारणोघक--प्रक्छा |! ठीक ! हाँ ! 

(०) सम्दोषनसूचक--हे ! भरे ! प्रजी ! बयोजी ! हो ! 

१७ हूत॒त्त प्रस्मण-अरध्यय श्रणिवारी झदश्त को कहते हैं। इसका प्रषोग 
किपाणिस्तेषण प्रौर सम्दत्थपूच्चक के छान होता है| कदन्त प्रम्यप चार प्रकार के 
है १ प्‌्र॑कपश्चिक हृदुल्त ९ बर्तमासकाशिक हतुल्त ॥ पप्य कियाधोतक प्रोर 
| पूण करियाधोत्क | 

(१) पूरंक्ाक्षिक श्रप्पप--परर्भकालिक कृदम्त ध्रस्पय से उस ब्यापार का बोष 
होता है थो मृश्य किया से पूर्ण समाप्त हो पया हो | इसके भतिएिकत पूर्वकाशिक कसा 
निम्नशिक्षित प्र्थो का मी बोष कराती है -- 

कर-डारए--गह हृतमा मिर समा कि कोई टके का चार भी हु प्रदुता । 

शीति-- बह ठू सफर छाता है । 

डारा--जुप्ता सेत्न कर बर्बाद होना । 

बविरोधष---तुम प्रास होकर संस्ृत छे प्रनमिन्ञ हो । 

(३) बर्तमान क्इस्त ऋग्पण-- बे पानकालिक दृ दस्त भ्रध्यय बनाने के सिए बर्ते 
प्रासकालिक कृदल्त के ता को ल करके उसके धागे ह्वी जोड़ दिया जाता है। श्ौसे -- जाते 
ही खाते ही गादे ही पीते ही घोठे हौ रोते ही घोते ही इत्पारि। मुख्य दिया के 
शाष होसे आसे स्पापार के समाप्त होगे का इससे गोब होता है ( जैसे --उसते छाता 
ताते ही पर्मंध पर पसएगा प्रारम्भ कर दिया । 

(६) अपूर्य किबाधोतक छुटुश्त अप्यय-- प्रपूर्ण जियाधोतक प्रप्दयप मौ तात्का 
लिक कुशम्त प्रभ्यप के समान बेबस ता को ते करते से बम जाता है । जीते --सौता 
शे छोते रोठा से ऐ ते होता से होने सोता से दोते चोता से पौठे एरभादि ! पहुं मुस्प 
एिया के साथ होगे बासे कार्य कौ पपुर्रादा का सप्रेत करता है। जौस -वसुरे 
शज्े-मोत शत हो पई मुक्के गप्पे स्पाते-श्पाले रात बीस दर इस्पादि । 

(३) पृष्ठ किदाधांतड़ हवात अजय--पूर्ण क्रियायोतक शदस्त प्रस्थय बताने 
*े लिये शूतवातिक फ्दतत विद्यपरा कै घरय प्रा का ु बरते है बतता है । इत कुशस्त 
स हुस्प जिया के साथ सम्दरिपठ प्यापार की समाप्ति का बोप द्वोता है। और -: (सम 
दिन बीस पर चलते हो । 

विशारों दाग्दों बा प्रपोग 

4७ झारश हपे पविकारी घररों के प्रयोधी हे दिपये सें शरिप्त विवेषद 

इग्सुत कर चुढ़े हैं। बीच विषाए एस्पों के डपोपी बर धषाथ डाला जायजा ! 


वाक्य का गठन ओर उसके प्रधान तत्व १३४५ 


सज्ञा का प्रयोग--सज्ञा किसी वस्तु भ्रथवा व्यक्ति के नाम को व्याकरण द्वारा 
दिया गया नाम है। हिन्दी वैयाकरणों ने सज्ञा के तीन भेद किये है --१ जातिब्राचक 
सज्ञा, २ व्यक्तिवाचक सज्ञा, और ३ भाववाचक सज्ञा | इनके सक्षेप में नाम हम पीछे 
भी गिना चुके हैं । निवन्च-लेखन में विद्यायियो के लिए कुछ लाभदायक प्रयोगों पर 
नीचे सकेत किया जाता है -- 

किक ७ --जेसे 
(१) जातिवाचऊक सज्ञाथ्रो का प्रयोग व्यक्तिवाचक सक्ताश्रो के रूप में न 
देवी कहने से एकदम दुर्गा भवानी का रूप ही सामने भ्राता है । इसी तकार कुछ शब्द 

कुछ व्यक्ति विश्लेपो के लिये रूढि हो गये है । पुरी शब्द सभी पुरो के लिए प्रयुक्त हो 
सकता है परन्तु पुरी का निर्देश होने से एकदम जगन्नाथपुरी का भान हो श्राता है 

(२) भाववाचक्र सज्ञा का प्रयोग जातिवाचक सक्षा के रूप से--यह बहुत 
सुन्दर खाने हैं, यह बहुत सुन्दर गाने है, श्रापकी बडी ऋृपाएँ हैं । 

(३) ब्यक्तियाचक स ज्ञा का जातिवाचक स ज्ञा के रूप में प्रयोग --गाघी अपने 
समय का कृष्ण था । 

नोट-- भाववाचक और व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ बहुवचन में प्रयुक्त नही होती । 
जव उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वह जातिवाचक सज्ञाएं बन जाती 
है।जसे ---प्राझ्माएँ, अभिलापाएं इत्यादि । 

(४) क्रियवजिशेषण का प्रयोग सछ्ाफे रूप में--अच्छे व्यक्ति का अन्दर 

चादर एक सा होता है । 

(५) क्रियाविशेषण का प्रयोग जातिवाचक स ज्ञा के रूप में--भाप गरीबो की 

सदा सहायता करते रहिये । 

(६) विस्मयादिवोधक ध्रव्यय का सज्ञा के रूप में प्रयोग--श्राप लोगो ने यह 
पर कया हाय-हाय मचा रखी है ” 

सब्र नास का प्रयोग -- हिन्दी व्याकरण में सर्वेनाम छ प्रकार के होते हैं --- 
पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय्रवाचक, अनिश्चयवाचक, सम्बन्धसुचक श्र प्रश्नवाचक । 
इनका प्रयोग सज्ञा के स्थान पर होता है। 

(१) पुरुषवाचक स्वेनाम--(यह पुरुषो के नाम के स्थान पर भाते है । उत्तम 
पुरुष, मध्य पुरुष श्र भ्रत्य पुरुष । यह तीन प्रकार के होते है । उत्तम पुरुष में लेखक 
और वकक्‍ता आते हैं, मध्यम पुरुष में पाठक और श्रोता श्ञाते हैं तथा श्रन्‍्य पुरुष में 
लेखक श्रौर वक्‍ता के अतिरिक्त सब झाते हैं । ) उत्तम पुरुष--में । मध्यम पुरुष--तुम 
झौर आप | अन्य पुस्ष -- वह, वे इत्यादि । 

(२) निजबाचऊ सर्वनाम--आप निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ यह ध्यान देने 
की बात हैँ कि यह्‌ आप पुरुषवाचक आप से भिन्न हैं। निजवाचक सर्वंनाम आप 
दोनो वचनो में एक ही रूप से आता हैं और पुरुषवाचक शाप एक का वाचक होकर 
भी वहुवचन में प्रयुकत होता हैं । पुरुषवाचक आप मध्यम और श्रन्य पुरुष में ही 

प्रयुक्त होता है श्रोर निजवाचक अआप का प्रयोग तीनो पुरुषी में होता हैं । 


१३६ प्रभस्प-सागर 


(६) निरक्षणवाचक स्वभाम-तिशचयवाज्क सर्बतामों से बक्ता प्रववा लेखक 
के पास प्रणवा दूर कौ गिश्ययवाच्रक वस्तु का बोप होता है। बह पह सो ध्मी 
निषच्यबाचक सबेनाम है । 

(४) प्रतिरच्रयण्याअक सर्वेशाम--भनिए्ययवाबक सर्बनामों से किसी मी बस्तु का 
निषत्नय श्ञान नहीं होता । कोई झौर कुछ घतिए्रणमागक छबनाम हैं | 

(२) सम्बन्धशचऊ सर्यौतास--सम्बन्धवाचक सबंनाम बाय में एक पर्मदाव 
का धम्मन्ध पूसरे सर्घनाम से स्थापित करते हैं। छा सम्बन्धवापदः सर्षताम है भौर 
इसी के साप सां धबा यह भी प्रात है । सो भौर यह मिएच्रमगाच्रक सर्मनाम है परत 
सम्बन्धवाणक सबनाम के साथ प्रयुक्त होकर यह मि्ण सम्दस्दी सर्बनाम गडे बात हैं। 
अंधे ---ओ कार्य मैने किया सा कोई सही कर सकठा | 

(९) प्रश्शवाइक सर बाम--प्रश्नवाकक सबमामां का प्रयोग प्रपग करने के 
लिए किया जाता है। का भौर कौत प्रस्शवाचक सबबनाभ ८ । 

हिस्दी में सबंनाम कुल ११ हँ--में तुम श्राप पह भह सो छो कोये कप 
कौस भौर कक्‍्दा। विद्यापियों को इनके धृद्ध प्रयोग में सह्टायता मि्ठ सके इसपिए कुछ 
संकेत बीत दिये जात है - 

(१) प्रपने उम्ब्ध में मैं, गुझे इम इसमें इत्पादि सर्बभाम प्रजोय में पाते है । 
इम का प्रमोग झव बहुँबचन में क्रमा होता है तो हम के साथ सब मा कोण प्लम्दों को 
जोष्ट दिया जाता है। भै से --हम सब वहाँ जा रहे हूँ हम शोम बहाँ जा रहे दें । 

(२) पाठक प्रपया भ्रोता के लिए सेलक भबबा बक्‍ता तस्‌ हुम प्राप का 
प्रयोग रूरता है । तू का प्रयोग मा तो बहुत बड़ के लिए होता है मा बहुत निफृष्ट 
भ्यतित कै लिए | 

बड़े क द्विपू--पांपी ! तु घस्प है जो तूने मारत को स्वताज करा दिया हे 
राम | ध्म तू ही मेरा एक सात्र संजस है । 

निरष्रसूचइ-- रामू ! हूं इतता गया है कि कोई कार्य टीक मददी कर लकता | 
सापारण प्रपोर्यों में मी द्विद्दी में एफबबत के सत्इर तुम का है श्रपोग ठिया जाता 
है। बहों के सिए तुम के स्थाय पर भाप धादश का शयोर किया जांता है| सैलक को 
ब्यात रखगा पाहिए झि बद एक ही सेस में एक ही ध्यतित के लिए एक ही प्रपार 
है सर्दगाम का प्रयाण करे | बहौँ किसी स्यक्ति के सिए तुम थौर वही श्राप सिसमे 
दे प्रसम्बद्धठा प्रकट होती है झौर यह रैसक के पिवारों को प्रमिरिषत्ता कौ 


धोतक है क्गी 
(३) तिजबाचए झात का प्रयोग किगी संजा या सर्वदाव के भरापार धौर इत्तरे 


स्यक्ति के तिरार रणा के लिए होता है। यहाँ प्रापजा धर्ष रपये होता है। लसे--ने 
झा बटी वार्य कर रहा हैं जो झार गद्ते ९ । धर्षान्‌ में रथप बद्ी कार्य बर रहा हूं 
दो घाव बहते ई | घाप वा प्रयोग ग्ररतापारण के पर्व में भी होता है। जैसे +-- 
पाप १षों इकटडे हुए बैठे ६ ! 


वाक्य फा गठन 'झोर टसके एधान तत्व १३७ 


(४) बह का प्रयोग दो प्रकार से होता है--( १) पृथक्‌ प्रयोग दूर की वस्तुओं 
के लिए होता हैं । ज से --वह वहुत ऊँचे स्थान पर रखी है । वह कलकत्ते में देखा 
होगा भ्रापने । (२) दो कथित वस्तुग्रो में से प्रथम के लिए सकेत । जेसे --उन दोनों 
कहानियो में से वह तुम्हारी है । 

(५) यह का प्रयोग तीन प्रकार से होता है ।--(१) पास की वस्तु के लिए। 
जैसे - यह सब कुछ में ही तो कर रहा हू । यह मेरा घर है । (२) पहले कही हुई 
चस्तु के लिए । ज'ले --कल आपने यह कहा था *। (३) भाने वाली वस्तु के 
लिए । जैसे --कल आपको यह करना होगा । 

(६) सो का प्रयोग जो सम्वन्धसूचक सर्वनाम के साथ होता है | जेसा सजा का 
'वचन होता है उसके अनुसार इसका प्रयोग भी यद्ध या वे के शर्थों मे होने लगता है । 
साधुओ भर कम पढे लिखो की भाषा में इसका प्रयोग बाहुल्य के साथ मिलता है । 

(७) कोई श्रज्ञात व्यक्तियों के लिए प्रयोग में श्राता है । जे से --इस कार्य को 

और कोई कर ही लेगा । कोई का दूसरा प्रयोग निषेधवाचक वाक्य में होता है । वहाँ 
इसका प्रयोग सब के प्रर्थ में होता है। जसे --इस कार्थ को कोई नही कर 
सकता । कोई का तीसरा प्रयोग प्रादर और श्राधिक्य के लिए भी होता है। जैसे -- 
इस कार्य को कोई-कोई ही फर सकता है । कोई तो इस कार्य को कर सकेगा । कोई 
न कोई इस काये को श्रवश्य कर सकेपा । यह तीनों ही प्रयोग कोई के विभिन्‍न श्र्थो 

क सूचक हे । 

(८) कुछ का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, इसका रूपान्तर नही होता । 
समान प्रयाग में इसका श्रर्थ कभी श्रथवा पदार्थ और विभिन्‍न तथा श्रवधारण के लिए 
बैकैेया जाता है । जेसे --पानी में छछ मिला हुआ है। तुम छुछु-का-कृछ समभ गये । 

(६) निर्धारण के अर्थ में कौन कभी, प्राणी भौर पदार्थ तीनो के लिए भाता 
हे । फौन का प्रयोग श्राइचर्य तथा तिरस्कार के लिए भी दह्ोता हैँ । जेसे --कौन मेरे 
कार्य में कटक बन सकता हैं ? तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले ? 

(१०) क्‍या किसी वस्तू के प्रति भ्रनादर या तिरस्कार सूचित करने के लिए 
उस घस्तू्‌ का लक्षण जानन के लिए, श्रादचर्य प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की 
स्थिति का ज्ञान कराने के लिए या प्रश्न के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ज॑ से--- 

मनुष्य क्या है ? हम श्रापके साथ जाकर क्‍या करेंगे ? क्‍या खब ! तुम हमारा क्‍या 
'कर सकते हो ? हम क्या-से-श्या बन गये ? क्‍या तुम वास्तव में श्राज जा रहे हो ? 

(११) निजवाचक, पुरुपषवाचक और प्निश्वयवाचक सवंनामो के अ्वघारण 
के लिए द्वी या हे जोड दिया जाता है। जंरे--मैं ही, तुम्दो, श्राप ही, वही, यही, 
च्चै द्दी, ये ्दी ह्त्यादि || 


.. (१२) श्रव्यय भ्रनिर्चयवाचक सववनामों में भी जोडा जाता है । जो 
कल मी, डा जाता है । ज॑ से---कोई 


३७२ विशेषण का प्रयोग--विशेषण के मेंद श्रौर उपभेशे तथा उनके प्रकारो 


्क 
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के विषय में पौछे हंद्विप्त बिगरण दिया छा चुका है। गाक्य रचना करते समय उप्तके 
भ्न्‍दर शिप्लेपण का प्रयोग संशा धौर क्रिया कै साथ होता है। इतमें पहला हदिशेष्ण 
क्टोपण सौर दूसरा विधेष जिशोपशय कदसाता है । विश्रेष्य-बिष्ेपण विशष्य के 
साथ रहता है भ्रौर उसझ्ी स्थिति वि्ेप्य से पूर्ण रहती है। विषेय-वि्तेषण का 
प्रयोग किया के साथ होता है । 

दिद्चापियोँ को विशेपषण का प्रमोयग निम्मशिसित बातों का घ्यात में रफकर 
करने से सुविधा रहेगी --- 

(१) स्दक को प्यात रहना चाहिए कि बह मिशेपण के स्पात पर जिस्ृष्प 
प्रौर विशेष्प के स्पात पर बिलपरा का प्रयोग थे *र लागे । ज सेट--बहु प्रासत्द 
जया प्रयोग म करहे बढ प्रानग्दित हो मया ही कहना उपयुक्त ट्ोगा | इसौ प्रकाए बह 
ऋमेब हो मया के स्थाम पर बह ऋोषमित हो गया लिणा जायगा | 

(२) जहाँ बहुत-सौ संख्या पा सादा का प्रयोग करता हो गहाँ झा तो गिशेषण 
को ही बहुत के प्र में प्रयोग करता चाहिए था विशेध्य को दोलों को तहीं करता 

चाहिए | घौसे--पत्मीगण या बहुसस्मक पक्षी के स्पान पर बहुसंश्यक पश्चिगण सिलता 
झकूय ई | इसी प्रकार सिखा काता है कि बहाँपर प्रसंस्य धोडा इकटा था बडा 
झसस्प थोड़े इकट्ठे थे लिखते की घावध्यकता नही | 

(३) संज्ा के साथ सा शामक सम्धत्बी तथा झुती इत्पादि झर्दों का पंगोष 
ऐप भौ विशेषण बताया जाता ई । जे छे --मजुप्प-सा सशुय कूपी मलृप्प सम्बन्धी, 
मबुप्प लामक शुक्षात्रसा अवि-सा सोती-ला शशरण सासक हृप्द लामक मीम 
लामक कामसरूपी धासताकपी द्ुपारुपी सेशकूत सम्बल्पी धांसन सम्बन्धी इत्पादि। 

(४) विप्तबण का प्रमौग सझा भौर सर्वगाम कौ तरह भौ किया लाता है। 
असे--मह तो भाई गरीबों का श्षमाता है । एक का प्राता श्रौर एक का लाता तो 
झगा ही रहता है । 

(५) छगमग या प्राब' इत्यादि झण्दों का निशच्रमगोजक सज्ञाप्ों ते पूर्ण प्रयोध 
करने से प्रतिर्चयवोषक दिपसतेबय॒ बन जाता है। जेछे--अहु शलममब बीस प्राम 
साथा था बह क्रामरग पहन्‍्चंस बर्ष का होता। प्राव बहाँ पर पाँच श्यतित बैठ 

हूँ । 

पा (६) दो भिल्न पूर्णाक संस्पाप्तों कौ एक साथ लिखने सै प्रतिएहच्रमबोशक 
विश्लेषण बत्तठे है | लेते---करीब तीन चार ध्रादमी होने बो-ठीस कार्मेकर्ता रहे होंगे 
के है ३ किया का प्रथोग:-- झिय्रा सकसेक और हकर्मक दो प्रकार की होती है, 
पह संकेत हम पीछे कर चुके है| मूल शब्द जातू में विकार सत्पत्म होग॑ से किया 
का लाम होता है। बापु के भ्न्त में सा का योग हो थाते से क्रिया का साबारण रूप 
बनता है । पद रूप किया गद्दी है परत इसका प्रयोय संज्ञा के रूप मैं हो होता है | 
केवस विविकास के रूप में ऐता गहीं होता । कुछ जातुप्रों का सौ प्रयोध सामदाचक 
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सन्नाप्रो के रूप में होता है। जैसे --गाना, नाच, पढ़ना इत्यादि । 

क्रिया के भेदों के विपय में विद्याथियों को निम्नलिखित वाते ध्यान में रखनी 
चाहिए -. 

(१) कुछ क्रिपाएँ श्रपने प्रयोगो के श्रनुसार ही सकर्मक या अकर्मक होती हैं । 
जे से--मेरी श्रावाज भारी है श्लौर मेने प्रपनी श्रावाज्ञ भारी की है । 

(२) सकर्मक क्रिया के कर्म का निर्देशन आ्रावश्यक है । जे से --विद्यार्थी गायन- 
शाला में गाना गाते है । बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं । जानवर चारा साते हैं। 

(३) जब सकमंक क़िय्रा के व्यापार का फल किसी एक पर न पडकर सभी 
पर समान रूप से पडता हो तो उसका कार्म प्रकट करने की श्रावश्यकता नहीं होती | 
जे से - यहाँ कितने विद्यार्थी हैं ? 

(४) कुछ श्रकर्मक क्रियाश्रों का मतलब केवल कर्त्ता से परी तरह प्रकट नहीं 
होता। इन फक्रिपाओ के साथ इस्तीलिए सज्ञा ग्रयवा विशेषण का प्रयोग होता है । यह 
क्ियाएँ अपूर्ण श्रकमेक क्रियाएँ कहलातो है भश्रौर उद्देश्य की पूरति करने वाले शब्द 
उह श्य पूर्ति कहलाते हैं । होना, करना, बनता, निकलना, दीखना, दिखाना, वुलाना 
इत्यादि सब श्रपूर्ण भ्रकर्मक क्रियाएँ हू ? 

(५) साधारण शअ्रर्थ में कभी-कभी श्रपूर्ण क्रिया पूर्ण भ्र्थ भी देती है । ज॑ से --- 
रात हुई्टे, दिन हुआ, रात हैं, दिन है इत्यादि । 

(६) वास्तव में यदि देखा जाय तो श्रक्मंक और सकमंक दोनो ही क्रियाएँ 
अपूर्ण होती हैं, परन्तु दोनो की अपूर्णता में भेद है। अपूर्ण सकमंक क्रिया की पूति 
से उसके कम का बोध होता है और इसके ठीक विपरीत शअ्रपूर्ण ग्रकमेंक क्रिया की 
पूति से उसके कर्त्ता की स्थिति सूचित होती है । 

(७) कुछ सकमे के क्रियाओं के दो कर्म पाये जाते हँ--एक प्रधान और दूसरा 
गौण । कहना, बताना, सुनना, बनाना इत्यादि दो कर्मों वाली क्ियाएँ हैं। ज॑ से -- 
हमने बच्चो को फल वॉाँटे | हमने बच्चो को कितात्रें तकस्तीम की । इसमें फल्ल प्रधान 
हैं और बच्चे श्रप्रघान | कभी-कभी श्रप्रधान कं का लोप भी हो जाता है। जेसे-- 
हमने फल बाँटे, हमने किताबें तकसीम की इत्यादि । 

(८) कभी-कभी कुछ सकमेंक क्रियाओं के श्रभिष्राय की पूर्ति कम के होने पर 
भी नही होती । यह पूर्ति करने के लिए उनके साथ कोई सज्ञा श्रथवा विदेषणा लगा 
दिया जाता है। इस प्रकार की क्रियाएँ अपूर्ण सक्रमेक क्रियाएँ होती है भौर उनकी 
पूर्ति कर्म-पूति कहलाती है । जेले --आ्रापको मेने ज्ञानी करके गिना था । यहाँ ज्ञानी 
कर्म-पूर्ति है । मैने राम को मूखे समझा था । यहाँ मूर्ख कम पूर्ति है । 

(६) भपूर्ण सकर्मक क्रियाश्रो का साधारण श्रर्थो में प्रयुवत होने पर कर्म- 
पूर्ति की झावश्यकता नही रहती। जौसे --में श्रापको जानता हु, मैं उनको श्रच्छी 
चरह सममत्ता हूं । 


(१०) कुछ सकमेक भर भ्रकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु से बनो हुई 


>-का सहरिनयी डर. 
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साजवात्षक संज्ञाों का भी प्रयोग होता है। यह संशातीय कर्म और सथातीय किवार्ष 
आइलाती हैं ! शोते---मह सब सिलाईं सिरता है| बह भक्छी पढ़ाई पढ़ता है। गइ 
अच्छी प्राप्त चसता है। बह प्रन्‍्छी दोड़ दौड़ता है । बह प्रऊुमी कूद दूदता है। बह 
अच्छी पाप मागठा है । बड़ प्रत्छा गाता पाता है ! 

चलुधों के मेत् -- 

गातुमों के स्यूत्पत्ति के गिचयार से दो मेद किये था सकते हैं:- (() मुख भाप 
उषा (२) पोधिक धातु । मूल घातु वह हांती है थो किसी ध्रम्य सम्द से गईं बर्गा 
जाती प्रौर थो ध्रस्प दर्म्यों से बनाई जाती है वह पौगिक कहलाती है ! 

१०४ ओऔरगिऊ छात॒ुः- यौगिक बाएपों का तिर्माण तीन प्रकार से होता है: 
(१) पेश्बापंक पातु (१) घास जाता दौर (३) सदुक्त क्रिपा्ँ। इत तीनों यौगिक 
जाएं के भे्ों पर संझेप में मीचे प्रकाश शासा जाता है--- 

3 प्रेरश्यार्थक लहतु---कर्ता पर किसी कार्य की प्रेरणा प्रदर्धित करने बाक्ती 
जात का बह रूप जो मूल से जिप्त होकर बता है प्रेरखार्वक घाषु कहभाती है। 
सर से--बद मुझसे भोजन बतसवाता है | ग्राशा लाता हवाता ब्रागा सथ्जा 
भावुभों के भविरिगद धव बाएूभों से दो प्रकार की प्रेरक जत्तुर्प बनती हैं! 
औरणाप्ंक पातुएँ सभी सकर्मक हवाती हैं प्रकर्मक सहीं। कुछ बादूपों के धो प्रेरषार्षक 
आप बेकहिमे--- 

सूुकझभा[--भुलाता मुशतवाता | 

कागा:-- लिसाना खिलवाता | 

रोगा:-- झशामा स्लेबाता । 

ईसनः--ह्रम्राता हेंसबानाः । 

शोडः--गाजा इत्यादि भातुय्ों से केशल पक ही प्रकार की प्रसस्पार्थक्र कि 
जगती है । 

(ज) घबराना इटज़ाबा इत्यादि प्रेरणार्थक कियारएँ नही हैं । 

२ गत्म पातु--भातू के अ्रधिरिका प्रस्य जिस-जित शर्म्यों में प्स्वर लगा 
ऋर जिस बातु्पों को बताया जाता है बह सभी सास धातुएँ कहलाती है । सजा तवा 
डि6वरश है प्रत्त में सा शवयाये थे ध्राव साम बायु बताई बाती हैँ । अंसे-- सूस सै 
मूंसता बृक्त सै चूकता एम से एंगना ध्षती से भपनाना खुंट है खूटता दौड़ से 
दौड़गा बेंट थे बॉदना इत्पादि। 

बोर:--साम धातुर्पों के सास पर लैचक बाय प्ंजक्‍त क्रिया का प्रयोग कर 
हैदे ६ ( श घ-भूतता के (वास पर सूख करता अुकता के सवा पर अूक करता या 
होता रेंगबा के स्पात पर रग देता या पता लूटमां के सपा पर लूट कर्ता या 
के प्रौर रौइता के (पात पर बीड़ साया इत्पादि। कस 

३ सथुपद फिशाँ--संपुक्‍्ता कियाएँ बाधुभों के कए विशेष कष्तों के सामने 
दूघ जियाप्रो कै योष से ब्ती है / इस प्रकार क्ियामों में एक प्रशत घौर दश्ण 
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गौण या श्रप्रधान होती है । उसमें मुख्य क्रिया का कुदन्त सहायक क्रिया के काल के 
रूप में मिलता है | ज॑ से --वह पानी पी जायगा। इसमें पी जञायगा सयुदत क्रिया है । 
पी जायगा से पीना का पी और जाना का भविष्यकालिक रूप हैँ । दोनों के योग 
से यह सयकक्‍त क्रिया वनी हैं। इसमें पीना प्रधान क्रिया हैं श्रौर जायगा ग्रोण । 
प्रधान श्रौर गौण क्रिया को पहचानने के लिए वावप के प्रर्थ पर ध्यान देवा चाहिए 
केवल प्रागे या पीछे झ्राने पर ही किया प्रधान या गौश नहीं बन जाती है । रूप के 
विचार से सयकत क्रियाएँ भ्राठ प्रकार की होती हैं -- 

(क) क्रियार्थंक स ज्ञा के योग से दनी स युक्त क्रिप्राप --( साधारण ) श्राना 
पढा, जाना पड़ा, खाना पटा, रोना पड़ा, लडना पडा, ( विक्षत ) पीने लगे, श्राने 
लगें, खाने लगे, रोने लगे, लबने लगें, चलने न पायेगा, खाने न पायेगा, रोने न पायेगा 
इत्यादि । 

(ख) बर्तमानकालिका कृदन्त के योग से बनी संयुक्त क्रियाएँ--गाता रहता 
है, पीता रहता है, खाता रहता है, रोता रहता है, जाता रहेगा, लिखता रहेगा, गाता 
रहेगा, पीता रहेगा, देखता रहेगा इत्यादि । 

(ग) मृतकालिक कृदन्त के योग से बनी सद्ुक्त क्रियाए---चला गया, चला 
जाता था, भेजना चाहते थे, रोना चाहते थे, गाना चाहते थे इत्यादि । 

(घ) पूर्वकालिक कृदन्त के योग से बनी सयुक्त क्रियाएँ -बोल उठना, खेल” 
पृडना, चौंक उठना, खो बैठना, देख श्राना, चले श्राना, छिन जाना, लुट बेठना, समझा 
देना, छीन लेना, सो जाना, रख छोडना, खो जाना, चीर डालना, काट डालना, तोड 
डालना इत्यादि । 

(ड) अ्रपूर्ण क्रियाद्योतक कृदनत के योग से श्वनी संयुक्त क्रिय्राएँ---रोते ही 
बनता है, घाते ही बनता है, पीते ही बनता है, वठते ही बनता है इत्यादि । 

(च) पूर्ण क्रियायोतक कद॒न्च के योग से घनी स॑थुक्त क्रियाएं---दिये जाता है, 
खाये जाता है, दुत्कारे डालता है, मीचोी डालता है, खाये जाओ, पिये जाओ, रोये 
जाओ इत्यादि । 

(छ) सज्ञा तथा विशेषण के सेल से वनी स युक्त क्रियाएं---खाक होना, रथ 
देना, बात करना, खाली करना, पूरा करना, स्वीकार करना । 

(ज) पुनरुक्त स युक्त फ्रियाएँ---खाना-पीना, रोना-गाना, खेलना-कदना 
बोलना-चालना, सममना-बूकना, गाना-बजाना, हेँंसना-खेलना, श्राना-जाना, रोना- 
पीटना, लेना-देना, करना-घरना इत्यादि । 

(११) ऐसी विकारयुवत क्रिया जिसके दायरा विधान किया जाता है समापिका 
क्रिया कहलाती है । जे से--वच्चा रोता है । इस वाक्य में रोता है क्रिया समापिफा 
क्या दै । 

(१२) किया का वह रूपान्तर जो वाक्य में कर्त्ता, कर्म और भाव के विधान 
का छान फराता है वाच्य कहलाता है। वाच्य तीन प्रकार का होता है---६ कत'वाच्य 


कही आ5 


यप्श्प प्रबस्प-सागर 


२ कर्मबारजण और ४ मात बाप्य । 

कतु बास्प-- करू बाच्य क्रिया का बह स्पान्तर है जिससे कि कर्ता 

जगेश्प क्हरता है । जौसते--राम पाता है । 
कर्मबास्म--कर्म वाक्य क्रिया का गह झूपाम्तर है जिससे कर्म वाक्य का आप 
झहुरता है । जँ से---साता खाबा गया। 

साषबाइ्प -- भावधाध्य में बावय के प्रम्दर उह्य सकस पर ही स्बित हो 
चाता है प्रौर म कर्ता १९ ही बहाँ पर केबल माव की ही प्रघानता रहती दे- से” 
अआख़ कफ्या गईीं जात । 'ग्राज लाता वहीं जाता। मे 

लोर--( १) कर्तबाच्य प्रकर्मक प्रौर सकर्मक दोनों प्रकार की क्र्मार्धो 
चाजा लाता है । 

(२) कर्मशाधत्य केबस सकसेक किय्रा्ों में पाणा जाता है । 

(१) सामवाध्य केजल प्रकर्मक किय्ाप्नों में पाया जाता है । 

१७२ किया का कनक्ष--काल किया का गह झूपान्तर है जो क्रिया के ध्यापा २ 
का समय सौर उसक। प्रगस्‍्पा का ज्ञान कराता है। हिन्दी में क्रिया के तौन काप्त माने 
अए हैं-- (१) बर्तमात (२) भूव भ्रौर, (६) मविष्मत्‌ | इममें भूत भौर कर्तमान 
पूणौता प्लौर प्रपूर्णाता क जिचार से बैबाकरणों ते दो-दो मेद किये हैं । 

(१३) किया की छो भजस्पा कथस्त काल मात्र का बोष कराती हूँ सौर स्पा 
पार कौ पूर्णता भ्रणथा भपूर्संता को भोर कोई संकेत सद्ठी कराती बहू काल की सामास्थ 
अबस्पा कहलाती हूँ | कार्शों के निमीलिखित मेद बैयारू रणों से इन्हीं सामास्म प्रपूर्ण 
और पूर्स प्रबस्थाप्ों को ध्यान में रक्षते हुए किये ई--- 

१ सामाम्प बतेसान काछा-सामास्य बर्तमात काल से फ्ता चलता है कि 
व्यापार का प्रारम्म बौलने के ही समम हुभा है । जँ से--रेल चलती है मोटर चलती हैं 
पानी बहता है हबा चसती है इत्यादि । 

२ अ्रपूण बरेमाल काक्ष--ओो कार्य बर्तमान कास में हो रहा है वह पपूर्ण 
जर्तेमान काल कइलाता हैं। ले से--बह कराना रा रहें हैं वह बाना गा रहे ६ मोह 
थाठ याद कर रहा है सोझ्षत बंसी अजा रहा है इत्यादि । 

३ प्रक् बतेसाल--पूर्स बर्तमात काश बतलाता है कि ब्यपार बर्तेमाल कमल 
में दौ सम्पूर्ण हो गया है। अं से--मै पानी पी चुका मे सोजन कर चुका राम बापा 
पा चुका बृक्त भूमि पर मिर चुका दृत्पादि। 

€ सामान्य भूत काक्ष--सामास्प भूथ का प्र्च होता है कि व्यापार लिक्षषे 
अबन्ा बोशमे है पूर्ष समाप्त हो बुका | क्षसे---राम प्रावा मोहन लें भोजत छाया 

राम ने मोहन को मारा इत्यादि। 

२ भपूर्ण मुठ कास्--भ्रपूर्ण भूवकाल का प्राभिप्राय हूँ कि कार्य भूत काब में 
समाप्त गद्दी हुप्रा पौर चलता रहा । ज फै--घाम आना क्लाता था घोदत याता पा 
रहा था मोइन फल का रहा था राम पाठ याइ कर रहा बा इटयारि। 


| बाइय की 


वाक्य का गठन ओर उसके प्रधान तत्व १४३ 


६. पूर्ण भूव काल--पूर्ण भूत काल का भ्रभिप्राय है कि कार्य भूत काल में 
ही सम्पर्ण हो चुका था। जैसे --राम ने गाना गाया था, सोहन ने एम० ए० की 
परीक्षा पास की थी, इत्यादि । 

७ सामान्य भविष्यत्‌ काल--सामान्य भविष्यत्‌ काल से पता चलता हैं कि 
कार्य निकट भविष्य में प्रारम्म होने को है । जे सें---राम खाना खायगा, सोहन गाना 
गायेगा, चन्द्रमा श्रभी निकलेगा इत्यादि । 

(१४) क्रिया का वह रूप जो विधान करने की रीति का बोघ कराता ह, 
उसका श्रर्थ कहनाता है। वैयाकरणो ने किया के पाँच मुख्य भेद माने हें--( १) 
निश्चयार्थ, (२) सम्भावनाथ, (३) सदेहाथे, (४) यराज्ञा्थ और (५) सकेताथ । 

९ निश्चयाथ--- निश्चयाथ क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी विधान का 
पनइचय श्रर्थ सूचित होता है । जेसे--मैने खाना नही खाया, राम ने गाना गाया है, 
सोहन स्कूल में पीटा गया है। यहाँ खाया गया है और गया हें क्रियाएँ निशचयार्थ हें ॥ 

२ सम्भादनाथ--सम्भावनाथे क्रिया से कार्य की सभावना, इच्छा और 
अनुमान का ज्ञान होता है। जेसे--शायद वह कल मेरठ जाय, सम्भवत वह कल इस 
कार्य को समाप्त कर सकेंग । यहाँ कार्य में सम्भावना तो है परन्तु शायद श्ौर सम्भ- 
चत के प्रयोग से उसमें निशचयार्थकता नही श्राई । 

३ सदेहाथ--सदेहार्थ क्रिया से कार्य के होने में सदेह प्रकट होता है। 
जे से -- वह जाता होगा, वह रोता होगा इत्यादि | यहाँ जाने और रोने का श्रामास 
तो है परन्तु उसमें सदेह की मात्रा मिली हुई है । 

४ झआज्ञाध--आज्ञाथ किया में किसी कार्य को करने की श्राज्ञा, उपदेश, 
निषेध झ्रादि पाया जाता है। जसे--तुम' खाना खाझ्नो, तुम पाठ पढो, तुम मेरे साथ 
वम्बई चलो, वया में तुम्हारे साथ चल ” क्‍या तुम श्रपत्रा पाठ याद कर चुके ? यदि 
'पाठ याद करोगे तो विद्वान्‌ वबनोगें इत्यादि । 

५ सकेताथ --सकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाश्री की पूति होती है जिनमें 
परस्पर कारण का सम्बन्ध हो । जेसे---यदि तुम मुझे दस रुपये दे देते तो में मेरठ 
चला जाता, यदि तुम दगा न करते तो मेरे चोट न लगती । 

(१५) प्रयोग वाक्य में होने वाले उस अन्वय या अनन्वय को कहते हैं जो कर्त्ता 
या कर्म के पुरुष, लिंग ओर वचन के भ्रनुसार होता है। हिन्दी में वैयाकरणी ने तीन 
प्रयोग माने हें--(१) कत्तेरि प्रयोग, (२) कम रिए प्रयोग शौर (३) भातर प्रयोग । 

१ कत्त रि प्रयोग--कर्त्ता के लिग, वचन औौर पुरुष को ध्यान में रखकर जिस 
किया का रूपा तर होता है वह क्रिया का कत्त रि प्रयोग है | जैसे --मे खाता हूँ, में 
गाता हू इत्यादि । 

२ कमंणि प्रयोग--कर्मेणि प्रयोग में क्रिया के लिंग, वचन श्र पुरुष कर्म 


के लिग, वचन झौर पुरुष के समान होते है | जोसे --मेने खाना खाया, मैंने गाना 
शाया, भने खाना बनाया, मैने चित्र बनाया इत्यादि । 


जहर प्रबस्ध-सा गर 


३. कर्मबाइप ओर ४ साथ बाच्य । 

करतु बाष्य-- करू माध्य क्रिया का बह रूपास्धर है जिससे कि कर्ता 

अह्ेस्प आहरता है। जंसे--राम भाषा है । 

कर्मेचास्प--कर्मबाक्य किया का गह झूपात्तर है मिससे कर्म बाक्म का नरेश 
खझहुरता है । ख्से--लाना क्षापा गया। 

राइशाइप - माजदाध्य में बार के प्रस्दर उद्देश्य तक्‍म पर ही स्थित है 

चाता है भौर त कर्त्ता पर ही बहाँपर केवस भाग की ही प्रघागता एहुपी है-छ से” 
अब कराया नहीं जाता । आख लापा मह्ी झाठा | 

ह्ेट-- (१) करतेबाक्य प्रकमक प्रौर सकर्मक दोर्गो प्रकार की क्रिपाप्ों में 
चाया जाता है । 

(२) कर्मबाध््य केवल सकतर ज़ियापओों में पाया जाता है । 

(३) सामजाध्य्य कैबल प्रकर्मक क्ियाप्रों में पाया लाता है | 

१७२ क्िपा का कासछझ--कासत शिया गा वह रूपान्तर ह जो किया के स्यापार 
का समय घौर उसक। प्रभस्पा का ज्ञान कराता है। दिन्दी में किया के तीत कार्त माने 
गए द-- (१) बर्तेमात (२) भुत श्लौर, (३) भविष्पत्‌ । इसमें भूव भौर बर्षेसात | 
धूर्णष्ठा प्रौर प्रपूर्णता क जिच्वार से बैयाकरणों ने दो-दो सेद दिये है । 

(१३) किया को झो प्रगस्पा कबस कास मसाज का भोब कराती हैँ प्रौ८ समा 
पार की पूणुठा प्रणगा प्रपृर्णता को प्ोर कोई सकेत तहीं कराती बह काल की सामान 
अषस्पा कहसाती है| का्णों के निम्ननिखित मेद बेवाकरणों मे इस्ही सामास्प भपूर्ण 
भौर पूर्ण प्रवष्पापोों को ध्यान में रखते हुए फ्े हैं-- 

4 सामाश्य बर्ेसाव काक्ष--सामाष्य बर्दमात काल से पता चलता है कि 
व्यापार का प्रारम्म बोलने के ही समय हुप्ता है। ज से--रेस चलतौ है मोटर चतता है 
पाती बहता है हगा चलती है इश्पादि । 

३ शपुले बमात काख--जो कार्य बर्तमात काल में हो रहा है बह भपर्ण 
बर्तेमात कमल कद्टसाता है। अं छे--बह शाता सा रहे है बह याता गा रहे हैं. गोइत 
पाठ पाद कर रहा है तोदत बसी बजा रहा है एत्पादि । 

॥ पथ बर्तमान्‍--बूर्ण बतेशास कास बताता है कि स्पापार बर्तमाव काश 
में ही सम्पूर्ण हो समा है। अलशे--ै बाती पी चुका सै मौजन कर चुरा शाम दाता 
माचुझा बृश भूमि पर विर चुना इरपादि । 

$ सामास्थ सूतत बज --ताभार्प भव बग घर्ष हांठा है कि ब्यापाएं सिलनें 
अपना शोसने से पुई समाप्त हो चुरा | ज से---रप माया मोदस से भोजन धाया 
राम मे मोदत षो साय इ पादि। 

$ झायूपे भूत झा -“+प्पूणे घापास वा भविप्राय ई कि बाद मृत वात्त मैं 
मसजाएण गटी टूपा पौर पता रचा । जतै->एप शाला धात्रा था शोदुब बागा बॉ 

बद्धा बा बोहठ कप था दशा था पब वाट पारकर पराषा इस्पादि। 


रत बाय का 


चाक्य का गठन ओर उसके प्रधान तत्व १४३ 


६ पृर्ण' भूत काल--पूर्ण भूत काल का अ्रभिप्राय हैं कि कार्य भूत काल में 
ही सम्पूर्ण हो चुका था। ज्ैसे--राम ने गाना गाया था, सोहन मे एम० ए० की 
परीक्षा पास की थी, इत्यादि ! 

७ सामान्य भविष्यत्‌ काल--सामास्य भविप्यत्‌ काल से पता चलता है कि 
कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होने को है । जे से---राम खाना खायगा, सोहन गाना 
जायेगा, चन्द्रमा श्रभी तिकलेगा इत्यादि । 

(१४) क्रिया का वह रूप जो विधान करने की रीति का बोध कराता ह, 
उसका श्र्थ कहनाता है। बैयाकरणो ने किया के पाँच मुख्य भेद माने हे--( १) 
निश्चयार्थ, (२) सम्भावनाथ, (३) सदेहाथ, (४) प्राज्ञाथें और (५) सकेता्थ । 

१ निशचयाथ-- निश्चयार्थ क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी विधान का 
निश्चय श्रर्थ सूचित होता है । जैसे--मेने खाना नहीं खाया, राम ने गाना गाया है, 
सोहन स्कूल में पीटा गया है । ०हाँ ग्वाया गया है और गया है क्रियाएँ निशचयार्थ हे । 

२ सम्भाउनाथ--सम्भावनार्थ क्रिया से कार्य की सभावता, इच्छा और 
अ्रनुमान का ज्ञान होता है। जैसे--शायद बह कल मेरठ जाय, सम्भवत वह कल इस 
कार्य को समाप्त कर सकेंग । यहाँ कार्य में सम्भावना तो है परन्तु शायद श्र सम्भ- 
बत के प्रयोग से उसमें निएचयार्थकता नही श्राई । 

३ सेहाथ--सदेहाथे क्रिया से कार्य के होने में सदेह प्रकट होता है। 
ज॑ से -- वह जाता होगा, वह रोता होगा इत्यादि । यहाँ जाने और रोने का भ्ाभास 
तो है परन्तु उसमें सदेह की मात्रा मिली हुई है । 

४ पाज्ञाथ॑--आज्ञाथे क्रिया में किसी कार्य को करने की श्राज्ञा, उपदेश, 
निषेघ आदि पाया जाता है । जसे--तुम खाना खाझो, तुम पाठ पढो, तुम मेरे साथ 
वम्बई चलो, वया में तुम्हारे साथ चल ? क्‍या तुम अपना पाठ याद कर चुके ? यदि 
पाठ याद करोगे तो विद्वान्‌ वनोगे इत्यादि । 

५ सफेताथ --सकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की पूर्ति होती है जिनमें 
परस्पर कारण का सम्बन्ध हो । जे से---यदि तुम मुझे दस रुपये दे देते तो में मेरठ 
चला जाता, यदि तुम दगा न करते तो मेरे चोट न लगती । 

(१५) प्रयोग वाक्य में होने वाले उस अन्वय या अनन्बय को कहते हैं जो कर्त्ता 
या कम के पुरुष, लिंग भऔर वचन के श्रनुसार होता है । हिन्दी में वैयाकरणो ने तीन 
प्रयोग माने हैँं---(१) कत्तंरि प्रयोग, (२) कर्म रणि प्रयोग शोर (३) भाव प्रयोग । 

१ कत्त रे प्रयोग--कर्त्ता के लिग, वचन श्रौर पुरुष को ध्यान में रखकर जिस 
क्रिया का रूपा तर होता है वह क्रिया का क॒त्त रि प्रयोग है | जैसे --मे खाता हो, भें 
गाता हू इत्यादि । 

२ कर्ंणि भ्योग--कर्मेणि प्रयोग में क्रिया के लिंग, 
के लिग, वचन भौर पुरुष के समान होते है । जौसे ---मेमे 
शाया, मैने खाना बनाया, मैने चित्र बनाया इत्यादि । 


वचन श्र पुरुष कर्म 
जाना खाया, मैने गाना 


है 003 प्रबध्ध-सागर 


३ सात प्रशोग --भाष प्रयोप में जिमा के लिय मदन शौर पुरुष मे के 
के अनुसार होते हैं भौर त कर्म के ही प्रदूसाए | बसे --शुमसे खामा भी जा 
तुमसे गाया नहीं थाता इत्यावि। ड़ 

(१६) छूदस्त क्रिया के उन रूपों को कहत हे जितका प्रयोय बूसरे सदर 
समाम होता है। हिन्दी में कदन्त विकारी भौर पपविकारी दो प्रकार फे होते हैं। पा 
भेद रूप के प्रभूसार दिये बये हैं । बिकारी कृदस्वों का प्रयोग संझ्ा भौर विधपरी 
श्प में होता है। बैयाकरगों मे इतके बार मेद किय्रे है “"(१) क्रियार्गक संडा ऐ 
कलृबाच्य संद्रा (३) बर्तमाशकाशिक कृदश्त प्रौर (४) भूतकालिक कृदर्त । 

(१) किवाज क संज्ञा--क्ियार्षक संज्ञा क्रिया के पछ्थाव्‌ सा लगाते से बत्ती 
है। (पह संकेत ऊपर भी कर चुड़े है) जे से--दौड़ े दौडता धान से भांगना एत्वादि! 
मह सजा तथा विशेषण दोनों के समान केवल पुस्सिग पौर एकबचन में प्रमुक्त हरा 
है। लसे--जाने को झ्यासे को पौने को शोगे को भोने को इत्पाति । 

लव जिदायेक संका का प्रयोग विधपण के समान हा है तब उसके रूप में 
भी जप्तके कमें के लिप-बचत के प्रमुसार परिवर्तेत हो बाता हे | जसे “--.ुर्म्दे जाँच 
करनी है | 

(२) कथधू बाचक संज्ञा:--कर्तु बाचक संज्ञा बतासे के लिए क्रियार्षक संझा कै 
बिहत हप के प्रत्त में बाला लगा दिया जाठा है. ल्लोसे--बेचने बाला खाते 
बाला रोने बाला हँसते बाला देखते बाला इत्पादवि। इसका प्रयोग कमी-कमी 
अ्रभिष्यका्िंक दृदत्त विस पण के रुप में घी मिलता है । खौपत:--भाज अबाहरतात 
इत बएर मेँ प्रागे बाले हैं प्राज फुटबाल का मैच होने बाला है इत्यादि | का बाचक 
संब्ा का हपांतर विध्धपण प्रौर ना कै है समाठ किया जाता है गौर इसके रुप 
में ग्राकारास्त जिध्यपत्त के शमाम परिवर्तन होता है । 

(३) दर्तमातराक्षिक कूदस्त --अर्तेमानकालिक झदन्त बातु के प्रंश में ता शपामें 
है बनता है असे -एचता शहता चलता हिशता छिलता इरपादि। इसका छू प्राका- 
राश्े विश्वेषणा के समान बदसत। है प्रौर इसका प्रयोग विधेषण के समान होता है! 
जरसे:--रोता बच्चा सोता प्राइमी इस्पादि | यर्वमादफ्।लशिक कृदस्त का प्रयोग 
कूमी-कर्मी धाकारांत पृस्चिग संशा कै समात भी होता है। ऊँसे -- सोता हुप्रा गया कर 
पाता है ? मस्ता गपा त करता ? 

(४) मृतअश्विऊ हृवृश्त --पमृतरासिक शृदत्त पातु के प्रस्त में गा जोड़ने है 
बनता है। झेसे -रोतना मै शेला पौहता सै पीटा छठा से शुप्रा हपादि | इसका 
प्रशेम प्राप विष के ही सात होता है। कूमी-क बी इसका प्रयोष संज्ञा के शापास 
ही दो शाठा है । अरे --ूटा स्यतिति धोरा बने गौता सजक (यह शियषरण मरीज 
है। थुरे को परा लुध्ता खरे को बया आएगा बीते को शिशराता ही धच्छा है| 


शंडा बपोग हैं ।) 
५ (६) साजक तिया से शता शूतका बिक दृइल विशेषण वर्सवराष्य होठा है | 


वाक्य का गठन ओर उसके प्रधान तत्त्व १४५ 


जसे--मरा हुमा प्रादमी, लूटा हुआ श्रादमी, किया हुआ काम इत्यादि ! 

उक्त क्रिया-प्रयोगो पर घ्यान देने के पश्चात्‌ निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रयोग करना चाहिए-- 

वाक्य-रचना में कालो के प्रयोग में विद्यार्थी साधारणतया भूल कर जाते हैं 
और भूत के साथ वर्तमान औौर वर्तमान के साथ भविष्य को जोड डालते हैं। ऐसा 
करने समय विद्याथियो को सतर्क रहने की आवश्यकता है । परन्तु कही-कहीं ऐसा 
करना आवश्यक भी होता है | जेसे--तुलसीदास ने कहा है, कालिदास ने लिखा है 
इत्यादि । 

(२) वक्‍ता के कथन में कोघ या उदासी झाजाने पर क्रिया कभी-कभी लुप्त 
हो जाती है । जैसे--प्रापको क्या लेना ? आपने य हे क्यो किया ? इत्यादि । 

(३) सामान्य वर्तमान क्रिया के सामने नहीं आने पर क्रिया का झामतौर पर 
'लोप हो जाता है । जैसे--में रोटी नहीं खाता, मैं पाठ याद नही करता । 

(४) घमकी इत्यादि के अर्थ में भविष्यत्‌ काल के लिए भूवकाल का प्रयोग 
होता है । जैसे--तुमने यह कार्य किया तो बुरा होगा । 

प्रयोग के श्रनसार दाब्द-मेद 

हिन्दी के कुछ शब्द जब-जब जिस प्रयोग में श्ाते हैं तब-तब उनके रूप में मेद 
हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द नीचे दिये जाते है। 
अच्छा--- 
(१) सज्ञा--अच्छों के काम झ्ाओगे तो जग में नाम होगा । 
(२) विशेषण---अच्छे काम करने से ही व्यक्ति का सम्मान होता है ॥ 
(३) क्रियाविशेषण--तुम्हें यह कार्य भ्रच्छी तरह करना है । 
(४) अच्यय--अच्छा ! तुम खाना खा रहे हो । 


औओऔर-.. 
(१) सज्ञा--भरों की बात पर विद्वास न कीजिये | 
(२) विशेषश--कुछ समय वाद और बहुत से सज्जन आने को हे । 
(०) समप्लच्चयवोधक अच्यय -- मे और झाप मिलकर यह कारें कर लेंगे । 
3 ५ 
(१) सर्वेनाम “एक रोता है, एक गाता है, यह दुनिया हे । 
.. (९) विशेषण---उसे एक कार्य यह करना ही होगा कि बढ व्यर्थ की बातों 
संन्त फंसे । 
(३) क्रियाविशेषश--मैं केवल पुक उनका ही तो साथी द्। 
कुछ --- 


हल (१) सर्वेवाम--ऊछु जानते भी होया व्यय की चापलूती ही किया ऋकरत्े 


(२) विशेषण -- (झ) सब्वादाचक --कुछ व्यक्ति आ रहें हैं । 


१४६ प्रवल्न-सागर 


(झा) परिसाण्यधाचक--भाज कुछ मात खिपामो तर ए* 
जानें । 
(१) कियाबिशेपद्---तुम राम से कुत्त गड़े प्रतीर होऐे हो । 
से (४) सप्लुस्चदबोषर--कुछछ तुसने प्राप्ति भी कौ ? 


(१) सर्वतास--मैते तो बहाँ पर कोड शहीं पामा । 

(२) कितेपसश--हस कार्य को कनेड़े स्पतित तहीं कर सकता । 

(३) क्रिबादिशेपश -- इस कार्य के सम्पूर्ण हासे में कोई दस घंटे खमगे। 
एपा-- 

(१) सर्ईगाम---ठस इस समय क्‍या कहता भाहत हो ? 

(२) किरोपज्ष--शृम कया बात करते हो जौ ? 

(३) क्िब्रादितेपश--प्राप लाते क्या इ गियलते हैं। 


(४) समुष्चचबोजक--क्वा हम ध्ौर क्या भ्राप समी को महद कार्प सम्पूर्ण: 
करता होगा । 


कि 


(१) सर्बाम--डो मेरे इत कार्य को सफलता से करेपा बह इस फर्म का 
मैनेजर तियुक्‍त किजा बायेया। 
(२) शिशेषण--आ्ापने जा काम किया निएर्पक किया ! 
(३) धूष्पब-- मुझ; में इततौ शुद्धि कहाँ क्रो प्रापक्ी बात समझ सकू | 
पढह-- 
(१) सर्बजाम--पह या कार्य करते है प्राप ? 
(२) बिशेपशष--बहु बह कार्य सिद्ध नहीं कर सकते | 
(३) किवाबिशेपप्य--उस्होंने बह करता ही 'बाहा था। 
साक-- 
(१) पंज्ञा--भरै साहग  बौस धाप देता है ? 
(२) सम्दश्प दोघक झश्दव--सें तुम्द्ारा साथ शद्दी दे सपता | 
(३) किदाइिरोपण--साव चदता पीछे इल्तते से पृथक है । 
सीपा+- 
संक्ा---सौधे का कार्य ता सर्षशा औच में ही प्ररता है। 
विशेषशं--सीधा ब्यक्ति ही जौबमस में गुसी रह सकता है | 
छिवा स्टिषेय--सौपा चसता जीवत को गंइट के मुक्त एसतवा है 8 


स क्षा->स्पर्ष जिती कौ हाँ में हां जिपाता हूर्रता है । 
अश्वप--हाँ दो | सभ तिमा । 
किपादिए/ ५श--हाँ मै पट्टी शागा शाता है 


ग्रष्पाय १२ 
लिंग ओर कारक-विचार 


पिछले भ्रध्याय में हम हिन्दी भाषा के विकारी शब्दो पर प्रकाश डाल चुके हैं । 
ग्रविकारी शब्दों पर लिंग, वचन भ्रौर कारक के कारण कोई प्रभाव नही पडता शौर 
विकारी झब्दो का रूप बदल जाता है। यहाँ पहिले हम लिंग पर विचार करंगे। 
लिंग चिन्ह को कहते हैं । यह चिन्ह स्त्री शौर पुरुष का ज्ञान कराता है। इस प्रकार 
इस सिद्धान्त से लिग दो. प्रकार के हुए--स्त्रीलिंग ओर पुल्लिग । 

शठ्दों का लिंग---ज्ञान उनके अर्थ और रूप दोनों से होता हैँ । प्रारिवाचक 
सज्ञओ का लिय उनके भ्रर्थ तथा श्रप्राणिणवाचक सज्ञाश्रों का लिंग उनके रूप से जाना 
जाता हैं। लिग ज्ञात करने की तीसरी रीति व्यवहार है जिसका कि प्रयोग अर्थ और 
रूप के पश्चात्‌ श्राता हूँ। 

१७६, प्र्थ द्वारा लिंग-मेद निशय---१ प्रारिवाचक सज्ञाओं का प्राय जोडा 
होता है । इस जोड में पुरणवोघक सज्ञा पुल्लिग और स्त्रीवोधक सज्ञा स्त्रीलिंग कह- 
लाती है । जसे---धोडा, घोडी , पुरुष, स्त्री, नर, नारी, हिरन, हिरनी, केंवूतर, 
कबृतरी , मोर, मोरनी इत्यादि पुल्लिग और स्श्रीलिंग रूप है। 

२ कुछ नाम ऐसे हैँ जिनका व्यवहार और प्रयोग के अनुसार ही लिग-भेंद 
होता है । जअसे---(देखने में पुल्लिग परन्तु प्रयोग दोनो प्रकार से होता हैँ) कीवा, उल्लू, 
मेंडिया, तोता, खटमल, केंचुआ, पक्षी इत्यादि | इसी प्रकार ऐसी भी सश्ञाएँ हैं जो 
देखने में स्त्रीलिंग परन्तु प्रयोग में दोनों लिगो में प्रयोग होती हें । जे से---मछली, चील, 
दीमक, तितली, मेना, गिलहरी, जोक, कोयला दृत्यादि । इन सज्ञाओ से पूर्व सर और 
नारी लगाकर पुल्लिग और स्त्रीलिंग वना लिया जाता है । 

नोट---इने उपसर्गों के लगाने से पुल्लिग शौर स्त्रीलिग बना तो लिया जाता 
है परन्तु उनके मल लिग में मेंद नहीं आता 

३ समुदायों के नामो की सज्ञाओ का स्थ्रीलिय या पुल्लिय में प्रयोग भी उनके 
व्यवहार के शप्नुसार ही होता है । ज॑ से--(पुरषवाचक) कुटुम्ब, सघ, दल, मु ड 
इत्यादि । (स्त्रीवाचक) सभा, प्रजा, टोली, सेना, फौज इत्यादि । 

४ श्रप्राणिवाचक सज्षाओों का लिंग-मेद प्रधानतया उनके श्रर्थ से न जाने 
जाकर उनके रूप से जाना जाता है। परन्तु रूप के श्रतिरिक्त कुछ विशेष नियम भी 
उसे परखने के लिए वैयाकरणों ने निर्धारित किये है । वह नियम साधारणतया अपने 
छेत्र में पूर्ण और व्यापक सिद्ध नही हो सके हूँ, परन्तु तब भी विद्यार्थियों के लिए उन्हें 


का कन अन्य 
आकर 3३80३ पे 


हैप प्रचम्ध-सागर 


जाम सेना सामकार ही होगा। इसौ विचार से हम उनका भी उस्लेश माँ 
करते हैँ--- राव, 
शरीर के अदपर्तों के बास प्रापः पूर््णिग दोते दें | मैसे--गाक काग मुह 
प्रोंट, पाँव हाथ थाप्त जस्तक तालु, बाल सेंदूत गोह़ा मुक्का लाखूत देवी हज 
रौड़ इत्पादि । परल्तु इसके प्रपवाद भौ कम नहीं हैं। जछे--कोदनी क्ताई 
ठोड़ी क्लास बौह नस हुशडी इखिम काश इत्पादि। 
एत्मों के लाम प्रामः पुश्क्षिग होते हैं। अऔसे--मोत्ती मासिक पर्नी हीए, 
जवाहर, मू शा लौलम पुणलराज लाश इत्पादि। इसके भपनाद मी कम गई है। 
बले-भरिप चुनी लातड़ी इत्यादि। 
जातु्धों क शाम प्राग' पुक्षिप होते दैं। डोसे--ठाँगा सोझ सोना सीडा, 
फौलाद, काँसा रॉमा पौठत मैंपनीड़ रूपा टीन इत्पादि। साथ ही भपवार मी हे 
जोतसे--भाँदी इत्पाबि | 
अनाओं के दाम पुश्चिए होते दें। जसे--शै गेहूं चावश् बाजस चना; 
भरारोट ठिल तरा छतपादि। साप ही सपबाद भी पेशिये--शल्लसे--सत्की जग 
प्रहर, भू व इत्पादि । 
इसों के दास प्रतवः पुर्रिछए में होते हें। छसे--पीपल बढ़ दैवदास, दबकाए, 
बड़ प्राम शौ८्म साभौन कटहुल प्रमख्द परीफा तौबू प्रध्योक ठमात सब 
भ्रखरोट इत्पादि । साथ ही प्रषवादों की भी कमौ तहीं | श्वसे--ईल सेम 
नाप्मपपाताौ नौरंगीौ छिएनी इत्यादि । 
हब पतार्थो' के लाम प्रापः पुर्दिखिग होते दें। लोसे ->पाती भी ऐस पर्फ, 
दार्बत इआ् घछिरका भ्रासत्र काड़ा शयता इत्यादि। परल्पु इसड़े भौ प्रषषाद हैं। 
जसै--एाह स्‍्माही धराद शत्पादि! 
शलक्क तथा जख्र के तिसारों के बस पाव पुर्शिखगरमें दोते दें । जंसे-रैल 
शगर, रैपिस्तान हीप पर्दत समुद्र सोेबर, पाठाल प्राकाए बायमशल 
प्रार्ठ इत्यादि | साथ ही घरवाए भौ देक्षये ! रूसे--पृष्वी मरीश दादी एस्‍त-मात्ता 
सरिता बतस्पतौ मत्स्वल्ा एत्पादि। 
सारित्यनों के माम प्राथः स्त्री छ्विंग होते ६ । जैसे--जंगा जमता मदहागदी इक 
पुष गोशाबटी सिंथ लतबुज स्यात हाडी चुनाव मेँलनम धाप्ती इत्पादि। 
दर्शभाप्ता के धफरों के बाम प्राष रशौद्धिंत में होते दें--अैसे--प, मै, इ ई 
इश्पादि | परश्थु सलाद ह्वी ८ था ४ ऊ इत्वारी इसके भयमाद जौ हूँ । 
बचदष्तों के नाम पात्र रत्रौ्विए ऐते दें->गरणी प्रतिषती रोहणोौ इत्पादि । 
परम्ु ताप ही ध्पशाएों गौ भी कमी नहीं । ले सै--भंगतल बुद्ध इत्पादि। 
डिराओे दी चौों के खास प्रावः स्प्रौद्चिए दोते हैं। जंसे-शोस इंलागच 
(प्र दाएचौनी विशेंडी दृगरी जागिबो कैवर, सुगारौ इत्पादि। परसु साथ दे 


प्रपपाद भी बए ग्दी ई अंशे-जीरा बनतिया पर्ब मंघाच हाय शमद्र तेजाात 
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इत्यादि । 


भोजनो के नाम प्राय स्त्रीलिग में होते हैं । ज॑ से--कचौडी, पृडी, खीर, दाल, 
दही, पकौडी, रोटी, चपाती, तरकारी, भाजी, सब्जी, खिंचडी इत्यादि । साथ ही 
प्रपवादों की भी कमी नही है | जसे--चीला, पराँठा, हलुआझ्न, मात, रायता, कोफ्ता 
इत्यादि । ५ 

१७७ रूप द्वारा लिंग सेहद निशय--ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि 
प्राणिवाचक सज्ञाओं के लिंग छाब्दो के श्रर्थ से तथा श्रप्रारिणवाचक दाब्दों के लिग शब्दों 
के रूप से जाने जाते है । आज के हिन्दी शब्द-कोप में केवल सस्क्रत पर सस्क्ृत से भ्राये 
हुए शब्दों का ही जमाव नही है, वरन्‌ वहां तो श्राज उदू , फारसी, शभ्ररबी और अग्रेजी 
के शब्दों की भी सचित निधि वर्तमान है। इसलिए इस प्रसंग में हम हिन्दी के इन 
सभी भाषाओं के शब्दों पर पूृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेंगे । 

१७८, हिंदी सज्ञाओं फे लिंग ज्ञान विषयक कुछ साधारण नियम-- 

(१) गुणवाचक सज्ञा्रों के अ्रतिरिक्त द्विंठी में प्रयुक्त सभो अआकारान्त सज्ञाएँ 
पुल्‍ल्लिंग हैं । जे से--रुपया, खाना, चना, आटा, कपडा, लेंगोटा इत्यादि । 

(२) ना, आर, पन ओर पा से अन्त होने धाजी भाववाचक स ज्षाएँ पु्लिग 

होती हैं । जेसे--गाना, श्राना, जाना, सोना, रोना, बठाव, चढाव, लगाव, बडप्पन, 
छेटप्पन, हलकापन, मारीपन, छटापा, बुढापा, रंडापत इत्यादि । 

(३) कृूदन्त की नक्ारान्त सँज्ञाएँ जिनकी धातु नकारान्त न द्वो और जिनका 
उपात्य वर्ण झकारान्त होता है वह पुर्दिलग होते हैं । जेसे---चालान, गान, मिलान, 
ध्यान, उठान इत्यादि। 

(४) ईकारान्त स क्षाएँ अ्रधिकाश में स्त्रीक्तिंग होती हैं| जेसे--चिट्ठी, गिन्‍नी, 
सवन्नी, अ्रठन्नी, दुवन्‍्ती, उदासी, नदी । इसके भ्रपवादों की भी कमी नहीं । 3से--- 
घी, मोत्ती, दही, पानी वढई दृत्यादि । 

(५) गुणवाचक आकारानन सज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं । जेसे--लूटिया, 
डिबिया, खटिया, फुडिया, खडिया इत्यादि । 

(६) तकारान्त सभ्ाएँ साधारणतया स्त्रीलिंग द्ोती हैं। जेसे--लात, बात, 
रात, आँत, पाँत, छत । इसके भ्रपवादों की भी कमी नही है। जेसे--मत, खत, भात, 
सूत, मृत, दाँत, खेत, रेत इत्यादि। 

(०) ठकारान्त सज्ञाएँ स्त्रीलिग दोती हैं। जेसे-लू, तरोजू, वालू, दारू, 
परोल इत्यादि । इसके श्नेको भ्रपवाद भी है । जौंसे--कचालू, चाक्‌, डमरू, पिंडाल, 
रतालू इत्यादि । न का 


_. (०) अजुस्चारान्त सज्ञाएँ अधिकाश स्त्रीकिग में होती हैं। जौसे-भौं, श्राँखें, 
जाल, डार्ले, छाज्जें। इसके भ्रपवाद भी अनेको हैं । जैसे--मेहू' इत्यादि । 
(६) सकारान्त सज्ञाएँ प्राय स्त्रलिग होती हैं। औैले--- खटास, मिठास, प्यास, 


वास, रास, साँस, आस, तास, सास इसके श्रपवाद भी अ्रनेक है । जेसे-- काँस, वाँस, 


रा प्रबन्ध सागर 


मांस प्रकाप्त प्राकृष्म तिबास विद्बयास मिषबास इस्मादि। गे 

(१ ) बकाराब्त हृदश्त सजा स्प्रीक्षिण होती हें। कछ्ते--जसत यूज 
अल्षम रहन-सहय पहुचान | इसके प्रपवाद मी भतेक है । जै से-..मिसात 'चार्म चलते 
इत्यादि । 

(११) कब से प्माप् होने बाच्बी सताएँ मी स्त्रीक्षिप होती दें। शंसे-राक्ष 
प्रांख दाल सीक्ष सीख 'भील ईख देख रेल इस्मादि | इसके घरींकों मपषाद मौ हैं 
सॉसे--जाल रुख पंख स्व इत्यादि | 

(१३) आई इ! बट इत्मावे से समाप्त होते वाह्षी संक्रा्ँ प्राय स्वीकिंप 
हो । थसे-- मलाई, इलाई, क्षयाईं, सलाई दकाजट संमागर्ट, बताबट चिस्ताईट 
इत्पादि । 

१०३ सहहर सज्ञाप्रों के द्विए-ताम विपपक कुथ संवार तटिर्पम 7 

(१) अऋकारास्त सज्ाएँ प्रावः पुम्क्षिग होती हैं| क्लसे---विंत्र पत्र पाह मिर्र 
गोज इृए्यादि । 

(२) क्कारास्त संक्षाप अ्रपिक्र॑श मै पृस्छिग हैं! क्रौछे-जकत दमस गमस 
प्रथणु पोपण पोषण पाशत लालन छत्यादि । 

जि (१) क्काराश्त सज्ञापँ पुर्चि। होती दें। असे--मलमज बअलज टरोज 
इत्थादि । 

(४) व्य त्व बतथा र्थ से समाप्त होते बाक्षी संशाएँ पुर्दिक्तम होती हैं । केसे 
स्‍्तीत्व सपीत्व कृर्य मृत्यु, साजब बीर्य माजुर््य कार्प इत्पारि। 

(५) भार शायर ठज। चास से ससाप्त होने बाश्षी संजर्त पूर्ण्णिग दोती हें । 
लौते--प्रकार, प्रहार, विहार, प्रचार, सार, विस्तार, प्रध्शय स्वाध्याय तपदार 
हास भास इत्यादि । इसके प्रपभागम्भरूप सहाय शमपक्षिस प्रौर भाय ल्त्रीजिंग हे 

(६) भर पंत्पचास्त संज्षाएँ पुरिक्षा होती हैं।लजो-शोम मोह, क्रोध बोष 
मोव इस्पादि । इसके प्रपणाद भौ प्रमेक है। क्से--पृस्तक प्राण विजय फ्पर्ष 
इत्पादिं । शिलम डमसजर्श्षिप है | 

(७) जिस गाष्षों के अत्ध में का होता दे वह पुक्िखि7 होते दें। बौसे- तर 
सूख शिल गुख्ध शंल इत्यादि । 

(५) झाकाराल्त संज्ञाएँ माथः स्ज्रीक्षिस कौ दोडी हैं। के--आधंता ईराँ. 
हवा मापा प्रमिज्ञापा भराजा उडा इत्पाशि | 

(६) डकाराश्त संजश्ञापँ परापः रची होती हं। श्स्ते--भस्तु, ऋतु, बाज 
रज्जु, पृत्यु शत्पादि । इसके घरेफों अपकार भी हैं। असे--जिल्दु, सस्त्॒ सामु, मर्कः 
तासु, तेतु इत्पादि | 

(१ | छा ति प्रत्दप से समाप् होडे बाकी सक्षापूँ स्वरीर्कषिंप होती है | ब्सी-7 
स्घृठा दीतता बुबंशता पाता नित्रुज्ति क्षति भृधि यत्ति षधि। देवता कौ इस विवम 

डे प्रपवाइस्वरुप प्रइणा कर सकते है। 
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(११) इकारान्त सज्ञाएँ स्प्रीलिंग दोती हैं | ज॑से--छवि, रुचि, राशि, नारि, 
कटि इत्यादि । इसके भश्रपवाद भी अनेक हैं। ज॑से--गिरि, ऋषि, वारि, मुनि, जलधि, 
रवि, पाणि, ब्रियुरारि इत्यादि । 

(१२) इमा प्रत्यय से अन्त होने वालो सन्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं | जसे--महिमा 
गरिमा, पूर्िमा, भ्ररुणिमा उत्यादि । 

नोट--हिन्दी में अ्रधिकाश शब्द सल्कृत से ही श्राये है । उनके आज की हिन्दी 
में या तो तत्मम रूप मिलते हैं या तद्भव । जो गब्द सस्क्ृत में पुल्लिग श्लौर नपुसक 
लिग के श्रन्तर्गत आते हैं वह सव हिन्दी में पुल्लिग में ही श्रपना लिये हैं। स्त्रीलिंग 

प्राय स्थीलिंग ही रहे है। फिर भी कुछ शब्दो के लिग हिन्दी में परिवर्तित हो गये 
है । जसे-- देह, भ्रग्नि, आत्मा, महिमा, यह सस्क्ृत में पुल्लिग हे परन्तु हिन्दी में 
इनका प्रयोग स्थप्रीलिंग में होता है। इसी प्रकार तारा, व्यक्ति श्रौर देवता सस्क्ृत में 
स्श्रीलिंग होने पर भी हिन्दी में पुल्लिग में प्रयुक्त होते है ! कुछ तद्भव गबब्दो के भी 
लिंग बदलते हैं । 

६८० विदेशी सन्नाओं के लिंग ज्ञान-विपयक कुछ साधारण नियम--. 

(१) आव से समाप्त होने वाली सक्षाएँ पुरक्लिग होती है। ज॑ से--महताब, 
लाव, खिजाव, जवाब इत्यादि। इसके श्रपवाद भी अनेक है। जसे--मिहराव, 
'किताव, शराव इत्यादि | 

(२) द से समाप्त द्वोने वाली सज्ञाएँ पुछिलिग होती हैं । (हिन्दी में यह ह भरा 
में परिवर्तित होकर श्रन्त्य स्वर में समा जाता है)! जौसे--दगाई, तेंब्रा, 
चश्मा, पर्दा, किस्सा, हिस्सा, दफा इत्यादि इस नियम के श्रपवाद हैं । 

(३) भार या शान से समाप्त द्ोने वाली संज्ञाएँ पुल्लिग होती हैं। जेसे-- 
बाज़ार, इश्तिहार, दूकानदार, ईमानदार, जानदार, श्रव्॒वार, मकान, मेहमान, इन्सान, 

हैवान इत्यादि | इसके भ्रपवाद भी भझनेकर हैं। जेले--दीवार, सरकार, दूकान, 
तकरार इत्यादि । 

(४) इकारान्त सज्ञाएँ श्रविकांश में स्त्री क्षिग होती हैं। जौसे--सरदी गरमी, 
बॉसरी, पसेरी, दुसेरी, बीमारी, ग़रीबी, भ्रमीरी, दुकानदारो, मेहमानदारी, दियानत- 
दारी इत्यादि । 

(५) शकारान्त सज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग द्वोतो हैं। जेस्े--फोशिश, नालिदा, 


चारिदश, झतिश, लाश, तलाश, ख्वाहिश इत्यादि । इसके श्रपवादस्वरूप हम ताशा, 
होश इत्यादि को ले सकते है । 


(६) तकारान्त सक्ञाएँ स्त्रीजिंग द्वोती हैं। जौसे--कीमत, इन्ज़त, हशमत, 
आदत, भ्रदालत, हजामत, कसरत, दावत, लियाकत, मुलाक़ात, वफात, कमायत, दौकत, 


उवैयानत, अमानत इत्यादि । इसके अ्रपवाद भी भ्नेक 'हें ! जौसे--दरखत, वख्त, तल्त, 
खत, सबूत, दस्तखत इत्यादि । 


(७) दृ॒कारान्त सज्ञाएँ प्राय स्त्रीलिंग दोती हैं। जौसे--तरह, राह, सलाह,.. 
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* गाह, ग्राइ श्रयादि। एशके प्रधणाद--एहप्ाह माहबाह माह मुहं छ्बादि 
प्रभक हैं। 

(५) भाक्मराश्य ४काएँ प्रायः स्त्रीसिय होती हैं झसै--दुतिमा हगा इगा 
संज्ा इत्पादि | इसने प्रपदाररबरूप मज़ा तमम्िय धौर दंग! पुश्सिय है । 

शोर--भरबी फारसी दशयादि भाषाधों के झम्दों का हिप्दी में प्रयोग प्राय 
उरतीं लियों में हुआ है जिनमें उसका प्रयोग उस भापाप्ा में प्रचलित था। पराचु दही 
कहीं कुछ सक्ों में सिम भेद भी हो गया है। जौसे--“मुहाबरात' प्रदी में 
है पौर हिग्दी में मुहागरे का प्रयोग पृस्मिम में हाता है | 

१८१ कुछ पश्रत्प साथारश निवम--- 

(१) पंग्रेजी शास्दों में प्षिम का निर्णय उनक छा प्रौर रूप दोर्गो के प्राषाए 
पर ह्होषा है । 

(९) सामाप्तिक झम्शों का शिस प्रायः प्रम्प क्म्दों के झ्ञाबार पर तिरिचत किया 
बचाता है | श्षसे-- (पु ) मिर्जाबर, रखोईबर, स्वास्थ्यासब स्मायपास्य दबाव 
इस्पादि । (स्त्री ) दबाईंसाला भावहवा बअमेप्लासा प्रयोगप्ताला इत्वादि!। 

(३) यूतामी पुर्ंपान्तौ प्रौर ईरानी झक्द जो हित्दी में प्राये बह भग्ज 
के प्रपते करष्द बत चुके है प्रौर उसका लिग-निर्षेय व्यापार के धनुतार होता है । 

१८९ प्रुर्रिछ्िग शब्दों के सश्नी क्षिग धनाने के कुश् सापारश गिपम-८ 

(१ री भौर भाकाशत्त स्म्दों को ईंकारास्तथ करने से स्‍्त्ौतिय गा 
जाता है । से पपौ घोड़ा से नोड़ी बास से बासी भट पे शी 'भमारपे 

अमारी लुह्ार से शुद्दारी सुतार ले सुनारी पेंगार से पेंबारी करहाड़ा ये शृश्झारी 
हचौड़ा से इथौड़ी दादा से बादी शामा ते बातो चाच्ता से चाची ताजा पे तामी 
जअकरा से लकरी इकशा से अकबी इत्पादि। 

(५) प्राकाशत्त सब्दों को भ्रकारात्त कर देगे से भी स्जीशिय बस जाए है। 
जैछ्ते--मैपा से भेस । 

(६) प्रकादत्त पुश्चिप संज्ा्भों के प्रसव में हैं सगाने पे स्त्रौर्शिम संशाएँ 
बनाई जाती है | श्षैले- भोर से मौरती हंस से हंघगी ताद से भाजनौ होर पे शेरती 
झट से डॉंटनी इत्याधि । 

(४) पुस्लिय संश्ञाप्नों के भस्तिस स्वर को हटाकर तक स्थान पर इव क्षमा 
रेने से स्थ्रीशित्र दह जाएा है | ६ से-- अमार से अर्सारिक प्रचार से बेंदारिल धुताए 
से सुमारिम तेली पै तिकित थोबी पै धोशित सालिक से मालकित इत्पादि ! 

(५) कभौ-कमी पर धहापों के भ्रम्तिम स्वर को लोप करके आइव लपाते 
से स्त्रीतिग बतता है।थसे-समास्टर से माएट्राइत ठषृर प्ले ह्छराइन बनिया सै 
बभिमाइन इत्पाि । 

(६) पुश्लिष घंशा के घरस्प स्वर को इथा कर देने पे सथी शिंग बन जाता है। 
लोऊ-- बेटा ऐ बिटिया कृत्ता से कुतिया होटापे लुटिया भाड़ प्ले बटिया काट के 
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उटिया, पट्टा से पठिया इत्यादि । 

(७) दोनों लिगो में समान रूप में युक्त होने वाली सज्ञाम्रो के पूर्व नर श्रौर 
ददा लगाकर लिग-भेद किया जाता है। जौसे--तर क्या, मादा कच्चा , नर चील,. 
दा चौल, नर भेडिया, मादा भेडिया, नर गेंडा, मादा गैंडा इत्यादि । 

१८३, प्रत्ययों के योग से लिग-मेद करना-- 

(१) कुछ पुल्लिग सज्ञाग्रो के प्रन्त में आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिग बना लिया 
गता है। जसे--चाल से वाला, सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, शिव से शिवा इत्यादि। 

(२) श्रक प्रत्ययान्त शब्दों के भ्न्त में श्र के स्थान पर था लगाकर स्प्रीलिग 
नाया जाता है | जसे--वालक से बालिका, सचालक से सचालिका, उपदेशक से 
उपदेशिका, गायक से ग्रायिका, पाठक से पाठिका इत्यादि । 

(३) पुल्लिग सज्ञा के सामने शआ्रानी लगाकर भी कभी-कभी सतीलिंग बनाया 
गाता है । ज॑ से--इन्द्र से इन्द्राणी, रुद्र से रुद्राणी, भव से भवानी इत्यादि । 

नोट - (१) जैसा ऊपर सकेत कर चक्रे हैं विद्याथियों को ध्यान रखना 
वरहिए कि सामासिक शब्दों का लिग-ज्ञान उनके श्रन्तिम शब्द से ही होता है । 

नोट-- (२) कुछ छव्दों के स्थीलिग रूपान्तर से वनाये नहीं जाते वरन्‌ वह 
भिल्न-भिन्‍न ही होते हैं । जेसे---त्रैल, गाय, पुरुष, स्त्री, पिता, माता, राजा, रान 
ध्यादि ॥ 


बचन-श्रष्पयत्त 


१८४ वचन सज्ञा और विकारी दाज्दों को सख्या का ज्ञान करात।! है । वचन 
पब्द के विषय में सकेत करता है कि उसका प्रयोग एक वस्तु के लिए हुमा है 
प्रधवा बहुत सी वस्तुझ के लिए | हिन्दी में एकबचन श्रौर वहुवचन, दो वचन माके 
एए हैं । 

(१) एकवचल--एकवचन एक वस्तु का बोध करता है। जैसे--वेटा, लडका,. 
त़डकी, कलम, पेंसिल, किताब, पेटी, रोटी, दाना, चना, गाना इत्यादि । 

(२) बहुचचन--बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है । जैसे--- 
बेटे, लड़के, लडकियाँ, कलमें, पेंसिलें, किताबें, पेटियाँ, रोटियाँ, दाने, चने, गाने 
इत्यादि । 

उदाहरण--१ लडका पढ रहा है । (एकवचन) 
२. लडके पढ रहे हे । (बहुवचन) 
१, वेटा पेंसिल बना रहा है । ( एकवचन) 
२ बेटे पेंसिलें बना रहे हैं । (बहुवचन) 
१ लड़का खाना खा रहा है । (एक वचन) 
२ लडके खाना ख्ता रहे हैं । (बहुवचन) 
3८५ एकदचन से बहुचचन बनने फे कंछ साधारण नियम--- 


च्ऊ> ४५% “फि 
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१४५४ प्रबस्घ सा गए 


(१) प्रद्मारांत सम्दों के प्रन्त में श्र के स्‍्पात पर देँ कर देने से बहइघन वर 
आाता है | खैसे--गाम ठे माएं बूटी से डूटिए, रोटी से पोटिएँ, बस्ती से 
डाली से डासिएँ छपादि । 

(२) बुए प्राकारांत संज्ञा्भों के प्रंत में प्रगुस्वार सगा देने से बहुबगर्ग हि 
लाता है । बैस--पुड़िमा से मुड़ियाँ सुटिया पे शुटियाँ बुटिमा से चुटियाँ पटिया 
"पटियाँ मठिया सै गठियाँ इत्यादि । 

(३) कछ इकारांत शाम्दों के है के रबात पर इ करके प्रत्त में थ छोड़ दिया 
लाता है। थ से--सड़की से लड़कियाँ बकबी से बजिचियाँ रामी से रागिनाँ अननी पे 
-जमनियाँ बिल्सौ से विस्सियाँ साठी से शाठियाँ बाली से बामियाँ तासी से 
राजी पे जासियाँ साली से सासियाँ डालौ से डालियाँ इत्पादि। 

(४) कुछ इकारांत स्जीसिग शब्दों के पदचात्‌ था बोड़ बिया भाता है! र्ज से 
-विनि से तिषियाँ मिप्ती प्रे भिियाँ मति पे गषियाँ प्रि से प्रतियाँ क्षछि से 
शैति से रीष्तियाँ मीति से प्तीवियाँ भक्‍ित्तिसे मित्तिवाँ ह्पादि । 

(५) कहछ प्राकारांत शब्दों के ग्रस्त में पूँ लगा बेमे से बजुबचन बत छाए है! 
जौसे---बाला पे बासाएँ पाला से सालाएं पाषा से दाबारँ विद्या से विशाएँ, करता 
से कसाएँं कशिका से कक्षिकाएँ सपिका से ल़तिकाएँ इत्यादि | 

(६) कुछ प्रकारांत झब्दों के प्ग्ठ में प्‌ करते से भौ बहुबबस बनामा लाए 
है । छोसे--बेटा पे बेटे लोटा से लोट इंडा से डंडे बस्ता से बस्ते तक्ता पे ठस्ते 
न्बस्ता से गस्ले मुस्‍्ता से सुस्य चमासे चते ततासे तने। 


सोग--बहू स्कारांत सन्द भौ परत में पूँ लगने से बढुबचत हो जाता है| 
“खोसे--बहू से बहूऐँ। 


कारवः 


१८६ कारक पसज्ञा प्रयथा सर्बताम का बह रूप है जिसके ब्ारा उसका सम्बन्ध 
आय में क्रिया प्रँवा किसी दूसरे कब्द के साथ प्रकट होता हैं। कारक हारा ही 
छाषय स्पष्ट प्रौर सार्षक बतता है। कारकों कौ पहचास के लिए शित शब्शों का 
अगोप संज्ञा तजा सर्बनास के प्ताप होता है | छस्हे विमकतियों कहते हैं। हिल्‍्ची में 
कारकों की सक्ष्या प्राठ है! 

(१) कर्चा करक--कर्त्ता कारक नह संजा ध्पना संज्ञा के स्वात पर धावे 
जआाशा सम्द है जिसके शिवय में किया ब्रारा कुछ कप्ृत्त किया लाय । कर्ता बाक्स रन 
प्रणाल (यक्त) एबा अ्ररधात (प्रभुक्त) बो्ों शप से भ्राता है। प्रबान प्रणवा उक्‍्त 
रूप से ब्रहााँ पर प्रयोग होता है बहा किपा का सिस बचत प्रौर पुरुष कर्त्ताके समात 
होता है परन्पु अछ चला कए घाप्णण्ल प्रौर प्रतुस्‍्त रूप सै प्रयोत्य होता है बह पर 
क्या का शिंब बचत पौर पुस्य कर्ता से भिस्त हो भाता है। लपसे--(१) मोहन रोटी 
का रहा है घौर मोहन ने रोटी छाईं। (२) पोइत बाँसरी बजा रहा है भौर घोहन ने 


ल्िंग भ्रौर कारक-विचार १५५ 


वाँसरी वजाई । (३) कृष्ण नौका खे रहा है और ऋष्ण ने नौका खेई इत्यादि | इन 
चाक्यो मे मोहन, सोहन भौर कृष्ण का प्रयोग प्रधान और अप्रधान दोनो प्रकार के 
कर्त्ताओ के रूप में प्रयोग किया गया है । 

(२) कर्म कारक-- कर्म कारक सज्ञा का वह रूप है जिस पर क्रिया के व्यापार 
का फल पड़ता है। सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म कारक दी प्रकार से ग्राता है, एक 
प्रधान श्रौर दूसरे अ्रप्रघान । प्रधान में कर्म कारक तथा क्रिया का लिंग, वचन तथा 
चुरुप समान रहता है तथा श्रप्रवान में भ्रत्तर आ जाता है। ज॑से--१ राम से रोटी 
खाई जाती है और राम रोटी खाता है। २ मोहन से कमीज्ञ पहनी जाती है और 
मोहन कमीज पहनता है । इन उदाहरणों में रोटी ओर कमीज़ का प्रयोग प्रधान शौर 
'अप्रधान रूप में किया गया है। इन प्रयोगो को प्रवान और अ्रप्रवान के स्थान पर 
उक्त कर्म और श्रनुवत कर्म भी कहते है । 

कुछ सकमंक क्ियाएँ द्विकमेंक होती है । यह दो प्रकार के कर्म मुड़्य तथा गोण 
कहलाते है । मख्य कर्म में वस्त्र का वोध होता है तथा गौरा कमें में प्रारिँ का बोध 
होता है । किसी अ्रकर्मक क्रिया के साथ उसी धातु से बना हुआ कमे श्रानें पर सजा- 
सीय कम कहलाता है। जेसे-- १. उसने एक खाना खाया। २ उसने एक रोना रोया। 

३ उसने एक गाना गाया इत्यादि । इन वाक्यो में खाना, रोना और गाना सजातीय 
कर्म हैं । कर्म के चिह्न को का इन वाबयो में लोप है । 

३) करण कारक--क्रिया का कार्य सज्ञा या सर्वेनाम के जिस रूप के द्वारा 
होता है उसे करण कारक कहते है । जेसे--राम ने सोहन को गिलास से पानी 
पिलाया । यहाँ कार्य गिलास द्वारा किया गया है इसलिए गितज्ञास से करण कारक है। 
से करण कारक का चिह्न है । कही-कही पर चिक्त का लोप भी रहता है। ज॑ से-- 
भ्राँखो देखा हाल, कानों सुनी सुचनाएँ इत्यादि । 

(४) सम्प्रदान कारक---सज्ञा का वह रूप, जिसक्रे लिए कोई काये किया 
जाय या जिसे कोई वस्तु दानस्वरूप दी जाय सम्प्रदान कारक कहलाता है। ज॑से--- 
उसने रास को रोटी दी | इस वाक्य में राम का सम्प्रदान कारक है । 

(५) अपादान कारक--अ्रपादान कारक सज्ञा भश्रथवा सर्वताम का वह रूप है, 
जिससे किसी वस्तु का अ्रलग होता पाया जाता है। जेसे--१. घक्ष से पत्ता गिरा । 

२ नल से पानी गिरा। ३ छुत से लष् का गिरा इत्यादि | इन वाकयों में वक्ष से, 
नत्त से, और छत से पत्तो, पानी श्रौर लड़के का पृथक्‌ होना जाना जाता है। इस 
लिए यह अपादान कारक हैं । से श्रयादान कारक का चिह्न है । 


(६) सम्बन्ध कारक--वाक्‍्य में जिस सज्ञा श्रथवा सर्वेवाम का सम्बन्ध किसी 


इसरी वस्तु से होता है वह सम्वन्धकारक कहलाता है | जौले -- १ यह मेरा बस्ता है । 


हक] व 
१. हर मेरा बेटा है। ३ यह मोहव की किताब है इत्यादि । सम्बन्ध कारक के चिह्न 
ना, कै, को हे परन्तु यह सर्वनाम में रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाते है । 
(७) अधिकरण कारक --अधिकरण कारक वह सजन्ना अथवा सर्चनाम छब्द 


बन... 
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(१ सडक धम्दों के प्रस्त में भर के स्थान पर पँ कर देने पे बहुबचत बह 
आता है । से भाएँ बूटी से बूटिएँ, रोटी से रोटिएँ, बसी से 
'हाली से डासिएँ इत्मादि | 

(२) कुछ प्राकारांत संशामों के पंत में प्रभुस्थार लगा देसे से महुबदा हे 


जाता है | असे--गुडिया से पृष्टियाँ लूटिया से सूटियाँ बूटियों से चुटियाँ पटिती ऐ 
नपरटियाँ पणिया से गणियाँ इत्पावि ! 


(९) कुछ इगारांत धस्दाँ के हें के स्‍वात पर इ करक प्रत्त में पा जोड़ सो 
नाता है। अं से--सड़की से सड़कियाँ बकषी से बच्चियाँ राती से रागियाँ जतगी 
-अनतियाँ विश्सी से विल्सिमाँ साटौ से राठियाँ बाली से बालियाँ तासौ से 
ज्ञासी से बालियाँ साली पे घालिदाँ शालौ ते डालियाँ इत्मादि। 

(४) कुछ इकारांत छजीलिंग सब्दों के पाचात्‌ या लोड़ शिया बाता है। बसे" 
-त्िचि प्ले तिबियाँ मिती से भितियाँ गति से पतियाँ प्रति से प्रतियाँ शंवि से श्त्तिगाँ 
रीति से शीतियाँ मीति सै शौतियाँ भित्ति से मित्तियाँ धत्पादि | 

(४) कछ प्राकारांत घम्दों के प्रस्त में एँ लगा देने सै बहुमचत बन चाता है! 
जले---बाला से बालाएं, घाला से शालाएं गाया से गाबारे, विद्या से विधाएँ, कता 
से कसताएूँ कप्तिका से कलिकाएँ, सपिका पे लतिकाएँ इत्यादि । 

(६) कए प्रकारांत घरों के प्रत्ठ में प्‌ करते पे भौ बहुबभत बताया बरतें 
है ( औैस-बेटा पै शेटे लौटा से सौट डंडा सै डंटे बस्ता से बस्ती ठस्ता ऐ ठहीं 
पग्ना से परने मु'्ता से भुष्द चमासे बने ततासे तने | 


जभोट--बहू ऊकारात एब्द भी भ्रन्त में पूँ स्गमे से बदृषचम हो बता ई। 
अंसे--बह से बहुएँ। 


काशक 

१4८६ कारक सजा प्रपणा सर्जतास था गह रुप हैं जिधड़े हारा उसका तस्वान 
खाक्‍प में जिया श्षणा किसी हूसरे घदर कै ताब प्रस्ट होता है। कारक हारा हद 
जाजय स्पष्ट भौर लाबंक बतता है। कारकों वी पहदुंचात के सिएु जि पझ्म्दों का 
अपोग संज्ञा तपा रा नाम कै राप होता है| बाई विजकतियाँ कहते हैं। हितें 
कोश वी सम्या धाठ है। 

(१) कर्त्ता कारक--कत्ता भारक बह संज्ञा कषबवा संज्ञा है बात पर प्राे 
बाशा एम्द है शितके विपय थें जिया हारा कए कपघत विया जाय। कर्ता गाकप में 
प्रषाव (उक्त) ठभा अ्रपपात (परदूफत) दोगो रुप सै भाता हैं। प्रवान धजषा एकाी 
बच ते जहाँ पर घवीग होता हे बहा जिया का लिंग बषन धौर बुदत कर्तोंड़े लगाते 
होता है परस्यु झट बता गा सरपान घौर प्रगुप्त शप से प्रयोग दोहा है बढ़ाँ पर 
हकिया था लि अब धौर बुर कर्ता मे जिस हो थाता है।ललते--(१) मोइव रोटी 
को रहा है छौर पोटस से रोटी लाई। (१) सोहूष बाँसरी बजा इश है घोर सौटय ये 
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पता, बयोकि यह सीधी संस्कृत से ने म्रपनाई जाकर प्राकृत से हिन्दी में जी गई हैं । 
चुन के प्राधार पर इन विभक्तियों में फोर्ड भेद नहीं होता, दोनों वधनों में इनका 
योग समान रूप से हो होता हैं । 

इन विभक्तियों वा प्रयोग कारकों के साथ मिलाकर भी होता हूं शोर पृथक्‌ 
ग्ी। दोनो ही प्रवार का प्रयोग हिन्दी में मिलता है । सम्कृत व्याकरण को मानने 
तले इन्हें मिलाकर लिखते हूँ ग्रौर हिन्दी ब्याक रण वाले पृथकू-पृषक्‌ । यह दोनो ही 
त आज हिन्दी में मान्य हैं झौर दोनो ही शुद्ध भी । 

नोट १.-_सम्पन्ध फारक में झ्ाने वाली विभवितयों का पृथक्‌ लिखना भवाद्ध 
१ । उन्हें साथ ही लिखना चाहिए । 

२, सम्वबोधन कारक का चिह्न शब्द से पूर्व श्रजग से लिखा जाता है । 


श्श्षु प्रथर्य सागर 


है जो किसी दिया के भाभार हों । शसे--? राम खारबर सो रहाई। २ घोछ 
ब॒र्सी पर ईंठा है। एस गारयों में कड पर भोर कुर्सी पर सविकरण कारक है । में पं 
ब्र प्रथिकरण कारत के चिह्म॒ हैं। 

(5) सम्बाधन कारक-सम्बोपत कारक संज्ञा का बह स्प है जिपक हा ए 
कोई दिसी को पुकारता है । जसं-- १ है ममबान्‌ ! धुमतों सुनो ! ३ हे रत 
इपाल तुम क्या कर रहे हो | ३ हे राम ! तुम कितने महान्‌ हो ! दे दो भरें भरी 
के, ही इत्यादि सम्मोधम कारक के जिम्ह ई । 

१८० कारकों क विपतर में कुब्च विशेष कातू्म बसे सीचे बी ह्ाती दें“: 

(१) हमासामिकरणा क्षम्दी में सं मदि एक प्म्द किसौ कर्ता या प्रस्प काएक 
में हो दो बूसरा दम्य भौ उसी कारक में होगा । लसे--₹ इमाम के पिद्य बैत्ाप 
जाराएण जी बड़े पताइय है | १ मने रेलमाड़ौ में स्‍्माम के पिता प्रतापगाराध्ण जौ 
को देशा था। इस दार्ों भागों में पिता भौर प्रतापतारायण थी भिललनमिल्त 
कारकों में है | प्रथम बाक्‍य में इनका प्रमौष कर्ता काएक में है प्रौर हिठीम कर्म 
कारक मे । 

(२) करस्प भौर भ्रपाइन कारकों में झविकशर से जिन्हू का प्रधाप होठा है! 
इसी चिन्ह का प्रयोस कभी-कभी कर्म कारक में भी पाया जाता है । जछे-- ( गरम 
थे अफू से सरबूर्श को काटा । २ बल से फा पिरा। ३ राम ने सोहस से एबाश् 
पूछा । प्रथम बादय में आह रो करन कारक में है क्योकि चाक की सहामता से सपाजूजा 
कारा भया। बूसरे दाषय में बृक्ष से कुश पृथक्‌ हुपा इससिए बृक्ष से भ्रपादात गाए 
थें है । तीशरे बाषप में रबाल पूछने का प्रमाव सोहत पर पड़" इसलिए सोहन से कम 
ब्यरक में है । 

(३) को बिह्न का प्रयोग दर्म भौर शम्प्रदात कारकों के शाष होता है । 
इससिए इतके पुषक-पूथरू करके पह्िचातते है कभी-कजी बड़ी कटिसाई भी उपस्थित 
हो थाती है । ज सै-- १ मोहत ले इयाम को पीटा । २ कोठबात्त ने चार को छो 
दिया । यहाँ १हिस बाक्प में पौरने का प्रशाव स्पा घर पढह़ा। इससिए रपाने के 
कम बाश्क में है | दूसो गादय में छोड़ देगे को जिया चोर के सिए की मई है। इत- 
सिए चार की सम्मदात बा रफ में है । 

(४) बरिमाण ध्याति शवरणा पृष्य समय हम्पूरैता धारिका पर्ष णह़ाँ 
बर ब्रकट होता है थार पर सरबश्प कररक हाता है । 

(३१) फोजता जाता रुह्ाता इचजा इटमादि के धर्ष भ॑ बहां बयोग होता हैं 
बहाँ पर सम्बदात प्मएक द्रोता है 

(५) शरजा अप सारश्ण पहै, प्रयेघा मिस्नता घतिरिश्तण रहित सवा 
इत्पादि के स्‍ग्पे व बड़ी ब्रयोप हता है बह अषापाणन कारक रहता है। 

बिभपितयों झौर उमके प्रयोग 
इल्म बाएव बो विर्मा हयों जा थे” 7 टएए “ण 5 
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खाता, क्योकि यह सीघी सस्कृत से न अपनाई जाकर प्राकृत से हिन्दी में ली गई हूँ | 
वचन के आधार पर इन विभक्तियों में कोई भेद नही होता, दोनो वचनो में इनका 
प्रयोग समान रूप से ही होता है । 

इन विभक्तियो का प्रयोग कारकों के साथ मिलाकर भी होता हैँ भौर पृथक्‌ 
भी । दोनो ही प्रकार का प्रयोग हिन्दी में मिलता है । सस्कृत व्याकरण को मानने 
वाले इन्हें मिलाकर लिखते हे भझौर हिन्दी व्याकरण वा ले पृथक-पृथक्‌ । यह दोनों ही 
मत भ्राज हिन्दी में मान्य है भौर दोनो ही शुद्ध भी । 

नोट १.--सम्बन्ध कारक में आने वाली विभक्तियों का पृथक्‌ लिखना अशग्ुद्ध 
हैं । उन्हें साथ ही लिखना चाहिए। 

२ सम्बोघन कारक का चिह्न शब्द से पूर्व अलग से लिखा जाता है । 


ध्रष्पाय १३ 


विराम चिह्द इत्यादि 


१८३ हिम्दी के प्राचीत कार््यों में बिराम के स्वास पर केबल एक धौर है 
खड़ी पाई का ही प्रयोप मिलठा है । पररु जब हिरदी धरंप्रेज़ी सम्पर्क में भाई प्रौर 
हि के बिठामों ते प्रयेजी सापा के स्पवत्पित विशम-नियर्मों का प्रष्ययम किया तो 
रुत्होंगे उन्ही का प्रयोग हिल्‍्दी मे भी करता भारम्म कर दिया। हिन्दी मापा को भरंप्रेडी 
की यह पधपूर्ष दैत है। गियाम-त्रिह्टों हारा भाषा की रचता को बड़ा सहमोग मित्रता 
है। गहाँ यह भी कहा जा सकता है कि बिना ठीक-ठीक बिशाम-बिन्हों के मापा मैं 
आर्षो कौ लज्ित प्रभिष्यकति होगी भ्रसम्मव है। भाष तझा विचारों का मापा में 
मिममित रूप से क्रम उसी समय स्वापित होता है लब विराम धित्हों का तवित प्रयोग 
हो | विधम-तचिम्हों हरा लेखक समय-समय पर ठहरकर प्रयते एक विचार तमा माव 
को दूसरे से पृथक करके सममप्रता हुआ चमता है । 

११ भ्ाज की हिलल्‍्दी सै प्रयुक्त बिराम-चि/ह--(१) पूर्ण बिधम (२) भर्ब 
बिएम (६) प्रत्प विराम (४) विस्मसाबियोबक (४) प्रबतरण बित्ह (६) गिर्रशक 

(७) कोष्टूय (८) विमाजछर इत्पादि । 

१ पूर्ण बिराम--हिन्दी में बिराम जिंक जिसे प्रैय्रेज़ी में 70!] $07 कहते 
हैं के स्पान पर लड़ी पाई (|) क्षमा बी जाता है। इसका प्रयोग बागय के पूशें 
समाप्त होते पर होता ई । इसके भ्रतिरिक्‍त पत्चों कौ प्रय्ती के पचात्‌ भी हित्यी 
कविता में खड़ी पाई का प्रयोग मिल्तता है । 

३. अपर्भ बिर्म--प्र्ष विशम जिमे अग्रेषी में 557 (०00ा कहते है 
विराम के पश्चात्‌ प्राता है। इसका टदूराव जिराम सै कम झौर प्रल्प विशम (०- 
गा78) पऐ प्रिक होता है । इसके ह्वारा एक वाक्य का शूसरे बाबय से दूर का सम्मन्ध 
विश्वलामा जाता है ! यह जिल्न ( ) इस प्रकार सिखा जाता है। तिम्शसिश्ित स्वार्तो 
पर इसका प्रयोग किया जा सकता है-- 

(१) रूम संशृक्‍त बादर्जों के प्रबात बाक्ष्यों में कोई विशेष धम्मस्त नहीं रहता 
तो प्र्थष विध्मम लगासा जाता है। बंछे--फर्लो में प्राम का फल सबंप्रेष्ठ भाता पमा 

है; परन्तु काप्मीर में भौर हो प्रकार के फस विशेष रूप से पाये घाते हूँ ।| 

(२) विरुस्प से प्रम्तिम >पैमृक्चसबोधक हाए थोड़े थाते बाले पूरे थागयोँ में 

इस चिह्न का प्रयोग होगा है। लसे--मैं बहा पहुंचा बह भिले' मुझे देखा मी 
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परन्तु वातें न हो सकी । | | 
(३) एक ही मुख्य वाक्य पर ठहरे हुए वावयों के बीच में भी अध विराम का 
ही प्रयोग होता है। जॉसे - जब तक हम भूखे है, वस्त्र-हीन हैं, निर्वेल हे तब तक 
उन्तति नहीं कर सकते । 
३. श्रल्प विराम-अ्रल्प विराम को अश्रग्रेज़ी में (07779 कहते हे। इसे 
(,) इस प्रकार लिखा जाता है। हिन्दी में भी इसका लिखने का यही रूप अपना 
लिया गया है । इस चिह्न का प्रयोग भाषा में निम्नलिखित अवसरो पर होता है-- 

(१) कॉमा का प्रयोग एक ही शब्द-मेद के दो शब्दो के बीच में समुच्चय-- 
बोधक होने पर होता है । ज॑से--में योग, श्रर्थशास्त्र, इतिहास शऔर आखूयान सभी 
कुछ पढ़ता हू । री के 

(२) कॉमा का प्रयोग समानाधिकरण शब्दो के बीच में होता है। जे से-- 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हरिभाऊ जी, बडे ही ज्ञानी व्यक्ति हैं । 

(३) जोडे से आने वाले दाब्दो में प्रत्येक जोडे के पश्चात्‌ कॉमा लगाया जाता 
है । जे से---रोना और गाना, खाना और पीना, पहनना और ओढना, श्राज कौन नहीं 
जानता है ? 

(४) समुच्चयवोघक शब्द से जुडे दो शब्दों पर जब विशेष अवधारणा दिया 
जाता है तो कॉमा चिह्न का प्रयोग होता है। ज॑स्े--तुम्हारा कार्य निन्दनीय, झौर 
इसलिए त्याज्य, है । 

(५) क्रियाविदशेषण वाज़याशो के बाद भी कॉमा झाता है । ज॑खे---गौतम बुद्ध 
ने, ससार के दु ख को देखकर, तप प्रारम्भ किया । वह बूढ़ा, ससार से ऊबकर, गगा 
में डूब मरा । 

(६) किसी वाक्य में कई वाक्याशो या खड वाक्याशो को पृथक करने के लिए 
भी कॉमा चिह्न का ही प्रयोग किया जाता है। जसे--प्रच्छा भोजन करने से शरीर 
बलवान्‌ बनता है, रक्‍त श्रधिक बनता है, शरीर के साथ विचार-शवक्ति को भी बल 
मिलता है श्रोर मनुष्य की उन्नति होती है । 

(७) समानाधिकरणा प्रधान वाक्यो के बीच में कोई समुज्चबोधक शब्द न रहने 
पर भी कामा का ही प्रयोग किया जाता है। नेसे--वीरो से मैदान पट गया, दोंनों 
झोर से दल के दल उमड पडे, तीरो की वर्षा होने लगी, त्तलवारें चमकी और बात-की- 

बात में रक्त की सरिता बह निकली । 

(८) भस्तु, लो, हाँ इत्यादि के पश्चात्‌ कॉमा लगाया जाता है। 

(६) कही-कही कि का लोप करके कॉमा से काम चला लिया जाता है। जौसे-- 
तुम ऐसो कार्य करो (कि), जिससे साँप मरे न लाठी टूटे । 

_ ४ भश्नवोधक चिन्ह्य--प्रदनवोधक चिह्न को श्नग्रेज़ी में 00७४४०७ ७५४7८ 

कहते हैं । इसका प्रयोग प्रइनवोधक वाक्य के श्रन्त में पूर्णो विराम के रूप में किया जात 
है। इसे मापा में लिखते समय (?) इस प्रकार चिहल्चित किया जाता है। इसका प्रयोग 


१६० प्रजगधन्सागर 


तिम्नसिशित क्‍समसरों पर होता ह-- 


(१) भाजापूचक शौर प्रस्‍्त बाले गायों के परचात्‌ पह विल्ल भाग! है! 
जसे--कहो तुमने बया-क्‍्या कार्य क्रिया ?े तुष कहाँ जा रहे हो ? एु् वह कार्य गर्ग 
कर रहे हो ? 

(२) प्रश्तदाचर दास्दो गा प्र्प सम्बन्पधाषद का सादहोने पर, एऐ- यह 
जया करते हो मैं ह्तीं समझ सफता ॥ 

५ विस्मपादिदोधक--विस्म्यादिबोपर चिह् का भंप्रेडी में ऐ8£ रण 
एपणीवाँ॥8(07 कहते हैँ । विस्मय हर्प बिषाद भाएषये करुूपा मंद 
जुत्तिपों को इस प्रकार के चित द्वारा प्रप्ट डिया जाता है। इसका चिह्न ठिपि में 
(!) एस प्रषार का होता है । सेमीकोलन कोलस कॉसा इत्यादि कौ भाँति बह जौ 
अंग्रेडौ का बिन है प्रौर म्योजा-त्पाँ हिंदी में प्रपता सिम पया है। इसका प्रयोग भिम्त- 
पसक्ित प्रदसरों पर होता है--- 

(१) मनोविकारसूचक पदों या उम्दों के पश्चात्‌ । जौते--बाह णी ! कब 
शी हमें चकमा ही दे पये | 
हक (२) सम्बोधन पर्दों के पदचात्‌ | छौसे--हे समजात्‌ ! तुम मुझ सै क्यों सठ 

(३) उन प्रश्शभात्रक म्दों के प्रम्त में जो मनोबिकारों को सूचित करते हो । 
आते--अबस पही है भापकी दगालूता ! 

(४) हृदय के ठीघ होते हुए सतोबिकारों को प्रकट करने कै सिए्‌ भैंते-- 
जाई | लूब | खूम ! यह तो लूब कहा ध्ापते | 

६ प्रवाल--भषतरण तिह्लों को प्रंप्रेषी में ॥0फटाट्प (एागागगम्फ 
कहते है। इसका प्रयौय किसौ प्रश्य स्यकित के कहे या सिल्ले उद्धरण के प्राे प्रौर 
पीछे (_”) इस प्रकार से चिह्नित किया जाता है । छल्दों पर पह एक-युक कामा प्री 

शगागा चथाता है । 

७ लिफंशक--मिरशक जित्ञ को अंब्ेड़ी में 0887 कइते है । डैस का जगोग 
हिल्दी में निम्तधिश्चित स्थानों पर होता है 

( ए समाताबिकरणा बागयांध्यों धब्यदो तथा बाषयों के शौच मैं डैय लपाता 
श्ाता है | जौसे-मेने भोइन--रोरी दाश--आवा सिया। 

(२) किसी विषय के साथ तत्तम्भ्बी भव बातों की सूचना देने के थिए वी 
ईस रूमाया जाता है। क्षप्ते--सनुस्य के दो रूप हैं--एक छद्बकी श्रात्वा भौर एक 
उसका झरोर । 

(३) किधी ढ्री बात को ढडृत करने के लिए। अोले--मैडा कहर जी 
श्ोटी>--पूरणास । 

छठ चित्रों के सतिरिक्त कोलत () कोलन ईैश (--) 

[() ) विशाजक पुझ्ा योय इस्पादि बिड्डों का ग्रीजयोग” 
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लिखते समय जब कोई शब्द रह जाता है तो (, ) इस प्रकार का चिह्न लगाकर उसे 
ऊपर लिस दिया जाता है | जय किसी लम्बी बात में से कुछ कहकर वात को छोड़ 
देना होता है तो ( ** ) यह चिह्त लगाकर छोड दिया जाता है । जब किसी दश्वब्द 
था वाक्‍्याद की ब्याग्या उसी प्रकार नीचे रूल डालकर दी जाती है तो उसके भ्रन्त 
में फूल या स्टार लगा दिया जाता है । इसके अतिरिवत भ्रन्य भी कुछ साधारण चिह्ध 


होते हैँ परन्तु उनका प्रयोग हिन्दी में नही किया जाता । इसलिए यहाँ पर हम उनके 
विपय में कुछ नही लिखेंगे । 


प्रध्याप १४ 


मुहाविरे भोर लोकोक्त्तियों 


१६१ परिसापा--मूहाबिरा झम्द द्विन्दी में प्ररबी मापा से पावा है 7 
इसका भ्रर्ण होता है “प्रम्पास मा 'बातचौत' परस्तु श्रामकस भाषा में यह पारिमापिक 
घम्द है। भाज वदि मुहाविरे की परिभाषा करने बैठें तो समभना चाहिए कि कोई भी 
ऐसा बावबाप जिधका झम्दार्थ ब्रहस्प श करके कोई गिलशथप पर्ष प्रहस्स किया जाता 
हो बह म्हागिरा कहलाता है। 

१३४. डह्पत्ति--मुहाजिरे के सामरिक प्र॒ण प्रौर उसके प्रब्वार्ण में बहुत कुछ 
ग्रम्थ रहता है | बास्तद में किसी प्राजौस प्रदलत के धाव को ही शशणा हारा साहिं- 
प्विक छत मुहाबिरे में प्रयृुष्ठ करते हैं। औसे सिर भ्वात दी झाझे पहुता--का्ा 
झुद करणा इत्यादि। प्रारम्म में कछ शटताप्रों के क्‍्लाथार पर रूछ वातयांसों का 
जिर्वाण हुप्रा भौर फिर कासाल्हर में बह बागयांध शड़ि होगर महाँबरे बत गये | बस 
यही मुद्वाबिरों का इतिज्वास है। 

१३३ मुदागिरों और भाषा में णोप--जनसता कौ प्रबनलित भाषा में कार्सां- 
तर के साथ-साथ स्थर्य मुहाशिरों का निर्माण हुप्मा है महू हम झसर ह॒पष्ट कर चुके 
हैं। इस प्रकार मुहादिरे लतता के हृरय प्रौर मस्तिष्द से सिकले बह बानयाह्त हैं गिरने 
विज्लेष रोचक इंग से साहित्यकारों ते प्रयोग करते-+रले साहित्य में झूड़े कर दिया 
है। मह साथा प्रौर जतता दो्मों की बह संतित निधि हैं कि जिनके हारा लेखक 

कौ शैली को 'बार चाँद लग जाते हैं प्रौर उनकौ ध्यंजता सप्तजा तथा प्रमाबात्मक्ता 
बव जाती है | मुहागिरे हो माषा में लोकप्रियता का प्रामास॒ प्रस्तुत कप्ते हे प्रौर 
इ्ह्दाँ के तारा उसमें सर्वप्रिबता के युय्य समाबिष्ट होते है। मुहागिरों के सहयमोप 
से प्राधारसा भाषा भी चमत्कृत हो उठ्तौ है। 

१३६४ मुदहाघरों मैं श्रधोग--सुहाधिरों के प्रयोभ से भाषा का चमत्कार, 
लाशित्प प्रवाह भाष-पाम्भीय प्रौर इसी प्रकार के भ्रम्ग गुण प्रस्कूटित होते हैं। इनके 
दास भाषा प्रनुप्राशित होतौ है / सरस श्रौर मशुर मात्रा मुहाबिरों कौ पट पाकए 
इतनी शजीद हो उठती है कि रचता पाटक के हृदय को छते में विशम्ब नहीं करती | 
पु क्‍य डारखों से स्ेकक को चाहिए कि बह प्रप ) भाषा के प्रचलित मुदहातिरों का 
छुल्तर प्रध्यपन करने के परचात्‌ उसका जजित प्रयोग प्रपतो बापा में यत-तत्र करै 
अर माषा को सदौव तजा प्रांजल बताने का प्रमत्त करे । 


मुद्ाविरे ओर लोकीक्तियाँ दे 


मुहाविरी को वाक्यो में जोडने का प्रयास फरने से पूर्व मुहाविरे के लाक्षरिएक 
श्र्थ का पूर्ण ज्ञान होना श्रावश्यक है। यदि मुहाविरे का लेखक ने श्रशुद्ध प्रयोग कर 
दिया तो काव्य में सौन्दर्य झाने की श्रपेक्षा और श्रर्थ का श्रनर्थ हो जायगा। मुहाविरो 
के प्रयोग के लिए श्रष्ययन और श्र भ्यास का होना नितान्त श्रावश्यक है | उचित श्रध्य- 
यन और अभ्यास के न रहने पर मुहाविरों का प्रयोग भाषा को दूषित कर डालेगा । 
मृहाविरों का शुद्ध प्रयोग केवल मुहाविरे और उनके श्रर्थ भर रट लेने से नहीं होता । 
उसके लिए सिद्धहस्त लेखकों की रचनाओं का श्रध्यपन करना होगा श्रौर उनमें देखना 
होगा कि लेखक ने यत्र-तत्र किस प्रकार मुहाविरो का प्रयोग किया है। मृहाविरो की 
शब्दावली को भ्रपनी इच्छानुसार तोड-मोड न डालना चाहिए, क्योकि ऐसा करने 
से माषा का रूप विकृत हो जाता है । साथ ही महाविरो का प्रयोग एक परिमाण में ' 
ही होना श्रावश्यक होता है । यदि परिमाण से ऊपर उठकर उनकी भाषा में भरमार 
कर दी जायगी तो वे भाषा के सोन्दर्य की वृद्धि करने की श्रपेक्षा उसे भौंडी बना देंगे । 
इसलिए उनका प्रयोग केवल दाल में नमक के समान ही होना चाहिए। भोजन के 
साथ जिस प्रकार चटनी का प्रयोग मोजन को रुचिकर बनाता है उसी प्रकार मुहाविरे 
भी भाषा में रोचकता लाते हे, परन्तु खाली चटनी को ही यदि भोजन का प्ाकार दे 
दिया जाय तो भोजन करने वाले का सब आनन्द किरकिरा हो जायगा। इसलिए 
मुहाविरे के प्रयोग में जहाँ अभ्यास और भ्रध्ययन का विशेष महत्त्व है वहाँ सतुलन को 
भी भुलाया नही जा सकता । 
मुहाविरो का प्रयोग ग्रामो, नगरो और इन दोनो ही स्थानों के निम्न तथा 
उच्च कोटि के वर्गों में बहुतायव के साथ मिलता है । सब के इन्हें प्रयोग करने के अपने- 
श्रपने ठग है ! यहाँ हम जिन मुहाविरो का उल्लेख करने जा रहे हैं वह वह है जिनका 
प्रयोग साहित्यिक भाषा में किसी-न-किसी रूप में कदह्दी-न-कहीं पर किया गया है भौर 
जिनका ज्ञान विद्याथियों को होना ग्रावश्यकीय है । नीचे कुछ मुदह्ाविरे विद्याथियों के 
भ्रध्ययनार्थ दिये जाते हँ--- 
श्रीगणेश करना भारम्म करना । 
श्रीगणेश होना कोई कार्य झारम्भ होना । 
इति श्री होना कोई कार्य समाप्त होना । 
अर, भरा, धो, ञझौ, हर, हा उ,छ 
श्रेंगूठा चूमना बहुत विनय करना । 
अँंगूटा दिखाना मना करना । 
अकेत्ते चना भाड नहीं फोडता एक मनुष्य कठिन कार्य नही कर सकता । 
अजर-पजर ढीला होना शभ्रग-प्रग शिथिल हो जाना । 
अंडा सेना निठलला होना । 
अग अणग ढीला होना थक जाना । 
अंटा गुड गुड दोना गहरी चोट लगने पर लोट-पोट हो जाना । 


अत नयी 


१६४ 


प्रबन्धन्सागर ; 


भरम्त भक्षा तो सत्र भस्ताः यहि परिणाम भच्छा हो तो कार्य बी भच्छ ई। 
मत सश्े का मा पच्छे कार्य का परिणाम प्रत्छा होता है । 

शर्ते पर बपसा देशा सपिक बसभान स॑ बगैर-माव रखना | 

भन्‍्ये के द्वाप बरेर क्र जाना सोमाम्प सै इल्छित वस्तु मिस्र जाता | 
प्रस्तदियों में थक पढ़ना । प्रपिक हँससा । 

अम्पे को लचिराग दिशख्ाबा; म॒र्ल को उपदेप देगा । 

अन्‍्पा क्यो चाहे दो ऋँसखि प्रावस्यक अस्यु बिता प्रयास के प्राप्त होता | 
अन्यो ज। है रेधदी दिह-फिर ऋपने को इंव ! पह्रथिकार-बाप्त म्धुप्प बार-बार 


प्रपते मित्रों म्ौर सम्बन्धियों का ह्वी भर भरता है । 


प्रश्या पौसे कुत्ता खाब 7 डिसी की पैदा की हुई सम्पति पर दूसरे का नौज 


करना | 


अ्रश्ये के भागे रोशा अपने दौरे खोजा: गिईय स्यक्ति के सामने कुच 


डुलाता ष्यर्थ है । 


8६ रना। 


प्रस्थे कये अंधेरे में बहुत हूर की घूखभा : मूर्ख मनुष्य का बुद्धिमानी की बात 


अ्स्चेर स्पारी औपइ राजा डे सर साजी इफ़े सेर खाज : मूर्ख सरकार ॥ 
अल्दे की छाट़ी ! प्रधशम्ब सहाय प्रासप | 

झ्रंपरे घर का डजाकज्षा / सुलक्षण होना । 

अऋश्याँ में कपना शजा मूर्ख समुदाम में बोड़ा भी विद्वात्‌ पश्शित होता है । 
अकक्ष के पीजे कट क्षिपे फिसल्य : मूश्ंता शिखलाना । 

अफ्का 'अरने खाता | बुद्धि कौ कभी होता ! 

अक्‍्क पर फ्पर पद आजा: बुद्धि धप्ट होना । 

अकक बदौ कि मैंस : बड़ी उम्र बासे से बड़ी बृद्धि भाला भरे उ है। 

अफक्छ के भोहे दौद़ाला । प्रतेढ हए्रकार कौ कश्पता करता। 

अड्डा जमाता ! भित्प रझुना जम जागा | 

अपना-सा पु ह लैकर १६ लाना: लण्चित हीता । 

क्पता ही राग अक्वापता : प्रपती हो बात मातमा बुसरों कौ व सुलता । 
ग्रपवी स्िचिद्ी अक्षर फ्माकन्षा ! पृथझू रहता। 

इस्फो पौध पर झाप कुश्याडी मारता स्थवग॑ प्रपता प्रद्धित करगा। 

अपने सु सिर्नोँ मिर्‌टू बम ? सभ्य प्रपती बढ़ाई करता | 

ऋगिषा मैंतल्ष लंडहर । 

अकसर मिलान । 

प्रदाईँ चाजसष की शिचरी अश्ाार ककया! प्रपती राय प्रलण ऋरमा । 
अधणक्ष पगरी छुककत आज ! तीच मनुप्य इतपकर चलता है। 

ब्रबभाँधे मोदी मिशे मारे मिक्के थ जीक्ष | भान्ववात ब्ब कृन्न प्राप्त कर 


लि 


मुद्दाविरे ओर लाकक्तियों 


सकता है, लेकिन भाग्यहीन कछ नही पा सकता । 
प्रन्न-गल उठना जीविक़ा का सहारा न रहना । 


अपना उल्लू सीधा करना बेवकूफ बनाकर वाम निकालना । 
प्रपनी वात पर थाना हठ करना । 


अपनी करनी पार उतरनी 


१६५ 


ग्रपना कर्म-फल श्राप मिलता है । 
अपनी कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े दूसरों की हानि के लिए 
भ्रपनी भी हानि सहन करना । 


अ्रव पछुताये होत क्‍या, जय चिडिया चुग गडे खेत समय निवल जाने पर 
पश्चाताप करना ब्यये है । 


अफवाह गर्म होना प्रसिद्ध होना । 
अमरोती खाकर कोई नहीं थ्राया कोई श्रमर नही है | 


अरहर की टट्टी ओर गजराती ताला , छोटी वस्तु की रक्षा के लिए भ्रधिक 
व्यय करना । 


अल्पादहारी सदा सुखी कम खाने वाला सदा स्वस्थ रहता है। 


ध्रशफियों लुटे और कोयले पर मुहर-छाप एक तरफ अधिक खर्च करना पडे 
शोर दसरी ओ्ोर पैसे-पेसे का हिसाव रखना । 


ध्स्सी की ग्रामद चौरासी का खर्च प्राय से श्रधिक व्यय । 


आई मौज फकीर की दिया मोपडा फूक * साधु प्रकृति वाले मनुष्य को किसी 
चस्तु का लोभ नही होता । 


आकाण-पाताल का अन्तर  वहुत्त भ्रन्तर । 

आकाश-पाताल एक कर डाज्षना बहुत परिश्रम करना । 
आकाश से बातें करना घमण्ड हो जाना, भांघक ऊँचा होना । 
धासमान टूट प्दना एकाएक विपत्ति आना । 


श्ासमान पर थूकना बडे लोगो को दोषी बनाना । 
आसमान पर 'चकती लगाना घूतें होना । 


आशासमान सिर प्र उठाना वहुत्त शोर करना । 

अोख खुलना सचेत होना, होशियार होना । 

आंख दिखाना क्रोध श्राना । 

आंख बन्द दोना या करना भूल जाना, बेखबर हो जाना । 
आँख बिछाना प्रेम से स्वागत करना । 


आस क्षरगना नीद भ्राना, प्रेम करना, टकटकी बेधना । 
शा आर और कान में चार अँगल का फर्क बिना देखे विश्वास नहीं करना 
चाहिए । 


आस बची और माल यारों का लापरवाही से किसी चीज़ की चोरी करना । 
खि के अन्धे नाम नयनसुख गुणा के विरुद्ध नाम । 
हा , कम महक 


है. 


१६११६ प्रगग्ध-सागर 


अ्क के अश्जे शोठ के पूरे : भूसे होते हुए भौ बनी । 

आँख में अरबी छामा : पमष्शै होता 

अऑखषि मे भूख स्का । थोलखा देना । 

ऑआंस में रात करता था करता ; पलक से पश्तक मे श्गता । 

अग्को में समावा! प्मात पर बड़ा रहता । 

आँख ते कष्ट श्पकता ; बहुत रोगा । 

झाँत चर हारा । देखा-बेखो होगा । 

आँख चुराला । क्षिप जाना। 

ऑआक बीद्ी-पीक्षी करमा ! फ्रीथ कर्ता | 

अरख पेज सेब : प्रतिक्श होगा! 

आज बदल आजा : प्र म में प्रस्वर भरा जाना । 

औआाँक्षों का कट हना: बुरा खप्ता | 

आँखों का पानी गिर जाला ! गिर्लेश्य हो जाता । 

ऑख मिराला ; सामसा कररा | 

गक्षों पर पर्दा पहना । धोला लाता । 

आँखों पर बेदादा ! भ्रादर करता | 

आँभशधिण झाणे देगा : प्रहित न करते देगा । 

अरचक्ष फ्लरएमा : मीक्ष भाँगता । 

आँचज में धोधना हर समय पांद रखता । 

भालू पीकर १ह लागा: पुल सह सैगा । 

अआाह्दीन का साँप होगा । विध्यासणात करना । 

अपा-ब्दुस्या यो इठमा! ध्रथिक कोन होगा। 

अप छप्शप के बीजों रपाको अछत कई : दूपरों में सादा कराके धलग होगा 

झहों माप व थौछे पणह्ठा सबसे सक्षा कुम्हार का तव॒ह् जिसके कोई ते हो) 

बाण सें पूरी शाक्षत! शरड़ा सिल्यमा » 

आशा-पीश्षा सोचना ? समर-दुक्ृकर काम करता । 

शाडे-पाश का साच मालूम हवा: संसार कौ कडिताए्तों का स्पाल होता। 

ऋड़ कौजिया तौ चकदे । पपती शिअ्रड़ौ| प्रक्तत पकाना फूट होसः। 

आइसी लाने बसे शोबा लाये झसे : प्राइमौ कौ परश दसकें साथ रहने है 
होती [| 

आइमी बनते समय होता । 

आइभी होथा ; पर विवेक होगा । 

कला । तोवष करता। 
रकम. बटेर । दो बेलुकौ धौट प्रभुरो बातों कर शमावैश्च । 
कऋ्राबी छोर सती को घांबे, पश्ती रहे ल भावी भाजे : बहुत शासरी ह्ोष् 


छ 


मुद्दाविरे ओर लोकोक्तियाँ १६७- 


है 
धरा है । 

थाढ़े हाथों लेना मभिडकना । 

श्राप काज महा काज अपना काम अपने हाथ ही से ठीक होता है । 

आप न जावे सासुरे औरों को सिख देय स्वय न करके दूसरो को फंसा देना । 

श्राप भरे जग परले स्‍्वय न होने से वडी हानि होती है । 

आपा धापी पड़ना अ्रपनी ही घुन में मस्त होना । 

धापे से वाहर होना वश में न रहना । 

झ्राफ़त का परकाला - उपद्रवी होना । 

आवरू में धद्दा लगना : इज्जत में घब्बा लगना 

आम के शआ्राम गुठलियों के दाम किसी वस्तु से दो लाभ । 

आम खाने से काम, पेह गिनने से क्‍या काम काम की बातें न करके बेकार 
चातें करना । 

आये थे हरि-मज़न को ओटन लगे कपास निश्चित कार्य को त्यागकर किसी 
'दूसरे काये में लग जाना । 

शासन डोज्लना चित्त चलायमान होना । 

आसमान के तारे तोड़ना कोई कठिन या असम्भव कार्य करना । 

आहारे च्योदारे लज्जा न करनी चादिए भोजन भ्रौर लेन-देन में सकोच न 
करना चाहिए । 

आस्तीन का सॉप मित्र होकर छ्त्रुता करने वाला । 

झाह भरकर रद्द जाना दिल मसोसकर रह जाना । 

घोखली में सिर देना जान-वूककर आफत में पडना । 
ओछे की श्रीनि बालू की भित्ति दुष्ट मनुष्य की मित्रता बहुत दिनों तक 
'नहीं चलती । 


ओस के चाटे प्यास नद्ीं बुकती थोडी वस्तु प्राप्त होने पर सन्तुष्टि नहीं 
होती । 


श्रींधी खोपड़ी का होना मृ्े होना। 

आधे मुंह गिरना धोखा खाना। 

इधर जायें तो खाई उधर जायें तो खन्‍्दुक सब तरफ से मुसीवत झ्ाना । 

इराकी पर ज़ोर न चला, तो गद॒ही के कान उमेठे बलवान मनुष्य पर जोर 
न चलने से गरीबो फर क्रोध उतारना । 

इन तिलों में तेल न होना उद्देश्य-पू्ति न होना । 

इस कान सुनना उस कान उद़ा देना ध्यान देकर न सनना । 

डेट से हट बमाना युद्ध करनाया नष्ट करना। 

डेमान धेचना विश्वास उठा देना। 


इरवर की साया, कहीं धूप कहीं छाया भाग्य विचिय है । 


१६८ प्रधग्प-सागर 
हैद का चाँद द्ोसा ! बहुत दिलों बाद दर्शन देना | 


दे सपाप्ली पकइते पहुँचा पकड़मा / बोषा सहारा पाकर सब पर भणिकार कया 
गा । 


ड गस्ती पर तचाना ! बस में रखना । 

उकाद्बी डठटासा ! दोपी बगाना। 

डहइती चि6ब्रिमा पुचानभा : दिस की बात जातना । 

डक्षटी गगा अद्टावा; विपरीत बात करता | 

सश्ट्ा पासा पहुथा : साम्प बदस जाना | 

टफ़ड्दी-डसादी बत्ते करता  झुरझी बाते करना। 

डजक्ष-कूर करता ; प्रसस्त होना स्पर्थ परिथम करना। 

टॉज-पीच सोचमा। प्रामं-पीछे का विधार करना । 

के की दृकात फीकर पकथाल 7 प्रथिंक भ्राडवर होता । 

डॉट किस करषर बेडता हे ! देखें कया निर्णय होता है ? 

दॉड के मुह में जीरा! बड़े पेट को पोड़ा घामात । 

कणों कर केला थ साणों का देगा ? सतत रहता | 

पुक क्षाट़ी दँकशा : एक ही ध्ययहार सव के साथ रखता । 

पुक भझगार झौ बीमार । एक स्वात के लिए अहुए से शोर्गों को प्रमत्त करना 
बुक घोर पृक ध्यारद होता । मिलकर झक्ित बढ़ाता । 

पक तम्बुदस्ती इज़ार विवामत : सम्पत्ति से स्वास्थ्य कई युरपा प्रच्छा होता है! 
एक श्पे ओरी दूसरे सीभाक़ोरी : धुरा कार्स करके प्रॉल दिखाता । 

पक तो करक्षा कड़वा बूसर॑ बोस बड़ा उहच्ड को सहारा मिलता । 

पूक कैसी के बह -बहे: सब एक समात। 

घुक पंप दो काझ एक परिक्म में दो फल भिक्षता । 

पूक मधस्ली सारे राखाब को रास्ता कर बेती है कुल का एक बुरा स्तुप्य 

शारे कुल को कप्तकित कर देता है । 


णुक सवाल में दो तछबार लशीं समा सकतीं । एक स्थाम पर दो सक्तिश्नाती 

व्यक्ति कभी गहीं रह सकते । 

पूक द्वाव से ताख्ली शह्दीं बजदी एक के सागड़ालू होते से छगड़ा नही द्वोता ? 

क, क, भ थ 

बजाक्षी में धरारा भीक्षा प्रापदा पर प्रापदा प्राती है| 

बढ़ाई से तिकक्षा चस्दें में मिरा! एक बिपत्ति से क्टकर डूसरी प्रापत्ति मैं 
वड़गा । 
गे कजररेनेव कष्यकम्‌ ! सर को ध्त्रुता ब्रारा सप्ट करमा बाहिए। 


कसी पी दब्य, कसी मुर्‌शी सर अमा और कभी छह भी सता ! शो पुछ परे 
उसी पर सम्ठोष करता | 


मुद्राविरे और जोकीक्नियाँ १६६ 


कभी नाव गाड़ी पर, कभी गादी लाब पर समयानुसार एक दूसरे को सहा- 
यता लेनी पड़ती हैं । 
करमहीन खेती करे, बल मरे या सूस्या पड़े कर्महीन मनुष्य किसी काम में 
सफलता नही प्राप्त कर सकता | है 
करेगा सो भरेगा अपने किये कर्म को स्वय मुगतना पडता है । 
कन्धा देना सहायता देना । 
क्‍न्‍धे से कन्धचा मिलना बहुत भीड होना । 
कच्चा खाना नप्ट कर देना, जल्दबाजी करना । 
कच्चा चिट्ठा सोलना या सुनाना गुप्न भेद खोलना । 
कप में पर लटकाये बैठना मरने के निकट होना । 
कलेज। निकालकर रस रेव। भरसक प्रयत्न करना, सार-तत्त्व कह देना । 
कलेजा ठडा होना जाति होना । 
कलेजे पर साँप लोटना ईर्ष्या से दिल जलाना । 
केलेजा मुह को आना जी धवराना । 
कलेजा ठडा होना तृप्ति होना । 
कलेजा छुलनी होना कडी वात से जी दुखना। 
फ्लेजा थाम्रना दुख सहने के लिए जी कडा करना । 
कलेजा निकालकर रख देना सर्वस्व दे देना । 
कलेजा हक टक धोना दिल पर कडी चोट लगना । 
कत्तर-ब्योत करना सोच-विचार में पडना । 
कननी काटना नज़र बचासे फिरना । 
कपड़े उतार लेना एक दम लूट लेना । 
कपास ओटना दुनिया के घन्यबो में फेसना । 
कफ़न सिर से बांधना मरने पर तैयार होना । 
कमर कसकर ब्रौधना किसी कार्य को करने के लिए पक्‍का इरादा रखना ४ 
कमर दृटना निराश होना । 
कमर सीधी करना विश्राम करना । 
'कह्दी का न रहना किसी लायक न रहना । 
कहाँ राजा भोज कहाँ गगू तेल्ली दो अ्समान व्यक्तियों की तुलना करना ॥ 
कहीं की ई ट कट्दीं का रोढ़ा, भानमतो ने कुनवा जोडा अनावश्यक वस्तुश्रो 
से कीई निकम्मी वस्तु तैयार कर लेना । 


कि कहने से घोवी गदद्टे पर नहीं चढ़ता हठी पुरुष कहने पर काम नही 
करते । 


क़ाशज्ञी घोढा दोडाना. क्रिमात्मक रूप से कुछ न करना, लेखबद्ध कार्य धाह्दी 
क्र्ज्ल्यत 9 


घ्‌७० प्रभम्ध-सा गए 


क्राााफ़ काका करमा स्पर्थष हुए तिक्षना । 

कारों में डखमाजा । प्रापत्ति मैं फैसना ! 

कोंरों में सिंद्रता डिसौ बी पत्पपिक प्रसंसा करके शम्जित कमा | 

कारो तो खूब शहीं डर जाना । 

कप्ट की होडी बोले की चीज़ । 

कांड का उक्तू मूण। 

काम कहे कर्मा सचेत होता । 

काल कामा प्रोर-शोर से बालें करता | 

कयण पक दमा भप्रपती मूल स्वीकार करता। 

कपल कतरला अहुठ चाक्ताक होगा । 

कण पर जूँ ले रंगना बार-बार कहते पर भी कुछ प्रमाव त पड़ता । 

कफ़्सकिरस खातर भ होगा किसौ को मालूस न होता । 

काम सरता किसी के कान में दूसरे कौ प्रिकायत करता । 

बपण में तेश था रुई ढाओ बेट्था: बात सुनकर भी ध्यात त देना । 

काम तमास करणा मार शातमा । 

कापापश्षर हो खासा: परिवर्तन होगा । 

कासे कौने खाथा : बहुत दिलों तक जीना । 

कोँबा दयाला : प्रॉल बचाकर दूसरी प्रोर सिकस छाता । 

व्यास की फोटरी में फैपो हर स्वानो जान पृड़ स्रीफ काजक कौ कारि दे, कै 
आऋागि है धरे मतृप्य के पास बंटने सै कूछ-दजूछ बुराई ध्रवश्य होगी। 

काकुप्त में क्‍या गये गहीं छोते मूर्ख सौर धरे मनुष्ण समौ स्वाग पर होते हैं! 

कसम जो भादे कामरी का छे करे कर्मांच जब छोटी 'भीद से काप 'चचे तो 
जड़ी बस्तु की बया बशरत ' 

काम प्पारा हे चास प्यारा यहीं जब कोई तौकर इच्छा के गिश्य काम 
ब्क्रता है । 

कपक्षा अक्षर मेंस बराचर विल्‍्कुल प्रतपड़ । 

किखाथ का कीदा : भविक पढ़ता ! 

किस छत की सूखी हे ! बड़ो के सामने छोटों का कम भमहृत्त्य होता है | 

किजारा कर्मा / भ्तग होता | 

किसी बय दो रहता? किसी का गुलाम अतकर रहूना | 

कुत्त की मौत मरमा दुरी तरह सरता | 

कुर्य दो मिट्टी कुर्य में दी कगसी दे / किसी लयह कौ कमाई यहाँ क्षमाप्त हो 
ज्याम । 

कुप्पा इोता फल जाना कटमा | 

कुछिया में मुड फ्रोडमा : फिवकर कोई काल करता । 


मुह्ाविरे भौर लोकोक्तियाँ ७९ 


कोढ़ में खाज दुख में दुख । 

कोरा जवाब स्पष्ट दावों में श्रस्वीकार । 

कोल्हू का ब्रेल भ्रत्यन्त परिश्रम करना । 

कोडी फौदी का मुदहृताज होना श्रधिक गरीब हो जाना । 
कीडी के तीन होना वेकदर होना । 

कोटी चित्त पदना मतलब सिद्ध हो जाना । 

कोड़ी के मोल विकना बहुत सस्ता होना । 


कौड़ी कौडी जोइना बहुत थोडा-श्रोडा करके घन एकत्रित करना । 
क्या मुं ह दिखाओगे क्‍या जवाब दोगे ? 


क्या पिही, क्‍या पिद्दी का शोरवा छोटी चीज़ से बडा काम पूरा नहीं हो 
सकता । 


खग जाने खग ही की भापा फिसी का असली हाल उसके साथी ही जानते हूं । 
सटठाई में काल्लना उलमन करना । 


खट्टा जी द्ोना श्रप्रसन्‍न होना ! 

खबर लेना देखना । 

खरवबूजे फो देखकर खरबूजा रग बदल्लता है. देखादेखी साथियों के रग्र-ठग की 
तरह रग-ढग हो जाना । 

खाक छानना भटकना, श्रच्छी तरह तलाश करना । 

खाक डालना छिपाना । 

खाने दौड़ना ऊपर को चढ़ झाना। 

खाक में मिलाना बरवाद करना | 

ख्ाय सो पछुताय, न छ्लाय सो पछताय ऊपर से सुन्दर, भ्रन्दर से खराब ॥ 

खिपियानी बित्ली खसग्मा नोचे लज्जित होकर क्रोध करना । 

खीस कादना बेढगे तौर पर हँसना । 

खून उयबक्कनना क्रीध से दारीर लाल होना । 

खून का प्यासा होना जानी दुष्मन होना । 

खून की नदी बहाना बहुत मार-क्राट करना । 

खून सूख जाना भयभीत हो जाना । 


खुदा गजे को नाखून न दे शअ्रत्याचारी को कोई भ्रधिकार न देना चाहिए । 


खेती खसम सेती « खेती और स्त्री श्रपने मालिक की देखमाल में ठीक रहती है 
खेत शहना मारा जाना | 


खोदा पहाड़ और निकत्ो चुद्दिया झविक परिश्रम पर थोडा फल मिलना । 
खोपदी चाट जाना दिमाग थका देना । 
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प्रथ पन्‍सागर 


गंगा गए गंगादास जमुसा गए जमतावास : सु हूं देसी बात कएता ) 
राज मर की छाती होगा उरसाह बड़ जाना 

गड़े घुर्द डसाइता : पुएती बातें दुह्रागा । 

गरदग पर पुरी कैशसा ! स्‍भ्त्पाचार करता । 

गरइम पर सबार द्वोमा । पीछा करना 

शस्ी मड़बा ! जबरदस्तों कोई काम सौपना । 

गाशर में सागर सरता ! बियाव भात्र को धोड़े छग्दों में प्रकट करना 
सांप का पूरा दंगा? साबदार होता । 

ँफ़े क्यू साथी ह्वांहा ! संइट में सहायक होना । 

गाशझ् बजागा : डींग मारता | 

धुइ गोबर करना । बाम दिगाड़ देगा | 

गुद्द ल्वास गुरुपुक्ों सं पट 7 बतावटी परहज | 

गराइस मांपना । बाहुर निकसमें के शिए गशइत पड़ना । 

बड्के कय हार : चिर सहचर | 

शक्ष पशना ! प्रिर पड़ता से चाहत पर भी मिसना । 

गले पदुमा पा क्षद गा: किसी की इच्छस के वित्य देता । 

गडे छ्गातां ) प्रेम कप्ता । 

धदरी छुमजा । याड़ी सित्रता होना । 

पीवश समकी ! खाली शमफकौ देता । 

गुशडी का क्षाक्ष : ऐसा बनी या परी जो रहन-सहन से प्रक्‍्ट न हो । 
गुइ ज॑साझ्व । बहुत बड़ा चालाक | 

गुखधरें ढंडामा : स्वतत्य रूप से ग्रधिक शोग-जिशाह करना | 

शू गे का गुड लागा!! ऐसी मात जो कहते त बसे । 

शुद्ियों का लेक होशा। सहज काम होना | 

लड्ों पाती पडता : बहुत सग्यित होता । 

घर का मेदी क्षमा ढाप भ्रापस कौ फूट हागिकारक होती हैं ! 

घर कए और धाट का कहीं का त रहृभा ; बेकार होसा । 

जहर का बोस उठाना । धर का प्रबत्प करना । 

घर कौ सुर्गी दाक् बराबर : घर की वस्तु की प्रविक त्तिष्ठा सही होती ! 
बर करने दोबतसा । सूतापत प्रभूसव करता । 

जर का हैर होता केवल घर में हरी बल दिक्षाता | 

बर सिर बर डब्फता छोर करता। 

घर ककौर तो महर भौ स्तर । बसी मतत्य कौ सब शऋबह प्रतिष्या ह्बोती है! 
जार -बार का पावी पीमा । प्रमुमवी होता । 

जाच पर बमक लिंदकता हृदव बलाता। 


मुद्दा विरे ओर लोक! क्दियाँ १७१ 


धाव हरा होना भूले हुए दुख को याद झाना । 
घोड़ा घास से यारी करे तो खाय वया ? जो मनुष्य जिस काम को करता हैं, 


चह उसमें लाभ श्रवश्य चाहता है । 


घोड़े को घर कितनी दूर काम करने वाले को काम में देर नही लगती । 
घोड़ा बेचकर सोना : वेफिक्र हो जाना। 
घुणाक्षर न्याय सच्चा न्याय । 
घी के चिराग जलाना : खुशी मनाना । 
घिग्घी बेंध जाना अधिक डर जाना । 
घुट-घुटफर मरना . बहुत दुख उठाकर मरना । 
घुन लगना भीतर ही किसी वस्तु का ज्षीण होना । 
च, छी, ज, भक, 
चन्दन की चुटकी भली, गाढ़ी भला न काठ . श्रच्छा वस्तु थोडी ही अभ्रच्छी 


डोती है, निकम्मी बहुत सी हो तो भी अ्रच्छी नही । 


क्रे। 


चलती गाडी में रोडा अटकाना वाघा डालना | * 

चोट पर थूकना व्यर्थ निन्‍दा करना । 

चांदी का जूता मारना पैसे का लोभ देना । 

चादर के बाहर पर पसारना हैसियत से ज्यादा व्यय करना। 

चार्रो खाने चित्त होना विकल हो जाना । 

चोद पर धूल डालना निर्दोष को दोष लगाना । 

चमढी जाय पर ठमडी न जाय अत्यन्त कजूस होना । 

चलती का नाम गाडी है. चलते काम की प्रतिष्ठा होती है । 

चार दिन की चाँदनी फेर श्रँधेरी रात धन, योवन थोडे दिन ठहरते हैं । 
चिराग तले अधेरा जब कोई दूसरो को उपदेश दे श्रौर स्वय वैसा कार्य न 


चिकेंटी के पर निकल आझाना मौत समीप ञ्रा जाना । 

चिकना घद़ा होना निलेज्ज होना । 

चिकनी चुपड़ी बातें करना मीठी बार्तो द्वारा धोखा देना । 
चिडिया फँसाना * मालदार को फेंसाना या किसी स्त्री को फेसाना । 
चित्त पर चढ़ना मन में बस जाना । 

चिराग गुल होना * सनन्‍्तान की मृत्यु हो जाना । 

'वील के घर मांस कहाँ दूसरो का माल खाने वाले से कुछ पाना अ्रसम्मव हैँ । 
चुटकी ज्लेना चमती बात कहना । 

चुल्लू भर पानी सें हब मरना बहुत लज्जित होना । 

चेन की वशी यजाना मौज करना । 

प्वोटी एड़ी त्क का पसीना बहाना बहुत मेहनत करना । 


खाते हूँ 


प्रधनन्‍्प-खागर 


चोरी हवाप में होमा ! गए में ढोमा । 

रोक्षी दामन का साप द्ोता 7 हमेशा साथ रहता । 

ओऔकदी मुझ छाम्य : कोई चाश न सूछना । 

जिराग कैकर हूं ॥ता : चारों शोर हैरान होकर दू इना | 

कीं अफा्ख बता : मंमड़ा करता । 

आलुफ्दी और दो-दो : उत्तम भौर प्रबिक | 

आूषियाँ पहनला ! कायर या डरपोक हो जाता । 

खबदे में खान्य ध पदता शप्ट भ्रष्ट होना । 

आूहे कप बच्चा बिल ही क्ोतृगा! जाति-स्यभाव नहीं छूटता । 

जछेदरा तमतमाना ! क्रो के कारणा 'बहरा साप्त होता | 

ओर ब्वी बत्ती सें तिलक ! बारतबिक घप राणी गिसा पूछ ही बोल उठा । 
ओर के पेर बहीं हांते । प्रपराधी मनुप्प परीक्षा कौ कसौटी पर नहीँ व्युरता 
ओर-चोर मोसेरे भाई: एक पेष्ये के मनुष्प भापत में बहुत प्तीम मिक्त 


खोर सो कड्टो चोरी करे शाह से कहो आागते रहो  लब कोई मप्यस्व बनकर 


छोजों शल्लों को पड़ाने का प्रपत्त करता है । 


क्ोझ्ी-दामत का साथ 7 बमिप्ट मित्रता | 

बह बए ल सिर में चमेली कय तेश् ? भ्रयोग्प मनुप्प को बड़ी गस्यु मित्त जानगा। 
ग्रुक्ड प्रुपाता ! धवरा देगा | 

झुटी कया दृथ मिकाक्षया : अहुत कष्ट देता । 

शुर्री का धृज थात्र्‌ राणा ! सब पुल पार धाना | 

झुप्पर आऋापुकर छना; बिना परिसम के देना । 

प्रापी पर सूँगा इछमा । परयरत कष्ट पहुँचागा। 

बशाती पर सांप खैरणा दुआ से कलेजा दहस जाता। 

धुत्ती पर फत्पर रल्तभा । रहम करता । 


हुरी खपबूज पर गिरे लो ब्लबूज की हामि लशजूजा पुरी पर गिरे सो खरुओ 


की दाति ? जब दोगों प्रौर मुकसान दिधाई दे । 


है 


पूमातर दादा 7 चटपट बृप्त होता । 
भरे सदर बरी बात : बोग्पता सै बढ़फर बातें करना | 
बोरे मिर्षों सो घारे मियां, थड़े सि्ों सुमान अक्छाह ; बडा छोटे से भौ बुरा 


अंग मैं सगल्ल दोबा । सुबलास रबान में अंगल होना । 
आग ईसाओ करता । बव्जामी गा बार्ये करना । 
अब चने ये तब दाँत भ थे अब दाँत हुए रद चने भहों । ज़ब बन वा तो कौ 


एच्रशोष करते बाला सं था धौर जब टषपोस करने भाते हुए तब भरत मरी रहा । 
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जब तक सॉसा तब तक चाशा मृत्यु फे समय तक श्राणा बनी रहती है । 

जयाशीरी मुज्कगीरी * मीठा बोलन याला सब को वह्ण में कर सेता ह। 

जल में रहरूर सगरमच्छु से घर णिसके प्राश्नय में रहे उसी से दाता । 

जहें जहेँ घरन पद़े सम्तन के तहँ-गाईँ क्रीज्यों सलटाधार यह वात मनहस आाद- 
प्रियों के लिए कही जाती है । 

जहां गुद़ होगा बहीं घीटे होंगे. हर के पास प्रतिप्ठा करने वाले पहुँच 
जाते है । 

जहां न पहुंच रगि, वहों पहुँच कत्रि. जहाँ सूथ की किरण नहीं पहु वती कवि- 
कल्पना वहाँ भी पहुंच जाती है । 

जले पर नमक छिंदकना अधिक ग्रुस्सा दिलाना । 

जबानी जञमा-खर्च करना केवल बात ही वात करना । 

ज़माना देखना बहुत कम भप्रनुभव प्राप्त फरना । 

ज़मीन का पेरो तले ले निकल्ष जाना होश-हवास जाते रहना। 

ज़मीन पर पेर न पइना बहुत प्रभिमान होना । 

जलती शआग में फूदना जानकर भी विपत्ति में फेंसना । 

जली-करटी या जली-भुनी वात करना चमभी हुई बात करना । 

ज़मीन चूमने लगना गिर जाना ! 

ज़हर उगलना ईर्प्या-पूर्ण बातें करना । 

जहर का घूंट पीना क्रीध सहन करना । 

जान के लाले पड़ना सकट में पडना । 

जान पर खेलना , खुशी से प्राण देना । 

क्षान मे जान आाना जी ठिकाने होना ! 

जान लदाना बहुत मेहनत करना । 

जान से हाथ धोना प्राण गेंवाना । 


जान बद्दी कारों पाप भालसी और कायर लोग अपनी जान प्यारी 
सममते हैं । 


जाने मारे बानिया पहिचान मारे चोर बनिये जाने हुए लोगो को बहुत ठगते 
हैं। क्योंकि वे मित्रता के कोरण कुछ नही बोलते । 


जाके पाच न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई जिसे कभी दु ख नहीं हुआ वह 
दूसरे के दुःख का क्या अनुभव कर सकता है ? 

जामे में फूज्ञा न समाया फूला न समाना । 

जामे से बाहर होना नाराज़ हो जाना । 

ज़िन्दगी के दिन पूरं करना दिन काटना । 


जिसकी लाठी उसो की मेंस - शक्तिशाली मनुष्य की ही विजय दोती है । 
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काम | 


प्रशन्घ-सावार 


जी धाता किसी से प्रम होना । 

की की जी में रहना : मतोरष का पूर्ण न होगा । 

जी का भुखार मिकक्षता हृदय की बातें कड्मा | 

जी का घोर इृदकाय करमा खटका लामा ! 

जी कहां होगा : प्रेम न करना । 

की थोरा करता : भिष्ससाह होता 

जी ठोद कर कक्म करता : प्रथिक परिश्म करना । 

जी टंगा रहता / खटका बमा रहना। 

जीती मक्खी विगक्कमा! बेईमानी करता | 

द्ुश-डुग जीमा । बहुत शिनमों तक जौना । 

जू तेर्पों अरणस्ले फिरया 7 बीनतावश इशर-ठअर फिरना | 
जूती की भोक पर सारगा : हुच्छ समगज़ा । 

अं सा दृश दैसा मेस जौसी कहें बबार पीड़ तब सैसी दौजै 7 जैज्ञा मौका गैत्ता 


आसे संपिनाप बेसे भागमाव / कब दो समाम पुस्पों का घाष हो | 
जो परजत हैं बह बरसते शी : डौस मारते बाले का काम गहीं होता । 
जो से दही कार की अड़े । दूजी बार : स्वार्पी मनुप्य के प्रतिकार में एक बार 


पड्ठकर कोई ध्यक्तित हूधरी बार शही पड़ सकता । 


आरता । 


को सोक कॉटा बुधे ठाहि बोदि द्‌ फूछ । बराई करने भालों ते तु भत्ताई कर | 
कोपड़ी में १६%कर जह॒छरों के क्या देखना ; त मिलते माप्ती चीज़ की इच्प 


मूड के पोच नहीं दोत : मू ठा घादमी विवाद में नहीं ठदूर सकता । 
ट॒ठ,ड ड, 

रही की प्रार शिकार । किपो के विरद प्ुप्स रूप से कार्यवाही कथ्णा ! 

रस सं मस्त बज होबा ; जिचलित न होना | 

इफ्प-सा अखचाव दुगा ! साफ़ इनकार करना | 

डॉंग झदातसा ! इतल दैसा । 

डॉग प्ारक्र सोजा  निरिचात दोगा । 

शँँप-ठऐ0_॥ स भिकज्ञथा । हाए भागता । 

इॉप-टीब डिरप ! अगक्‍़्रबात बहुत पर कल कुछ गहीं। 

डार डझूरभा 7 बहाना कप्णा । 

डॉपमरोंझ करता बहाना करता। 

श्री झपीर 7 बटिल बायें । 

दुकई्ों बर बढ़े 7इभा : दूसरों की कमाई शाता। 

ईद क्षोएा राम शादे ब्य बार दुत्प है । गांठ अनुभ्प भोषी को इरा देता है । 
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हवडप शषागव 2 क० लिप) । 

श्राप में झूर : प्र चाप # 45 पे हद । 

शेप ४ पाए : रिए] मत धागा) था शषपिततर क7 

शीत गाता ते करवा एप शी भाई बगया । 
हुए गंशणा पप5 ४ सार ४९ हादा 

हुस्ने ह। विल्‍रे था सादर 0 वर में झधातर गहायाा. गिल नाया । 

हद भाव पी यही दशाता धार शाष श्म्यया । 

डेट £ 2 की चतठा माँ जाई घयाया * धलग धागा । 

सारी शीसी दर दुग * दाद रखा ने घर । 

टाघ बीटा दा दााश * प्रचार धरगया । 

शक कयण दिशा देना । 


त, थ, दू, भ, न 
तर्धोेर पा खोल £ भाप में काम । 
शरोेपत प्र उठ़ना उम्गे में धारण घहवय प्रमाल होया । 
तपेलि भी यता पाशर थे सिर थे एूमरे मी युराई विसी भौर के घिर पर 
पढ़ी जाय । 
हसये घाटा - शुधामद बरना । 
माँग बंधना - परम ने इृटया । 
साजिया डणग्डा ऐोगा पिसी घर कादमी पा मर जाना । 
तिनके पा खदारा धोटा महारा । 
हिनाके की झोट पाए थो। सहारे पर घटा काम करना । 
तिफ्ष पा साद फरना . बात गी बढ़ाकर फरना। 
तिल घरने फी जगद्ट न पोना जरा सी भी जगह साली न होना । 
सिरिया, तेल, हमीर-एठ घढ़े न दूजी यार . दुढ प्रतिज्ञा सर्देव धटल रहती हैं । 
तीन तेरद करना तितर-प्रितर फरनां | 
_ __तोन में न तेरद् में सुंदरा घजावे ऐरे से जो सब अलग रहते है, किसी के 
मगह में नहीं पटते ) 
तीन पाँच करना - वहाना करना । 
ठीर नहीं तो छुफ्का ही सही जब किसी काम का फल पअ्निश्चित हो। 
तू टाल दाल में पात-पात चालाक से भी बढ़कर चालाक । 
चूतो योजना रोब होना । 
तेल तिलों से ही निकत्तता है. उदार श्रादमी कुछ सहायता कर सकता हँ । 


तेली फा तेज्ञ जज्ते, ससालची फा दिल जले खर्च भौर का पर दिल दूसरे का 
जलना । 


श्र 


प्रबन्ध-सा गर 


तोरे की ठरइ फाला बिसा समझे पढ़ता । 

होतायअरशम दोना बेमुरौदत होना । 

हुख सोदणा दिसी बस्तु को हप्ट रूरना | 

जाक्की का बेंगप होब! पक्ष बदलता | 

बूककर डाटता बहुकर मकर जाता। 

इस निकुक्षना: प्राण पझूटता । 

इस मारते की फुर्सेत ल द्वोना कुछ भी समसम मे मिलना । 

इवी विक्की हों से क्यभ कराती हे प्क्तिशासी स्यक्षित भी प्रपराध करते पए 


कमजोरों की बातें घुनता है । 


पड़े । 


दूसदी की शुड़िपा सके सेर सुबल्े मास से सबिक माप्त पर खर्च करती 


शंग रह खाता प्रादत्र्य में होता । 

दबे पाँच शिकझ लाबा चुपचाप चसे जाना। 

हद कहे काना हराता। 

दॉति पीसकर रह छ्ाबा जोभ रोक चेता । 

बाँदों में जीम का द्वोगा : पाजुप्रों के बीच रहना । 
बातों में तिबिका छेता : प्वरण सेमा । 

वादों ाक्षे शेंगुसी दलाजा ! प्राध्चर्य प्रकट क्रता। 
डॉन चूकला हाथ से भ्रवसर तिकल जाना। 

शाग खणाबा कसक लगता | 

झाका-पात्ती डस्कता जीविका सं रहना! 

बाजे-ताले को तासना ज्ञानान मिसना मूल मरगा। 
शास शराला प्रयोजन धित होता । 

तस्् में कफ्ा होगा संदेह होता । 

दाक्ष-मात का कौर प्रासात काम । 

बाहिता हाथ होथा सहायक होगा। 

दाहिये दोधा प्रगुकूल होता। 

दि करे दिल भौर रात को रत्त लत समफलय बहुत मेहनत करता । 
दिन दृउप रात औगुणी होगा तरककौ करता! 

दिल क्रिया प्रक्छा समय प्रामा। 

दिमाश पाते अाससाय पर होगा डमण्ड हो जाता । 
छटुप्तास बसा बहुत सोचता | 

बिक सर झाता दया भ्राता । 

(दिख में बर करभा ब्रेम करमा। 

जिफ में से भा जाता । प्रतिकूल हो जाता । 
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दूध को मक्‍्खी होना तुच्छ होना । 
दूध के दाँत न उखदना : ज्ञान न होना । 
दुम दवाकर भागना हार जाना । 
दूर की सूझनता - गहरा विचार श्राना । 
दुधारू गाय की लात भली लाभ देने वालो का सव कुछ सहन केरना पडता 
हूं 
दुविधा में दोनो गये माया मिल्ली न राम « एक समय दो काम करने से दोनो 
में हानि । 

दुनिया ठगिएु मक्‍्कर से, रोटो खाश्ो शक्कर से छल से ससार को ठगकर 
भ्पनी जिन्दगी श्राराम से व्यतीत करता । 

दूध का जक्षा छाछु को भी फूक-फू कर पीता है एक बार का घोखा खाया 
हुआ आदमी सावधानी से काम करता है । 

दूर के ढोज्ञ सुहावने बिना अनुभव के दूर की वस्तु अच्छी लगती है । 

दूज का चोद होना बहुत दिनो के बाद भ्राना । 

देखें ऊँट किस करदट बैठता है . क्‍या निर्णय होता है ? 

देह घरे के दण्ड हैं शरीरधारियो फो दुख हुआ करता है । 

देखता का देखता रह जाना श्रसमर्थे हो रहना । 

दो हक बात कहना साफ कहना। 

दो दिन का मेहमान होना थोडे दिन रहना । 

दो नावों पर पेर रखना दोनो तरफ रहना । 

दो आंसू ढात्लना शोक मनाना। 

धर दवाना बलपूर्वक अधिकार में कर लेना । 

धज्जियाँ उडाना दुर्गति करना । 

घता बताना बद्ाना बनाकर टाल देना । 


'धीरज, धरम, सिन्र और नारी, अपत काज़् परखिएु चारी धीरज, धर्म, मित्र 
ओर स्त्री विपत्ति-काल में ही परखे जाते हैं । 

धूप में बाल सुखाना कुछ भी अनुमव न होना । 

घोबी का टट्ट/ होना तत्त्वविह्ीन होना । 

घोयी का कुत्ता घर का न घाट का जो मनुष्य दोनो तरफ़ चाल चलने में 
सफ़्ल नही हो, तो न इधर का रहे और न उघर का । 

नग बढ़ा परमेश्वर से नगे मनुष्य से सदैव डरना चाहिए । 


ही नगी क्या नद्ाएुगी क्या निचोड़ेगी 'निर्धेत लोग दूसरो की सहायता नहीं कर 
सकते । 


नजर छग जाना बुरी दृष्टि का प्रभाव होना । 
नसक खाना किसी का दिया खाना । 


रैपण 


थातौ | 


बुछ्े कि 


प्रबम्ध-सारार 


बसक झदा काना पहुसान का बदला चुकाता | 
बसक-मिर्च छमावा ! किसौ बात को बढ़ाता | की 
लर्वपरकाने में सूती की प्रावाथ बड़े-बड़े स्पानों ये छोटों कौ बात गईं 


जदी-जत्य संचोत संदोप ऐ मिक्तते पर । 

व को मन तेवा दोपा थ राजा भाचेगी हटिम्सौ बहाने तै काम न करता । 
लग) लौ दिल पुराला सौ दिल राई चौदों का विष्वादर गई । 

से रहैसा धस न बजेगी बाँसुरी गिषाद भौर फयड़े को बड़ ऐ धष्ट का | 
कूपकू छुचुणुा ग्रपते को प्रतिष्टित बताता । 

लगा गुझ् लिखता विजिन बात पैदा होता | 

झते में चूर होगा सूद धछा होता । 

जाक कर जगा बदतामी होगा । 

शाक-सीं अप्छा। शाराधू होशा | 

बाक में इस पग्राका दंग प्रागा । 

कक रपहरहा दोशतापूर्षक प्रार्थना करता । 

जाकों चये अबाना सूद तंग करता। 

जाअ अुऋकला हैराद कए्ठा 

भास काश प्रत्िडि पाया । 

जप शस्त सैमा | इस्‍स्जत कमाना | 

लाम घरमा बदतांमी होता । 

लास बर जध्चा क्गमा बददतामी करना। 

न्प्रस विफकक ताम से किसी अस्तु का प्रादर होगा । 

जाई साई दाख किठने जिजमात शमौ सातसने झा ल्वेगे जब कोई ऐशौ गाह 
उप्रका जभाव तुरत्त ही उसके सामसे प्रा जाने । 

बादे को बात सें सब इाकुर हो सकर थह कोई सालिक न हो वहाँ प्रती 


प्रपती को साशिक समझते हूँ । 


नामी कुतारी मर गई नर्बोसि के थी-दौ ध्याद स्पर्ष प्रेखी माएता ! 
शाम बहा दर्शन धोटे दराति प्रविक हो पर तत्त्व कुए त हो । 
सामौ ओर सारा क्षाप भाभी शा कमा कप खुपतामी से शाम बदइतानी 


है हाति । 


शिर्घेक्ध के बक राज जिसका सद्वारा देगे बाला कोई न हो एडकै एमदात्‌ है 
विश्यामरें के ऐ्रैर मे फहक पह-लप्नड की किला हैं सता ! 

लींद इरास करमा व्यर्थ जापता | 

नोज्ा पौक्षा दोग्य ऐष में भागा | 

लीम इष्टीम खतरब्‌ जान पहनी बबुप्य गै काम 
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नेकी और पूछ पुछु ः उपकार में पूछने की कोई भ्रावश्यकता नहीं होती । 
नौ-दो ग्यारह होना भाग जाना । 


नौबत बजना उत्सव मनाना | 


नौ नहूद न तेरद्द उधार * कम कीमत पर, किन्तु नकद दाम पर वस्तु बेचना 
उधार से बहुत अच्छा है । 


नौ दिन चले अद़ाई कोस बहुत सुस्त काम करने वाला । 
प, फ, व, भ, से 
पक्षक न पसीजना ज़्रा भी दया न श्राना । 
पलक बिछाना प्रेम से स्वागत करना । 
पसीने की जगह लहू बद्दाना किसी के लिए अपनी जान देना । 
पढ़े फारसी बेचें तेक्ल, यह देखो कुद्रत का खेल भाग्य से शिक्षित मनुष्य मारे- 
भारे फिरते हैं । 


पगड़ी उछ्ाज्नना बेइज्जती करना । 
पट्ट पढ़ना हार जाना । 
पट्टी में भरा जाना बहकावे में प्राना । 
पद्टो पढ़ाना बुरी सलाह देना । 
पते की कहना रहस्यपूर्ण बात कहना । 
पत्थर की क्षकीर द्वो जाना दुढ़ या निश्चित हो जाना । 
परछाई से ढदरना बहुत डरना । 
परदाई पकदड़ना « श्रसत्य बात के लिए परेदान होना । 
पर ज्षग जाना स्वावलम्बी हो जाना । 
परका भारी होना पक्ष बलिष्ठ होना । 
पसीना पसीना दोना अधिक थक जामा । 
पद्दाद हूट पड़ना मुसीबत आ जाना। 
पाँच पच मिल कीजे काज, हारे जीते श्ाये न ज्ञाज कई आदमियो के मेल 
से काम में हानि भी हो जाय तो भी किसी को लज्जित नहीं होना पडता । 
पॉँचों उँगलियाँ घी में होना सब त्तरह लाभ होना १ 
पाँचों उँगलियाँ बरावर नहीं दहोठीं सभी एक समान नही होते ! 
पाँच ठसद जाना हारकर भागना 
पाँव जमीन पर न पढ़ना . घमण्ड हो जाना । 
> पॉच सवारो में नाम लिखाना जब कोई छोटा श्रादमी बड़े लोगों से तुलना 
फरता है । 
पॉँचर्चों सवार दोना अपने झ्रापको भी वडो में जानना । 


बाहिए ६8 पीकर जात पूछना काम के पहले मलाई-बुराई पर विचार कर लेना 


काजल 


श्र प्रवन्नय सागर 


पादी डततर श्राना इग्बत जाती रहगा। 

पानी के सोक्ष बहुत सस्ता । 

पामी झिर लाता शषध्ट होना । 

प्मबी -पाभी द्वीना प्ण्जित होना । 

पाभी मैं फ्रंकंशा बरमाद करता । 

पापद बेखना कप्ट से लीगत ब्यतीत करना । 

पार पागापभ्रस्त पाता | 

पासमजामे से बाहर होता धत्पविक कुए होता धानरिदित होना! 

पीछ दिक्वाला हाए हऊाना । 

पीर बगरची सिशती क्ूर॒पहाड़ी बगराझरां के सिए कहा जाता है स्वकि बह 
शमबानुसार सब कार्म करते है । 

पोश् छोखला दोप प्रकट करता । 

पी थारद होना था पहला जीत होगा । 

बेर का पागी म पता बात बिना गड्े श रहता | 

फेर जे कृरे हरुका » आर हपप्टा ह 

पुक्ष थापभा बढ़ा चड़ागर बहूता । 

बेर में दाती होगा भाणाक होगा | 

पेरे-तम्ने से अमीम दर आबा सहम जाता । 

पीने सोखद भागे प्रतिराप्त | 

पी करता सुबह होता । 

प्रा्य डइ जागा बहुत पथण जाता | 

पाछा से हाप घांगा : भर जाता । 

प्रमुता पाए कादि सदर नाहीं पत पध्रौर ऐशर्य पासे परे किसे ध्रिमात गहीं 
होता ! 

फिसल पड़े की पर गगा खूब से बाथ बिगड़ जाने पर यह सिद्ध करता हि 
जागजूझकफर दिदाटा मया हैँ । 

क्‌ व. के कर कदम वा पोद रखबा पौरे पौरे जाप कस्‍्का । 

कूटयूर का रागा बहत ता । 

बूयी अारयों बे स्वावा परडा हे सातवां । 

न्‌ृन श[पहर रटजा कम राजा | 

कूषा वे पसमावा घषपरा प्रदम्त काता । 

दर्द का बांदा बा शाझ बुर शौपानाथा | 

अदा! जाता जा खगाना! होप प्रागा। 

बरे बाय कया मिर थीषा घरों बगुष्य शोगा देशवा ह । 

बडे पिता ता बड़े मिर्षों प्‌ 3 सिर्षों सुस्तान अफ्चाए जह बढ़ा मे बाफर छोटा 


मुहाविरे ओर लोकोक्तियाँ १८३ 


फोई कार्य करता है । 


वढ श्रच्छा बदनाम घुरा बुरा होने से मूठ कलक का लगाना कही अधिक 
घुरा होता है । 
धंगुला भगत होना कपट करना । 
बगलें कॉकना निरुत्तर होना । 
बल्लियों उछुलना खूब खुश होना । 
योह पकडइ्ना सहायता देना । 
बाएं हाथ का खेल होना सरल होना । 
बॉर् खिल जाना हषित होना । 
चात का घनी होना वायदे का पक्का होना। 
बात की यात सें शीघ्र । 
वात पर आना कहने में आना । 


याँक क्‍या जाने प्रसूति की पीहा दुख पाने वाले ही दु ख अनुभव करते हैं. । 
बाँवी में हाथ तू डाल मन्त्र में पहँ कोई भय का कार्ये दूसरे पर सौंपकर स्वय 

आसान काम करना । 
बाप न मारी सेंडकी (पोदनी) बेटा तीरदाज , अधिक गप्प मारते वाला । 
बारह बरस दिल्‍ली में रहे, भाड मॉंका भर खाया अच्छी जगह से भी कुछ 

नहीं सीखा । 

यावन तोले पाव रत्ती जब कोई चीज़ बिल्कुल ठीक हो । 

याँसों उछुल्लनना खुश होना । 

बाग-बाग होना फूला न/समाना , 

बाज़ार गर्म होना किसी चीज़ का जोर होना । 

चारह वाट होना अलग-श्रलग होना । 

यारले की खाल निकालना वारीक वातें निकालना । 

बाल बॉँका न होना कुछ भी न विगडना । 

यात्ष-बाल बचना साफ बच जाना। 

वालू की भींत उठाना व्यर्थ का काम करना | 

वेडा पार लगाना किसी को दुख से छुडाना । 

वोलबाल्ा द्वोना प्रसिद्ध होना । 

खोली बात कह्दना व्यग वोलना। 


विन मोाँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख प्राप्त होने वाली वस्तु स्वय मिल 
जाती है, और मांगने पर भीख भी नही मिलती । 


बिना रोये माँ भी दूध नहीं बिलाठी विवा प्रयत्त के प्राप्त 
दो कोई वस्तु प्राप्त नही 


बिल्ली के भाग छींका दृटा सयोग से कोई काम श्रच्छा ही जाना । 


रा आ. 
जय महज वर 


८४ 


प्रबस्ध-सा गर 


वे पर की रज़ाबा मूटी बात प्रसिद्ध करता । 

थे सिर-पैर की बातें करवा अंट-धंट बोसना | बेकार की बातें करता! 

बैटे छ कयार भश्ती बैठे रहते से मुफ्त का काम करना प्र्छा होता हैं ! 
सजडा फोदता भेद खोसना | 

मजबक पड़ना  दृए हाल मिसना | 

साह सोेकेशआा व्यर्थ समय लघ्ट करता । 

भाहे क्रम ध्यूद होता किराये का भ्रादमी होता । 

भागत॑ भूत की बॉगोरी दी सद्दी मिस स्‍्वात से कुछ चीज ग मिसतने गाती ही 


बहा से थोड़ी मिश थाना ही प्रत्छा है । 


भूष्व रापे रहा रंज मूझ्त गये छुकशी तीस चीज़ बात रहीं तौमस तेश झ्करी ! 


जब धावमी गृहरणी के चक्कर में पड़ जाता है। 


सूछ सवार होबा कबेधित होता । 
घेषियाबसान प्रत्यागूकरस | 
मैंस के कारो बीत बजाने सेस कपी पगुराव मूर्ख के सामने प्र्म उपरेद 


व्यर्थ होता है । 


मदशुझस्री के बच्आों को तेरगा कौन सिरापे जिसका जो स्वभाव हूँ उसे बह भाप 


से प्राप भा जाता है । 


अन अंगा लो कटौती में बंसम्य जिसका हृदय पवित्र है उसके बर ही में पंगा ६! 
मम सब सावे, सूंड दिक्वाथे इच्छा रहने पर भी मता करना। 

मथ के क्षइड्ू खाना मन-ही सन प्रसभ होता । 

मत की मम में रहना: परमान पूछ ते ह्वाता | 

मन क्षह्म द्ोग्प तबियत फिर जाता | 

मन मारकर देश रहना संतोष करने थे रहता । 

मरत्य क्या न करता जो भरमें के लिए तैमार है उसे कोई कार्य कठित नदी ) 
सर को सारगा ध्ुसी को बुल् देता । 

मसाम व मान में ते मशमात जब कोई सदरएस्ती बसे पहुता है । 

माया तेरे लील भाम-- परस्‌ परसता, प्रसराम पनौ सोगों कौ प्रदिष्ठा होती 


है। एरीव लोगों को शोप परत्‌ बहते है । जब बह कुछ पमी द्वो जाता है तो परका 
गहते है सौर जब बहू एवाएाक धनी है लाता है ठो शोग उसे परररान बहने हैं | 


मार के भागे घृत भागे मार ते हभी शरते है| 
मास मुक्त दिखे देरहस णझब नोई बिसी दूसरे जे बस को मतमाना धर्षे 


करता हैँ ! 


मसाजा इतकजा ! प्राशंवा होगा । 
प्राप सदुवां । जिस्मेशरी दैगा । 
मापे बर रू पता ८ ताराज होना । 


मुद्दाविरे भोर लोकीक्तियां १८५ 


मिर्यों की जूती मियां के सर विसी की वस्तु से जब उसी को हानि पहु चे | 
सिर्यों यीदी राज़ी तो क्या करेगा काज्ी ? जब दोनों आपस में मिल जायें, 


तो बीच में दखल देने की आवश्यकता नही । 


मिट्दी के मोल यिकना * सस्ता विकना । 
मीन-मेसख करना : वहाना करना । 

मुँद्द की खाना - बुरी तरह हारना। 

मुंह ताकना सहायता की झाशा करना । 
मुह-तोद उत्तर देना खरा उत्तर देना । 
सह देखी करना » पक्षपात करना । 

मुँह धोना भ्राशा छोडना । 

मुँह पकदना बोलने से रोकना। 

मुह फेलाना श्रधिक श्रच्छा करना । 
सुंह बनाना नाराज़ होना । 

सु ह में कालिख लगाना कलक लगाना । 


| मुह में पानी भर आना लालच होना । 


हीठी । 


सीमित 


मुह साँगी तो भौत भी नहीं मिलती किसी को श्रभिलापा पूर्णतया पूरी नही 


मुँह उतरना « उदास होना । 

मुंह की बात छीन लेना दूसरे के दिल की वात कर देना । 

मु द्दध के बल गिरना लज्जित होना। 

मुँह पर थूकना लज्जित करना । 

मुलला की दोढ़ मस्जिद तक जिस में काम करने की योग्यता और शक्कि 


ही। 
मुद्दी गरम करना रिश्वत देना । 
मुद्दी में करना अपने वह में करना । 
मेंढकी को भी जुकाम हुआ दे जब कोई छोटा आदमी नखरा करता है। 
मेदान मारना लडाई जीतना ! 
मूछी पर ताव देना घमड करना । 
मोन सम्पत्ति लच्चणम्‌ चुप रहना सम्पत्ति का लक्षण है ! 
मौन स्वाथ्यें साधनम्‌ चुप रहने से सब काम सघ जाते है । 
मौत का सिर पर खेलना मौत नज़दीक झाना । 
य, २, ल, व, शा, स, ६, 
यथा नाम तया गरुग नाम के अनुसार ही ग्रुण भी होना । 


गहोँ के तो याबा आदस द्वी निराले हैं. यहाँ सव बातें विचित्र होती हैं। 
शैंग जमाना धाक जमाना । 


श८ई 


प्रबन्न सागर 


हंग में रैंप खाजा : प्रमागित हो जाता । 

हव इदता ! डर जाता । 

रंग में मेंग पढ़गा । मद्भा किरकिया होता। 

होगे छाता : प्रमाव बिशाना । 

हृए-रण पद्चिचामसा ; प्रच्छी तरह परित्ित होमा | 

रँगा स्‍्पार होसा ! घोल की सक्‍स बनामसा | 

इक्‍त पारी थी तरह बहाला : मरसे की परवाह से करना । 
रफूअषक्कर होगा ; मोस जाता। 


रस्सी बश्च गड्ढे पर पट व गई ! जब कोई मनुष्य अरबाइ होसे प८ भी घपरी 


आम तगहीं छोड़ता । 


राई का पहाद बताता छोटी बात को बढ़ा देता । 

राजा-पोगी किपके सीत राजा प्रौर फफ्ीर किसी के मित्र तहीं होते । 
रामकड़ासी कहमा जीती बात कहना | 

शाह्ते पर क्लाथा सुमार्ग पर प्ञाता । 

रुपया पानी को तरद बहाता प्रविक हर्च करना। 

रोते करों दा ! बोष्े शक्ष्श् दी पेसी दे जिसकी रोती सृर्त हो | 

रोप छड़े होवा डर प्रौरइच्चष से घरौर के बाल शड़े हो जाते हैं । 
शँगोरिया थार होता भतिष्ट मित्र होता । 

क्षम्तो-चौड़ी दौकनता शभ्यर्थ बातें करमा | 

क्ाकीर का ककोर होगा पएुराती रीति पर चलता । 

छ्पीर पीरणषा प्रबश्तर मिकल जामे पर शद्यौय करता । 

खक्खो-चप्पो करणा झूशामद करना। 

झकदी के वक्ष सत्रारी बाच्चे मूर्श भय दिलाते से काम करता है| 
शद्रहे सो सेना मगड़ा करता | 

ख्रपेर में ग्राता फेस जागा। 

शहू की बूर क्षेबा कप्ट उठाता। 

क्षास्र णुवप्री में सारी धिपते प्रक्छे मनृष्य शोबतौय स्थिति में भी गईीँ छि 


क्ास-पीक्षा होगा क्रौप करता | 

छुटिपा दुबोता काम बिसाड देता । 

कैमे के इने पहना | शाम के बदले हाति उठ्ममा । 
कोहा प्रेषा सामता करता । 

खोई के बने अजाता प्रत्यशत कठिन काम करना । 
छोहा मावदा हार मानता । 

दपत पर काम काना परहरत पर काम भिकालता । 
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वहम की ठवा लुकमतान क्रीम के भी पास नहीं है श्की मनुष्य को कोई 
सहों समझा सकता । 

विप उगलना दुश्मनी निकालना । 

विप की गंठ बुरा मनृप्य । 

शहद लगाकर चाटना किसी वेकार वस्तु को रखना | 

शिकार हाथ लगना श्रासामी मिलना ! 

शिकार के समय कुतिया हँगासी काम करने के समय जी चुराना । 

शेस्ी बधारना डीग मारना । 

शुभप्य शीघ्रमू शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए ! 

शेतान के कान काटना शैतान से वढ़कर काम करना । 

सन्‍नाटे सें श्राजाना हक्‍का-वक्‍्का हो जाना । 

सब्ज़ वाग दिखाना घोखा खाना । 

सफेद कृठ सरासर मूठ । 

समझ पर पत्थर पडना वबुद्धि-अ्रप्ट होना । 

सदा दिवाली ताहि की जा धर गेह होय जिसके घर खाने-पीने की कमी नहीं 
समके घर सदा त्यौहार है। 

समरथ फो नें दोप गुसाह बलवान को दोप करने पर भी दोप नही लगता । 

साप छुछ दर की दशा होना असमजस में पडना । 

सांप मरे न लाठी हूटे काम सिद्धहो जाय और किसी को हानि भी न'ः उठानी पडे 

सिक्‍का जमाना प्रमृत्व स्थाप्रित करना । 

सिर अआाँखो पर सादर स्वीकार । 

सिर खाना तग करना। 

सिर खुजलाना सोचना । 

सितारा चमकना उन्नति पर होना । 

सिर आंखों पर बेठाना बडी इज्जत से वैठाना । 

सिर उठाना विरोधी बन जाना । 

सिर ओोखत्ती सें देना जान पर खेलना । 

सिर झुंडाते द्वी श्रोचे पड़े जब किसी काम के आरम्भ में ही विघ्न पड़े । 

सिर घुनना उदास द्वोना । 

सिर पटक के मारना कोशिश करके थक जाना । 

सिर पर पाँच रखकर उड़ जाता तेजी से भागना । 

सिर पर सवार दोना साथ न छोडना। 

पघ्िरन्माथे रखना सादर ग्रहण करना । 

सिर मारना कोशिश करना । 


सीधी उँगली से घी नहीं निकलता बिल्कुल सिधाईपन हानिकारक होती है । 


श्प्प प्रबम्धन्सां गर 


सूप बोडे सो ओोष्े इक्नो मी बोछे जिसमें दइत्तर देद थो स्वय॑ बुयाययों ते 
भरा है बह दूसरों की स्िकामत महीं कर धकता | 

सूरम भपर व झाता दिल्याईग देता । 

घोगा छाबे कसे और नर जाने बसे. सोने को तपाने से भौर प्राइमी के साष 
रहने से परौसा होठी है | 

सोने में धुगन्प्र सुम्परता में शरण भा शाता ! 

सौ बात को बात सारांध प्रनूमग की बन्त । 

इष कर -जनका रह जाशा चकित रहता | 

इपिपार डाप्त दता हार मान लेता। 

हैराल होगा कोई काम स हो सकता | 

हथा से बातें करता बहुत तेज चशगा। 

इवा बचना पमण्य करता सूठझी बात बनाता । 

इजा विशाइना जमाने का र॑ग बद्स जागा। 

इवा शाप बाबा सोहबयत का क्‍्रसर पड़ जाता । 

हवा हो लावा दिखाई गे देगा | 

हर क्षरों ले किश्करी शृंय ओला ऋााषे बिता लर्च किमे काम बत जाना। 

इपेक्की पर सरसों नहीं छलमरी बात करते ह्वी काम नहीं होता । 

हाथ कंपत को भारसी क्या प्रत्वप्त के सिए प्रमाण कौ क्‍या पहरत है ? 

इतप का मेरठ दुच्छ बस्तु | 

दहाप पर हाथ रखकर बेड : बेकार हो जाता । 

हाय को द्वाव मे सूझगा । बहुत प्रंपेरा होता । 

हाथ तंग हांगा धत की कमी होता । 

दाव शो अड़ण सो देमा। 

हाप चाकर पौछे पहला बुर तरह पीछा करना | 

हाय-पौंष कूल जाजा भममीत हो जामा । 

हाप पैर भाएगा परिश्रम करता | 

धाप मझतल देह जागा  पात्राश्ताप करता । 


दाभ साफ़ करणा ह्ूब खाता बानी से सेता । 
हाथ बपाइना प्रायमा। 


हाप शींचआ हिस्सा से बॉहसा । 

द्ाव का कापपुताल्नी हांगा प्रपने ग्रविशार में होता । 

दी के दव शामे के भौर दिप्यन के यीरकपट-ूर्श काम करता । बहता हुए 
प्रौर तथा बरता गुछ भोर । 


हावी के बॉद मैं सदहया बात बहु भी बरतुर्धो बाबुए एक ही बड़ी पता 
में हपाविप्ट हो जागा। 
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हुक्‍्का-पानी यन्द करना : विरादरी से वहिप्कृत करना । 

हिम्मत हांरना : साहस छोडना । 

दोश उड़ जाना . घबरा जाना । 

होश फारबता होना : होश उड जाना । 

होनहार विरवान के होद चीकने पात : किसी के कुलक्षण या सुलक्षण ग्रारम्भ 
से ही मालूम होने लगते हूं 


। लोकोक्तियोँ 


१६४, लोकोक्ति---जिस प्रकार किसी भाषा के प्राजल भ्रौर प्रभावद्ञाली घनाने 
में उसमें प्रयुक्त मुहाविरों का महत्त्व है उसी प्रकार उस भाषा की लोकोक्तियाँ भी 
श्रपना विशेष स्थान रखती हूँ । लोकोक्ति श्रथवा कहावत को हम पारिभाषिक रूप से 
ऐसा मुहाविरेदार वाक्य समभते हैं जिसे व्यक्ति अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण-स्वरूप 
प्रत्तुत करते है । किसी उपालम्भ, व्यग्य झ्यवा चेतावनी के लिए भी लोकोक्ति का 
प्रयोग किया जाता है । लोकोक्ति वास्तव में वह तीखी उक्ति है जो श्रोता के हृदय 
पर सीधा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत, प्रवाद-वाक्य, जनश्रुति इत्यादि 
नामो से भी सम्बोधित किया जाता है । 

१६४, मुहाविरे ओर लोकोक्ति में सेइ---मुहाविरा वाक्यांश है श्रौर उसका 
स्वतत्न रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता । लोकोक्तियाँ सम्पूर्ण वाक्य होती है और 
उनका प्रयोग स्वतत्र रूप से होता है । यही दोनो का प्रधान भेद है। इसके अतिरिक्त 
लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष पर किया जाता है और उससे किसी फल की 
प्राप्ति होती है | मुहाविरे केवल वाक्‍याद्य मात्र होते हैं जो भापा को बल देने के लिए 

प्रयोग में लाये जाते हैं और उनसे किसी फल की आशा नहीं की जा सकती । जहाँ 
तक भाषा को बल देने श्रीर उसे प्रभावात्मक बनाने का सम्बन्ध है वहाँ तक यह दोनों 
एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं और दोनो का महत्व एक दूसरे से बढकर है। 

१६६ लोकोक्ति का प्रभाव--लोकोक्तियो के प्रयोग से लेखक की भाषा 
धथवा वक्‍ता के भाषण में प्रभावात्मकता और युक्ति-पसगति श्रा जाती है भश्रौर विचारों 
को बल मिलता है। यह लोकोक्तियाँ वास्तव में मानवीय विचारो की झालोचक होती 
हैं और उनमें एक ऐसी सचाई छुपी रहती है जो श्रोता को एकदम प्रभावित करती 
है । यही कारण हूँ कि श्रोता के हृदय पर इनका सीधा प्रभाव पडता है भौर उसे 
ऐसा प्रतीत होता हैँ कि मानो सत्य रूप घारण करके उसके सम्मुख झा खडा हुमा 
है । मानव के दैनिक व्यवह्ाारों से सम्बन्धित होने के नाते मानव की भावनाश्रों में 
प्रवाह लाने की शक्ति लोकोक्तियों में विद्यमान रहती है । उचित स्थान पर कहावतों 
का प्रयोग होने से भाषा में जान पड जाती है भौर पाठक उसे पढ़कर वाह-वाह फह 
उठता है । वक्‍ता के मुख से वही बात माषण देते हुए मच से मुखरित होने पर श्रोता 
करतल-घ्वनि फरते हैं भौर “भाई खूब कहा, मन की वात कह डाली” इत्यादि वाक्य उनके 


$ ८7-] प्रबन्ध-सागर 


सूप बोजे प्री बोने छुकवी भी बोले जिसमें बहत्तर देव जो रवय॑ गुधाश्यों से 
मरा है बह बुसरों की घिकायत हैहीं कर सकता ! 

सूरण सेफ़र मे झ्राता दिलाईन देता। 

सोष्य जाने कसे और लर छाबे बद्चे सोने को तपाने से भौर मादमी के ता 
रहने पे परीक्षा होती है । 

सोने में पुण्य धुल्दरता में गुण भा जाना | 

सौ बात को बात सारांश प्रनुगग की बनत | 

इंगका-बद बा रह जाला चित रहता! 

इपियाद डाक्ष देशा हार मान सेना। 

हेराब होठ कोई काम मे हो सकता । 

हएजा सं बाते करणा बहुत तेज चलता | 

इंजा बॉधता पमष्ड करता झूठी बात बताता। 

इंजा विधाइणा जमामें का रंग ब्स जाता । 

इजा लग काता सोहबत का प्रसर पड़ जाना | 

हंडा हो जगा दिखाई गे देसा | 

टृएं छप्ते ले किरकरी शेए ओोका अंधे डिबा रूर्ण किये काम बस लातां। 

इंपेटी पर सरसों नहीं अमपी बात करते हो काम रहीं होता । 

हाप कंयन को झारसी क्‍या प्रश्पम्न के लिए मार कौ बजा प्रश्एत है ? 

हाप बय मैंख तुरए बस्तू । 

हाप पर द्वाप रखकर बैउज्य : बेकार हो जासा । 

द्वाए कम हाव व सूफता ; बहत धेंघेश होगा | 

हाप तप होष्प घन कौ कमी होता । 

हाथ जो बैडणप को देगा। 

हाप घावर पौध पद़णा बुरी तरह पीछा बरता । 

टाच-बाँद कूछ जानता जयभीत हो जाता । 

द्वाप पर मसारणा परिश्रम करता । 

धहाग् मझते रष्ट छा 3 पष्चात्ताप करहा । 

हाथ साहू करम शाब शाता बरमानी से सेता । 

हाव प्रपाहता प्रॉगिता। 

टच शींचबा एिरसा ते औरनाी । 

हा का कापुताफ्रो दमा प्रपत भविवार में होता ! 

दा के शाँव लाने हे और दिल्पते के झौर कपट-ूर्र काम करता  जदता कुए 
झोर ता कष्जा वुए धौर | 


दागी के बाप मैं सदा बात बहुत ली बरणुर्ा वा धु्ठ एड हो बड़ी अस्य 
में हरपादिप्ट ही जाता ) 
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थाठो गोंठ कुम्मेत बडा चालाक आदमी । 

आधे गाव दिवाली, राधे गोंव फाग मेल न होता । 

थ्राधी छोड सारी को धात्रे, आधी रहे न सारी पावे लालच नहीं करना 
चाहिए। 


आप करे सो काम, पलले पडे सो दाम हाथ का काम और गाँठ का दाम ही 
काम भ्राता है । 


श्राब-भ्राव कर सुए सिरहाने रखा परनी किसी के स'मने ऐसी बात कहना: 

जो वह न समझे | 

अंधेरे घर का उज्नाला इकलौता बेटा । 

अक्ल का दुश्मन मूर्ख । 

अक्ल के पीछे लट॒ठ लिए फिरना बृद्धिमानी के_विरुद्ध कार्य कर्ना । 

अक्ल चरने जाना ज्ञान की कमी होना । 

अवल पर पत्थर पड जाना वृद्धि नष्ट हो जाना । 

अगर-मगर करना बहाने करना । 

अरटकलपच्चू._ मनगढन्त । 

अठखेलियाँ करना क्रीडा करना 

अ्रदियल टट्हू रुक-इककर काम करना । 

अड्डा जमाना रुक जाना, डेरा डालना । 

अपना उल्लू सीधा करना मतलब गाँठना । 

अपनी नोंद सोना, अपनी नोंद उठना अपने मस की वात करना । 

अपने मरे बिना स्वग नेंह्वीं दीख पढहता बिना अपने किये काम नहीं होता # 

अभी एक चने की दो दाल भी नदीं हुई अभी सब एक में रहते हैं । 

अपना-सा सु द् लेकर रद्द जाना लज्जित होना । 

अपनी खिचड़ी अलग पकाना सब से पृथक्‌ रहना । 

आंख उठाकर न देखना अभिमान करना | 

ओऑंस खुज्नना . सचेत होना । 

आँखें दिखाना क्रोध करना था घोखा देना । 

आंखें पथरा' जाना आँखो का जम जाना या वेहोश हो जाना । 

आँखों से गिरना : प्रतिष्ठा खोना । 

शखों का तारा अत्यन्त प्यारा । 

आरखों की पुतज्ञी समझना अत्यन्त प्यार करना । 


झखों के आगे अँघेरा द्ोना ससार सूना दिखाई देना । 
ऑआोखों में धूत्त कॉकना घोखा देना । 
आस पोंछुना ढाढस देना । 


जप पइफणा.. सृम्यावन्कण्ने $ अन्‍णावक | परीघक,.. ाा-नकप्णंजनए  आीड,.. ५" ७. 3७७७ ५७, 


पर" भइण्गी). आजन्‍कमब०गंतत्गयुजतम_.ग्पणग» पर हे 


६ ० प्रशन्‍्प छारार 


प्वों से उच्चरित होने सगछे है । प्तोकोमितर्यों हारा भाषा का श्रज़ञार होता है प्रौर 
[सीशिए प्रश्का रशास्त्र के परितितों गे इसे एक प्रभ॑कार भी भाना है | 

१३७ प्रयोग--सोकोक्तियो का प्रयोग बहुंत ही सतर्कता के साथ कणा 
बाहिए। प्रयोग गलत होने पर भापा में प्रमाषात्मकता पाने की प्रपेश्ना उस्टा महापत 
प्रा णाता है और भर्ष का प्रनर्भ होगे की भी सम्माबना रहती है । सोकोकितियों का 
प्रमोम दाल में नमक के समान होगा चाहिए | सोकोबजितर्मों को. ठू स-ठाँसकर भरमार 
कर देने से भी मापा-सौत्वय में भृद्धि सही होती । कोकीबिंत का प्रयाग कही उपेक्षा 
नमक मीति को भ्रयताकर भवजा कही सप्ाक्षम्म के लिए किस्या जाता है) मात को 
स्पष्ट म कहकर सोकोक्ति हारा घुमाते-फिराने में मी इसका प्रापग होता है. प््एू 
मह्द प्रयोग पृष्ठ निरीक्षण भौर प्रमुभव के द्वारा किया जाता बाहिए | परिस्पिति का 
पूर्स प्रभ्यपत हुए दिशा महू उपहातध भार जिपस भी बन सकती है | सोकोश्ति का 
बाध्यार्य प्रहण त करके उसके धमाम भर्ष प्रहार किया जाता है झौर इस बात का 
प्रयोग-अत्ताँ को पूर्ण शात होगा प्रावस्‍्यक है| लेखक भ्रणमा बकता वो चाहिए कि गई 
स्थान भौर परिप्बिति का पूर्ण ज्ञाम हुए बिता सोकोकित का प्रमोग न करें। हुछ 
प्रषान सोकोकितियाँ नीचे दी जाती हैं -- 

अ, भा इ ई, ह ऊ 

अग-प्राा दीखा होगा अंग पसिजिल हो जागा। 

अगार डगझ़ता उनस-उबल् कर आते करता । 

अप्पर धरससश्थ॒ कड़ी धप होता | 

इँगूटा चुम्मा चापक्रस्ी कप्मा। 

ऑंगूडा दिखाता शज्जित कर्ता उपहास करता! 

अंश चित्त होगा। शष्ट होता । 

अश्तक्िों में दख पहना पेट बुला ! 

अश्ये की शकवगी ! एक मात्र प्राप्तय । 

अश्पा नंचा चाहे थो भ्ोख्थे इच्छित बए्तु का मिल जाना । 

अस्या क्‍या लाते बसच्त की बहार देखो हुई बस्तु के महत्त्व तो हो जाग 
खाता है । 

अंछा बरे रेबद़ी डिर-डिर शफ्ले को देव स्वार्जी मनुष्य । 

अनुबी लाइन धापने की तकृत्त रैसी बस्टु को पाने का अन्त करना जितके” 
बह प्रपोम्य हो । 

अर्जी पीसे कुत्ता पार किसौ की कमाई दुसरीं हाए शड़ाजः लाता | 

अच्छे के झो रोग। अपने दौद स्वाजा मूर्स भुंषप से पता दुत कहता | 

झ्ये के दांव बरेर श्राता सहम्भग बात शम्मव होगा। 

अष्पों मैं काजा राजा मुर्सों यें जो कम मूर्ल होता ई बही धरदार होता हैं ४ 

आत्ते कुभा पीजे खाई । दोजों घोर गिपत्ति होना । 


मुद्दाविरे ओर लोकोक्वियाँ १६३ 
शोड़े की प्रीति बालू की भींत : मूर्ख से दोस्ती नही चलती । 


कु, ख, ग, घ 

फफन सिर से वॉंधना मरने के लिए तैयार होना । 
कब्र से पाँव लटकाए रहना मरने के निकट होना । 
कल पड़ना ४ चेन पडना । 

कलेजा छुलननी होना कडी बातो से जी दुखना । 
फलेजा धामना दुख सहने के लिए कलेजा कडा करना । 
कलेजा थामकर रह जाना * मन मसोसकर रह जाना ।! 
कत्तेजे पर हाथ रखना : श्रपने हृदय से पूछना । 
कलेजा मुंह को थ्राना दिल में घबराहट पैदा होना । 
कान पर जूं न रंगना : वेखबर होना । 

काम श्राना : लडाई में मर जाना । 

काला भ्रक्तर भेंस वरावर . विल्कुल मूर्ख होना । 

काम तम्राम करना मार डालना । 


काजी जी दुवले क्यो शहर के अन्देशे से ? ; अपनी चिन्ता न करके सवक्नी चिन्ता 
रना । 


कोयले की दल्लाली में द्वाथ काले : बुराई करने में बुराई होती ही है । 
कोल्ड का बेल : सदैव काम करने वाला । 
कोसों दूर रद्दना * बहुत दूर रहना । | 
कीवा चल हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया दूसरो की नकल बुरी 
त्तहेँ। 
किस खेत की मूली , किस' गिनती में हैं ? 
किस सर्ज की दवा ; किस काम के ? 
कुप्पा हो जाना नाराज हो जाना । 
खरबजे को देखकर खरबूजा र॒ग वदल्ता है. देखा-देखी काम करना । 
खिचड़ी पकाना गुप्त रूप से सलाह करना । 
खिसिथानी विक्ज्ी खम्भा नोचे . लज्जित होकर क्रोध करना । 
जुदा गज़े को नाखून नहीं देता . अ्नधिकारी को कोई भ्रधिकार नही मिलता । 
खोदा पद्दाड निकत्ती खचुहिया : अधिक परिश्रम पर थोडा फल मिलना । 
उयात्षी पुल्नाथ पकाना तरह-तरह की कल्पनाएँ करना । 
गज भर की छाती होना . बडा साहसी होना । 
गला घोंदना : जबरदस्ती करना । हि 
गरजे सो वरसे नहीं बहुत बोलने वाला कुछ नही करता । 
गजा पनिद्वारा गोखरू का है हुवा मुसीबत पर मुसीबत पडना। 


58.९ 


मगस्फ्-सासर 


जाग बदला होगा प्रधिक कफ्रोप करता 

झ्राटे-दाश के मात्र माशूम होता दुख प्रतूमष होता । 

आह दाों खैदा बुरा मसा कहता। 

अापे सी बाहर शोजा । प्रस्यात क्रोध करता । 

आसत डढोखबा चित चसापमाम होता। 

भ्राप्तममाव हर पब्रता ! सहृपा वगिपत्ति लाता | 

आास्तीत का साँप  घोखेजाक्ष मित्र । 

अझास-पास बरसे विस्ली खथी उसे जिसे भाहिए छसे म॑ मिलकर दूसरे 


को मिप्ते 


आपमाभ से गिरा आजूर में भ्रटक्प बीच में रह जाता | 

इतनी-सी लाज गज मर की लदाब छोटी उन्न में बड़ी बातें करता | 

इस द्वाथ देथा दस हाप होता तुरम्ध फल मिसता | 

इग्फ़त दो कौदी की व रहसा मात से रहता । 

इस छत से सुधकर इस कान तिकाश्ष वमा भ्यांग देकर से खुतना | 

शॉगछी सता हानि पहुँचाने का प्रयत्त करना । 

शद्ती दिया पदअंमगनः मर की बात ताड़ जाता । 

डजार ल्ल््म बदे रहता ताक मैं रहमा । - 

जकरा अर कोतताह्ष को डॉटे । दोपौ का गिर्दोप पर दोद खगाता | 

डकक्षी में सर दिया ठो मूसझ्तों ले क्या डर काम भौर उसके लिए कष्ट से 


पर ,रठाक होता | 


डगके तो भत्था विपह्षे तो को़ो दोनों तरफ से मुस्किस । 
डतर गई कोई तो क्‍्गा करेगा कोई ? इस्जत जाने पर कोई क्या कद 


शम्न्ता है ? 


डठ्पबछा सां बाषस्ता थीरा सो गम्भौरा जल्दबाजी का काम टौक गईी होता । 
इत्तर काप कि इष्धिएं बही करम के शुश भाप्य हर जबह प्राव रहा हैं! 
डण्तरे बॉस बरेकी आज । विपरीत काम करगा । 

कणों का कैसा श॑ माथो का देगा : शित्चिग्त होकर रहता । 

छोर को चोरी भौर णुफे रुके बड़ा काम प्िएकर करता! 

ढाट के सुंदर मैं थीरा प्रिक बस्तु खाने बासे को घोड़ी बस्तु देगा । 

शक भणार कौ बीमार वस्तु कम चाहने गाले सविक | 

धुक से सिक्षोद भौर दिर गीम नइह्ौ ! भुए पौर फिर बुरे का शाब होता भौर 


थी भयताक ट्रो थाता है । 


घूक बार जब दो थे फंसी तो अे सत्तर दैसे झ्रक्ती 2 एक गया पपेक मार्षे १९ 


जाता । 


झा के चारे प्यास नी थुपती थोड़े तै गया होता है ? 


मुद्दाविरे और लोकोक्तियाँ १६३ 
शोछ्े की प्रीति बालू की भींत : मूर्ख से दोस्ती नही चलती । 


के, सर, ग, थ 

कफन सिर से बाँधना , मरने के लिए तैयार होना। 
कत्र में पोँच लटकाए रहना मरने के निक्रेट होता । 
कल पदना ; चैन पडना । 

कलेजा छुलनी होना कडी वार्तों से जी दुखना । 
कत्लेजा थामना दुख सहने के लिए कलेजा कडा करना । 
कलेजा थामकर रह जाना मन मसोसकर रह जाना ) 
कलेजे पर द्वाथ रखना : अपने हृदय से पूछना । 
कलेजा मुंह को झाना दिल में घबराहट पैदा होता । 
फान पर जून रंगना : वेखबर होना । 

काम आना ८ लडाई में मर जाना। 

काज्षा अक्षर सेंस वरावर : विल्कुल मूर्ख होना । 

काम तमाम करना मार डालना । 


काजी जी दुवले क्‍यों शहर के अन्देशे से ? अपनी चिन्ता न करके सवकी चिन्ता 
करना । 


कोयले की दल्लाली में द्वाथ काले ' बुराई करने में वुराई होती ही है । 
कोल्हू का बल : सर्देव काम करने वाला । 
कोसों दूर रद्दना बहुत दूर रहना ।| 
कोवा चलना हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया दसरो की नकल बुरी 
बत्त है 
किस खेत की मुल्ली : किस गिनती में हैं ? 
किस मजे की दवा + किस काम के ? 
कुप्पा हो जाना नाराज हो जाना । 
खरबूजे को देखकर खरथूजा र॒ग बदलता है देखा-देखी काम करना । 
खिचद्की पकाना गुप्त रूप से सलाह करना । 
खिसिथानी बिल्ली खम्भा नोचे लज्जित होकर क्रोध करना । 
ख़ुदा गजे को नाखून नहीं देता अनधिकारी को कोई श्रधिकार नही मिलता । 
खोदा पहद्दादद निकली झुद्दिया * अधिक परिश्रम पर थोडा फल मिलना 
ख्याली पुलाब पकाना तरह-तरह की कल्पनाएँ करना | 
गज भर की छाती द्वोना . बडा साहसी होना । 
गछा घोंटना : जबरदस्ती करना ! 
गरजे सो बरसे नहीं बहुत बोलने वाला कुछ नहीं करता । 
ग जा पनिद्दारा गोखरू का ई छवा मुसीबत पर मृसीवत पडना । 


श्र प्रबस्भ-सागर 


साँट करता ! जेब काटतां कम देगा। 
गिरणगिर की तरह र गे अदखना धिडान्त का पका से होता | 
शिमी रोटी शपा शोरभा जितने प्रादमी उतने ही शर्त । 
गुश शोबर कर देशा काम सष्ट कर देता । 
गृुछ शिक्षना झगड़ा लड़ा होगा। 
गुछबरें डाला मौज उड़ागा। 
शुप्डों कर गुल ऐसी बात कही न जाम । के 
पेड के साथ धुल पिपतता साथ रहकर बुआ मेलता । 
डर का छोती छोगरा ऋात पाँव का सिदू घर बालों की कोई इस्डत गदँ 
होती । 
जो में पद्िपाक्ष बडना ताणन में कुछ का कुछ होता । 
धर में भूजी माप बहाँ बहुत ग़रीब । 
बर ही मैं वैध मरे केसे सब ऋुछ रहते काम कैसे गिपड़े 7 
बर्षों पाती पढ़ श्ाथा प्रस्मम्त शब्जित हो लाता। 
अर-फुक तमात्ता पेखना : बर की सम्पत्ति तप्ट करके भ्रानम्य मैता | 
जाट-बाट कम प्रती पौधा धरने स्वार्मों में भूम-बुम कर प्रशुभव करमा ) 
बात ख्पाता प्रतुकूश मौके की शोज में रहता । 
जाय पर शमक लिहकथा बुलझ के समय कड़ी बातों हारा ली बुलाता। 
जड़ी में भर जक्े नौ बड़ी महा जरूरत के समय टाशमटोल कएता। 
च, छ, ण, मद 
अम्पत होता साय जाता। 
आर दिल की चॉडुनी पेश श(पघयारी रात बोड़े दित का धुश | 
विश टी के पर शिकस्त झाना ! मौत सिकट प्राना । 
चराणय शक्षे जरा भ्पती बुराई पर घ्जान सदेकर दूधरे की पा 
क्रव्य । 
औओीक्ष के शोंसले में मांस बहा: मूझे घर में मोजत कह | 
णेदरे पर दृधाइर्पों इड़मा डर लाता। 
चोरी से पृद्दी तक फ्सीना बहाना बहुत कौपछिय करना । 
चोक्षी-दामन का साथ प्रतिक बनिप्ट्ता | 
ओर चो€ मौसेरे साई एक ही काम बासे मित्र होते हैं। 


औदे गप्‌ झम्बे होने दबे हो रह गपु? शाम के लिए राम किम परे 
हृदि हुईं । 


झुस्‍्के छृूशमा : हिम्मत हारता। 
छुक्‍के छुटला हारता। 
बुप्पर अरह कर बुना विसा किसी कौ मरगठ के बैगा | 


मुद्दाविरे ओर लोकोक्वियाँ १६४ 


छुप्पर पर फ्ॉस न, उयोढो पर नवकारा $ वडाई मारना। 
छोटे सुँद्द बदी वात वढकर बोलना | 
जबरदस्ती का ठेंगा सर पर ; वली जो चाहता है कर लेता है । 
जत्न में रहकर मगर से बेर किसी के प्राश्नय में रहकर वर करना ॥ 
जतल्ष-भुनक्र खाक होना कोवावेश में पागल होना । 
जद्दर का घूँट पीना क्रोध को दवाना । 
जहाँ जाय भूखा तहाँ पढ़े सूखा दुखी को सव जगह दू ख । 
जान के लाले पढ़ना ; दुख में पडना । 
जान में जान श्राना मन में शान्ति होना । 
जान है तो जहान है. दुनिया का झानन्द जान के साथ है । 
जितना गुढ ढालोगे उतना दी मीठा होगा जैसा खर्च वेसा काम । 
जिन खोजा टठिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ - जिसने परिश्रम किया उसे फल 
मिला । 
जि पत्तत्न में खाना उत्षी सें छेद करना अकुतज्ञ होना । 
जी उचटना : तवियत न लगना । 
जीती मक्खी कोई नहीं निगज्ञ सकता : जानकर मूठ नही बोला जाता । 
जुयानी जमा-छप्वे करना बातें अधिक करना । 
जूतियाँ चटकाते फिरना वे मतलब इधर-उधर घ्‌मना । 
जैसे कन्ता घर रहे तेसे रहे विदेश निकम्मे का घर रहना या बाहर रहना 
बराबर है । 
जेसी जाकी भावना तैसी बाकी सिद्धि विचारों के साथ ही सिद्धि होती है। 
मूक मारना व्यर्थ समय विताना । 
मूठ को पाँव कहाँ. झूठा मनुष्य वहस नही कर सकता । 
2, 5, ड, छ' 
ट्ट्टी की झोट शिकार छिपे-छिपे बुरे काम करना । 
टका-सा जवाब देना मना करना । 
टका-सा मुँह लेकर रह जाना लज्जित होना । 
टक्‍कर का मुकाबिले का । 


यके की घुढ़िया नो टका मु ढाई थोडे काम के लिए भ्रधिक व्यय करना । 
टाट उज्नटना दिवाला निकालना । 

शेदी खीर कठिन काम । 

टेढी उंगली से घी नहीं निकक्तता . सिघाई से काम नही चलता । 

टोपी उछालना अपमान करना । 


ठाक्ती! बनिया कया करे, हस कोटी का घान उस फोठी में भरे : व्यर्थ काम 
करना १ 


१६६ प्रबघ-सागए 


ठिकाने झ्रावा : प्रषत्ती जगह पर प्राना । 

इकपर शैला ! हम करता | 

डूबते को तिनके का सद्दारा संकट में थोड़ी-सी सहायता भौ बहुत है| 
डूब मरत्रा प्र्म के मारे मर जाता | 

डाई दिम के थाद शादी करता थोड़े दिनों का शासन । 

डाक के धही तीम पांत सदा एक ही दा में रहता । 

हिंढोरा पीरगा ? मछहूर करना । 


त, थ, दे, घ, घ 
तशारीफ रखना बैंठना । 
सब नहीं शत्ता, पाव लाप्‌ भ्रलबत्ता : कौरी सेली मारगा। 
तन्दु सस्ती इज़ार स्यामत : स्वास्थ्य ही सबसे प्रच्छी बत्तु है । 
तबेडे की बस्सछा बनर॒र के सिर ? बवताम पर ही दोप लगाता! 
ठाँत बज रादय बूम्थ । बोसने से गोम्मता मालूम हो जाती है । 
तिमक़े की झोश पहाह : बोड़-सी मदद में बड़ा काम । 
ठीन छो$ छे मधुरा सवारी सबसे मिराला डंय | 
तेखी का तेश ले मशात्ची क्या दिस अके सर्च कोई करे गुण डिंढी 
को लगये। 
शूककर चआरतला ; बात कहकर छोड़ देता । 
बक्प ढ ड पराव ताकता है जकतसे पर धर ही याद भ्राष्ता है 
थोप। 'दढा बडे बता? सारहीत ब्यतित प्रिक क्ेलौ मारता. है! 
तुणे पाँच सारा लाथा चुपके से तिकल जाता । 
शम सरता किसी का भरोसा करता | 
इस के दम में बहुत बल्द | 
इसबी की हाँरो गई कुर्ते कौ लात पदचानी गड्ढे भोड़ी हानि मेँ बेईमाजी 
पान्ूम होना । 
बॉल पीसकर रह लाबा कऊोप सेकता । 
थाई से पेट छिपाया: बातकार से बात छ्षिपाता । 
दारू में काला होता सनोह को जात होना । 
दाल ल पस्ता काजू न चलना। 
दाह्ष-मात में सूसक्षचमत्तु किऐी कास में बेकार दखल बेसा | 
दात की बद्चिपा के बाँठ रहीं पेले बाते. मूपत कौ वस्तु में श्रावी गहीं देशी 


दिया तखे अं थेरा प्रपती खबर सम रखता ! क्री 
दीवार के मी कण दोते हैं. घर में बैठकर किसौ कौ मुराईंनगईींकर! 
चाहिए । 


जाती | 


मुद्दाविरे ओर लोकोक्तियां १६७ 


दीदार होना . दर्शन होना । 

वुज़् का चोद होना बहुत दिनो के वाद दिखाई देना । 
दूध के दाँत न हटना ज्ञान न होना । 

दूर फे ढोल सुद्दानने हर वस्तु दूर से श्रच्छी लगती है । 
दो कौड़ी का श्रादमी बहुत कम विचार का श्रादमी । 
दो दिन का भेहमान थीघ्र मरने वाला । 

दोड-घृप करना कठिन मेहनत करना । 

दोनो हाथों ताली बजती हे. दोनो के दोष से झंगडा होता है । 
घता बताना कपटपूवंक टालना । 

घाक जमाना रोव छाना । 

घृप सें बाल सुखाना बिना ज्ञान के उम्र बिताना । 

घोखे की टट्टी भ्रम में डालने वाली चीज । 

घोती ढीली होना भयभीत होना । 

घोबी का कुत्ता घर का न घाद का कही ठिकाना न रहना । 
नजर लग जाना वुरी दृष्टि का प्रभाव होना । 

नसक खाना किसी का दिया खाना। 

नमक अदा करना एहसान का बदला चुकाना । 
नमक-मिच क्षगाना किसी वात को वढाना । 

न तीन सें न तेरद्द में जिसे कोई न पूछता हो । 

नया गुल खिलना आश्चर्यमयी घटना होना । 

नक्कारखाने में तूठती की आझावाज  छोटो की बात बडो में चलना । 


नदी में रहकर मगरमच्छ से बेर बलवान के पास रहकर उससे बैर नही 
करना चाहिए । 


न नो मन तेत्न दोगा न राधा नाचेगी किसी काम के लिए ऐसा प्रबन्ध करना 
जो न हो सके | 


नया नी दिन पुराना सौ दिन नयी वस्तु की श्रपेक्षा पुरानी बहुत अधिक 
काम आती है । 


न रहेगा याँस न घजेगी बॉसुरी जड से मिटा देना । 

लाक-में प्वेढ़ाना । नाराजगी जाहिर करना । 

नाक पर मबखी न बेठने देना बहुत ही खरे स्वभाव का होना । 
नाक रगढना परिश्रम करना । 

नाकों खने 'चबाना खूब परेशान होना । 

नाक रख लेना इज्ज़त बचा लेना । 

नाच नचाना मनचाहा कर लेना । 

नाम पर धव्या क्षगना बदनामी होना । 


१६६ 


को धगे | 


प्रबख्धथ-सा गर 


दिकाने झ्ाना: प्रपती जगह पर प्राना । 
शकार हैमा हृखम करता । 
इजते को तिबके का सहारा संकट में बोड़ी-छी सहायता भौ बहुत है | 
डइब भरना शर्म के मारे मर जाता | 
बाई दिन के बाव्‌ शादी करता बोड़े दिनों का क्षासम । 
डाक के बही तीस पात सदा एक ही दइसा में रहता । 
दिद्ोरा पीरणा मशहूर करता | 
त, से, द, घ, भ॑ 
राशरीफ रक्षवा बैठगा । 
तन शहीं छत्ता पान खाप शक्‍्रहमबत्ता : कोरी छेली माप्ता। 
तम्बु रशती हज़ार स्वामत : स्वास्प्य ही सबसे प्रत्छी वस्तु है । 
तबेके की बछ्धा बन्द्र के सिर: बवशाम पर ही दोप लयाता। 
लाँत धबी राग बम्घ । बोसने पे योग्यता साशूम हो जाती है । 
ठिक्‍के की झोड पहाह : बोड़-सी मदद में बड़ा काम । 
तीव छोक से मथुरा ल्‍््यारी सबसे गिराश्वा ४य। 
तेश्ी का तेझ खझे मशाक्षत्री का दिल जल्के कर्तर कोई करे गुरा किंठी 


धूकडर 'बारता बात कहकर छोड़ देता | 

घकर हॉट प्राय ठाकता है. पकने पर घर ही माद प्राता है| 

बोजा अगा बाजे घता ! सारहीस स्यक्तित प्रथिक छेखी मारता है | 

शचे पथ माता जाना चुपके से सिकलश लामा | 

इस सरलता किसौ का भरोष्ठा करता। 

शम के दम में, बहुत थल्य | 

इसपर को हॉँडी राह कुद्दे को लात पहचान गई बोड़ी हि ये बेहैगानी 


प्राणूम होता । 


जाती | 


चाहिए । 


बाँत पीसकर रह लजाथा भेज शौकना | 

था से पैड छिपाना ? जातकार से बात क्लिपाता ! कर 
दाक्ष में कक्षा होता सन्रेह कौ बात होता । 

दाख त गछना काम त चलता | 

दाक्ष-सात में मसछचल्य किसी काम में बेकार दक्षल देता । री 
दाल की घद्चिषा के दाँत लहीं तले खत्ते. मुफ्त की बस्तु में खराबौ तहीं 


विया ठसे घर बेर प्रपती लबर न रखना । क्री 
पीचार के सी क् दोते हैं. घर में बैंठकर किसौ कौ बुराई तह क 


मुहाबिरे ओर लोकोक्तियोँ १६७ 


दीदार होना * दशन होना । 

दुझ का चोंद होना बहुत दिनो के बाद दिखाई देना । 

दूध के दाँत मे हटना ज्ञान न होना । 

दूर के ढोल सुद्दावने हर वस्तु दूर से अच्छी लगती है। 

दी कौढ़ी का श्रा्मी वहुत कम विचार का श्रादमी । 

दो दिन का भेहमाव शीघ्र मरने वाला । 

दौढ-घृप करना कठिन मेहनत केरना । 

दोनों हाथों ताली वजती हे दोनों के दोप से कगडा होता है । 

धता बताना कंपटपूर्वक टालना । 

घाक जमाना रोबव छाना ) 

घृप सें थाल सुखाना विना ज्ञान के उम्र विताना । 

घोखे की टट्टी भ्रम में डालने वाली चीज | 

धोती ढीली दोना भयभीत होना । 

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कही ठिकाना न रहना ) 

नजर ज्ञग जाना बुरी दुष्टि का प्रभाव होना । 

नमक खाना किसी का दिया खानता। 

नमक अदा करना एहसान का बदला चुकाता । 

नसक-मिचे लगाना किसी बात को बढाना । 

न तीन सें न तेरद में जिसे कोई न पूछता हो । 

नया गुल खिज्ना श्राश्चर्यमयी घटना होना । 

नफ्कारखाने में तुती की आवाज छोटो की बात बड्ो में चलना । 

नदी सें रहकर मगरमच्छ से बेर बलवान के पास रहकर उससे बैर नही 
फरना चाहिए । 


न नो मन तेक् होगा न राधा नाचेगी किसी काम के लिए ऐसा प्रबन्ध करना 
जोन हो सके | 


नया नो दिन पुराना सौ दिन नयी वस्तु की अपेक्षा पुरानी बहुत श्रधिक 
काम झाती है । 


न रदेगा बॉस न बजेगी बासुरी जड से मिटा देना । 

नाक-भों चेढ़ाना । नाराजगी जाहिर करना । 

नाक पर बस्ती न बेठने देना बहुत ही खरे स्वभाव का होना । 
नाक रुगढ़ना परिश्रम करना । 

नाकों घने चब्राना खूब परेशान दोना। 

नाक रख लेना इज्जत बचा लेना | 

नाच नपाना मनचाहा कर लेना । 

नाम पर घब्या लगना बदनामी होता | 


१८ 


प्रबम्ध-सागर 


शाम बिकशा किसौ से किसी बस्सु का प्रादर होना । 
जाधिरशशाही भ्रत्यन्त प्रत्पाचार । 

शाचइ ब छाले आँगन रेढ़ा प्रपती प्रज्ञामता का दोष दुसरों पर लाना । 
जास बह़े इशंश नोढे  बुस से प्रणिक बढ़ाई । 

दिश्याक्ये के फैन में पदला शोम में फेंधना । 

जीत हराम होता स्यर्थ जायना । 

शीक्षा-पीछा होता रोव में घाता । 

सुफ्ताचीबी करबा दोव मिकासना। 

सेकी और पूछ-सुद्ध॒ जितना कहे मी मलाई करनी चाहिए । 
भी दिन अख्े भाई केस बहुत सुस्त । 

भ दो स्वारह छोता याष जाना । 


प फ,ब, म, मे 
पह्टी पदणा हार जाता । 
वबह्दी में दा लावा  बहूकाबे में प्रामा । 
वड्ौ फ्ाता बृरी सलाह देना । 
पते की कला रहस्पपूर्ण बात करता । 
फापर का कै जां करला कठोर हृदय होता । 
परखा मारी होगा पश्न मणबत होगा। 
पराघीत पपग्यु सुख थाई पएठम्तता में सुख महीं। 
फरह्याई पकब़ता प्रस॒त्व बात के लिए परेशान होना । 
परधचार्य से डरना अद्युत डरता। 
फर कडकशाशा लात निकलता | 
फ्तीषा-प्सीषा दोगा पक थाता | 
फद्ठाद दूट पक्रणा मुसौबर भरा लागा। 
पाँचों डॉयशिपों यो में हक रूग लाम होना 
पौध ड्मद रावा हारकर मांग जाता । 
पौंष कृसीय पर श्‌ पहला प्रभिमान हो जाता । 
पाती पारी हो लाना दहुत्त शम्मित होता । 
भाली दिए जाथा सब शष्ट हो बाहा | 
अ्जी का हुखबुल्ता होवा छत्पमंपर होता । 
पाजी कैश देशा जियाड़ देता । 
बाय में इईुकता गरगाद कर देसा । 


भाषद वैज्ञदा : कप्ट से जीवन ध्यत्तौत करमा । 
चार प्मष्य : प्रत्त पागा | 


मुहापिरे और लोकोक्तियों १६६ 


पड छुडाना पीछा छुडाना । है 
पीछे पड़ना : हानि पहचाना । 
पीट दिखाना हार जाना । 
पुल थोधना वढाकर कहना । 
प्पेट में दाढ़ी होना बहुत चालाक होना । 
पेट का पानी न पचना बिना कहे न रहा जाना । 
येद सें चूहे फूदना श्रच्छी तरह भूख लगना । 
रो तले से ज़मीन निकल जाना होश उड जाना । 
परों तले से ज़मीन हट जाना सहम जाना ॥ 
पोल खोल्तना गुप्त बातें खोलना । 
पौने सोलद् शाने श्रधिकाद ) 

फटना सुबह होना। 
पो बारह होना खूब लाम होना 


प्राण हथेक्तो पर किये तेयार रहना जान देने के लिए तैयार रहना ! 
'फडक उठना प्रसन्न होना। 


फू क-फूक कर कदम रखना सोच-समभकर काम करना । 

फूट-फूट कर रोना बहुत रोना । 

फूटी आँखों ने भाना श्रच्छा न लगना । 

'फूला न समाना बहुत ज़्यादा प्रसन्‍न होना । 

सन्दर घुद़की या भमकी . प्रभावहान घमकी । 

चले फ्ॉकना बचने का रास्ता खोजना । 

बगुला सगत द्ोना कपट करता । 

बद्ा लगाना कलक लगना । 

बल्लियों उछ्लना खूब खुश होना । 

यकरे की जान गई खाने घाले को मजा हो न सिक्षा ऐसा, काम नहीं करना 
चाहिए जिससे दूसरो की हानि पहुचे । 


बकरे की माँ कब तक खेर मनावेगी यही हाल है तो किसी दिन विपत्ति में 
अवश्य फेंसेगा । 

यगज्ष सें क़ड़का शहर सें ढिंठोरा अपने घर की फिक्र न करना । 

बहती गंगा में पाँच धोना मौके पर काम करना | 

याँद्ध पफडना सहायता देना । 

चाएँ दृत्ध का खेक्त  श्रत्यन्त आसान | 

बोछु खिक्ष जाना हित होना। 

थात का धनी धोना वायदे का पक्‍का होना । 

थारग-साग धोना प्रसन्‍न होना ! 


२ ० प्रगन्‍्न सागर 


छाड़ार गर्म होगा क्यादा काम होना । 

बात की बात में वहुत शीघ्र । 

बात पर धाा लाता कहने में क्‍प्राना । 

जार्ू की सावा शिषपकता ध्यर्प तर्क करता। 

बास्ू-बशक्ष बचना हानि होते हुए भी बच जाता | 

शास्त्र थक! त होगा जरा भी हाति भ होता । 

चाशू की मींत डड्ामा ध्यर्थ का काप करता । 

विक्सी रापूगी बहाँ तो छुड़क्पपुगी दुष्ट मनुप्य ब्यर्ष ही हानि पह पाते हैं। 
थोडा उड़ता प्रतिज्ञा करता | 

बैयार टाझमा दिख से काम त करता। 

ये सिर-पैर की बात बना पंट-संट बात करना । 

जहा पार छगासा किसी को दु'रू से धृड़ाना । 

थोक्षतराह्मा होगा प्रसिद होता । 

बोसी बोझना चुमती बात कहता । 

थोपे पे थद्ूछ के भ्राम कहाँ से ला जैसा किया बेघा फल मोगा । 
महा कूरबा मेद खोलना | 

मसनक पदुपा कुछ समाचार मिसमा । 

भाह सर्तेकेशा समय शप्ट करता। 

भात्रे बय दट॒टू होगा किएमे का प्रादमी होना । 

भाषते भूत की छैगारी दी सद्दी जात हुए माप्त में से जो दुछ मी मिश्त बाय 

वही प्रचप्र है | 

भसीगी विश्त्वी बनना बियधथ होगा । 

मेत्र जहाँ आदगी बहीं मु डगी : मूर्ख जहाँ जायगा वही शुष्सान उलययया । 
मृत सभार हो जगा भोजित हो जागा। 

मेप्रिबाबसान भ्रम्पानुकरण । 

मत््विर्षों भारदा स्य्द घूमता । 

सपलोदूस दावा कंजूसी करता । 

खरा चारमा परेयान करता | 

मगएहपरची करता! ) स्पर्थ दकता । 

मज़ा किरदित। होषा धामम्ध में बापा उपर्िधित होता । 

मम दे क्षदत लागा मत में धप्लेर तरह के सुरों वी बरपता क्या । 
मन चंशा था करीही में संगा भद्धा से शबजुछ हो जाता है । 
मन सें राम बधद्च में तुरी बट का बर्ताव बरता । 

शरे को भारत टुगी वो दुश देता । 

मरता कद ले करता ग्रापति में व्यतित बुरा दाम कर डासता है । 


मुह्ाविरे और लोकोक्तियाँं २०९ 


सान न मान सें तेरा मेहसान जबरदरती सिर पडता । 
माथा उनकना ' आशका होना 

माथे मढ़ना जिम्मेदार करना । 

माथे पर बल पढ़ना नाराज होना । 

माह का ज्ञाल अपनी माँ का प्यारा । 
सहकी खाना बुरी तरह हारना । 

मुंह ताकना सहायता की आशा करना । 
मुंह तोड़ उत्तर देना खरा उत्तर देना । 
मुंह देखी करना पक्षपात करना । 

सु द्ृद धोना . आशा छोडना 

मुँह पकद़ना बोलने से रोकना । 

सह फेलाना श्रधिक इच्छा करना | 

सुंह बनाना नाराज होना । 

मुह में कालिख लगना कलक लगना । 
सुंह में पानी भर आना लालच हो आना 
सुट्ठी गर्म करना ; रिश्वत देना । 

मुट्ठी सें करना . बस में करना । 

में दान मारना लडाई जीतना । 

मोम होना * दयावान होना । 

मोत सिर पर खेलना : मौत करीब श्राना । 

र, तन, व, श, स, ह 
रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई बुरी दशा होने पर भी घमण्ड न गया । 
रेंग जमना घाक जमना। 
रँंग सें रंग जाना प्रभावित हो जाना । 
रंग उड़ना डर जाना । 
रंग सें संग पढ़ना आनन्द में बाघा पडना । 
रंगा सियार ढोग रचना । 
रग-रग पद्दचानना परिचित होना । 
रंग काना प्रभाव दिखाना। 
र#चक्‍कर होना भाग जाना। 
राह का पहाड़ बनाना छोटी बात कोवढा देना। 
रास्ते पर लाना सुमार्ग पर आना । 
रोंगटे खड़े होना हाका होना। 

लेंगोटिया यार ॒वचपन का साथी ! 
लकीर का फ़कीर होना पुराने नियमों पर चलना | 


भ्य्‌ प्रभश्ण-सागर 


झाम्मी अचौजी बातें करणा ब्यर्थ की बात करता | 

क्षगाई मोत्र के फगड़ा करता । 

सपेट में ऋजा.. फेस लाता । 

बहू के पट देता कोष करता । 

शह होगा सस्त होगा । 

शकपी के बत्ध बादरिया माथे डर से काम होता हूँ ! 
झाल्षच घुरी बक्ता है छासत्र भ्रभ्पाय कराता है | 

हिल मृप्ता फै ईसा भ्रपता ही सिखा प्राप त पड़ा बाय | 
छुटिया डुगोगा काम बजियाड़ देगा । 

औले के देबे पहता। साभ के बदले हाति होता । 

खोदा छेता शाममा करना । 

श्ोद्ा मातभा पभ्रधीनता स्वीकार करना | 

ख्ोद के अते अदामा प्रत्यन्त कटठित काम करना | 

अफ्त पर काम झाल्ा मुसौबत पर काम भ्राना । 

जाहई-बाह होता : प्रश्तता होगा ! 

बिप उगश्षणा वुर्घच्रत काना । 

विद कौ शो दुरा मनुप्म । 

गाहर छागावर चआरता शिर्प्यक बस्तुर्भों कौ द्विप्प्रशता करता । 
अीगयैश करना घृष् करता। 

शिकार हांब श्वावा प्रासामौ मिस॒ता । 

शेक्षी धदारव्् डीव मारता | 

सफेद सूंड जिस्युस मू 5 । 

संध्या बाग दिख्वानगपप्रशोगत देना । 

सद्रा दिषाक्षी स्‍्वाप्‌ कौ जो घर रो दोष पर बन है तो हमेश प्राफलद है । 
सब पिन शत न पुक समाभा इस-सुत्त सरैब गहीं रहते । 
सथ धाम बाईस पंसेरी सब कौ करर एक समात । 

समझ पर फपर पह्सा बुंदि श्रष्ट होता। 

साँप मरे भर श्वाएी टूटे कियो का गुद़्तात हे हो घौर काम मौ बन जावे | 


पावन के अनस्ने को हरा हो हरा दोखता दे बतवात को घत हो बत 
बौदता है। 


सिर चअइृद्य दिपाव खराश होता 
सिर मारता अयत्म करना | 
पिर से कपज बॉपजा मरने के लिए तेगार होता । 


सिर काबा ह6ंप करगा । 
पिन आन ऋित.. कन्‍यनएत- ऑजीजानक ॥ 


मुद्दाविरे और लो शक्तियां २०६ 


सिक्का जमाना प्रमु॒त्व स्थापित करना। 

सींग कटाय बछुढों में सिल्लना अपनी श्रवस्था से छोटा रूप बनाना । 
इहकक्‍्का-बकक्‍्का रह जाना चर्कित रहना । 

दजामत बनाना लूटनता । 

हथियार दाल देना हार मान लेना । 

हराम होना कोई काम न हो सकना । 

हवा खाना बिना सफलता के लौट जाना । 

हवा लगना : साथ का प्रमाव होना । 

इत्रा से यातें करना $ वहुत तीज्र चलना । 

हाथ को द्वाथ से न सूमना : घना अन्धकार हो जाना । 

हाथ खींचना : मदद बन्द करना । 

हाथ घोकर पीछे पडना ; वुरी तरह पीछे लगना । 

हाथ-पाँच फूल जाना भय खाना । 

हाथ साफ़ करना ; मारना पीटना । 

हाथ फगन को आरसी क्‍या प्रत्यक्ष वात के लिए प्रमाण की झावश्यकता 


नही होती । 
हाथ मलते रह जाना पश्चाताप करना । 
दार्थोह्दाथय बिकना बहुत श्षीधक्र विकना । 


दवोनद्वार बिरवान के होत चीकने पात होनहार के पहले से ही लक्षण दृष्टिगत 
हो जाते है । 

होश ठड जाना सुध-बुध न रहना । 

इुक्‍का-पानी बन्द हो जाना विरादरी से बहिष्कृत होना । 


कृछ सन्दर उक्तियाँ 


१६८ भापा के कवियों की कविताओं से कुछ उक्तियाँ छाँट ली गई हें, 
जिनका प्रयोग भी लोकोक्तियो की ही भाँति भाषा में लेखक भर वक्ता अपने भाषरतों 
में यत्र-तत्र करते हैं । उनमें से कुछ प्रमुख विद्याथियो के लाभार्थ नीचे दी जाती है-- 

सांई घोडन के अट्दत, गदद्दन पायो राज--विद्वानों के न रहने पर मूर्खों को 


अधिकार मिल जाता है। 


फरा सो ईरा, जो ऋरश सो छुताना--फल-आप्ति के पश्चात्‌ नाश्व होना 
आयदरयक है। 

चार दिल की चाँदनी फिर अधयारी रात--जीवन में सुख के दिन गिने-चुने 
दी रहते हैं । हे हि 


उस दावा से सूम मक्षा जो ठाढ़ो देय जवाब---व्यर्थ के लिए काम को लटकाकर 
हाँ-हाँ कहने वाले व्यकित से ना कह देने वाला व्यक्ति स्वंदा श्रच्छा होता है । 


श्ऐछ प्रकघ-सागर 


लरी भसजूरी चोशा काम--जबिस कार्य में कार्य करने की मेहरत तुरम्त मितते 
बड्दी काम प्रच्का है । 
सूरदास की काली कमरिपा कह सदूजो रंग--भर्पाद्‌ प्रपपी शिग्ररबाय हौ 
इतनी याड़ौ हो कि दूसरे के कहसे का छस पर कोई प्रभाव ही न पड़ सके । 
कंधों | मन न सये दस-बीप्त-प्राँत्‌ 'मत में केवश एक के हैं प्रति प्रम भौर 
अड़ा हो पकती है । 
तेने पाँच पसारिये झेती क्षॉदी सौर--कार्य रुतना ही करता चाहिए जिएने 
घाथन हों । 
रहिमत पाती राखिप्‌ बिल पामी सत्र छूम पामी गए श झुभरे सोती, साशुप 
चून--प्र्षाद्‌ मनुष्य को चाहिए कि बह प्रपती प्लान पर बट्टा ल भाने दे घौर मदि 
बह प्रपमे घम्मान की रप्ता नहीं करेपा तो सम्मान नह्ठी प्राप्त कर सकता । 
पर स्वारप के कारने सउ्जन घरत शरी२-- भसे प्रादमी दूसरों के शाम के 
पिए ही जग्म लेते है । 
सठ मत धोड़े सरमा सतत दाड़े पत जाप--जां ब्यवित प्रपसे को सूरमा कहा 
है उसे सत्य का पालन करना चाहिए। 
भिज कारण दुरू ना सददे सहे पराए काज--भसे प्राइमौ] को दूसरों के कारण 
कृप्ट सहता चाहिए । 
तुरूपी साठ लुघम्ब तह पूर्चि कश्े पर देत--प्र्छे स्‍्पतित पौर प्रष्छे बस 
दूसरों के लाभ के लिए फसठे-फूसत हूँ । 
पऐती करे न थोजे आब विदा के बल नेस खादइ--बिद्वात्‌ प्रादमी मेहसत का 
कप सहूग मे दरबे मस्तिप्ठ के बल से लाता होता है" इसलिए वि्ा पठ़मी जाईिए । 
झजगर करे भ चाड़री पद्ची करे श काम ; बास महृक्म कह गण, सबके दाता 
राम- रामाप्॒य पर बिश्यास करने बालों से निसस्लों के लिए यह मुरित बगाईं है । 
सद्रा दिदाक्षी सम्त घर थो गुह् ऐड होष--सख्य के पर पर सर्वदा प्रातरर 
शताहै। 
बड़ा बंप कदोर का डपओ पूल कसाक्ष--जब हुते पर में बरो ख्तात हो 
लायर तौ बए वा सर्दवाए शो जाता है । 
करो शुरी करील को भर बद॒री का धाम सौत बुरी हे चूम की भर साफे कौ 
ढाम--शौॉटा अदसी वा पास प्रौर सौत दसबा होता कभी भी हिसौ को सुप्त रहीं 
बट्ंचा साता बकष्छ ही होगा है। 
बाँध करारी छुपी दांत दतिया लारी रा पाषा बरत घास वजिराबे सोते 
बंदी हिसान करे सिय देश -सैज्सत करने बाले स्पित को हो कप वी बाध्वि 
दगिीह । 
हे धार लाए जोत गदर तब दोती का सजा इंग्माईं--परियन वा कल जीटा 
होजा १ । 


मुद्दाविरे ओर लोकोक्तियॉ २०४ 


जोते खेत घास ना हृटे, ताको भाग सॉम ही फूटे--जी काम को अघूरा करता 
है उसे लाम नही हो सकता । 
निम्का ऊँचा बैठना जिसका खेत निचान, उसका बरी क्‍या करे जिसका मीत 
दिवान---श्रच्छे श्राचरण के श्रादमियो में बैठना चाहिए, भुककर रहना चाहिए, और 
बडो से मेल रखना चाहिए । 
रहिसन मोद्दि न सुहाव असिय पियावे मान बिन--विन सम्मान के सम्मानित 
व्यक्ति को चाहे जितना लाभ भी वयो न होता हो, अच्छा नहीं लगता । 
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचि-सम--मूर्ख व्यक्ति को यदि स्वय 
परमात्मा भी गुरु बनकर आये तो भी सद्वुद्धि नही दे सकते । 
चन्दन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भ्रुजग--सद्गुण वाले व्यक्तियों को यदि 
दुष्टो के मध्य में भी रहना पडे तब भी वह अपने अ्रच्छे'गुणो को नहीं त्यागते । 
जेहि मारुत गिरि मेरू उडाहीं, कहहु तूल फेद्दि लेखे माहीं,.--जो कोई इतना 
शक्तिशाली है कि बडे से बडा कार्य कर सकता है उसके सामने छोटे-छोटे कार्य क्या 
ठहर सकते हैं ? 
समरथ को नह्ििं दोष गुसाई --समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नही लगा सकता । 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं--जो व्यक्रित स्वतन्त्र नही हैं उसे स्वप्न सें भी 
सुख नही प्राप्त हो सकता । 
तिरिया, तेल, हमीर-हठ, 'चढ़ँ न दूजी बार--स्त्री, तेल श्ौर हमीर-हठ केवल 
एक बार ही अपनी सार्थकता दिखला सकते है । 
अघेर नगरी, चौपट्ट राजा) टके सेर भाजी, टके सेर खाजा--अ्रज्ञानी राज्य 
में मूर्ख और विद्वान की परख होनी कठिन है । वहाँ तो सव॒ सामान एक ही भाव 
बबिकते हैं । 
ढोल, गँवार, शुद्ध, पशु, नारी, ये सब ताहन के अधिकारी--यह उवित गोस्वामी 
तुलसीदास जी की हैं। इसके श्रन्तगंत उन्होने मूढता को प्रतीक मानकर कहा है कि 
मूढता को ठीक करने के लिए बल को आ्रावद्यकता है । 
जो जस करे सो तस फल चाखा---श्रच्छा करे भ्रच्छा फल, बरा करे बरा फल । 
परो अपावन ठौर में कचन तजत न कोय--अ्रपविद् स्थान में पडी हुई मूल्य- 
वान वस्तु को उठाने में कोई सकोच नही करता ? द् 
आया है सो जायगा राजा, र क, फकीर---मृत्यु के सामने घन श्रौर समाज के 
प्रतिवन्‍्ध नही ठहरते । 
उपजट्ठि एक सग जग माही, जलज, जोंक जिमि गुण विलगाहीं--एक ही स्थान 
प्र रहने और पलने के पश्चात्‌ भी विभिन्‍न वस्तुओ में अपने-अपने पृथक्‌-पृथक गण 
झऔर शअ्रवगुण वतेमान रहते हैं । के मे 
कास जो आये कामरी का ले करे कर्मांच-जिस स्थान पर जिस वस्तु की आव- 
इयकता होती है यहाँ पर वही वस्तु प्रयोग में श्राती हैं । यदि उस कार्य की पूर्ति के 


ण४ प्रजग्ध-सागर 


श्री मज्री चोखा काम--जिस कार्य में कार्य करने की महंत तुरत्त मित्ते 
बडी काम प्रच्रा है । 

सूरदास की काका कमरिया अऐे ल दृओे रंग-प्र्याव्‌ ध्रपती विवारबारा ही 
इतमी माड़ौ हो कि दूसरे के कहे का उस पर कोई प्रमाव ही न पड़ सके । 

कूघो | सत श भये वुस-बोस--पभर्वाव्‌ मत में केषस एक के ही प्रति प्रम भौर 
ध्रत्षा हो सकती है| 
हने पाँच पसारिये जेती श्ॉँबी सौर--कार्य हतता ही करता चाहिए जितने 
सावन हों । 

इष्दिसद पानी रालिप्‌ बिन पानी सब सूल पानी राप्‌ ल झबरे मोती, साजुप 
आूब--पर्वात्‌ मतुप्य को चाहिए कि बह प्रपमी प्रान पर बट्टा स प्राने दे सौर यदि 
बह प्रपने सम्मान की रशा बही करेगा तो सम्मान नहीं प्राप्त कर सफतन्‍ा । 

पर स्‍्वारस के छारने सय्जल घरठत शरीह--भसे प्रादमी दूसरों के साम के 
लिए ही जग्म सेते है । 


सप मत घोड़े सूरमा सतत छाहे पत जाय--णो स्पक्ित प्रपते को स्रमा कहए 
है एसे सब का पासन करता चाहिय! 

डिज कारण दुल्व भा सहै सदे पराप्‌ काज--भरप्ते प्रादमी) को दुसरों के कारण 
दुप्ट पहना भाहिए। 

तुप्तपी सस्त सुभम्द तर कूद्धि फशे पर हेत--पण्छे स्पक्ति प्ौर प्रष्छे गश 
हूमरों के लाम ग सिए फजते-फूलते है । 

गंती करे ले बीमे जाप दिता के बच्ष ढेटां खाप--डिद्घवात्‌ प्राइमी मेइनत का 
कुप्ट शहत ते गरके मश्विप्फ़र के बल से खाता होता है इसलिए विदा पढ़ती चाहिए ! 

झजगर करे ल चआउरी पंडी करे ल काम । दास मछूका कट राप्‌ सबड़े डाठा 
दाम - रामसाश्रप पर बिश्यास काने बाला मे तितल्तों क सिए मह पुजित बनाई है । 

धद्दा दिवास्सी सम्त घर जा गुद गेट होब--सम्द ढ़ धर पर शबहां घास 
रहता है। 

भूद्ा था कबीर का उपज पूल कमाज-जब मस घर में बरी सतान हो 
जाप तो बण वा सबताश हो जागा है । 

बरेटी बुरी करीश को छ8ह बरी का घाम सौत बुरीहे चूत दी अद धापे को 
कास--वौटी बहती बा पाम धौर सौत इगबर हाना कभी भी तिसी को यु गरीं 
भहुँषा खबरता जप्ट ही होगा है। 

शॉप बृतारी लुरपी ट्वाप हयिय्रा श्री गाते सारा करे घाय लिए होते 
बह सिसाल केश जिय दैते -येश्तत भत्ते बास स््पोकती को ही कात भी बज के 
ह्रोहै। 


ग्रोदे कार जात रहराई तब रोती का शजा! इराहू--परिधम को कल ओटा 
होगा है । 


मुहाविरे ओर लोकोक्तियाँ २०५ 


जोते खेत घास ना हटे, ताको भाग सोम ही फूटे--जो काम को अ्रवूरा करता 
है उसे लाभ नही हो सकता । 
जिसका ऊँचा बेठना जिसका खेत निचान, उसका बरी क्या करे जिसका मीत 
दिवान--श्रच्छे श्राचरण के झ्रादमियो में बैठना चाहिए, भुककर रहना चाहिए, और 
वडो से मेल रखना चाहिए । 
रहिमन सोहि न सुदाव अश्रमिय पियावे सान विन--विन सम्मान के सम्मानित 
व्यकित को चाहे जितना लाभ भी वयो न होता हो, श्रच्छा नही लगता । 
मूरस हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचि-सम--मूर्ख व्यक्ति को यदि स्वय 
परमात्मा भी गुरु बनकर श्रायें तो भी सद्वुद्धि नहीं दे सकते । 
चन्दन विप व्यापत नहीं लप्टे रहत भुजग--सद्गुण वाले व्यक्तियों को यदि 
दुष्टो के मध्य में भी रहना पडे तव भी वह अपने श्रच्छे गुणो को नहीं त्यागते । 
जेहि मारत गिरि मेरु उडाह्दी, कहहु तूल केहि लेखे माही ->जो कोई इतना 
शक्तिशाली हैं कि बडे से वडा कार्य कर सकता है उसके सामने छोटे-छोटे कार्य क्या 
ठहर सकते है ? 
समरथ को नहिं ठोप गुसाई --समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नही लगा सकता । 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं--जो व्यवित स्वतन्त्र नही है उसे स्वप्न से भी 
सुख नही प्राप्त हो सकता । 
तिरिया, तेल, हमीर-हठ, चर्ढा न दूजी बार--स्त्री, तेल और हमीर-हठ केवल 
एक बार ही अपनी सार्थकता दिखला सकते हे । 
अधेर नगरी, चोपद्ट राजा) टके सेर भाजी, टके सेर खाजा--अज्ञानी राज्य 
में मूर्ख और विद्वान की परख होनी कठिन हैं । वहाँ तो सव सामान एक ही भाव 
विकते है । 
ढोल, गँवार, शूद्ध, पशु, नारी, ये सब ताइन के अ्धिकारी--यह उवित गोस्वामी 
तुलसीदास जी की है । इसके श्रन्तगंत उन्होने मूढ़ता को प्रतीक मानकर कहा है कि 
मूढता को ठीक करने के लिए बल की श्रावश्यकता हैं । 
जो जस करे सो तस फल चाखा--अच्छा करे भ्रच्छा फल, बुरा करे वराफल | 
परो अपावन ठोर सें कचन तजत न कोय---अभ्रपवित्र स्थान में पडी हुई मूल्य- 
वान वस्तु को उठाने में कोई सकोच नही करता ? 
शाया है सो जायगा राजा, र क, फकीर--मृत्यु के सामने घन श्रौर समाज के 
भ्रतिवन्‍्ध नही ठहरते । 
ठपजहिं एक सग जग माहीं, जलज, जोंक जिमि गुण विल्लगाहीं--एक ही स्थान 
पर रहने भर पलने के पश्चात्‌ भी विभिन्‍न वस्तुओ में अपने-अपने पृथक्‌-पृथक गुर 
ओर अवगुर वर्तमान रहते हैं । है 
काम जो आवे कामरी फा ले करे क्मांच-जिस स्थान पर जिस वस्तु की आाव- 
इयकता होती है यहाँ पर वही वस्तु भ्रयोग में श्रात्री है। यदि उस काये की पृति के 


हे हा बढ 


श्द प्रधस्ध-सागर 


लिए प्राप रुससे कद्धी भ्रविक बड़ी गस्तु भी लायें तो बह भी स्गर्ष है । 

सग बे सग ही की माषा--थो जैसा है उसके विज्ञारों को बेसा ही व्यक्ति 
जागता है । 

कोड रूप दोष इमें का हाती, चेरी प्ॉड़ि होंहि का राबी--गिसती के बड़े छोटे 
होते से हम पर कोई प्रमाव नही पड़ता गर्योकि हमारी लो स्थिति है उसमें कोई परि 
बंतन होने बाता गहाँ । 

खास्र भोड़ापे सिंह की स्पार सिंद महिं होप-जेप बदलते से कोई भी स्यथकति 
धपने बास्वगिक रूप को तहीं बबलस सकता। 

अध्दश की चुरकी सक्ी शाड्री मरा भ काइ--मृस्यवान वस्तु की बोड़ीसौ 
मात्रा सी डर्रों प्यर्थ बस्तुभ्ों से बहोँ भ्रधिक उपयोगी होती है । 

लगा में देखन दी का बाता--ससार में जो गुक्त होता है बह केबल प्रॉल की 
हर्म से होता है । 

हशरभ श्ार्ि करें सब प्रौदी--शंघार में छमी श्यक्तित फ्रेबस स्वार्थजस 
इोकर प्रेम प्रदाँधठ करते है। बस्तु-स्थिति का श्ञाग होगा तो बहुत गठित हे | 

दिलिम के केर ते छुसेर होठ सारी सम--जब समय और भाग्य गिपरीत हाँ तो 
लाल की सम्पत्ति ज्षाक में मिस्र बाती है। 

शुद्िणा में दोमों गए मापा मिक्षी व हाम--जों कोई मी कार्म स्थिर चित्त- 
होकर नही किया जायमा उसमें किसौ भी फश की प्राप्ति तहीं हो सकती । 


दूसरा खण्ड 


ग्रध्याय २१५ 
कुछ प्रतिनिधि पत्र 


(प्रत्येक पतन्न के चार शअनिवाय॑ अग--१. प्रेषक का पता, २. असिवादन, ३- 
प्रकूत विषय, ४ प्रेषक फे हस्ताक्षर, इनके लिखने के ढंग, पत्रों के प्रकार पर 
आधारित होते हैं।) 

व्यवसायात्मक पतन्न--व्यवसायात्मक पन्नों में प्रेषक का पता तथा झभिवादन 
(सिरनामा) पत्र की बायीं शोर लिखा जाता है । जेसे-- 


प्रेषक 
आ्रात्माराम एण्ड सस 


प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
काब्मीरी गेट, दिल्‍ली-६ । 
सेवा में, 


श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । 
(प्रिय झ्ाचाये जी, 
आपने ता० २३-१-४३ के पत्र में लिखा था कि झ्ापको किसी भी पुस्तक- 
विक्रेता के यहाँ से श्रापकी श्रावश्यकता का पूरा माल उपलब्ध नहीं होता | परन्तु हम 
भापको विद्वास दिलाते हैँ कि हमारे यहाँ से श्रापको सभी माल प्राप्त हो सकेगा । 
प्रदोसा की दृष्टि से नहीं, सूचना की दृष्टि से हम सगे यह कह सकते हैं कि उत्तर 
भारत में हम से भ्रच्छा हिन्दी की पुस्तको का मेल रखने वाला कोई श्रन्य प्रकाशक या 
पुस्तक-विक्रेता नही है । 
कमीशन इत्यादि के सम्बन्ध में आपको चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है, 
क्योंकि हमारे यहाँ से एक से ही नियमो का पालन किया जाता है। झाशा है आप 
हमारे व्यवहार से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होगे । कृपया अपने यहाँ का श्रार्डर भेजकर 
ऊंतार्थ करें । 
भवदीय 
भीमसेन 


भ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 


२१० प्रबम्प-सागर 


(क्ेई बस्तु मैंगाने के क्षिय किसी भृकामवार को साधारक्ष पत्र लिखना) 
२२ हज रतंज शखनऊ 
ता १०-(६-१३ 


प्रिय भद्दोदय ! 
निम्गशिक्षित पुरतके बी पी द्वारा मेजने की कृपा कर। बी पी ऐै पूर्व 
उनका केझ-मीमो हमारे पास प्रगत्य भेज दें। पुस्तकें मिम्मलिक्षित हैं-- 


है साहिप्य शिक्षा और सं'छाधि-- सेखक डा राफेन्द्रमसाइ--प्रकाएक प्राष्माराम 
एप्का संस दिल्‍ली। 
९ इस्साज--लेखक' भी पक्ृदत एम ए०--प्रकापक पारमाराम एप्ड संस दिल्सी। 
३ लिर्माश-पणभ--लैक झ्रौयज्रद्स एम ए --प्रकाणक राजपाश एप्ड संस दिस्‍्सी।- 
४ इपदशंत--लेलक श्री हरिकृष्ण प्रेमी--प्रकाशक प्रारमाराम एण्ड संस दिस्‍्खी। 
प्रपता एक बृहद सूचीपत्र भी मेजने कौ कृपा करें| 


अबषदीब 
शैस्तेजक्मार 


(सम्पाइक का स्लेकक के, भर श्ेखक का सम्पादुक के सास पभ) 
आँद कार्याप्य 
प्रयाम---ता ० ११-१-५ है 


झपादरणीय 

*अाँद' पत्रिका से भ्राप परिचित न हाँ यह से मह्दी मात सकता | पर क्षममय 
बीस-बार्टस अर्ष से यह हिन्दी कौ पैदा करती भारही है । मारत के राजनीतिक टत्वास 
में मी इससे प्रपमी सैद्राप्रों सै निरख्तर सहयोग दिया है भौर मिदेसी राग्प-काल में 
हावियां भौ उठाई हैं। सवाई कौ बात गहता इसका सर्वदा उद्देश्प एदा है। हित्बी 
के प्राप सभी उच्च कोटि कै विद्वानों हे इसके बनाने में सहयोग दिया ! प्रापके पास 
हम गत माल का पत्र भज रहे है भौर भविष्य में भ्रति मास “चाँद” भापगी स्ेदा मेँ 
धाता रक्गा । हमारा भ्रागामी प्रंक एक जिप्लेपांक के शुप में बड़ी है सजबज के धाज 
प्रकाशित दिया णा रहा है। इसका विपय भाण्त गा धांरद तिक उत्पाम है । धापसे 
सानुरोप प्रार्षता है हि भ्राप इस प्रंक कै लिए प्रपणी कोई बिपय के उपयुक्त रचना 
भेजने प्रो पृषा बरे | सौरती शाक से उत्तर ढौ प्रतीक्षा कहँगा । 


दिनौठ 
साचमत एपूम १० 
श्पाश्क 
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सेया में, 
री हाठ मीट मील लाव गला, प्रध्यापव (िद-विनाग, 
हिट वि्ययिदालिगं, वगारस । 
दज3.-... 
प्रिय महोदय | 
पत्र प्राप्प एम । धापोयं गुल स्मरगग विया एसब्री लिए सब्यवाद । 'साौंद' 
पत्रिका कि थिषय में जा ग्रापो विर्य ह४ग शाप क्पर्य प्रशगागीस है। मरे श्राययन- 
विजय के प्रना।[व घाव छा विधान विायो जा रटे € उसमें में धापणे श्रवस्य 
सहयोग दगा। प्स सष्तार हुए छ्यूगा झगा परन्तु शागासी सप्साट में एप लेप 
धाषक पास प्रयश्य पटुचें गा । 
भगदीय 
राधेटा 
4 4 2५ 
मरिता' मार्योातय 
पनाट सर्वेस, नई दिल्‍ली 
प्राररगीय प्राचाये 
'सरिता' आपके पास गत मई मास से भेजी जा रही हैं । भाषा है झापने उसे 
पसन्द क्रिया कोगा | हमने हिन्दी की सेवा के लिए एस पत्र को प्रकाशित किया हैं और 
इसके द्वारा हूम नत्रीन फान्ति की घोर धपने सेराका तथा पाठतोें को ले जाना चाहते 
हि। झाद्ा हैं, श्राप हमारी पत्निण में लेस भेजकर टर्में कृताय परेंगे। 
भवदीय 
धशरजु नदेव 
कक सम्पादफ 
टा० श्री प्राचार्य नन्‍दा, 


प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 
उक्तर«--- 


प्रिय महोदय ' 

प्रापका पत्र मिला और “सरिता” की प्रतियाँ गत कई मास से मिल रही हैं । 
कई वार इच्छा हुई कि लेखनी उठाकर यदि पत्र के लिए लेख नहीं तो कम-से-कम 
एक पन्न श्रापके नाम श्रवद्य लिसू । श्राज वह श्रवसर श्रा ही गया । बन्यवर, में 
समझ नही पाता कि ऐसे हलके श्रौर बचपना दिसलाने वाले पत्र के लिए मेरा कोई 
भी लेस कहाँ तक उपयुक्त हो सकता है । वास्तव में श्राप लोग तडइक-भडक के साथ 
भार्ट पेपर पर कई-कई रगो की स्थाही से चमत्कृत प्रयोग को ही पत्र-कला मान थबैठे 
हैं, यह खेद का विपय है | पत्र की वास्तविक सजावट उसके लेखो की ग्रम्भीरता 
साभिकता और रोचकता होती है, जिनका कि मुझे झ्रापके पत्र में लितान्त भ्रभाव 


श्श्र्‌ प्रबन्ध-सागर 


मिलता हैं। पत्र स्पष्ट लिख रहा हैँ इसके सिए समा करना परन्तु मेरा पहेस्‍्त 
प्रापकी मश्ाई ही है। एक डाक्टर की हरह मै भापके विचारों में सै पर्े-सड़े भाग 
को काटकर उसे स्वस्थ बसा हुप्ा देखता चाहता हूँ । प्रापके पास सापन हैं भौर 
उससे प्राप बास्तब में समात्र साहित्य प्रौर देश की पेवा कर सकते हैं प्राप्ता है प्राप 
भविष्य में पत्रिका के ड्राहूरी रूप-रंप पर विशेष ध्यान देते के साथ ही साभ उसकौ 
पादुय-सामग्री पर भी प्यात दंये । मै प्रापके भागामी प्रंकों में प्रापश्ौ प्रगठि को घ्याप- 
पूर्षक देखता रहूंगा प्रौर जब भाप उसका स्वर ड्रेंचा उठा सेंगे तो सै पयश्य घापकी 
छऐबा प्रपनौ रचना हारा कर सक् मा 


मदबीज 
कहता 
(क्मिस्श-पप्त षा प्रार्यसा-फ्त्र) 
सेबा में 
भरी ग्राचार्य लौ ! 
मेरठ कॉलेज मेरठ | 
भादरणौम प्रातार्म ली ! 


मैं भागामी एक सप्ताह को प्रयाग था रहा हूं | मेरा पुत्र रमेश भी मेरे साथ 
जा रहा है | कृपया उसे एक सप्ताह को छूटी प्रयात करें | ध्राभामी घोमगार को बह 
फिर प्रपतौ कक्ता में प्रष्पयश-कार्य प्रारम्भ कर सकेगा | 


भवकाप १-१-४३ से १०--१-४६ तक देगे कौ कृपा करें| 


सगदौग 
११६ माज्ीबाज़ा विस्लौ भाव्महाम 
ता १-१-१३ संरक्षक 
॥ प्र १९ 
हैद्या में 
बैमरमेन म्युतिस्तिपल जोड़े 
दिस्लौ । 
धाद रतसीब महोदम ! 


पठ सोमगार ४-१-५६ के "हिन्दुस्तान! में प्रकाक्तित एक विज्ञप्ति से ज्ञात हपा 
है कि सापके स्थास्थ्य-विभाष में कुछ इम्सपेक्टरों क्लौ प्रावस्‍्मकता है | मै इसी पद पर 
सादर में सात बर्ष तक कार्य करता रहा हूँ सौर मुझे इस कार्य का पूर्ण प्रतुमष है। 
भ्रापके बिमाय में रिक्त स्थानों के छिए मे भौ एक प्रार्थी के शाते प्रपता प्रार्था-पत्र 
भेथ रहा हूं। भाषा है प्राप मुझे कार्य के पोप्प समझकर मिसुक्ति-सत्र देने कौ कृपा 
करेंगे | मेरी छिक्षा-योग्पदा इस प्रकार है-- 

इस कप्ता पाय--द्वितीय श्रेससौ--बैदिक हाई स्टूश लाहौर | 
चूड़ीबा्ां 'चागड़ौ बाार दिल्सो प्रापका सेब प्राक्षाकारी 


४-१-४१३ शामदौष “विशारद! 
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नोट---इसी प्रार्थना-पश्र के साथ प्रार्थी को चाहिए कि वह, यदि उसके पास 
कुछ हो, तो उनका कापियाँ कराके भी लगा दे और प्रार्थना-पत्र में उल्लेख भी 
कर दे । इसके भ्रतिरितत श्रपनी सभी विपयो की योग्यता तथा डिगरियो का भी 
पूरा-पूरा विवरण साथ में दे । 
(प्रशपा-पत्र भिन्हें प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है) 
शिवञकर श्ार्मा इस वर्ष मेरठ कालेज से एम० ए० की परीक्षए में उत्तीर्ण हुए 
है। यह प्रपनें श्रध्ययन-काल में बहुत ही सुशील, कतंव्यनिष्ठ श्रौर कर्मठ विद्यार्थी 
रहें हैं। परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करना इनके लिए कोई नई वात नही । इनकी 
प्रतिभा से आज तक न केवल इनके भ्रध्यापक ही प्रभावित होते हैं वरन्‌ विद्यालय 
में श्राने वाले प्राय सभी व्यवितयों की दृष्टि इनकी प्रतिभा की शोर झ्राकपित हुई है । 
इनका व्यवहार श्रनुशासनपुर्णं, सहयोग-प्रधान श्रौर सदृभावना तथा सहयदता का रहा 
हैं । भपने साथी विद्यार्थियों में सवंदा ही इन्होने श्रपने भ्राचरण श्रौर व्यवहार से 
भादश स्थापित किया हैं। शिक्षा के श्रतिरिवत खेल-कद में भी यह सर्वदा भागे हो 
दिखलाई दिये हैँ । वाक्चातुर्य की पटुता इनमें विशेष रूप से पाई जातो हैं भौर मैंने तो 
यह पाया है कि जब कभी इन्हे किसी कार्य के लिए भेजा गया है, यह कार्य को 
विना कुशलतापूर्वक समाप्त किये नही लौटे । इनके गत चरित्र पर एक दृष्टि डालने 
से स्पष्ट हो जाता है कि यह अपने भविष्य-काल में एक सशिक्षित, सुयोग और भादरं 
नागरिक बनेंगे श्रौर श्रपती कर्त्तव्यपरायणुता से भ्रपना, श्रपने समाज का तथा श्रपने 
देश का नाम ऊँचा करने में सफल होगे । 


में हृदय से इनके जीवन की सफलता की श्राकाक्षा करता हूं । 


शाचाय देवकीनदन 
विश्वविद्यालय, काशी 


(पुत्र का पिता के नाम पत्र) 

पृज्यनीय पिताजी, सादर प्रणाम ' 
पूज्यनीय माता जी तथा वडी दीदी को प्रणाम के पश्चात्‌ निवेदन है कि में 
दशहरे पर घर भ्रा रहा हें । भ्राशा है बडे भाई साहव भी दशहरे की छुट्टियों में घर 
पर दह्ोगे । श्रापका भेजा हुम्मा ५०) का मनीझाडेर प्राप्त हुआ, भौर मैंने छात्रावास 
तथा विश्वविद्यालय की फोस दे दी है। श्रव मैं निश्चिन्ततापूर्वक अपना श्रध्ययन-कार्ये 
कर रहा हूँ । छोटी मुन्नी की याद यहाँ म्‌ के बहुत सताती है। कभी-कभी तो 
पढ़ते-पढ़ते भी उसकी स्मृति हो भ्राती है। कल जब में महाकवि सूरदास के कृष्ण 
की बाल लीला सम्बन्धी पद पढ रहा था तो मुझे भ्रक्समात्‌ मुन्‍्ती का पजेब पहिन- 
कर ठुमक-ठुमककर चलना याद भा गया । दछ्याहरे पर मुन्नी के लिए बहुत श्रच्छे-प्रच्छे 

खिलौने लाऊँगा | 

मेने आपको लगभग १००) और मेजने के लिए लिखा था । यह रुपया मुझे 


२१४ प्रबस्प पागर 


कुछ भागध्यक पृत्तक सरीदते के लिए चाहिए। प्राणा है भाष शीघ्र मेजने की कपा 
करंगे | 

घर के कुछस-समाचार सौटठी डाक से भेजने कौ कृपा करता । सभी प्रादर 
थीय गुरजनों को प्रणाम तवा फ्लौ्टो को प्यार । 

कमरा ते १ आपका प्राज्ञकाएी पुत्र 

हिन्दू छात्राबास प्रयाग । देवमिर 

होर--उक्त पत्र की ही भांति भपने धमी प्रियजतों को पत्र सिल्ला जाता है । 
अड़ी बद्ित बड़े भाई माता आाचा ताया मामा इत्यादि के सिए इसी प्रकार के 
धादरसूचक सम्बीधतों का प्रयोग हौता है। भपने से छोरे के लिए पत्र लिखने में 
सम्बोधन से पूर्व प्रिय” झम्द का प्रयोभ किया जाता है । 

(आक्-पन्र) 

शसरेय थी प्राचार्य हबारीप्रसाद प्विगेदी णौ ! 

धाज का दिल हम दिरुलौ के साहित्यिकों के शिए धस्प है कि प्रापये माँ 
पषारकर हमें दशंत दिए । प्रापने इस समा के जीच पारकर यहाँ के छ्विररी-प्रेमियों 
का रस्साह बढ़ाया भौर हमें हृतार्थ किया । 
सृद्दबर ! 

हिल्दी भ्राज राष्ट्रमापा भोषिंत हो भुकौ है इसमें कोई सम्देह गहाँ। परस्पु 
लोदित होने के परचात्‌ मी इसके भार्ग में कितती कटठिमाइयां उपस्थित हो रहौ है गह 
मी स्पष्ट हो ह | हमारी राष्दुमापा पर हमारी संस्कृति प्रौर हमारे राष्ट्र का उ॒त्याय 
हथा पतन ध्वश्नम्बित है। हमारौ भाषा के पर्म में हमारी माल प्ौर सर्मादा सुमित 
है । जिस माषा मे भाज वक हमारी संस्कृत भौर धभ्यता की कठिन से कठित काल में 
भी रशा कौ है। उध्कौ रस्ता करता प्राप बैसे प्राचार्यो का घर्म है। हम टिल्सौ कौ 
जतता की शोर से भापकों प्रास्‍्टासत देते हूँ कि शाप्ट भाषा के हित में हम सौस प्रपना 
ता मत बल सब कुछ शरपित कर देंगे | हम चाहे ई कि हमारा यह उद्योग प्रापका 
संरशगणा प्राप्ल कर शके । 


हमें पूर्ण प्रा्ता है कि श्राप हमारी मह प्रार्थना स्वीकार करके हमें इताजे 


करेगे । 
हम हैं सर्व धापके 
सदस्म 
हिल्रौ-साहिए्व-सम्मेसतत दिश्यी 
(बधड-पत्ञ) 
(िज्, के, पुषर, के. काका, 
प्रिय मित्र ऋिताप थी |. रे ५ 


सप्रेम बगाईं स्वीकार करता । 
बाई ! शबाई [| अजाई [|]! 


कुछ प्रतिनिधि पत्र २१४५ 


जीवन में ऐसे आनन्द के क्षण वहुत कम शअ्रति है जैप्ता आज । परमात्मा ने 
सुम्हें पुत्र-रत्न भेंट स्त्रर्प प्रदान किया है और भाभी की गोद को इस अमूल्य निधि से 
भरा है । इससे जो आनन्द मुझे प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नही किया जा सकता। तुम 
'दोनो को भगवान्‌ ने यह एक खिनोता दिया हैं जिवका मून्य चांदी के दुकडो में नहीं 
भ्रॉका जा सकता । 

इंइवर आपके पुत्र को दीघे आयु प्रदान करे, वह स्वश्य रहे, जिससे जीजन में 
बडा होकर शअ्रपनें योग्य माता-पिता का नाम उज्ज्वन्न करे | मेरी यही मगल- 
'कामना है । 


सागर तुम्हारा श्रपना सदेव साथी 


रामरतन भटनागर 
(शोक प्रस्ताव) 

दिल्‍ली-निवासियो की यह विराट सभा श्री प० गौरीशकर जी के निघन पर 
हादिक शोक प्रकट करती है श्रोर साथ ही परम्‌षिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि 
चह दिवगत आ्रात्मा को शान्ति प्रदान करे। प० गौरीशकर जी के गुणों का वखान करना 
सूर्य को दीपक दिखलाने के तुल्य है । आपने भारतीय समाज, राष्ट्र और देश का 
सस्कृति, समभ्पत्ा और राजनीति सभी दिशाओं में पथ-प्रदर्शन किया है । श्राज आपके 
चीच में न रहने से हमें अपना मार्ग श्रन्धकारपूर्ण दिखलाई दे रहा है । 

भगवान्‌ पडित जी के इष्ट मित्रों तथा समगे-सम्बन्धियो को घैये प्रदान करे । 

दिलली-निवासी 

(गान पार्टी का पत्र ) 
माननीय मित्र | 

१० जनवरी १६४५३ को करोलवाग दिल्‍ली में एक विशाल पुस्तकालय की 
स्थापना हो रही है । उस्ती के उपलक्ष में एक चाय-पार्टी का भी झायोजन किया गया 
'है। झ्राशा है, आप उसमें पधारकर हमें कृतार्थ करेंगे । 


पार्टी समय सध्या--पाँच बजे । मत्री 

रामदयातर 
(विधेयास्मक उत्तर) 

माननीय मिश्र 


आपका निमत्रण-पत्र प्राप्त हुआ । इस शुभ अवसर पर आपने मुझे मुलाया 
नही, इसके लिए हृदय में भ्रयार प्रप्तन्तता हैँ। में ठीक समय पर चाय-पार्टी में 
सम्मिलित होकर आनन्द लाम करूगा । 


दिल्ली झापका स्देव मित्र 


२१६ प्रवश्प-सांगर 


(िपेघास्मक डत्तर) 

प्रिय मित्र ! 

भ्रापके शिमम्दय-पर् के धिए हाटिक भधम्यवाद । परतन्तू मुझे बहुत ही शेद के 
साथ प्रापको सूचित करता पड़ रहा ६ कि मैं इस भागन्दप्रद श्बपर पर उपत्तित 
होकर प्ामस्य साभ म कर रुकू या। इसके लिए में भापसे क्षमा भाहहा हूँ। त प्राने 
का कारण यह है कि इस तारीख को मैरा ससनऊ कौ प्रदालत में एक मुकदमा 
प्रौर मुझे; उसके सिए सलूगऊ ज्रामा है। ऐसी परिस्थिति में मैं दस धुम प्रषपतर ते 
बंबित हो रहा हूं इपका मम हार्िक खेद ह परन्तु कारण कौ गम्मीए्ता की दैखक 
भाषा है कि प्राप मुझे क्षमा करेंये । 

दिश्ली प्रापका प्रपता मित्र 

१२-१०११ दीवदुभाश 

लोर --रूपर झुक पर्नों के उदाइरण प्रस्तुत किसे पये हैं । इपॉ डाँचों श्े 
अन्दर गिपय के फेर-बदल के साल पत्रों को शिक्षा जाता है| सम्योषन भर प्रश्चिस 
भाय सब में इसौ ब्रकार का रहेपा चिप्त प्रकार का कि झुसर गिमित्त पर्षों में शिक्षा 
दजा है । *बरत बीच के भाष में सन्तर प्राता है । प्रो डीच के सास में प्र|्तर 
है क्योंकि प्रत्येक पत्र-शेखक के धिचार, उसके मान शसका लक्ष्य भौर उसकी प्रानश्य- 
कठा भिल्‍न रहती हैं। उसौ के ध्राणार पर बह प्पने पत्र का विषय निर्धारित करठा 
हैं। मदि शिपयों के प्रमुसाद पन्नों के समूले प्रस्तुत किसे थायें तो एक बहु प्रस्भ पर्णो 
का ही 0म्पार हो सकठा है। इसलिए इस जिपय को यहाँ पर सांकेतिक रूप मै ही 
प्रकट किया गंगा है प्रौर विधर्मों के धिस्तार तथा चुनाव का उत्तरदादित्व 
पर छोड़ दिया नया है! विज्ञाक्यिं को भाहिए कि भस्य विषय के पत्रों के लिए बाई 
बुस्तक कै प्राबामी धाम में झ्राते बासे निमर्स्यों से सहायता भ्रें । 


अध्याय १६ 
साहित्यिक नियन्ध 


हिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएँ 


वीर-गाथा काल के साहित्य पर एक दृष्टि 


२००, हिन्दी-साहित्य के इतिहास-पण्डितों ने भाषा के इतिहास की चार 
भागों में विभाजित किया है। वीरगाथा-काल, भवित-काल, रीतिकाल तथा आधुनिक 
काल । इस प्रकार वीरगाथा-काल का स्थान इन चार कालो में ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
में सवेप्रथम श्राता है । इस काल का समय सवत्‌ १०५० से १३७४ तक माना गया 
है और यह भाषा के उत्थान और क्रमिक विकास के विचार से बहुत महत्त्वपूर्ण 
काल है । 

» जिस समय यह काल प्रारम्भ होता है उस समय भारतवर्ष में व्यवस्थित राज्य- 
सत्ता का अभाव था और समस्त देश छोटे-छोटे मनचले राजाओं के राज्यों में विभा- 
जित था प्रत्येक राज्य का पृथक्‌ू-पृथक्‌ निरकुश राजा था और वह भ्रपनी मनमानी 
भ्राकाक्षाश्रों के भ्रनूसार राज्य करता था । राजे भी सभी प्राय वीर थे परन्तु संगठन न 
होने के कारण देश बहुत दुवेल बना हुआ था श्रौर इसीलिए विदेशियों की लालच से 
भरी दृष्टि भारत की धन-सम्पत्ति पर जमी हुई थी । भारत के राजाशधो की शवित 
का ह्रास भापस में लड-भिडकर दोता जा रहा था और एक दूसरे की कन्याओ को 
वलपूर्वक स्वयवरो में से भगा लाना मात्र ही केवल उनके युद्ध-कौशल के प्रदर्शन का 
क्षेत्र था। इस प्रकार आपस में वैमनस्यथ बढाकर अपनी शझ्वित का अ्रपव्यय करना 
ही उन्नका गौरव बन गया था। 

हिन्दी कविता इस काल में केवल दरवारो में पलती थी श्रौर कवि लोग विशेष 
रूप से चारण होते थे जिनका उद्देश्य अपने भाश्रयदाता वीर राजाडों का गुरगान 
गाना होता था । देश में फूट थी, दुर्बलता थी, विलासिता थी, श्रालस्य था परल्तु फिर 
भी वीर राजाओं का एकदम ह्ास नहीं हो गया था । इसी समय वीर पृथ्वीराज 
दिल्‍ली का राज्याधिकारी हुआ परन्तु स्वयवरों से डोला लाने वाली प्रथा से भ्पने 
को मुक्त वह भी न कर सका । सयोगिता का डोला उठाकर लाने का मल्य उसे क्या 
देना पडा यह भारत-निवासी युग युग तक नही भुला सकेंगे । कर 

इस काल में हिन्दी का जितना भी साहित्य-सृजन हुआ वह विश्येप रूप से दो 


अऋर्द प्रगम्प घागर 
ही रो से भोत प्रोत वा-- एफ 27 गार तबा दूसरा बीर रप | जैसा कि ऊपर कह्म जा 
अुका है, इत कास में गौरता का प्रदधत भी श मार है प्राधित ही हौफर सता था 
भ्र्पाव्‌ श्र घारिक माजतामों की पूछि के लिए ही बीरता का प्रदर्शन हिया जावा षा 
और जिया मे भी प्रपने तायकों में दोनों हो युर्णों बह प्रपातता दिल्‍्वसाई है | श्स 
सिए इस कास के कवियों के लायक रसिक मी है भ्ौर बीर भी। रसिकता उनको 
प्रबान गुणा है घौर उस रसिरता के पत्र में भागे बासी बाभाप्रों को जड़-मूस ऐे छस्ताज़ 
ॉंकने के सिए उन्होने भपने अस-कौछल तथा पराक्रम का प्रयोग किम है। इस कास 
के प्राप' सभी प्रश्प नाम-मात्र के शुनने तथा देयने से एशिहासिक-ों प्रतीत इते है 
परन्तु यदि ह़गको धाधोपांत पड़कर देखा बाय तो उनमें ऐतिहासिकठा का प्रभाव 
पाया जाता है। इस इस्बों को कारों में केवल शाम के सिए पेतिहासिकता रहती छो 
६--परन्तु गास्तव में सब कषाएँ प्रास्पापिकाणों पर प्रापारित हैं। असस्‍्पना मौर 
कबि-सबक्‍्छरता को उसमें विशेष स्‍थान दिया सया है। इस प्रो मैं प्रतिप्वोदितर्मों 
की इतनी मरमार है कि कहीं-कई्दी पर तो पाठ्क संसार को मूशकर धाकापन में उड़ने 
सयहा है प्रौर बासस्‍्तविकता हुस समय उसे कोरा उपहास-माज भ्रठीत होतौ है । 
इस काल के प्रश्नों में औौरतापूर्ण मु्धों के बहुत समौन चित्र मिसते ई भौर 
छत बर्णनों में मित छल्दों शया जिस भाषा का प्रयोग किपा यम है हू और रस को 
अयक्श करते में बहृत उपयुषत सिद्ध हुए हैं। एक विछेप बात इस का के द्र्ध्यों में 
कई-कई प्रकार कौ भाषाप्ोों का प्रयोग है भौर कमी-कमी रुसमें यह सौ प्रम ही जाता 
है रि बह इत्थ उस समय धौर उस लेक्षक का लिखा ह्रधा भी है प्रपजा मह्ठीं किडिस 
काल में जिस लेखक हारा लिखित उस्हें माता जाता है | यही कारण है कि इस प्र््षो 
को प्रामाणिकता जाँचमे के सिए काफी श्ोज करनी पड़ौ है । 
प्राप” सभौ प्रश्ण बौरपाया काल में देशज प्रौर प्रपश्न श माषा में लिखे ययें है| 
दोहा क्प्पप कवित्त तबा कुष्डलियाँ इत्पादि कत्बों का प्रपोग इस सब प्रस्‍्थों में है। 
लाण््य प्रथम्प तथा मुक्तक दोर्सो ही प्रकार के पामे जाते हैं। हहू प्रौर फारसी भाषा 
के सम्य भी इस समय कौ कविता में पामे बाते है । 
इस काक् के कवि केषस कमि ही मही होते थे बरन्‌ बह तशवार के भी बैसे 
ही घती थे जैसे लेखनी के । इत 'बारण कमियां का ध्येप साहित्य-सैा उतना गो 
होता था शितना स्वामि-क्षेवा भौर इसीलिए मह रशासेज में लाकर पुद्ध कौ प्राम में 
करता ह्रौर घंग में तकबारें भचाता भौ भपना कर्त्तव्प सममसे बे । इतकौ प्रोषश्विभी 
कशिता बीरों में उत्साह का संचार करतौ थौं भौर उ्में युउ-शोष में पीता तागकर 
सतबाला अमगा दैती थौ | उसकी कबिता को सुतकर योगाों के मुचश्ड फड़पने शयते 
थे और कह सिर एश कल कौजशर रख भुगि में रफ बाये के । 
हम्मीर राप्पो कौतिसता कौधिपताका इस काल के प्रफ्र शत काष्य हैं एवा 
मिद्यापति कौ पदावली झुसरो की पहुलिमाँ खगचनरूइ-प्रकाए पृप्वौष्यण रासों शुमात 
शाशों बौसलटेव शातो परमास शत्तो इत्पादि देशज मांवा में शिक्षे गये प्रशिद्ध प़त्य 
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है. 


हैं । इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चन्द्रवरदाई है । 
'पृथ्वी राज तथा चरद्रवरदाई इस काल के प्रतीक हैं । उन्ही दो व्यक्तियों पर केन्द्रित 
होकर इस काल का निर्माण हुम्रा है । 

भाषा, इतिहास और साहित्य तीनो ही दृध्टिकोणों से वीरगाथा-काल बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । यह हिन्दी भाषा का प्रारम्मिक काल है जिसमें राष्ट्र-भापा का निर्माण 
और वीरता-पूर्ण काव्य का सृजन हुश्रा है। परन्तु सेद की वात है कि वीरगाथा काल 
होते हुए भी इस समय का कोई पूर्ण ग्रन्य हमें ऐसा नही मिलता जिसमें स्वतन्त्रता 
या राष्ट्रीय भावना से पूर्णोा विचार मिलते हो । इसका प्रधान कारण यही है कि इस 
काल में राप्ट्रीयता का सर्वथा अभाव था और कवि अ्रपना उत्तरदायित्व देश श्रथवा 
राष्टू के प्रति न समभकर उन श्र गारिक राजाश्रों के ही प्रति समझते थे जिनकी 
चीरता का प्रदर्शन भी राजकुमारियों के डोलो पर ही श्रटका हुआ रहता था । 


सक्षिप्त 


५ 
१ इस काल के प्रधानतया सभी अन्य श्ट गार और थीर रस प्रधान हूं । 


२, हस काल के प्राय सभी कथि ठरबारी थे और पश्रपने-अपने श्राश्नयदाताश्रों 
नी प्रशसा मात्र ही उनके कांब्यों के विषय थे । 


हे इस काल के प्राय सभी अन्य ऐतिद्ासिक से प्रतीत होते हुए भी 
काल्पनिक हैं । 


४. काव्यों में युद्धो का सुन्दर चित्रण है । 


४ इस काल के ग्रन्थों की भापा और कथाएँ श्रभी तक सदिग्ध हैं और उन फ़ी 
समकालीनता के विषय सें विद्वानों में मतभेद हैं । 


६ राष्ट्रीयवा की सावना का इस काल में सर्वथा अभाव मिलता है। 
७ हुप्पय, दोह्दा ओर कवित्त चन्दों में ओजपूर्णा कचिता इस काल कफ्रि कवियों 
से लिखी है । 


८ इस काल में प्रवन्ध तथा सुकतक दोनो ही प्रकार के काव्य लिखे गये हैं । 


४ भारत फी शासन-व्यचस्था श्रष्यवस्थित होने के कारण इतिहास में भी 
९ पर 
जउच्छु खलता का आभास मिलता है, सुसगठन का नहीं । 


१०, भाषा परिमार्जित नहीं है, उसमें कड़े भाषाशों के शब्द हैं । 
हिन्दी सें निगुण साहित्य-घारा 
खथयवा 
सन्‍्त-साहित्य की एक झॉकी 


२०१ भारत में सम्पूर्ण रूप से मुसलमान शासन-सत्ता स्थापित हो जाने पर 
हिन्दगौरव और वीरता के लिए बहुत कम स्थान रह गया था । स्थान-स्थान पर देव- 


मन्दिर गिराये जा रहे थे, और उनके स्थान पर मस्जिदें बन रही थी। मुसलमान 


>१ै८ प्रबग्ध सागर 


गी रसों ऐै ध्ोद प्रोद दा--एुक श्‌ यार तघार दूसरा बीर रस । जैसा कि ऊपर बहा जा 
[का है, इप काप्त में बीरता का प्रदर्शन भी शा गार के प्राध्ित ही होकर अतवा था 
प्रभाव्‌ श्र थारिक मायनापोों को पृ के सिए ही बीरठा का प्रदर्शत किया जाता षा 
प्लौर कवियों ने भी प्रपने मायकों में शोर्मों ही गुणों को प्रपामता दिश्वताई है। एस- 
लिए इस काल के कंब्ियों के शायकू रसिक भी हैं प्रौर बीर भी | रंसिक्ता उनका 
प्रषाद गुण है भ्रौर उस रसिकता के क्षज् में प्राने बासी बाबापों को जड़-मूस से उलाड़ 
फेंकने के लिए उन्होंने भ्पमे शस-कौपल तथा पराकषम का प्रयोग किया है। इत कास 
के प्रायः समी प्रप ताम-मात्र के सुनते तथा देखते से ऐतिहासि-से प्रतीत होते हे 
परल्यु यदि उनको प्राष्ठोपांत पड़कर देखा जाय तो उनमें ऐसिड्ाप्रिकता का धमार्ग 
पाया जाता है। इस प्रस्थों ढरौ कपाप्ों में केगल ताम के लिए ऐतिहासिकता रहुठी हो 
है--परत्नू बासस्‍्तव में सब कयाएँ धास्पाम्रिकाप्ों पर भावारित हैं। हुस्पना धौर 
कुशि-समइहुदता को हनमें विध्रेप स्वान दिया गया है। इस प्रस्थों में सतिछठबोरितर्यो 
कौ धतनौ भरमार हैं कि कही-कहीं पर तो पाठक संसार को मूसकर प्राकाप्त पें उड़ने 
ज्षगठा है प्ौर बास्तविकता उस समय जसे कोरा डपहास-मात्र प्रतीत होती है । 
इस कास है प्र््नों में शीपतापूर्णा युद्धों के बहुत सजीब जिजस्प मिशते है भौर 
उन बरोंगों में जिन छन्दों ठपा जिस भाषा का प्रोय किया अया है बह गीर रस को 
अपक्त करने में बहुत उपयुक्त घिद्ध हुए ईै। एक विशेप बात इस कास के प्रो मैं 
कई-कई प्रकार की भाषाप्रों का प्रयोग है भौर कभी-कमी उसमें मह भी अम ही जाता 
है कि बह प्रत्थ तप समय भौर उस लेखक का सिक्षा हुमा भी है प्रषवा महीं कि र्जिण 
काल में जिस शेरूक हारा शिक्षित छरईं माता जाता है| मही कारण है कि एस प्रस्दों 
कर प्राभाणिकता लाँचमे के सिए काफी खोज करनी पड़ी है| 
प्राय सभी प्रश्ण बीरपाया काप्त में देशज धौर प्रपप्न श भाषा में लिंखे पने हैं । 
दोहा छापम कधित्त तथा कुष्डलिया इत्पादि कृन्दों का प्रयोग इस सब इस्चों में है 
आशय प्रबन्ध तबा मृक्‍्तक दोनों ही प्रकार के पाये चत्ते हैं! उद्दू भौर फ्परसी माषा 
के सब्य भी इस समय की कविता में पाये बाते है । 
इस कास के कमि केवल कबि है नहीं होते थे बरल्‌ बडू तसभार के भी भैसे 
दी बती थे ऊँसे लेखनौ के । इस चारण कवियों का प्येय साहित्य-सेवा छतना तहीं 
दोोठा था जितता स्वामिन्ैगा सौर इसीजिए मई रणशेत्र में लाकर पुद्ध की भाग मेँ 
ऋूदता शौर जग में तल्बाएं सचामा भौ प्रपता करत्तंस्प सममते वे । इसकी प्रोजत्विनी 
कविता बौरो में उत्साह का संत्रार करती वी प्रौर उत्हें युद्ध-शत्र में सीगा तातकर 


सतबाल्ता बसा देती थौ। छतकौ कविता को सुतकर योटाओं के भुजबष्ड फड़कने रूपऐे 
थे घधौर गह सिर पर कफन शॉबकर रण-मृमि मैं जम लाते से । 


इम्मीए रासो कौविशता क्रोविपताका इस काल के प्रपअ् के काण्य हैं ता 
दविधापति को पदाजली लूसरो को पहुच्चियाँ जयचस्द प्रकाए पृथ्जौराय रासों खुगात 
शासतो औौसक्षदेव राप्तो परमाल राधो इत्पादि देसवज भाषा में शिक्षे पये प्रसिड #श्व 


हिन्दी-साहित्य की प्रमुख घाराएं २१६ 


हैं। इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज रासो का लेखक चन्द्रवरदाई है। 
पृथ्वीराज तथा चन्द्रवरदाई इस काल के प्रतीक हैं | इन्ही दो व्यक्तियो पर केन्द्रित 
होकर इस काल का निर्माण हुमा है । 

भाषा, इतिहास श्रौर साहित्य तीनो ही दप्टिकोशों से वीरगाथा-काल बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। यह हिन्दी भाषा का प्रारम्भिक काल है जिसमें राष्ट्र-भापा का निर्माण 
भ्रौर वीरता-पृर्ण काव्य का सृजन हुश्रा है। परन्तु सेद की वात है कि वीरगाथा काल 
'होते हुए भी इस समय का कोई पूर्ण ग्रन्थ हमें ऐसा नही मिलता जिसमें स्वतन्त्रता 
या राष्ट्रीय भावना से पूर्णा विचार मिलते हो । इसका प्रधान कारण यही हे कि इस 
काल में राष्ट्रीयता का सर्वेथा श्रभाव था श्रौर कवि श्रपना उत्तरदायित्व देश श्रथवा 
राष्ट्र के प्रति न समझकर उन श्र गारिक राजाश्रों के ही प्रति समभते थे जिनकी 
चीरता का प्रदर्शन भी राजकुमारियो के डोलो पर ही श्रटका हुआ रहता था । 


सक्षिप्त 


बे 
१ इस काल के प्रधानतया सभी अन्य श्ट गार और वीर रस प्रधान हूँ । 
२ इस काल के प्राय सभी कवि ठरबारी थे झऔोर प्रपने-श्रपने थ्रापश्नयदाताश्रों 
'की प्रशसा मात्र ही उनके काब्यों के विषय थे । 


हे इस काल के प्रायः सभी ग्रन्प ऐतिहासिक से प्रतीत होते हुए भी 
'काह्पनिक हैं । 


४. काव्यों में युद्धों का सुन्दर चित्रण है । 
* इस काल के ग्रन्थों की भाषा और कथाएँ शझ्रभी तक सदिग्ध हैं और उन ही 
'समकालीनता के विषय सें विद्वानों में मतसेद हैं । 


६ राष्ट्रीयवा की भावना का इस काल में सर्वथा श्रभाव मिलता है। 
७ छुप्पय, ठोह्दा और कवित्त छन्दों में श्रोजपूर्णा कविता हस काल कि कवियों 
ने लिखी है । 


८ इस फाल्न में प्रबन्ध तथा मुक्‍्तक दोनो ही प्रकार के काव्य लिखे गये हैं । 
े भारत की शासन-व्यवस्था श्रव्यवस्थित होने के कारण इतिद्दास भें भी 
उच्च खलता का आभास मिलता है, सुसगठन का नहीं । 


१०, भाषा परिमाजित नहीं हैं, उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं । 
हिन्दी में निगुण साहित्य-घारा 
अथवा 


सन्त-साहित्य की एक झांकी 
१०१ भारत में सम्पूर्ण रूप से मुसलमान शासन-सत्ता स्थापित हो जाने 
हिन्दू-गौरव प्लौर वीरता के “० ः 


लिए बहुत कम स्थान रह गया था । स्थान-स्थात्त पर देव 
बा ता थान पर देव- 
अन्दिर गिराये जा रह थे शौर उनके स्थात्न पऊ उन्‍फिजज _. _. 


श्र प्रबन्ध सागर 


पूरी तरह भारत मृमि में बसते चसे जा रहे ने छासक धौर शासित होते हए मी दो 
छातियों का एक पूसरी से सर्बणा पृथक रहकर बौवत-निर्याह करना कठिंत था। 
इसलिए दिस-प्रतिदित इन दोतों को एक दूसरे के तिकट प्राता पडा प्लौर प्राप्त क्कै 
मिलते कौ मागता को प्रचारित करने के लिए कुछ सत्त-कवियों ते इस काश मे शाम 
सिया । 
ऐसी परिस्विधि में देश के प्रन्दर एक 'सामान्म मक्ति-सार्० का विकास हभा 
जिसमें हिम्तू छा मुसलमान दोनों ने ही सहयोग दिमा | इस 'सामाश्य सक्ति-मार्म ढ़ 
विकाप्त का सार्गे बीरगांया-काल में ही सिद्ध प्रौर नागपस्थी गोमौ तिर्घारित कर जुड़े 
थे परन्तु उस कास में उसे बेश की ्रब्यवश्थित राजनीति होते के कारण कोई 
व्यवस्थित रूपरेशा तहीं दी जा सकी बी। सिद्ध भौर शाष योगिमों के मत पे बेद, 
शास्त्र धूथा प्रतता सब ध्यर्थ पा ईफ्मर को बह बट-बट में मानते थे । हिल पर 
सुसल्तमान इमड़े निकट एक थे स्‍पौर बड़ जाति-पाँति के मेद भाद में विश्वाउ हीं 
रखते थे । इसौ समय दष्चिस से भामे बालौ धास्ति कौ सहर ने भौ दिवू-सुस्तिम 
एकता का प्रतिपादत हत्या प्रौर (छ १६२८-१४ ८) महाराष्ट्र देश के प्रतिशत मात 
लामदेब से मी इसी भरत का प्रचार किग्रा । 
हिम्दी-साहित्य में इस विचार को लेकर एक युग का निर्माण करे बाशा 
व्यक्त सत्त कमीर था । कमर से एक भौर हो निराकार ब्रह्मा के निश्पत्प में भारतीय 
बेदाश्त को प्रपताया भौर दूसरी भोर मक्ित के क्षेत्र प्रेम-दत््व का निरमण 
के स्लिए सूफी सिद्धान्दों का प्रशिपावन किया / लाचपत्थियों के नौर हपरसों से 
शुप्क पड़े बतता के हरवर्यों में कबीर ने सूफी प्रेम-माबता का भ्रोत बह्ाकर उन्हें 
परिप्शानित कर दिया | कबीर से प्रपतौ कविता में सातवता के मद्दात्‌ प्रादर्शों की 
गिरूपशा किया प्रौर जनता के हृदयों से चातौयता कौ उंकुचित सावता को तष्ट करके 
प्रेम माथता भरते का सरसक प्रयत्त कया। 
कमीर तवा प्रश्य निर्पु स्य-पश्यौ शर्तों ने मज्ति तथा बोग का संयोप करके 
कर्म के क्षेत्र में लागपस्यियों के ही सिद्धारदौ को प्रपणावा। सस्तों के लिए ईएबर वी 
स्वष्टप शान भौर प्रेम तक है सीमित रहा । घर्म के स्षेत्र में बह परदापेण नहीं कर 
सके। ईएपबर के जिस बर्म-स्वकप को लेकर सोकर्र॑जत कौ भह्दात्‌ भावता के साथ 
राममकिति उाला का तविर्माण पौस्नामौ तुलसीदास ली से किया उसका सस्पन्साहित्प में 
सर्वधा भ्रमाव हो बना रहा। 
सस्त कबीर का एफेश्यरवाद इस प्रदार एक प्निवित्रत्त झुप को सफर हा 
हुप्ला जिसमें कमी ब्रह्मणार कौ म्ूक दिलाई देने लगती है भौर कमी पैब्वम्बर्पों के 
लुदबाद कौ । सन्त कबीर का मह पथ निमु शन्‍्पाण बहसाया।! इस पस्व मैं लो 
प्रचात प्रगति पाई चातौ है बह है एकता गो माजता जाहि-मेद समाज-भेद, रबाग 
भेद प्रौष काल मेद रहित । शियु णा परण में ह्विस्द प्रौर सुससमानों थे प्मात छुपे सै 
परास्‍्वा रसी है। 'राम-रहीम' कौ एकता का बर्णेत पस्ठ कवियों से घत्मुस्ठ कच्ठ है 


हिन्दी-सा द्वित्य को प्रमुख घराएँ २२१ 
किया है। 


सन्त कवियों की वाणी इतनी स्पष्ट नही है जितनी कि वेष्णव कवियों की 
कविता में भिलती है । इसका प्रथम कारण यही है कि वह लोग ज्ञान भ्ौर प्रेम को 
मिलाकर जो दिचार प्रकट करते थे उसे झटपटी भाषा में कहना उनके लिए कठिन 
हो जाता था । इस मत के प्रतिपादको में विद्वत्त का भ्रभाव रहा है इसलिए साहि- 
त्यिक दृष्टि से उसमें उतना सांदर्य नही भ्रा पाथा है जितनी विचारों की गहनता । 
सन्त कबीर ने रूपको भौर श्रन्योक्तियों द्वारा श्रपने भावों का प्रदर्शन किया है भशौर 
कही-कही पर भाव इतने गहन हो गये हैं कि उनका सही अर्थ लगाना भी कठिन हो 
जाता है। 

कवी र, रेदास, धमंदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुन्दरदास, मलूकदास इत्यादि 
इस धारा के प्रधान कवि हैं । 


सक्षिप्त 


१ इस शाखा की चिचाराचवलि रामानन्द जी के धामिक प्रचार से सम्ब- 
(न्‍धित है । 


२, इस काल के श्रायथ सभी कवियों की कविता स॑ किसी-न-किसी सीमा तक 
रहस्यचाद की पुट पाई जाती है । 

३ यह लोग जीव को दुललहिन और परमात्मा को प्रियतम के रूप में मानते हैं । 
४ प्रेम का प्रतिपादन ज्लान-सार्ग से जनता में सरसता पेदा करने के लिए किया 
गया हैं। 

४. कबीर का राम दशरथ-पुत्र न होकर निगुण श्रह्म है। 

६ हठयोग ओर वचेदान्त की मकूलक इन कवियों की वाणी में यत्र-्यत्र 
मिलती है। 


७ हिन्दू और मुसक्षमानों सें एकता प्रतिपाठन करने का सभी सन्‍तों ने समान 
रूप से प्रयत्न किया है । 
मे इनके साद्दित्य में मएडन की अपेज्ा खण्डन की प्रवृति बहुत अधिक है। 
&. इनकी कविता में खड़ी बोली, अवधी और पूर्वी तीनों का समिश्रण है । 
4० काब्य-विषयक सौन्दर्य का सन्‍्तों को कविता में सबेया अभात्र है । 
११, इनकी वाणी में स्पष्टवादिता आवश्यकता से अधिक है । 
हिन्दी में सुफी-साहित्य-धारा 
२०२ पन्द्रहवी शताब्दी के श्रन्तिम भाग से लेकर १७छवी छाताब्दी के अन्त 
तक हिन्दी-साहित्य में निगुण तथा सगुण दोनो ही धाराझों का प्रचार समान रूप से 
चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है । निग्‌'ण भक्त के क्षेत्र में जहाँ सन्‍्त साहित्य का 
प्रसार दिखाई देता है वहाँ तक उसी के साथ-साथ विशुद्ध प्रेम की भावना से झोत-प्रोत 
साहित्य भी मिलता है । इसे भौर पग्रधिक स्पष्ट शब्दों में यो सममकना चाहिए कि निगुरण- 


शुणर प्रअग्पन्सागर 


मगिति-जारा के दो पृथरू-पृषर झूप बन यमे जिसके पहले झप का शाम झ्ञामाभ्रयी' 
दाला पढ़ा भौर पूसरी का प्रेमाशयी शाला | 
प्रेमाअयी शाझ्षा विशुद्ध सूफी सिद्धास्तों के प्राधार पर हिन्दी कवियों ते प्रपनापी 
पिप्तके फस्तस्वश्प हिन्दी में प्रेम-प्राश्यायिकार्पों के साहित्य का प्रादुमब हुपा | इस 
शाक्षा के कवियोँ ने प्रपने प्रेम-मार्ग प्रौर र॒तके घिद्धाम्तों का प्रतिपाइस कल्पित कहां- 
मिर्यों द्वारा किया। इम कजियों ते सौकिक प्रेम में ईश्वरीय फश्क डालने का प्रगत्त 
किया है भौर घपनी कजिताप्रों में “प्रेम कौ पीर' पर विश्लेष श्प से शिशा है। इत 
कद्दा गियों में राजकमार कौर राजरूमारियों के प्रेम को सेकर ही कवि चसता है | 
राजक्मार राबयकूमारी के प्रशौकिक सौन्दयं पर धासकत होकर सध्ार की सब बिभू- 
तिर्मो यहाँ एक कि प्रपनी छत्री भ्लौर बर बार से मी नाता ठोड़ देता है घौर पावर 
लेरामी बगकर उस राजकूमारी को प्राप्त करते के स्िए निक्त पड़ता है। उत्त 
रालकमारी को प्राप्त करसे में प्रनेक्ो कष्ट उठाठा है भौर प्रात्त में उसके घिए प्रपमे 
प्रा्णों तक को स्मामसे को उच्चत हो जाता है। इस र्पाय के फशत्वरहूप बह उप पुण 
कुमारी को प्राप्त कर लेता है प्रौर इस प्रकार कवि के विचार से प्राए्मा भौर पर- 
माल्मा का मिस्रन हो जाता है | 
इम सूफी कवियों ते प्राय” वही कहानियाँ सी हें जिसड़ी रूषाएँ हिलू- 
पाथाओं में प्रसिद हैं प्रौर इस प्रकार हिम्दु-कणाओं में सूफी सिद्धाश्तों की पुट देकर 
सम्हँगे प्रपने कार्यों को हिल्हू-मुस्थिम समन्वय के योग्प बताने का प्रयत्त क्या हैं। 
सन्त कवियों की ही माँति इन कवियों में मी जाति मेद माग के लिए कोई स्वात गहाँ 
पाया थाता । 
प्रेम-मार्णी घाख्ा के कवि सभ्त कवियों की प्रपेश्ना प्रधिक सह्ृृदर बे! इसकी 
कशमितापो मैं मौ स्थाम-स्थान पर योस की ढड़ियाँ मिलती प्रथपप है परन्तु फिर मी 
कविता के प्धिकांश माम सरसता-पूर्य हो है । प्रेम-चित्रण करमियों से खूज किया है 
प्रौर स्पात-स्थात पर मसृष्य के साथ-साथ पक्षी पेड़-पौधों तक के साथ सहानुमूति 
पौर उससे कविता का महत्व उधसेपत के साथारण स्वर से उठकर विचार-शेष के 
इन कबिरयों को विशेपता है। 
इस सूफी कबियों के प्रेम-काओ्यों में सप्त कमियों-मैसौ क्षप्शन प्रौर मस्झत की 
प्रदृति मही मिक्तती | इतकौ कबिता प्राधोपांत मनुष्य के हृश्म को स्पर्ण करमें बाली 
होठी थी । प्रेम का जितना सजीद जिजरण इस करियों ले किया है ठतना हिर्दी-साहित्स 
में घस्प कषि शहीँ कर पामे | सरस कविता के बीच-शीच मैं जो इन्होंने रहस्ममय 
परोज की साबषता का समावेघ किया है बह कविता को बहूत रहटस्ममय बता देता है 
प्रौर सससे कविता का महत्व उजसेपत के साधारण स्तर से उठकर विजार-शोष के 
फझूंचे धरातल पर पहुँच जाता है । 
प्रम-मार्ष की इस शाला का प्रतितिथि कवि मलिक मुहम्मर बामपी है सौर 
धपदुमावत' इस काल का सर्ष-प्रसिद एवं लुम्दर प्रस्थ | दिस्‍्दी साहित्य के प्रदत्थ कार्म्यो 
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में रामचरितमानस के पदचात्‌ पद्मावत का ही स्थान है। प्रेमाश्रयी शाखा के 
रहस्यवाद में भावनात्मकता का श्रभाव नहीं पाया जाता । जायमी के श्रतिरिक्त 
कृतवन, मझन, उसमान, शेख नवी कासिमशाह श्र नूर मुहम्मद इस धारा के अन्य 
प्रसिद्ध कवि हैं । 


सक्षिप्त 


१, इस धारा के प्रायः सभी कवि सूफी थे जो स्वभाव भौर जीवन में बहुतः 
सरल थे । 

२. झ्ानाक्रयी कवियों की भांति प्रेमाश्रयी शाखा के कवि भी गुरु को ईश्वर 
के दी समान मानते हैं । 

३ यह कवि सर्वेश्वरबाद की ओर अधिक भ्ुक्के हुए प्रतीत होते हैं । 

४. 'प्रेमपीर! के साथ सगीत और माघुरय को भी इन कवियों से विशेषता पाई 
जाती है। 

५, यह किसी भी धर्म के कट्टर अनुयायी नहीं थे और हिन्दू-सुस्लिम एकता/ 
को अश्रच्छा समभते थे । 

६. इस धारा के ग्रन्थ विशेष रूप से विशुद्ध अवधी भाषा में मिलते हैं । 

७, इन कवियों की प्रेम कथाश्रों में हिन्दू-चरित्रों को द्वी प्रधानता दी गई हे। 

इस धारा के कवि भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों की भांति कम विद्वान 

थे और साहित्य का उन्हें बहुत द्वी श्रल्प ज्ञान था । 

8, देशज अ्रबधी भाषा सें हस घारा का साहित्य रचा गया। 


हिन्दी में राम-साहित्य-चारा 


२०३. स० १०७३ के श्रास-पास स्वामी रामानुजाचार्य ने विशिष्टाईँ तवाद 
का वह रूप जनता के सम्मुख रखा जिसके अनुसार चिदचिद्विइष्ट ब्रह्म के ही भ्रश 
जगत के सब प्राणी हैं भोर यह सब उसी में लय हो जाते हैं! इसलिए इन जीवो को” 
शपने उद्धार के लिए नारायर्पु को भक्ति करनी चाहिए | इस सिद्धान्त के आधार पर 
रामानुजाचार्य ने श्री सम्प्रदाय को स्थापना की, जिसने देश में फैलकर नारायण की 
उपासना और भक्ति का प्रचार किया। इनके पश्चात्‌ इस वैष्णव श्री सम्प्रदाय में 
प्रधान झ्ाचायें श्री राघवानन्द जी हुए श्रौर फिर उन्होनें रामान द जी को दीक्षा दी | 
भवक्‍तमाल के अनुसार रामानन्द जी के बारह शिष्य कह्दे गये हें---सनतानन्‍्द, सुखानन्द, 
सुरप्ुरानन्द, नरहय्यानन्‍द, भवानन्द, पीपा, कवीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती भौर 
सरी | इन सभी ने राम-नाम की महिमा गाई है । 

हिन्दी-साहित्य में निगु ण धारा के साथ-साथ १५वीं दातताब्दी के अत्त से 
लेकर १७वी शताब्दी के अ्रन्त तक, सगुर-मक्ति-शाखा तथा कृष्ण भक्ति-शाखा दोनो: 
हो आती हैं) गहाँ हम केवल राम-भक्ति-शाखा पर ही प्रकाश डालेंगे, परन्तु इनके: 


नरक पक, 


आय चर 


२२४ प्रवम्ध-सागर 


राम में धौर बैप्यब-सम्प्रवाप के राम में सर्धदा प्रस्तर रहा है। कबीर इयादि ते 
ईजैस मत का प्रतिपाइल किया है बह मियु य ब्रह्म कौ उपासता है। 
यह सत्य है कि श्री रामानस्य ली कौ शिष्प-परम्पराझारा भ्ति की देख मे 
पृष्टि होती चस्तौ प्रा रही बी प्रौर मक््तों मे सपनी छोटी-मोटी कृबिताप्रों धारा सर 
सता के साथ शाम-मास को देशबासिरयों के हृदय में उदारते का प्रयत्त किया था भौर 
अहुद-हृछ भ्रंषों में बहू उसमें सफल भी हुए थे परन्तु हिन्दी-साहिः्य के क्षेत्र में राम 
असहिमा का सचीब मात करते गाल्ा सबं प्रथम छफल कमि तुलसौ ही हपा है। (७वाँ 
ऋतास्‍्बी के पूर्वार् में योस्वामी तुलसीदास थी की प्रतित्रा हिन्वी-शाहित्प में प्रस्फृटित 
हुई । प्रपनी स्बमुसी प्रतिमा तथा कप्ताप्रों के साथ कदि ने भारत में प्रपने इघ्टदेव 
राम को सेकर छघतता के हृदर्यो पर सिहासतल लगाया | कवि की किता का चमत्कार 
अब प्रपले पूर्य स्‍प्रोज ध्ौर माघुर्म के साथ भर्क्तों के प्रा्ों में समा मया । 'राम-मक्ति 
का परम दिदद्‌ साहित्पिक संबर्म प्रस्तद्धिरोमस्पि कनिवर तुशसीदास ब्ारा ही संघटित 
हुप्रा जिसे हिस्दौ-काम्प कौ प्रौड़ता के पुष का प्रारम्म हुप्रा । 
---अचाम रामचभ्तु एपस 
दोस्वामी ट्रुलसीदाप ते राम भक्ति का लोःध रूस जमता के सम्पुख रखा 
छप्तकी छबसे बड़ी विशेषता इसकी सर्वाद्भ-पूर्णाता है । ख्रीबत के समौ पद्चों पर कवि 
से पूरी सहृदयता के साथ प्रकाश डाला है कि का श कम तथा बम्म से जिशेष है पौर 
श ज्ञाम से । ठीनों ही विधाराबल्षियोँ में प्रापने सामंजस्प स्थापित किया है भौर यही 
कारण है श्ि तुससी का राम सबके हृदय का राम बम सका। तुप्तप्ती कौ भक्त मेँ 
अम भौर धर्म दोगों की रसानुमूति है। बोग का सौ सर्बषधा लशोप उसमें नहीं भिथ्वता 
परन्तु केबल छतता जितता घ्यात को एकाग्र करमे के लिए भ्रावश्पक है। 
हिल्ती-साहित्प मैं जिस राम-भगित-बारा को कभि ने प्रवाहित किया है चसमें 
सब घर्मों के लिए समात स्पात है, विरोध किसी का सौ नहीं मिलता । प्रपगौ सामे 
छस्म-म्रवत्ति हारा कबि ले छैजों प्रौर बँप्णदों के बौच बढ़ते हुए विद प को रोका । 
कमि ते एक तरफ लोक-पर्म मौर सक्ति-मावता का मेस करामा है तो बूसरी स्‍प्रोर कमे 
ज्ञान सौर उपासना में पामंतप्व स्थापित किया है। भक्ति को बरम सौमा तक पड चाते 
पर मौ कबि ने सोक को सर्वया छोड़ा सहीं है। शोक-संप्रह दुससीदाप कौ भक्ति का 
प्रपान गुण है। यह शोक-संप्रह की सावता से तो कृष्प-मक्ति-शास्या के ही प्रत्तर्यत 
मिलती है पौर ल प्रेम सौर श्ञाग मार्णियों के प्रत्दर है । कवि केवल उपारय तथा डपा- 
सक तक ही सौमित तहीं रह मया है बरत्‌ चसने लोक-ब्यापक घपनेक समस्पामोँ पर 
मौ ध्यान दिया है सौर प्रपत कास्य को सब प्रकार से कक्पाणकारी बताने का प्रवत्य 
किया है। पह्दौ कारण है कि शाम-भक्ति-शाल्रा कौ बाणौ प्रस्य पम्प्रदायों कौप्रपेशा 
भषिक मंगसकारिएी होषे सै सारत कौ जतता में सबसे डा स्थात बता दो है | 
भारतौद जनता कृष्ण डपासता भौ कम तहीं करती पएल्तु जो सम्मान शमबणध््तिमागठ 
को प्राप्त पा है बह श्र-तापर को प्राप्त शहीं हो छा । 
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इस शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास है और इनके झ्रतिरिक्त हृदय राम इत्यादि 
भी हुए है । इस घारा में हमें अधिक कवि नही मिलते । इसका कारण स्पष्ट ही है 
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस साहित्य में जिस परम्परा को अ्रपनाया है उसमें 
कवि के लिए उतनी स्वच्उन्दता नही है जितनी कृप्ण-मक्ति शाखा में है। कवि को 
परिमार्जित क्षेत्र में ही रचना करनी होती है और उसकी कल्पनाओो को उडान लेने 
में कठिताई होने के कारण रचना करने का साहस श्रन्य कवि नही कर पाते । 
यो राम,साहित्य पर लेखनी उठाने वाले दो अन्य कवियों को भुलाया नहीं 
जा सकता, क्योकि साहित्यिक दृष्टिकोण से उनके ग्रन्थ भी अनी-प्रपनी विशेषता 
रखते हें। इनमें पहला कवि केशवदास है जिसने “रामचन्द्रिका' लिखी | रामचन्द्रिका 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ लिखें हुए पदो का सग्रह-सा जान पडता है और उसमें कथा-प्रवाह का 
अभाव है। यह ग्रत्थ जनता में प्रसिद्धि नही पा सकता, क्योकि इसे समझना साधारण 
पाठक के लिए कठिन है | राम-विपयक होते हुए भी यह ग्रन्थ राम-मवित से सम्बन्धित 
है ऐसा नही जान पडता । दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साकेत' है जिसे वर्तमान युग के प्रख्यात 
कवि श्री मैथिलीशरण जी ने लिखा है । इस ग्रन्थ में भी मानस का गाम्भीर्य नहीं 
भा पाया और इसके पठन-पाठन का क्षेत्र भी स्कूल के विद्यार्थियों से श्रागें नही 
वढ़ सका। 
राम-भक्ति शाखा का प्रभाव हिन्दी साहित्य में सभी दिशाओ में हुआ है । राम- 
साहित्य न तो किसी शैली विशेष तक ही सीमित रहा और न किसी छन्द अथवा काव्य 
विशेष तक ही। प्राय समय की सभी प्राचीन शैलियो मे इस साहित्य का सृजन हुआ 
है । वीरमाथा-काल की छप्पय-पद्धति, विद्यापतति श्रौर सरदास की गीत-पद्यति, गग 
आदि भाटो की कवित्त या सर्वैया-पद्धति, कबीरदास की दोहा-पद्धति, चौपाई-पद्धति 
सभी का श्रयोग राम-साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलता है। काव्य-क्षेत्र में मुक्तक 
ओर प्रवन्ध सभी प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये हैं और रामचरितमानस हिन्दी साहित्य का 
सर्वोत्तम ग्रन्थ श्राज तक माना जाता है । राम-भक्‍त कवियो ने श्रपनी रचनाओं में नौ 
के नो रसो का प्रयोग सरसता से किया है और प्राय सभी प्रकार के झलकार भी 
इनकी रचनाओं में खोजने से मिल जायेंगे । इस प्रकार हर तरह से राम-मवित झाखा 
ने हिन्दी-साहित्य के भडार की पूर्ति फी है भर हिन्दी-साहित्य फो इस भक्ति घारा का 
महन्‌ ऋणी होना चाहिए । 
संक्षिप्त 
५ इस धारा की प्रधान विचारावलि रामानन्द जी के सिद्धान्तों पर आश्रित है । 
२ राम-भाक्त-शाखा सें दुशरथ-पुत्र राम को दृष्टदेव मानकर सगरण-भक्ति का 
भ्रतिपादन किया गया हैं । 
३ भवित-स्ेत्र में सभी जातियों को घुलसीदास जो ने समान स्थान दिया है । 
४ भक्त को कवि ने दास के रुप में देखा है । 


अन्‍्योण नए... के -+ डर. क् 


ज्शछ प्रबग्त-सागर 


शाम में भौर बेप्एाब-सम्प्रशाय के राम में सर्ददा भम्तर रहा है। कबीर इत्पादि ने 
जिस मत का प्रतिपादन किया है बह शिम्‌ ण श्रद्मा कौ उपासना है। 
मह सर्प है कि प्री रमामत्द ली की शिप्प-परम्पश-हारा भक्त कौ देस | 
थृष्टि होती चसौ भा रही थी भौर भक्तों ने भ्रपती छोटी-मोटी कबिताप्रोंह्वारा तर 
सता के घाब राम-माम को देपवासियाँ के हृदय में उतारने का प्रयत्न किया पा घौर 
अद्टुत-कुछ प्रो में बह उसमें सफल भौ हुए पे' परन्तु हिल्दौ-साहित्य के प्लेत्र में राम 
सहिमा का सजीब गाठ करने बाला सर्थ प्रपम सफल कवि तुलसी हो हा है। (वीं 
अठाम्दी के पूर्षार्द में गोस्बामी तुससीदास जी की प्रतिमा हिन्दौ-साहित्य में प्रस्कृटित 
हुई । प्रपती सर्वमुझ्की प्रतिजा तथा रकुशाप्रों के साथ कवि में भारत में प्पते इप्टटव 
राम को तेकर जता के हृद्यों पर सिद्दासम बमाया | कमि की कविता का चमत्कार 
अ्रद प्रपमे पूर्ण ध्लोज भौर माधुर्य के साथ भर्तों के प्राणों में समा समा | “राम-मगिद 
का परम विपद्‌ धाहिहिपक संदर्भ भश्ठधिरोमस्ति कबिगर तुलसीदास हारा ही संघटित 
हुप्रा गिससे हिस्दौ-काम्प की जोड़ता है युप का प्रारम्म हुआ 
--आाधर्ष रामअ्त ध॒ुक्ख 
चौस्वामी तुलसीदास में राम भक्ति का लो र्वश्य जगता के सम्मुख एला 
एसकी सबसे बड़ौ विशेषता इसकी सर्बाज़-पूर्णता है। जीबत के समी पक्षों पर कवि 
ले पूरी सद्ृदपता के साव प्रकासत शाला है, कवि का त कर्म तथा घर्म से गिरोद है झौर 
पक्ष ज्राम से | तीनों ही विचारागलियों में प्रापते सामंजस्प स्थापित डिजा है प्रौर यही 
कारण है कि तुलसी का राम सबके हृदम का राम बत खका | तुससी की सजित में 
अन प्रौर धर्म दोनों की रसामुमृति है। पोस का भी सर्वबबय लोप उसमें गहीं मिलता 
परल्तू केबल छतना जितना ध्यान को एकाप्र करते के सिए प्रावइयक है| 
दिली-साहित्प मैं लिस राम-सगित-बारा को कबि ले प्रवाहित किमा है इसमें 
शब धर्मों के लिए समात स्थान है, विरोध किसी का भौ तहीं मिल्नता। भ्रपता धरा 
अस्प प्रवृत्ति द्वारा कबि ने शैनों भोर बँप्णबों के बौच बढ़ते हुए विहं प को रोका | 
कमि ले एक तरफ़ लोक-सर्प भौर भव्ति-माबता का सेल कराया है तो बूखरी प्रौर करे, 
ज्ञान झौर उपासता में सामंजस्प स्पापित किया है। समिति को चरम सीमा धक पहुँचाने 
धर मभौ कणि ने सोक को सर्वबेबा छोड़ा गईं है। लोक-सं इह तुलसीदास की समिति का 
अबाम गुण है। यह सतोकसंपह कौ माबना श तो हृप्ण भक्ति-शाल्ता के हो प्रष्दगेंत 
मिलती है भ्ौर रह प्रेम पौर ज्ञात मावियों के भरदर हो । कवि केवल लपास्य ठतवा ठप 
झसक तक हो सौभित गई रह पया है बरत्‌ उसते शोक-स्पापक प्रतेक समस्याभों पर 
औ घ्यात दिया है सौर प्रपते काव्य को सब मकार से कक््पाणकारी बनाते का प्रमत्त 
एकिया है| पह्दी कारण है कि राम प्रतित-साला की बाण स्‍ध्ा् स्म्पदायों कौप्रपैया 
झधिक मंयशका रिप्पौ होने सै मारत की शतठा में सबसे द्रेंचा सथात बना सकी है ! 
भारतौय जनता कृष्ण डपापता भी कम गहीं करती पएल्तु लो सम्मात रामचटितभागंध 
कौ प्राप्त हुप्ा है बह पूर-सापर कौ प्राप्त नहीं हो ध्का । 
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इस शाखा के प्रवाव कवि तुलसीदास है भर इनके श्रतिरिक्त हृदय राम इत्यादि 
भी हुए है । इस घारा में हमें अधिक कवि नहीं मिलते | इसका कारण स्पष्ट ही है 
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस साहित्य में जिस परम्परा को अश्रपनाया है उसमें 
कवि के लिए उतनी स्वच्छन्दता नही है जितनी कृप्ण-भक्ति शाखा में है । कवि को 
परिमाजित क्षेत्र में ही रचना करनी होती है और उसकी कल्पनाओ को उडान लेने 
में कठिनाई होने के कारण रचना करने का साहस श्रन्य कवि नही कर पाते । 
यो राम.साहित्य पर लेखनी उठाने वाले दो श्रन्य कवियों को भुलाया नहीं 
जा सकता, क्योकि साहित्यिक दृष्टिकोण से उनके ग्रन्थ भी श्रतनी-प्रपत्ती विशेषता 
रखते हैँ। इनमें पहला कवि केशवदास है जिसने “रामचन्द्रिका लिखी । रामचन्द्रिका 
पृथक-पृथक लिखें हुए पदो का सग्रह-सा जान पडता है और उसमें कथा-प्रवाह का 
अभाव है। यह ग्रन्थ जनता में प्रसिद्धि नही पा सकता, क्योकि इसे समभना साधारण 
पाठक के लिए कठिन है । राम-विपयक होते हुए भी यह ग्रन्थ राम-भवित से सम्बन्धित 
है ऐसा नही जएन पडता । दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साकंत' है जिसे वर्तमान युग के प्रख्यात 
कवि श्री मैथिलीशरण जी ने लिखा है । इस ग्रन्थ में भी मानस का गाम्मीर्य नहों 
भ्रा पाया और इसके पठन-पाठन का क्षेत्र भी स्कूल के विद्यार्थियो से श्रागे नहीं 
बढ सका। 
राम-भक्ति शाखा का प्रभाव हिन्दो साहित्य में सभी दिशाओ में हुआ है । राम- 
साहित्य न तो किसी चली विशेष तक ही सीमित रहा और न किसी छत्द शभ्रथवा काव्य 
विशेष त्तक ही। प्राय समय की सभी प्राचीन शैलियो में इंस साहित्य का सृजन हुआ 
है। वीरमाथा-काल की छप्पय-पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्यति, गग 
आदि भाटो की कवित्त या सर्वया-पद्धति, कबीरदास की दोहा-पद्धति, चौपाई-पद्धति 
सभी का श्रयोग राम साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलता है। काव्य-क्षेत्र में मुक्तक 
भोर प्रबन्ध सभी प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये हैँ श्रौर रामचरिंतमातस हिन्दी साहित्य का 
सर्वोत्तम ग्रन्थ आ्राज तक माना जाता है। राम-भक्‍त कवियो ने अपनी रचनाओो में नौ 
के नौ रसो का प्रयोग सरसता से किया है और प्राय सभी प्रकार के प्रलकार भी 
इनकी रचनाओं में खोजने से मिल जायेंगे । इस प्रकार हर तरह से राम-भक्ति शाखा 
ने हिन्दी-साहित्य के भडार की पृति की है भोर हिन्दी-साहिंत्य को इस भक्ति धारा का 
भहंन्‌ ऋणी होना चाहिए । 
संक्षिप्त 
१, इस धारा की हम विचारावक्षि रामानन्द जी के सिद्धान्तों पर आश्रित है। 
२ राम-भाक्त-शाखा में दुशरथ-पुत्र राम 
भंतिपादन किया गया हैं । मर जम की शीट पल को 
३, भक्ति-क्षेत्र में सभी जातियों को तुलसीदास जो ने ५ 
४ भक्‍त को कवि ने दास के रूप में देखा है । ७७७४० 
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२ कबि ने थों क्वाम और भक्त दो्ों को प्रतिपादन किया है परन्तु शात्र पह 
सक्ति बये दी प्रधानता दी दे । 
६ इामत्ताम के जाप में ही लीदम की मुविद साती दे। 
न ७ कर्मक्रेश् में बर्याजम बर्म करे मास्य माना है और ती्वा के महत्य का गात 
किया है । 
८ साहिस्थिक एप्टि से सब प्रकर के छुश्दों सब रसों और सच प्रकार के का्म्पों 
में रचना की पाई हे । 
३ सराबान करे क्ोकरं जक स्वरस में कवियों ने गापा हे | 
१. राम-सक्तति-ताल्ा का विशेष साहित्व अ्रषध्ठी भापा में रा गया ई परत 
शड और खद्वी बोलो में भी इसका सर्वधा प्रभाव भी कहा जा सकता दे । 
हिंदी में कष्ण-साहित्य-घारशा 
२ ॥ १५वीं घौर १९वीं छठाम्दी में बैप्णान गर्म का प्रचार भारत में बड़े 
बोर के सास हुमा प्रौर उस समय के प्रचारकों में श्री बल्समात्रार्य का शाम गिहंब 
उस्लेखशतीस है । यह बेद सास्त्र में पार्रपत भर ुरंघर विद्वात्‌ णे। संकशबार्य के 
मामाबाद से मक्ति कौ जिस प्रण्िद्या गी कोटि में रुख दिया पा भौर इसी से रामा 
शुमात्रार्प से लेकर बस्लमात्रार्य तन सब अपने को उसौ से समुष्द करता चाहते थे। 
बल्लमात्रार्य मे ब्रह्म में शंकराचार्य के मधानुसार त केवल तियु रा सत्ता को ही माता 
बरन्‌ सर्व गुण भौर धर्मों का समाधेष्त उप्त्में वियया झौर सारी धृष्टि को उत्होंने ौसा 
के सिए ब्रद्टा कौ प्राट्मकृति कहां | धापमे माता कि श्रौकृष्ण जो परवहा हैँ जो सब 
डिब्य गुणों ऐ मुक्त होकर 'पुरपोत्तम” बे हैँ उस्हीं में शद्वित्‌ प्रौर धानरूर का 
समस्यय है। 'इंप्ण घपने भर््तों के लिये “ब्यारौ' जे डुच्ठ में (जो गिष्षृ के बैदुष्ठ ते 
झपर है ) प्रतेक प्रगार की हीड़ाएँ करते रहते हैं। 'जोगुस' इठी भ्यापरौ बैदुष्ठ का 
एक लण्ड है जिसमें गित्य रुप में पपुमा बृस्दाजन मिक्ुज इॉ्पादि हैं। मगगात्‌ की 
इग मिस्प-सीला-सृप्टि' में प्रबेस करता हड्डी जीव की सबसे उत्तम सति है।” 
“रामअण द॒फ्खे । 
शरामानाइ की पांति भौ बल्कमात्रार्य से भी वैशाटस झरके घपते मत का अबा र 
थ्या परन्तु दिल्‍्दी-साहिस्प में दैधाव-सम्प्रदाय के इस पुष्टि मार्भ को सफततापूर्धक 
शागे था भय शुरदास को ही प्राप्य है। चौरासी बैष्णनों की बातो के प्गुमार संद्‌ 
११८ के धास-पाग सृरदाम णौ गऊपार पर झौ बस्समातार्य के शिष्य बने धौर तमी 
उस्पोंने सूरदाग शो धपने ्रीदाब जी मग्दिए की कौ्ेस-सैजा सौंपी । भौ बह्लपाषायं 
के पुत्र बिटटशदात णी से इस पारा के कवियों वा शंगठम क रके 'प्रप्टछाप की प्रतिष्ठा 
थी | पष्रताप में भोाठ कवि बें--भू रदारा अटाजगरांस परमानल्यशा इृष्णटाा 
हीोवरश्सी धौशि।वबाणी चदुमु जराम घौर मस्दरात | गजिगर शृरदाग एस बार 
के शदपें प्रति बजि है शिद्दोंगे म्रगावर शृए-गाराषत्ती हाहिए्य-शट्टरी इत्पादिकई 


ट्विन्दी-साहित्य की प्रमुख घाराएँ २२७ 


ग्रल्थ लिखे । कविवर सूरदास के बाद नन्‍्ददास का नाम श्राता है। 
कृष्णु-मवित-शाखा के कवियो ने रामभक्ति-शाखा के सिद्धान्तो के सर्वथा विप- 
रीत लोकरजन की भावना को भुलाकर कृष्ण की प्र ममयी मूर्ति के श्राधार पर ही 
प्रेम-तत्त्व का बडे विस्तार के साथ वर्णन किया है। प्रेमोन्मत्त गोपिक्राशो से घिरे हुए 
कृष्ण का झानन्दमय स्वरूप ही अ्रष्टछाप के कवियों ने पाया है । इन कवियों ने अनन्त 
सौन्दर्य भर हास-विलास के समुद्र में ही गोते लगाये है, प्रजा-रक्षक और प्रजा-पालक 
कृष्ण के रूप का निरूपण नहीं किया । यह कृष्ण-भकत कवि भ्रपने रग में मस्त रहने 
वाले प्रेमी जीव थे । ससार से मुक्त, तुलसीदास के समान लोक का इन्हें कोई ध्यान 
नहीं था । इन्हें यह भी ध्यान नही था कि समाज किधर जायगा ? यह तो अपने 
भगवरत्प भ में मस्त थे और उसकी भवित के लिए म्यू गारिक कविता द्वारा रसोन्मत्त कर 
देना चाहते थे । यही कारए' है कि जिस राधा और कृष्ण को इन विशुद्ध भक्त 
कवियो ने अपनी कृष्ण-भक्ति का साधन बनाया वही राधा झौर कृष्ण रीतिकालीन 
कवियों के लिए केवल नायक और नायिका के रूप में रह गये । 


राधा-कृष्ण के चरित्रो के गान ने जो गीत-काव्य की परम्परा जयदेव और 
'विद्यापत्ति ने चलाई थी वही श्रष्टछाप के कवियो ने भी अ्पनायी । इस प्रकार इस 
भक्ति श्ौर #छ गार के क्षेत्र मे मुक्तक पदो का ही प्रचार हुआ्ना, प्रबन्ध की ओर कवियो 
का ध्यान नहीं गया । इस धारा के कवि इतनी स्वच्छन्द प्रकृति के थे कि वह प्रवन्ध- 
कान्य के भमेले में प&कर अपने को वन्धन में बाँधना भी पसन्द नही करते थे। बहुत 
बाद में सवत्‌ १९०६ में ब्रजवासीदास ने दोहा-चौपाई में एक ग्रन्थ मानस की तरह 
लिखा भी परन्तु वह साहित्य में विशेष स्थान नहीं पा सका । कवि-स्वच्छन्दता के 
भतिरित्रत प्रवन्ध काव्य न लिखा जाने का दूसरा प्रधान कारण यह भी था कि कृष्ण 
/ भगवान्‌ के चरित्र का जितना अदश इन कवियों ने अपनी कविताओं में लित्रित किया 
है वह भ्रच्छे प्रबन्ध काव्य के लिए पर्याप्त भी नही था। मानव-जीवन की श्रनेक- 
रूपता का समावेश उसमें नही हो सकता था । कृष्ण-भवित-शाखा के कवियों ने अ्रपने 
काव्य में केवल कृष्ण की बालनलीला श्रौर यौवन-लीलाश्ों को ही लिया है परन्तु 
इसमें सदेह नही कि इन कवियो ने वात्सल्य और # गार-रस के वर्णनो को पराकाष्ठा 
तक पहुँचा दिया । 
सूरदास जी ने श्रीमद्भागवत की कथा को गाया है। सूर-सागर में भागवत 
के दशम स्कन्घ की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन है । उसमें कृष्ण-जन्म से लेकर मथुरा 
जाने तक का वर्णोन है । कृष्ण की भिन्न-भिन्न लीलाओ पर झनेको सुन्दर पद लिखे हैं। 
फवि ने सरल ब्रजमाषा का बहुत सरसता के साथ प्रयोग किया है। “जिस प्रकार 
रामचरित का गान करने वाले कवियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वे- 
श्रेष्ठ है उसी प्रकार कृप्ण-चरित्‌ का गान करने वाले भक्‍त कवियों में भक्त 


ग्रुस प्रबग्ब-सागर 


सूरदास का । बास्ठव में मह हिन्दीकास्प-गसत के सूर्य प्रौर चर है। हिल्दी काव्य 
इस्ही के प्रमाव से समर हुमा प्रौर इन्हीं कौ सरसता से तसका स्लोत पूलने भ पाया । 
+राम अन्य श॒फ्क | 
बात्सस्प के ही समात जय मार धेयोय दघा वियोग दोर्सों पर्शों पर इस बाय के 
कवियों ने प्रभूटी कविताएँ की हूँ । जब तक हृष्ण गोरृलत में रहते है टस समम तक 
तमाम जीवन संयोग-पश्च में रहता है प्रौर मथुरा चसे जाने पर वियोग-पक्ष प्रारम्भ 
हो जाता है। दान-लीसा मालखत-शीलशा चीरहरणा-सीसा राम-स्ीला इत्वादि पर 
सहस्तों सूरंदर पद इस धारा के कवियों ते लिखे हे। ज्य गार-बर्पम में भाव भौर 
बिमाब पक्ष दोनों का हू विस्तृत भौर भनूठा बरगोस कवियों से किया है। राषाहृष्ण 
के सप-बर्सस का तो ष्युछ ठिकाना ही मही । कवियों मे काब्य-सृस्तम प्मौ 
सपमा उत्प्रेश़्ा रूपक धौर प्रतिशमोस्तियों को समाप्त कर विया है। प्रकृति-चि४त्रण 
भी कब्ियों मे किया है परम्तु बह स्थतग्त रूप पे तहीं प्रा पाया है। काहित्दी- 
कूल पर घरठत-चौॉदनौ का सबीन चित्रण! मिलता है । कू ख बत का भी प्क्छा गर्खन 
किया मजा है। वियोग-ह्ष में सूर झौरः गंददास के प्रमरगीत काम्प-दोष में प्रपनौ 
विशेषता रछते है । 
प्रष्टक्माप के कवियों के प्रशिरिक्त कृष्प-मगिति-पझास्रा में प्रष्प कई उल्सेलगोय 
कबि प्राते हैं जिनका उस्तेख करता यहाँ पएमावपयक है। हिंतहरिबंध गगाभर सट्ट 
मीराबाई, सूरदास मनमोहत प्री भट्ट ष्यास णी रसखान इत्पादि का इनमें विजेप 
स्‍थान है। मीर भौर रसछात की सरसता सूर के प्रतिरिक्‍त प्रस्य गिपयों में महाँ पाएं 
जाता । इस प्रकार कुभ्ण मक्ति-प्ताक्षा के कबियों ने भ्रपती प्रमूश्य रचनाप्ों द्वारा 
ट्िल्दी-सादित्य के मंडार को मरा हे । 


सक्षिप्त 

॥ धत पारा के सृद्पार बल्खमाचार् है भौर पुप्टिमार्ग का प्रत्पितत काने 
के स्षिप्‌ अप्यकाप के कररैपों ते इ्केजनीय कार्ष किया है । 

३ इस जारा के कवियों ले सरस;बजमापा में पताहित्प-सूद्त किया दे । 

ह इस थारा के करषियों से सखोक-रंकठा से धूर सगवाज्‌ के बत्सक्थ भौर 
जप गारिक रूप क्यो ही श्षिया है । 

४ हस पाता के कवियों थे अपने भत्मतिपाइन के स्षिप कममण में 
गत अप्रशाी को अपनाया हे । प्रवश्यामकता इस घारा के कवियों मैं गहीं 
मिन्नती । 

४ इसके सांदित्व में भह्सइथ और हर सारिक साइनप प्रभाद हद और 
राधान्‍मक धृति पर हो फिरैप बल्च रिवा गया दे । 

६ इस जारा के कवियों ते अबूडे पद साबे दें तौर इनका धचार मक्‍तों पर 
बहुत हुभा द्रे ॥ 


बाग 


हिन्दी साहित्य कौ प्रमुख धाराएँ २०६ 


हिन्दी में रीति-साहित्य-धारा 


२०४ हिन्दी साहित्य के इतिहासज्ञो ने रीति-काल का प्रारम्भ सद॒द्‌ १७०० 
से माना है। हिन्दी काव्य भव प्रौढ हो चुका था। मोहनलाल मिश्र ने 'श्व गार-सागर 
शव गार सम्बन्धी और करुणेंश कवि ने 'कर्रामरण' और 'अति-मूपण इत्यादि ग्रस्थ 
अलकार सम्बन्धी लिखे। इस प्रकार रस-निर्परण होने पर केशव ने शास्त्र के सत्र 
अ्रगो का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया । परन्तु हिन्दी-साहित्य में केशव की 
'कवि-प्रिया' के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक कोई श्रन्य ग्रन्थ नही लिखा गया और ५० वर्ष 
वाद भी जो रीति-प्रल्यो की श्रविरल परम्परा चली वह केशव के आदशों से सवंधा 
भिन्‍न एक पृथक आदर्श को लेकर चली । 

केवल काव्य में अलकारो का प्रधान स्थान मानने वाले चमत्कारवादी कंवि 
थे । काव्याग-निरूपण में उन्होने हिन्दी-पाठको के सम्मुख मम्मट श्रीर उद्‌भट के समय 
की धारा को रखा। उस समय रस, रीति और अलकार तीनो के ही लिए अलकार 
शब्द का प्रयोग होता था । केशव की “कवि-प्रिया' में अलकार का यही अर्थ मिलता 
है । केशव के ५० वर्ष पद्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में जो परम्परा चली उसमें अलंकार 
अलकार्य का भेद परवर्त्ती श्राचार्यों के मतानूसार माना गया और केशव की अपनायी 
हुईं धारा को वही पर छोड दिया गया । हिन्दी के अलकार ग्रल्थ “चन्द्रालोक और 
'क्वलयानन्द' के श्राघार पर लिखे गये श्रौर कछ ग्रन्थों में 'ाव्य-प्रकाश' तथा 'साहित्य- 
दर्पण' का भी अ्रनृकरण किया गया । इस प्रकार सस्क्ृत का सक्षिप्त उद्धरण हमें 
हिन्दी-साहित्य में मिलता है । 

हिन्दी साहित्य में रीति-युग का प्रवतेक हम इसलिए केशव को न मानकर 
विन्तामशि त्रिपाठी को मानते है। इन्होने काव्य के सभी श्रगो का निरूपण भपने 
तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-विवेचन', 'कवि-कुल कल्पत् और “काव्य-अकाश द्वारा 
किया । इन्होने छन्द-शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है । चिन्तामरिण त्रिपाठी जी के 
परचात्‌ तो एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य में रीति-ग्रन्यो की वाढ ही आ गई और 
कवियों ने कविता ही केवल इसलिए आरम्भ कर दी कि उन्हें रीति-भ्रन्थ लिखकर 
उनमें उदाहरण देने होते थे | भ्लकारो भ्थवा रसो के लक्षण उन कवियों ने अधिक- 
तर दोहो में लिखे है और फिर उनके उदाहरण कवित्त या स्वयो मैं दिये है । सस्‍्कत- 
साहित्य में कवि और आचार्य पृथक-पृथक्‌ रहे है परन्तु हिन्दी-साहित्य में कवियों ने 

ही आचाये बनने का दावा किया और फल यह हुआ कि उनमें से प्रनेकों आचार्य तो 
चन नही पाये और उन्हे श्रपनी कविता के यश से भी हाथ घोने पड़े । दूसरी शोर 
झ्राचायत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचना की झावश्यकता होती है उसका उचित विकास 
साहित्य में नहीं हो पाया । यही कारण है कि इस काल में न तो कोई ठुलसी भर 
सूर की टक्कर का कवि ही हो पाया और न ही कोई प्राचीन सस्क्ृत श्राचार्यों की 


.आ | 


>9%+ छा धाचार्य | इस काल में गद्य का विकास म होने के कारण भी आचायें 


शश्द प्रबाब-छागर 


सूरबास का । बास्ठ॒व में यह हिन्दीकाध्य-मगम के सूर्य भौर शर्म है । हिख्दी कम 
इन्हीं के प्रभाव से प्रमर हुमा भौर इन्ही कौ छरसता से उसका छ्लोत सू छते स पाया ।” 
--शम अस्त ह॒फख । 
बास्सस्य के ही समान ज्यू गार, संयोग तथा विगोग दोर्तों पश्चों पर इस धारा के 
कवियों ने प्रभूटी कविवाएँ की है । जब तक कृष्णा मोझूल में रहते हैं उस समय तक 
तमाम जौबन संयोग-स्ष में रहदा है प्रौर मबुरा भले जाते पर बिमोग-पक्ष प्रारम्भ 
हो जाता है। दान-स्लतीशा माझत-लीला 'चीरहरण-सीप्ता राम-स्तीजा इृत्पाएि पर 
सहक्षों सूरुइर पद इस घारा के कवियों ते सिले हे। ज्य गार-गर्रन में भाव भौर 
बिमाव पछ्त दोर्तों का हौ जिस्दृत गौर प्रनूठा बर्खत कदियों ने किया है। राषाहृप्स 
के सप-बर्णत का तो बुकू ठिकाता ही नहीं । कवियों मे काब्यन्सुलभ सभी 
रुपमा उत्पेक्षा रूपक गौर प्रतिशमोकितर्यों को समाप्त कर दिया है। प्रकृति-बिगर 
भौ कर्ियों ने किया है परत्तधु गह स्वतत्भ रूप से गह्ीं हरा पाया है । काशिशदी- 
कस पर परत चाँवनी का समीन चित्र्प मिन्तता है। कुल बन का भी पभच्छा बर्शत 
किया बगा है। विमोग-पक्ष में सूर भौर मंत्रदास के प्रमरबीत काम्य-क्षेत्र में प्रपती 
बिफेपता रखते है । 
प्रष्टक्षाप के कषि्मों के प्रशिरिक्त कृष्ण मक्षिति-शाला में प्रस्प कई उत्सेशभीग 
कबि पाते हैं बितका उस्सेर करना यहाँ परमावश्यक है । हिंतहरिबंस बदाबर भट्ट 
मौराबाईं, सूरदास सममोहन श्री मष्ट ख्पास जौ रखलान इत्यादि का इतमें विज्वेष 
स्थाम है । सीर भौर रसखान कौ सरसता सूर के प्रत्िरिक्त प्रश्य गिषमों में महीं पाई 
जातो। इस प्रकार कृष्ण-मक्षित-श्लाकश्ा के कवियों ने प्रपनी प्रमृत्य रचताप्ों हारा 
हिष्दौ-साहित्प के भंडार को भरा है । 


सक्षिप्त 

॥ इतक्ष घारा के सृजचार बक्क्षमाचार्य हैँ सौर पुप्टिमार्ग का प्रष्िपलन करने 
के श्लिप्‌ अप्दक्षाप के कवियों मे उस्कैलनीय कार्ग किदा हे । 

३. दस थारा के कवियों मे सरस;बडमादा में साहित्व-मुजन किया दे । 

३ इस जारा के कवियों ते झोक-रंजकता से दूर सगवान्‌ के दात्सरुव भौर 
श गारिक रूप को ही किया हे । 

४ इस भागा के कवियों से अपने मत-मत्तिपावणथ के छिप काष्प में 
गौतठअशाही को अपताथ। है । प्रबत्धासकता इस जारा के कवियों में 'हीं 
मिन्नती । 

2 इहके साहत्व में बल्‍्सक्यम भौर व्यू गारिक सात्रता प्रपाव दे धोर 
शधपा'मह कृति पर डी रिरेप दक्ष रिका गया दे । 

६ दस्त पारां क॑ कद्रियों से अगड़े पद गावे दें प्लैर इशस्स प्रचार सरर्तों पर 
अदुत दवआ दे । 


हिन्दी साहित्य कौ प्रमुख धाराएँ २२६ 


हिन्दी में रीति-साहित्य-धारा 


२०४ हिन्दी साहित्य के इतिहासश्ञो ने रीति-काल का प्रारम्भ सवत्‌ १७०० 
से माना है। हिन्दी काव्य अ्रव प्रौढ हो चुका था। मोहनलाल मिश्र ने "यू गार-सागर” 
“४ गार सम्बन्धी और करुणेश कवि ने 'कशरभरण' और 'शुत्ि-भूपण' इत्यादि प्रन्थ 
अलकार सम्बन्धी लिखें। इस प्रकार रस-निरूपण होने पर केशव ने शास्त्र के सब 
अग्ो का निरूपणा श्ञास्त्रीय पद्धति पर किया । परन्तु हिन्दी-साहित्य में केशव की 
कवि-प्रिया' के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक कोई अ्रम्य ग्रन्थ नहीं लिखा गया और ४० वर्ष 
वाद भी जो रीति-प्रन्थो की अ्रविरल परम्परा चली वह केशव के आादर्शों से सर्वेथा 
भिन्‍न एक पृथक्‌ झ्रादर्श को लेकर चली । 


केवल काव्य में अलकारो का प्रधान स्थान मानने वाले चमत्कारवादी कवि 
थे। काव्याग-निरूपण में उन्होने हिन्दी-पाठको के सम्मुख मम्मट श्रौर उद्भट के समय 
की धारा को रखा। उस समय रस, रीति और शअ्रलकार तीनो के ही लिए अलकार 
शब्द का प्रयोग होता था । केशव की “'कवि-प्रिया' में अलकार का यही अर्थ मिलता 
है । केशव के ५० वर्ष पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में जो परम्परा चली उसमें अलकार 
अलकार्य का भेद परवर्त्ती श्राचार्यों के मतानुसार माना गया और केशव की श्रपनायी 
हुई घारा को वही पर छोड दिया गया । हिन्दी के श्रलकार ग्रन्य “चन्द्रालोक' और 
आवैलयानन्द' के श्राधार पर लिखे गये श्रौर कछ ग्रन्थों में 'काव्य-प्रकाशः तथा 'साहित्य- 
दर्पश' का भी अनुकरण किया गया । इस प्रकार सस्कृत का सक्षिप्त उद्धरण हमें 
हिन्दी-साहित्य में मिलता है । 
हिन्दी साहित्य में रीति-युग का प्रवतेक हम इसलिए केशव को न मानकर 
विन्तामरि त्रिपाठी को मानते हैं । इन्होने काव्य के सभी अगो का निरूपणा अ्रपने 
तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ “काव्य-विवेचन', 'कवि-कुल कल्पतर और “काव्य-प्रकाश' हारा 
किया । इन्होने छन्द-शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। चिन्तामरिंस त्रिपाठी जी के 
जिचात्‌ तो एक प्रकार से हिन्दी-साहित्य में रीति-ग्रन्थो की बाढ ही आा गई और 
कवियों ने कविता ही केवल इसलिए झारम्भ कर दी कि उन्हें रीति-प्रन्थ लिखकर 
उनमें उदाहरण देने होते थे । श्रलकारो भ्रथवा रसो के लक्षण उन कवियो ने अ्धिक- 
पर दोहो में लिखे है और फिर उनके उदाहरण कवित्त या सबैयो में दिये है । सस्कृत- 
भाहित्य में कवि श्रौर श्राचायं पृथक्‌ू-पृथक्‌ रहे है परन्तु हिन्दी-साहित्य में कवियों ने 
आचार्य बनने का दावा किया श्रौर फल यह हुआ कि उनमें से अनेको शआराचाय तो 
पेन नही पाये और उन्हे श्रपली कविता के यञ् से भी हाथ धोने पड़े । दूसरी ओर 
पचायत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता होती है उसका उचित विकास 
साहित्य में नहीं हो पाया । यही कारण है कि इस काल में न तो कोई तुलसी और 
पर की टक्कर का कवि ही हो पाया श्रौर न ही कोई प्राचीन सस्कृत श्राचार्यों की 
ट्यकर का आचार्य । इस काल में गद्य का विकास न होने के कारण भी आचायें 


६३० प्रबन्ध-सागर 


सोर्यों को नपे-तमे सिद्धार्धों के निरूपणा पद्व में करमे में कठिसाई होती थी प्रौर इसी 
लिए विपर्यों कौ प््ित मीमांसा ब हो पाई धौर म ही उन पर छत्रित' तकं-क्तर्क 
ही हुपा । 
इससिए इस काल के सभी कवियों को जिस्होंते रीति-प्रन्प लिखे है हम 
प्राचरार्यों को श्रेणी में नहीं रख सकते । पूर्ण प्राचार्य स होसे के कारण इन कबियोँ 
के प्रत्प भी प्रपर्याप्त शक्षण-साहित्प-शास्थ का ज्ञात कराते ई। कहौं-कई पर तो 
प्रजंकार रस झ्ौर रीतिमों का स्वृकूप मौ ठीक-टीक प्रकट सहीं होगा | काब्य के दो 
मेदों धरध्य प्ौर दष्त्य में से दस्प को तो प्राचार्यों ते छोड़ ही दिया है | 
काप्पांबों का विस्तृत विवेचन दास ली से 'काश्य-गिर्यन में किया है। दास 
थी मे प्रशकारों पर भी प्रकाप्त डाप्ता है धौर प्रत्यनुधास पर लो कि संस्कृत-साहिए्प 
में मद्दी मित्रता प्ौर हिल्दौ-साहित्प में प्रार्म्म से मिलता है प्रपती पुस्तक में विषाए 
किए है! रीति-प्रस्थों के सेशक माबुक कमि ये इसभिए उनके हारा एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य मौ इस क्षेत्र में प्रतिपादित हुभा है | उम्होंते रस श्रौर प्रसंकार्रों के बहुत रस 
झौर सु”दर उद्यहरण प्रपनी रूजिताप्रों में प्रस्तुत किसे है। इस दशा में इस कवियों 
मे संस्कृत-साहिए्य को पौछे छोड़ दिया है । इत कबियों का सुझाव प्रसंकारों कौ 
कपेक्षा सापिका-मेद की प्ोर प्रतिक रहा है| श्ए॒ यार रस कौ मुक्त रचता इस समय 
में पराकाप्ठा को पहुँच यह प्रौर इस कास ते बिहारी लेसा प्रनूठा कवि हिन्दी-साहित्व 
को प्रदान किया | इस काल के प्रायः समी प्रश्ब मासिका मद के प्रस्ण हैं सौर छनमें 
कृष्ण तपा राणा को ही सेकर कविता लिक्षी गईं है। ”प्र मार रस का प्राशम्बन, 
शायिका भौर बह मी विशेष रूप से राघा ही एह़ी है । इस काल में केवल सल्ष-लिद्ध- 
बरणुन पर बहुत इध्य शिश्े पये हैं । 
इस कास में साहित्य का डिस्तुत विकास रहीं हो पाया | प्रकृति कौ प्रमेक- 
कूपता भौर लीवन कौ विस्तृत स्पाक्या कौ धोर करबियों का प्यात मगा ही तहीं। 
कृषि केव्श शायक गौर सायिका के हा बार में ही सौमित हो गया । कृष्ण मक्ति-सझाथा 
के कवि लोक को तो पहिसे हो सुला चुके थे परत्तु इस काल में प्राकर कृष्ण-मक्तति 
के प्राशम्बनों को लेकर श्र गारिक बासना की पूर्ति के लिए उ्हें जिस्तुत क्षेत्र मिल 
गया | काष्य का कलेत्र सौगित हो बया काम्यवाएं शुंब गईं लौगन को भर्नेडरुूपता 
शप्ट ड्टो या । मादा ऐीलौ प्रौर विचार श्ड़ि हो पये । 
रौधि-काल में सैकड़ों कवियों ह्वारा परिमाजित घ्वोकर मापा पहुँचौ थी उसे उठ 
समय स्याषा रख हार ध्यपग्बित हो जाता ाहिए था परन्तु मह सही हो पाया | भाषा 
में कोई स्वच्छता नहीँ घ्रादं छौर यहाँ तक कि बागग-दोच भौ गुर गहीं हुए । प्रम्दों का 
लोहता-मरोह़मा मी म्पॉ-कानपों चशता रहा। इस काश कै प्राय घमौ कबियों ही 
जापा शदोय है। इस काश के कि इज प्रौर सदधी का भ्रपती इच्चप ब्वारा सम्मिभण 
कर देते णे। इस सम्मिभ्रण्य कै कारण मी जापषा परिमाणित प्रौर स्पषरिषत रूप 
बारात नहीं कर सकी । 


हिन्दी साहित्य की प्रमुख धाराएँ २३१ 


चिन्तामरणि जिपाठी, महाराज जसवन्तर्सिह, विहारी, मण्डन, मतिराम, कुल- 
पति, सुखदेव, कालदास, श्रिवेदी देव, दास, तपोनिधि, प्माकर भट्ट इत्यादि इस 
'परम्परा के प्रधान कवि हैं । इनके भ्रतिरिकत भी इस काल में बहुत से कवि हुए है 
फिन्होने अन्य विपयो पर भी कविताएं की है परन्तु इस काल में प्रधानता इसी प्रकार 
के कवियों की रही है । इसीलिए इस काल को रीति-काल नाम दिया है । 

सक्षिप्त 

१. इस काल का प्रारम्भ चिन्तामणि त्रिपाठी से द्ोता है । 

> इस काल में श्यू गार-प्रधान मुक्तक कविताएँ लिखी गई हैं । प्रबन्ध-काज्य 
भी लिखे गये परन्तु वह विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं । 

३ इस काल सें भी वीरगाथा-काल की भोति कवि लोग शश्नयदाताश्रों के 
यहाँ रहते थे। इसलिए उनमें भमक्तिकालीन कवियों की स्वाभाविकता और स्वच्छता का 
सर्चेधा अभाव हो गया था। 

४ इस काल के प्राय सभी कवि शथाचांय दो गये ! 

हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद 

२०६ भारतीय चिन्तन में रहस्यवाद कोई नई वस्तु नहीं है । यह सत्य है कि 
बहन्दी-साहित्य में इसका भ्रादुर्भाव कवीर और जायसी के साहित्य द्वारा ही सबंप्रथम 
आया परन्तु धामिक क्षेत्र में इसका पूरा-पूरा ब्यौरा हमें मिलता है। ऋग्वेद के 'नासि- 
दैयसूत्र' और 'पुरुष वलि' की कथा में सर्वप्रथम रहस्यवाद की ऋलक मिलती है । उप- 
निपदो में तो इस प्रकार की उक्तियों की भरमार है । 

रहस्यवाद ईश्वर, जीव के चिन्तन का एक ढग है, जो कि निगु रापथियों ने श्रप- 
वाया | इसका एक प्रकार का चिन्तन वह हैँ जो भागवत्‌ इत्यादि रूपक ग्रन्थों में मिलता 
हैँ भर दूसरा वह है जो उपनिषदो में प्राप्त होता है । एक में प्रेम को आधार माना 
हे दूसरे में ज्ञान को । हिन्दी-साहित्य में दोनो ही प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन 
होते हैं । 

रहस्यवाद की प्रारम्मिक धारा उपनिषदो की हे, जिसका प्रचार सिद्ध-साहित्य 
द्वारा हुआ । फिर उसे नाथपथियो ने शभ्रपनाया और अन्त में वह कबीर के निगु णपथ 

का प्रधान-चिन्तन का विषय वन गया । कबीर और दादू इस घारा के सबसे प्रसिद्ध कवि 
हें, जिन्होने भ्रपने रहस्यवाद द्वारा ही भ्रद्वं वाद का प्रतिपादन किया । रहस्यवादी 
कवि जीव और ईएवर को अ्रभिन्‍न मानते हैं । उनका मत है कि जीव और ईदवर. में 
यदि कुछ भेद दृष्टिगत होता है तो वह माया के ही कारण है । माया को पहिचानने 


पर यह भेद स्वय नष्ट हो जाता है । जीव ईश्वर हो जाता है श्रौर ईश्वर जीवात्मा । 
कबीरदास जी लिखते हे -- 


जक्ष में कुम्म, कुम्म से जल है, चाहर भीतर पानी | 
फूटा कुम्भ जल जलहद्दि समाना, यह तथ कथा गियानी ।। 


श्र प्रबन्ध-प्लागर 


कबीर भपने को ही ब्रह्म मातते हुए सिलते हें-- 
ला मे बकरी सा मैं सेड़ी ला में छुरी-रौंड्स मेँ। 
हंड़वा होप तो हद के बस्ये, मेरे कुटी सबास में | 
यहाँ कबि मे प्रारमा भौर परमात्मा का मेइ-माथ सर्बधा नष्ट कर दिया है । 
प्रपमी उल्टबासिसों में भापले रहा है--नदी समुद्र में था मिसी या शमुद् गदी में प्रा 
मिसा--दोर्नों कबि के लिए समान हूँ क्योकि दोनों में माया के बूर हो जामे पर कोई 
मेद भाव नही रहता। 


उसर जिस रहस्वबाद का बर्णन हमते किया है उससे प्रेमाझमी धात्राका 
रहस्पबाद समानता नहीं रशता। प्रेमाशयी शाला में सूफी बर्म का प्रमाव हे | पैंडां 
विक कप से उसमें मागबत बी प्र म-मूल्कठा के दर्शम होते है । इस गिच्राराबारा के 
भ्रतगत जब चीबारमा को प्राप्त करने के सब प्रयत्त समाप्त करके रसे प्रपने हृ्ण में 
स्थाम देता है प्ौर प्र म-भावना द्वारा उसे प्राप्त करना ब्ाहता है तभौ रहस्मबाद का 
उद्दूघाटत होता है | यह रहस्पवाद मस्तिष्क की बस्तु स होकर हृुदम की गएठ है। 
लीव प्रपन हृदय में ईश्वर की मथुर कल्पता करके उसे प्राप्द करने का प्रयन करता 
है प्रौर उसदौी प्राप्ति में प्रगेककों कष्ट उठाता है । परस्पर प्राकर्पण भौर मिलते कौ 
प्रार्काप्ता केवल एक ही शोर तहीं होती बरत्‌ दोनों भोर एक ही तत्व होने के कारण 
दोनों घोर समाम झरूप से बर्तमान रहती है | ब्रायसी से पद्मावत में दिखलाया है कि 
पदि राजा राशसेन पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था तो रत्तसेश कौ परीक्षा कर 
लेने के पश्चात्‌ पद्मावती के हृदय में भी रत्तसेत के लिए उठती प्रबल प्राकांशा बत्पत्श 
हो जाती है। इस बारा के प्रंतर्मत स्त्री-पुरप के छीकिक प्रम को ही प्रत्थ में पारि 
शौकिक बहा मया हे भौर सच्चे हृदस से प्र मिका को प्राप्त कर शते पर ही ईघ्वर की 
प्राप्ति हो बत्ती हु क्योंकि बह प्र मिका में ईदबरीय पक्ति का शामाप्त पाकर ही उते 
प्राप्त करमे के लिए दीवाना हांता है प्रौर ध्रपनी समस्त धक्षिमाँ बसके सिए 
लपा देता है। कबीरदास से एक जगह जायसी के जिपरौत पपने को इप्टदेव रास कौ 
बहुरिया बहा है--- 
दरि मोर पीझ में राम की बहुरिया । 
यह्दी प्र म-माजता भागवत में भी मिलती है परस्तु सलिऊ महम्मद जायती से 

इसका जो कप दिया है ब६ रससे मेल सही खाता | माएतीय साहिए्य में स्‍्त्रीर्भम 
दीवानी होग र भपते इप्टरेश के हिए कप्ट सहती है पौर उसाँ लव होने का प्रवत्त 
करती हैं। कदरीर की ऊपर दी गई पंक्ति में इस भावता का प्रामाठ मिलता है। 
थोपियाँ पृष्ण कै प्रेम में वापस हो जाती है | परस्यु जायतौ की सूफी विद्ाराबति में 

शेमेटिक धूापापों की प्राबीन प्रणासी मिलती है । बहाँ जीमाएगा पुष्प है प्रौर पर 
मारमा धो | भारतौप शोजकषा के प्राथार पर कास्य-रचना करके भी बागती मे 
ऐिदाश् कप से घपनी हो बछासी को घपनाया भौर सूपी प्र ममय रहप्यवाद के ध्राधाए 


हिन्दी-सा हित्य की प्रमुख धाराएँ २३३ 


प॑र बहुत सुन्दर व्यजनाओो के साथ काव्य में मासिक स्थल उपध्थित किये हूँ । पद्‌मा- 
वती के सौंदयं-वर्णान में कवि ने ईश्वरीय सौदर्य की कल्पना की है। विरह का बहुत 
सुन्दर चित्रण हमें जायसी की पद्मावत में मिलता है और वह हृदय-स्पर्शी भी हैं। 
प्रेमात्मक रहस्यवाद का प्रादुर्भाव वास्तव में सूफी सिद्धातो के सम्मिश्रण से ही हुआ है । 
सग्ण भविति-काव्य में भागवत के रहस्यवाद की भलक नहीं मिलती । भकक्‍त- 
कवियो ने मुवत-कण्ठ से उस भगवान्‌ का गान किया है जिसमें कोई रहस्य नहीं हैं, 
जो उनका सखा है, साथी है और जिसके साथ वे हेंस-खेल सकते है । स्र-साहिंत्य 
में रूपको को स्थान श्रवदय मिला है, परन्तु उसमें भी कृष्ण का जो चित्रण है उसमे 
दर्शन का वह गाम्भीय नहीं श्रा पाया जो कबीर की कविता में पाया जाता है। वहाँ 
तो ईश्वरीय सत्ता दुष्ट है, उनके सामने है फिर क्यों वह रहस्य की कल्पनाओ से 
भ्पने मस्तिष्क को परेशान करें ? उनका इष्ठदेव रहस्य की वस्तु नही, भक्ति की वस्तु 
है भ्रौर भक्ति के लिए मत्तिष्क की भ्रावश्यकता नहीं। वहाँ तो सच्चा श्रौर सरल 
हृदय चाहिए । फिर भी सूर के साहित्य में कही-कही पर रहस्य की साधारण सी 
भलक प्रवश्य मिल जाती है, परन्तु उसके कारण हम सूर को रहस्यवादी कवि नही 
कह सकते । 
इस रहस्यवाद का स्रोत सूर शौर तुलसी के काल में भी घीरे-घीरे बहता रहा 
और सोलहवी शताब्दी के श्रन्त तक इसका प्रवाह क भी कही, तो कभी कही दिखलाई 
दे जाता था । कवीरदास श्रौर जायसी के श्रतिरिकत सुन्दरदास, मलूकदास, कुतबन, 
नूरमुहम्मद इत्यादि ने भी रहस्यवादी प्रणाली का ही श्रपनी काव्य-धारा में भ्रनुस रण 
किया है । हु 
सत्रहवी शताब्दी में आकर भक्ति-साहित्य का एक दम लोप होता चला गबा 
श्रौर रीतिकालीन कवियो ने लौकिक साहित्य की रचना की । इस साहित्य में राधा- 
कृष्ण के नाम तो प्रयोग में भ्रवश्य श्राये परन्तु साधारण नायक भौर नायिकाशो 
के रूप में । रहस्यवाद का वह श्रलौकिक सौन्दय कवियो के जीवन से पृथक ही हो 


582५ जिसके श्रानन्द में विभोर होकर भवत-कवियों ने राज-दरबारों को ठुकराः 
या था--- 


सन-तन को कट्दा सीकरी सौं काम । 
आवत जात पन्दृद्धिया टूटी, बिसरि गयो हरि नाम । ह 
कबि और सनन्‍्त-जीवन का यह महानादर्श रीति-काल में समाप्त हो गया । 
झठारहवी शताब्दी में पूर्णो-रूप से श्र गारिक कविताएं हुई , श्रध्यात्मवाद का पूरी तरह 
लोप ही गया । उनन्‍नीसवी शताब्दी मैं हिन्दी में जो साहित्य-रचना हुई उस पर श्रग्रेज़ी 
साहित्य का प्रभाव पडे विता न रहा | ऊपर हम हिन्दी के प्राचीन साहित्य में रहस्य- 
वाद का दिग्दर्शन करा चुके है। श्र हमें देखना है कि वर्तमान यूग में रहस्यवाद का 
क्या स्वरूप रहा ? बीसवी शताब्दी में हिन्दी के साहित्य पर अग्नेड़ी के उन्‍नीसवीः: 
शताब्दी के रोमाटिक साहित्य का प्रभाव पडा । उस काव्य में भी रहस्थवाद की भलकः 


_य अभीमतत जप 
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ब्यी । इसी समय भंग प्रदेश के प्रसिद्ध कमि रबीस्ट कौ यीतांजलि प्रकाप्तित हुई । गी्ां- 
अपत्ति पर कबीर का प्रमाव स्पष्ट है प्रौर घोड़ा-ओोड़ा ईै प्णब तथा उम्मीसर्वी झंताम्पी के 
अप्रणी साहित्प का भी प्रमाव है । इस रचतता हाश पूर्व तबा पर्शिचम का मिन्नन हुभा 
ओऔर प्राग प्राने बासे हिल्दी-साहित्य पर सी इसका काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार 
“रहस्पवाद का महू मया रूप साहित्य में प्राया । 
प्राचीन रहस्मशाइ में भ्ौर इस बर्समानकाप्तिक रहस्पजाद में स्पष्ट प्रन््र 
है | प्राथीन कवि पहले प्राध्यात्मिक बिजारक थ भौर बार में कनि | उत्होंते कमिता 
को प्रपते विचारों को प्रचारित करने के क्षिए साधन-स्व॒ कप प्रपतामा परस्तु बर्तमान 
कालिक रहस्पवादी कथविमों मे कविता को कप्ता के रूप में सिम्ा प्लोर कबितां की 
छाथता का महत्व उसके सछृदीक रहत्मबाइ प्रत्तिपादस से किसी भी प्रकार कम 
नहीं रह्ा। इससे यह स्पप्ट हो है कि प्राचरीतकाशिक रहस्ववाद यह माना कि 
अहुत फेचे घरातक पर था परस्तु उसमें बह काब्य-सौदर्य वहीं प्रा पाया लो बतंमात 
साहित्य में है। 
प्राज का रहस्यबाद कस्पना-प्रणात है । उसमें घामिक प्रमुभूति महीं है। %हईीं- 
जड़ी पर उसकी ऋशक है भी तो बह बौणा-रूप से बर्तमात है। छापषता से उसका कोईं 
सम्बरध नहीं । बह कोरी काम्म की एक प्लेली है! शक्ति-कास में रहस्पै्ाद के चित 
प्रतीकों को लेकर कवियों से रचताएँ कीं बह प्रतीक प्राण के प्रतीक तहीं रहे | यही 
कारग है दि प्राम का रहस्यवाद साथारदध लोतों में प्रचारित शहीं हो पाया। प्रौड़ 
भाषा में सबीत छम्दों के शाव काब्य का सौन्दर्ग तो उसमें प्राया परन्तु क्षेत्र बिस्तृत 
होते की प्रपेन्ना संदुबित हो गया। इस कास के रहस्पाद को हिस्दी के विद्वार्तों ते 
“छयाबाद का साम दिया है | 
प्राचुलिक “रहस्पथाइ' प्रथबा “छायाषाइ' में प्रकृति-सौदर्य प्र म-बिरह इत्पांति 
चर प्रध्याश्म-वप से लहाँ लौकिक झरप से कवियों ये सेखनी उठाई है। भाज के गुन में 
अर्म गौण होता जा रहा है इसलिए बामिर रह्स्मबाइ का घाज के सुम में पतपना 
भौ सम्भव गई हो सकता । बर्तमात काझ में इस काप्य के प्रश्तर्मत कई छोेलियों सें 
शाहित्य रचना हुई | इसपे सर्थ प्रभात शैसें गीदधि-कामस्य की है। [हि्दी के प्राचीन प्रौद 
इर्तमाल सभी रफ़म्दबारी धाहिरय पर विदेधियोँ का प्रभाष रहा है. इम सध्प को हूर्म 
हामसा ही पहता है। सूप श्लौर भ्रप्नेज़ी प्रभाव इमपें प्रपणा विश्यप छान रखते हूँ! 
आरतीय जिम्तत धर्देद्ा से शामम्बय कौ भाषता को सेकर चला है इससिए इसने सब्दा 
डी विशाल टृद॒प से सबको सम्माल के साद धपनाया है प्रौर प्रपते ाप्य कौ रुचमा में 
जबित स्थान दिया है। रोमाटिफ काण्य का उर्य विरई से होता है | साजूतिक रहस्म 
बाद में इमोतसिए रचतापों के विवय हैं-सिलन विरह प्रतीणा प्रकृति-सौंदर्प सेंत्र ले 
थी बलुपता प्रति को विविप बहतुप्तों में प्राप्पज प्रात प्रणप इत्मादि | लगधंकर 
जमाद गर्बबातत जिय्राटी निशाणला शुतिजानलत पत महादेगी गर्गों इत्यादि इप्त 
खाल कै द्पान रट्टस्प्रादा बदि हैं। इज प्रकार हिल्दीनसाद्टिय का स्टस्वशाद 


कक 
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आध्यात्मिक क्षेत्र से चलकर लौकिक क्षेत्र में आ गया । 


सक्षिप्त 
१ रहस्यवाद का श्रादिस्लोत । 
२ हिन्दी-साद्त्य में सत श्र सूफियों का रहस्यवाद | 
३ सगुण काच्य ओर रहस्यवाद । 
४ आधुनिक साहित्य सें 'छायावाद” कहलाने वाला रहस्यवाद । 
४ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रहस्यवाट का लौकिक दृष्टि कोण । 


हिन्दी-साहित्य में छापावाद 
२०७ हिन्दी-साहित्य में छायावाद का उदय जयणकर प्रसाद के आँसू और 
पसुमित्रानन्दन पत की 'वीणा' से होता है। इन कविताओं के पाठको ने इनमें रवीन्द्र 
बाबू की गीताजलि और श्रग्नेज़ी के मिस्टिक (५७६८0) कवियो की छाया पाई | 
'इसलिए प्रारम्म में व्यग्यस्दरूप इस नई धारा की कविता को “छायावादी” कविता कहा 
गया जिसने बाद में जाकर वही नाम ग्रहण कर लिया । बेँगला-साहित्य में इसी प्रकार 
का साहित्य रहस्यवादी साहित्य कहला रहा था । 
हिन्दी में इसी छायावादी धारा का विकास धीरे-धीरे बेंगला से भी झागे हो 
'गया, और इसमें एक-से-एक सुन्दर रचना प्रकाशन में श्राई । धीरे-बीरे छायावाद 
में से व्यग्य का भाव विल्कुल लुप्त हो गया | आ्राचाये रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद- 
साहित्य को “कायावृत्तियो का भ्रच्छन्‍्त पोषण' कहा है, जिसक्री विशेषता इसकी 
'जाक्षणिकता के अ्रतिरिक्‍्त भौर कुछ नही है। श्री नन्ददुलारे जी का मत दूसरा 
ही है । वह कहते है “छायावाद में एक नूतन सास्कृतिक मनोभावना का उद्गम है 
और एक स्वतत्र दर्शन की श्रायोजना भी । पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्टत पृथक्‌ 
अस्तित्व श्रोर गहराई है !” यह मत रामचन्द्र शुक्ल जी के मत से बिल्कुल मेल नही 
साता । कविवर जयशकर प्रसाद छायावाद को शभ्रद्वत रहस्यवाद का स्वाभाविक 
विकास मानते हैं । इसमें परोक्ष की अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा 
अहम्‌' का 'इदम' से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न पाया जाता है । 
छायावाद हिन्दी-साहित्य की नवीन घारा का वह स्वरूप है जिसमें भारतीय 
उशेन, प्रकृति और बुद्धिवाद को एक नवीन दृष्टिकोण से परखा गया है । इसमें श्राध्या- 
'त्मिक रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ, सौंदयेनिष्ठा, लाक्षरिीकता शऔर मानव-जीवन के नवीन 
दृष्टिकोण के साथ विवेचना मिलती है । छायावाद शब्द बहुत व्यापक है इसलिए इसे 
'किसी विशेष परिभाषा के दायरे में बाँघने का प्रयास व्यर्थ है। छायावाद की निम्न- 
'लिखित्त विशेषताएँ कवियो ने अपने काव्य में रखी हँ--- 
(१) छायावादी कविता में झात्माभिव्यक्ति श्रधिक मिलती हे । 
(२) श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रद्व तवाद का भ्राश्रय लेकर छायावादी रहस्य- 
चाद का विकास होता है। इसमें श्रम, विरह भौर करुणा की प्रवानता रहती है । 


२३६ प्रबृश्ध-प्तागर 


वपंत' मद्ादेदी मिरापा प्रसाद! मी कूबियों की रबमाप्रों में इसके उद्दाहए्ण 
प्रस्यक्त मित्त सकते हैं । 

(३) छापाबापी कवि पैजिश्प स्‍ोर सौंदर्य के उपाघक पाये बाते हूं। उसमें 
कुछ शोया-शोयापन-धा रहता है प्रौर बब्ता भी झरुछ प्रट्पटी करने का प्रवास 
मिलता है। 

(४) कविता में घग्द-माधुर्य को प्रधानता दी जाती है भोर मार्त्रों को स्वन्ना- 
श्यता । पाप्पिए्प को शॉँपकर चलाने का प्रयास बह मही करते । इस धारा के इस यु 
में कमिगर निराला प्रपवादस्वह्ष्प प्राते है । हु 

(१) प्रडष्ति का सुम्दर चित्रथ मिलता है एबठाज मी धौर शायक-शापिकाप्त 
के साप भौ। इस थारा के कृथियों ने शइ गार का शुम्दर चित्रण किया है परस्यु 
उसे पढ़कर बासता जामृत नहीं होती । रौठिकालीस श्य बारिकता के प्रति इपमें बिडरोहट 
मिलता है । 

(१) छाताबादौ शेत्ती को प्रधातता उसके धम्दों में लासरियक प्रमोग की है! 
प्रस्पोक्ति बकरेकित श्रौर प्रती्ों का प्राभप लेकर मह रूनिता रहस्यमय साबता है 
छाप पाठक के सम्मुख घाठौ है। पाठ हनिक छसतक्षता के साथ पढ़ते पर इसके 
हममते में कोई कटिताई प्रतुमन महीँ करता । 

(+) क्मयादाबी कवियों की प्रति ही उसके रहस्व का प्रबान गिपय है 
जिसमें लीबन कौ करपता करके कमि उसकी विभूियों में तम्मप होकर रहस्मोदूषाटत 
बरता है। 

(५) मानब-जौबन का निराशामय चिजण इस बारा की कविता में 
उपलब्ध होता है। इस गिराघा में लौकिकता के प्रन्दर स्वात-स्वान पर भशौकिक पुट 
मिप्तता है। शूफौ प्र म-मार्मी ब्लाक की प्राचौत प्गराशी का इसमे प्रामाप्त मिश्र 
जाता है। 

छिदी-साहित्प की इस छायाबादी घारा को चाहे विदेसी (१/(७६/70877) 
रहस्पवषादी कविता का प्रमाष कहे या बंगासौ रहस्पयादी कविता का परत्तु मई 
हिन्दौ-साशित्प में एक शबौस बृष्टिकोण के साथ प्राई है भौर इसने सौ बर्ष के कठित _ 
परिश्रम कै परचात्‌ एक प्रपता स्वस्प छड़ा किया है। शतता तक पहु चने में इऐ बहुत 

समय सभा झौर बह लमता भी प्योकि एक विशशुल तबे बृष्टिकोस्त को शममते में 
इतला समय लग ही थाता ह। मगे-मये ध्राोचता के सापदण्णों तारा समाणोषकों ते 
इस कबिता को पाझुकों के शामने रखकर समम्ये का प्रमत्स किया तब कही छाकर 
छिन्दी पाठक इसे सममने में सफल हो सका । 
“कोई भौ कास्य प्रपते युम॒ में ऊँचा तहीं छठ सकता। क्माबाद काड्म पर 
प्रस्पष्टता प्रभौक्षिकता प्रस्पावह्मरिकता प्रमैधिकता ईमातंदारी की कमी प्रौए प्रस्थील 
पल ये किसभ्रे हो दोष लगाये जाते ई परन्तु गधि रूच पृद्धा जाय तो पह भपते 
शुग का श्रेष्ट प्रतिबिम्य है | मध्य-युय का मध्य-बर्ष जिस बौद्धिकता कै ह्रास 


हिन्दी-साध्व्य को प्रमुख धाराएँ २३७ 


भावुकता के प्रावल्य और मन, वाणी के सामाजिक और राजनेतिक नियन्त्रणों में से 
गुजर रहा था उसी के दर्शन इस काव्प में भी मि्रेंगे। गाधीवाद के दु ख, कण्ट-सहन 
और पराघीनता को राष्ट्रीय साधना के रूप में स्वीकार कर लिया था। समाज में 
प्रेम कहना पाप था । मध्यवर्ग में से साकार उपासना पर से विश्वास उठ रहा था, 
परन्तु वैष्णव-भावना को बिलकुल भ्रस्वीकार करता असम्मव था। आथिक और 
राजन तिक सकटो ने कमर तोड दी थी, महायूुद्ध के प्रारम्भ का प्रभात या स्वप्न 
युद्ध-समाप्ति पर कुहरे का धरोहर बन गया । ऐसे समय काव्य का रूप ही ग्रौर क्या 
होता ? रवीन्द्र के काव्य ने इस प्रदेश की मनोवृत्ति के श्रनुकूल होकर उसकी काव्य- 
चिन्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया था ।---डावटर रामरतन भटनागर । 


संक्षिप्त 
१ छायावाद फा इतिदरस ओर उनकी परिभाषा । 
२ छायावाद की विशेषताएँ । 


३ छायाबाद का श्राध्यात्मिक दृप्टिकोण । हि 
४, छायावाद इस थुग का प्रत्तिबिम्ब्र हे, कल्पना नहीं--यह सत्य हे। 


हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद 


२०८ छायावादी साहित्य की पलायनवादी प्रवृत्तियो के विपरीत विद्रोह- 
स्वरूप प्रगमततिवाद का हिन्दी-साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ । ससार के राजन तिक दृष्टि- 
कोण से श्राध्यात्मिकता का धीरे-बीरे ह्ास हो रहा है। रूस के कम्यूनिज्ष्म ने 
इस प्रवृत्ति को वल दिया और धीरे-बीरे इसका प्रभाव मध्य-वर्ग के पढ़े खिखे लोगो 
पर पडा। छायावादी कविता में जो शा गारिक भावना थी वह तो मानव-हृदय फो 
अवश्य झपनी ओर श्राकषित कर रही थी, परन्तु उसमें श्रद्व तवाद की पुट देकर जो 
पलायन की प्रवृत्ति आने लगी थी उसने छायावादी कवि को जीवन की वाध्तविकता 
से बहुत दूर घकेल दिया । ऐसी परिस्थिति में जीवन की उन वास्तविकताओो को 
भुलाकर नही चला जा सकता था, जो लोकिक जगत में नित्य हमारी भ्राँखो के सम्मुख 
आती हैं । 

प्रगतिवादी कवि ने सोचा कि क्या कविता का विषय श्रात्मा, परमात्मा और 
ज्यू गार ही हो सकते हैं ”? क्या सडक पर खडा हुआ पसीने में लथपथ मज़दूर कविता 
का विषय नहीं वन सकता ' यह विचार श्राते ही कवि ने उसे चित्र-रूप दे दिया--- 

चद्द तोड़ती पत्थरः 
देखा मैंने इत्ाह्बाद के पथ पर--- 


पद्द तोढती पत्थर । 
फिर उसने एक भिखारी'को देखा और लेखनी उठाकर रचना कौ--- 


लीक 


श्श्८ म्रबन्ध-सागर 


बह प्राष्म 
दो हक करो के करठा पश्चताता पथ पर ऋआत्य 
पेर पीड मिलकर हैं पृ 
आअक्ष रहा प्रदुट्टिया रेक | 
मुठ्टो भर शाबे को 
मूक मिटाने करो 
मद फरी-पुरावौ प्मेश्ी को फेशातय । 


बह आावा। 
प्रगठियाद के भ्रम्तमंद्ठ हमें सस साहित्य की ऋलक सिसतौ है जिसमें सातबौज 
प्रवृत्तियों का पूरा-पृरा सन्तिबेष हो। इसमें जीवन के सौकिक तथ्यों का मगाब चिजण 
होता है। हिल्दी-साहिए्य में यहूं धारा लबीन होते हुए भी प्रयथि कौ भोर प्रपपए 
है। छौवन प्रयति का लाम है घौर गदि जीवम में प्रगति गहीं है, तो जीगन जीवन ही 
नही रहता । नस्तु लगत्‌ से मु हू मोडकर स्वप्त या भ्रध्यार्म कौ प्रोर शौड़ता प्रम्ति 
बादिता के सर्बया विसुत है। प्रपतिगाद चाहता है लौबस में साम्य हो समाज में 
धाम्प हो भौर राजमौति में ाम्य हो | पुरातत क्षड़ियाद मप्ट करके प्रमतिबाद तगीस 
म्रासबता का तिर्माण करता चाहता है। बहाँ बड़े-छोटे का मेद-पाव तहीं है। बनवात 
धर मिर्षन का भेद नहीं है । वहाँ मानव मानव के औच किसी प्रकार का प्रत्तर 
हो नहीं माना जाता । इस साहिए में छोपक बप का विरोध भौर शोपित बर्ग के प्रति 
साहिह्पकार कौ सद्दागुमृति होती है । ररिज-चित्रण धौर स्पप्ष्भादिता इस साहित्व 
का प्रणान गुगा है। प्रसंतिबादी कषि है सम्मुख सिर्मश ध्बल की प्रपेश्ा प्रपिक 
पजार्थ है। प्रस्तील कहतासे बाले ठत्जों का भौ प्रगशियाद में स्पष्ट जिजरएणा किया 
गगा है । 
हिल्दी का बर्तेमान प्ररतश्तिणीसम साहित्य शो पृथषक-पुथक धारा में बह पडा 
है--एक गह जिसमे दाष्टीयता-प्रधात कविताएं हे प्रौरबवूसरा बह जिसमें श्जार 
जाम कबिताएँ हैं। सझाय की उच्छू लत भ्ौर जिश्छ लस प्रमुत्तियों को रोग ने कै लिए 
पफ्ौबस सप्बन्पौ साहित्प का निर्माण भी धाबपत्यक है | प्रमशियादी बदिपों में स|म्मगाद 
थ्री प्रधागता है| राष्ट्रीपवा प्रधान कवियाँ ने मौ दो प्रकार की कविताएँ की हैं । ए्तकी 
इचनापों के भ्रावार पर रतके दो बर्म बनते है । एक बह जो प्रपती रचताप्नों में यम 
शारित प्रेंड छनति मिर्माण घौर धाणा वा पाठ पड़ाते है। इस बर्ग के प्रत्थर्गत 
नवीन पभ्ौर पम्त” पाते हैं। बूतरा वर्ग बहु जिस पर झस के शाहित्प का प्रभाव 
है। इस बॉ के प्रतिगिसि कवि हैं 'तरेरशं 'दिशेकर! भनजत्तीषरण बमोँ इष्पारि । 
पद दूलत बर्य विध्यत रार्टन धौर शियाश हें विस्वारा रण हर चलता है । 
शाप्टीय माजना मे प्रवाहित वदि->ए शप्ता कै प्तिरिक्त इजर्में वूसरी बारा बट 
है णो धजभाए प्रपात है। दत धारा कै बशित शूज्ञार मैं काल्यमिक सौंरर्ष का शजौद 
दिभरण करने पर उतार रहता है। बह बर्ष प्रपमे जि वो विशषुत्त ग्राषएणद्वौर 


हिन्दी-सा हित्य की प्रमुख धाराएँ २१६ 


९ डालता है श्रौर इस आवरण-होनता को वह भ्रपनी कला, अपने काव्य का सौन्दर्य 
प्रौर श्रपनी वास्तविकता के अन्दर पैठ समझता है । फ्रायड के काम-विज्ञान का इन पर 
प्रभाव हूं ॥ " 
भ्रगतिवाद का साहित्य-सिद्धान्त के क्षेत्र में जितना प्रग्रसर हुआ है उतना व्यव- 
हार के क्षेत्र में प्रस्फुटित नही हो पाया । इसका प्रधान कारण यही है कि प्रगतिवाद 
के सिद्धान्तों से बहुत कम सम्बन्ध है। 'पन्त' में केवल एक बोद्ध प्रगतिवादिता है । 
में कुछ वास्तविकता की झलक मिलती है। शेप कवि प्रगतिवादी कविता केवल 
इसलिए लिखते है किस हित्य में प्रगतिवादी लहर चल पडी ह्‌। वीरगाथा-काल में; 
हर कवि वीरगाथा-लेखक था, सन्त-युग में हर कवि निगु शा-म्रहा का उपासक था, 
परम-कृष्ण-भक्ति-काल में हर कवि वैष्णव-भवत था, रीति-काल में हर कवि आचार्य 
ही, छायावादी युग में हर कवि छायावादी और उसी प्रकार प्रगति के युग में कवि के 
लिए प्रगतिवादी बनना अनिवार्य हो गया है । 


अगतिवादी धारा क्े श्रन्तर्गत जिस साहित्य की श्रभी तक रचना हुई है उसे 
नहुते उच्च कोटि के साहित्य के भ्रन्तगंत नही रखा जा सकता, न तो उसमें साहित्यिक 
सीन्दर्य ही श्रा पाया हैं और न भावों की कोमलता ही । कवि 'पत”* यदि साहित्य में 
भमर होगा तो 'ग्राम्या' के कारण नहीं, “पल्लव' के कारण होगा । प्रगतिशील 
साहित्य का सुजन समाज और देश के निर्भाण के लिए होना चाहिए, न कि जो डछ 
आज बना हुआ हैं उसे भी किसी विदेशी प्रभाव में पडकर अपनी विध्वसात्मक प्रवृत्तियों 
हारा छिन्न-भिन्‍न कर दिया जाय । ऐसा करने से देश का कल्याण न होकर श्रहित हो 
होगा । इसका उत्तरदायित्व लेखको के ऊपर हैँ । उन्हें श्रपना कर्तेब्य देश श्रौर समाज 
प्रति समभना है । केवल भावनाओं और समय की प्रगतियों में वहकर ऐसे साहित्य 
का निर्माण करना उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए जिससे देश श्रौर समाज का पतन- 
हो ।अ्रगतिवाद उचित मार्ग पर ही चलकर भ्रपने उहेश्य की पूति कर सकता है। 


वर्समान प्रगतिवाद के साहित्य से हमें देश और समाज के हित की बहुत कम सम्भावना 
दिखलाई देती है । 


संक्षिप्त 
३ प्रमतिवाद छायाचाद में निहित पत्माय नवाद की अतिक्रिया है । 


र अ्गतिवादी साहित्य में साद्दित्यिक सौन्दर्य की यहुत कमी है । 


५ ईस धारा के अन्तगंत देश-प्रेम और “थ गार दोज़ों प्रकार का साध्दित्य लिखा 
गया हु । 


के ४ प्रगतिवादी साहित्य में लोक-द्वित की भावना का बहुत कम समावेश दिखाई- 
हद । 


९. इस साहित्य पर विदेशी प्रभाव हे 
' 


ऋौर उच्छू खल प्रधत्ति का आधिक्य- 
मिलता दे हि रे 


शहर प्रदम्भ-सा गर 


हिस्दी-साहिस्प में प्र्मति चित्रण 


२ ३ साहिए्य में प्रद्डति का प्रबान स्थान है । प्रकृति में सौन्दय है भौर सोरदर्म 
साहित्म का प्रभान गुण है इसलिए साहित्य में सौन्दर्य शामे के सिए प्रकृति-चितरर् 
प्रत्मम्त प्राषस्‍मक है। साहिट्यवारों से प्रकृति का जिंतण स्वतस्त्र रूप से सौर मागव- 
जीवन के साथ-साथ दोनों प्रकार छे किया है । मानव-जौबन प्ररुति से प्रभागित होकर 
कि का बर्ण्य बिपय बनता है। बह स्पान-स्थान पर उसप्ते प्रमावित होकर प्रएता 
रूप बदलता हूँ प्रौर कि उसका प्रपनी पैनी दृष्टि द्वारा मिरीक्षण करके सुस्दर 
साहित्य का सुजन करता है । 

भारत के सुख्वर-सुर्दर प्रकृति-क्षण्यों गे प्राश्किमि बास्मीकि सौर महाकुति 
काशिवास के कार्म्पों को रमणीयता प्रदात की । प्रकृति के प्रनंकों सुल्दर संप््लिष्ट चित्र 
इम कबियों से अपने कार्म्यों में प्रस्थुत किये है । परस्धु यह प्रमोग हिन्दी-साहित्प-काप्त 
सक सही चस सका | कबियों से संफ्लिप्ट इप्यक्षण्य उपरिणित करता छोड़कर प्रकृति 
को केबल उपमा-उत्पेक्षा इस्पादि के ज्षिए ही प्रयोग कएता प्रारम्म कर दिया | ऋतु- 

बर्रोत केशस उद्दीपत की सामप्री बत सया | काशिदास मे सर्वप्रथम ऋतुसहार में छः 
आतुपपप्रों का चित्रण किया है । 
दुर्भाम्पषण हिन्दी का जम्म उस समम हुप्रा जब संस्कृत भ्ौर हिखौ-साहित्प 
पदत की प्रोर प्रप्रसर थे। प्रकृति वा स्‍्थरग्त्र बित्रणा सत्त-साहित्य में नहीं मिस्तता। 
केवल प्रपनौ प्रश्तए-सापता को प्रकट करने के लिए उल्होंने प्रकृति का प्राय भवष्य 
सिया है। सामक स्वयं बह्मांड है प्रौर उसके भम्वर प्रकृति की विनिधि लीलाएँ होती 
है | कबीर प्रौर दाद के साहित्य में बर्पा फाम बसल्द इत्पादि के चित्रण हैं प्रवस्‍्य 
परन्ु ध्राप्पारिमक तत्वों के निश्पण-मात्र के शिए। जायसी मे काम्य में स्वतग्त्र तबा 
मानव प्रयुत्तियों के साथ दोगों सप से प्रदृष्ति का बिजण किया है। बायसी का प्रकृति 
बिजग कबीर पौर दादू की प्रपेसा प्रभिक सफल तथा कस्तापूर्ण है। उसमें कबि-हृदय 
कौ सुल्दर मझाँशौ मिलतौ है । 

भक्लथि-साहिए्य में ब्रकृति वा सबान बहुत गोण है | भाों के तह्दीपन उपसतताल 
प्रश्यूत करते के छिए कवियों से प्रकृति वा प्राय शिया है। पुरारपों र्गे वर्षा स्‍प्रौर 
पधरदू-अर्ग कौ दोली पाई जाती है | तुलसी मे घपने मानस में भौ उसौ सेली का वृफ़ 
चृरिबदित रूप में धमृलरण किया है । कृष्ण-साहिए्य में प्रति कैगस »पए वार पें ररी- 
वत-रबध्प भाई है| साशितग-स्भिसार प्र बम है भौर प्रकृति बाद में । रीतिवाल में भी 
ब्तिया से प्रवृति के श्थतगत्र प्रस्तित्द नौ सही पदुचागा शौर पहचातते भी वि एड 
परम्हें तो धपनी माविशार्भों के ही विससे से भ्वकाण सहाँ था। 'बटआतु-बर्गौग' में प्रति 
क दशेग होते घब्प्प है परम प्र पानता बहाँ लागि थी ही राुती है । बह वतणतु 
बार्नन की प्रया ट्व्टी-साटिय में शीरदाभा-वात से वितती है । जौगतरेव रातों पा 
बत धौर किए रीति-बाह में तो इग षए प्राप है; इत्व लिसे गये रीतिलास में घाऊर 
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तो ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने समस्त सुष्टि का सृजन ही नारी के उपमानों 
लिए किया हो । प्रकृति का अस्तित्व रीति कालीन कवियों के लिए नारी त्क सीमित 
। सक्षेप में इस काल तक प्रकृति का चित्रण मिलता हैं उपमान के रूप में, रीति 
पे उद्दीपन स्वरूप और कही-कही पर कुछ साधारण चित्रण । दिलिष्ट चित्रण केवल 
पुलसी श्रौर जायसी ने ही दिये हैँ श्रय किसी कवि ने नही दिये। प्रकृति के क्‌छ 
स्वततन्त्र चित्रण वीर-काव्यो में भी मिलते हैं, परन्तु उनमें वह सौन्दर्य और सजीवता 
है। सस्कृत-साहित्य में प्रकृति के जो उपमान लगा लिये गये वह श्रब हमारे 
व्यावहारिक जीवन से निकल चुके है और उनका नया रूप साहित्य में कवियों ने 
भैस्तुत कर दिया हैं। यही कारण हैं कि आज साहित्य में प्रयोग करने पर भी पाठक 
पर उनका उतना प्रभाव नही पडता । 
साहित्य की प्रगतियाँ बदलती रहती हैं । वर्तमान साहित्य सस्कृत-साहित्य की 
दैन कहलाने पर भी सब प्रकार से स्वतन्त्र है और उसने स्वतन्त्रतापूर्वक ही अपना 
निर्माण किया है । प्रकृति का जो चित्र सस्कृत-कवियों के सम्मुख था, जब भारत में 
एके छोर से दूसरे छोर तक घने वन और जगल थे, वह झाज के कवियों के सम्मुख 
होना अ्रसम्भव हैं, जब स्थान-थान पर कल-पुर्जों को नवीनता से भारत का वातावरण 
आच्छादित हो चुका है । वास्तविक कवि जिसके अन्दर वास्तव में कवि का दृष्टिकोश 
है, संसार को केवल प्राचीन इश्तकों के सकी शीदों में लही देख सकता । वह प्रकृति 
भौर उसका प्रतिविम्ब उसके साहित्य पर पडता हे । 
जान ते जड पर चेतन को प्रधानता दी है तो साहित्य भी उसे ठुकराकर केवल प्रकृति 
के भ्रन्दर ही उत्तका हुआ नहीं रह सकता। श्राज के कवि के लिए मानव प्रधान हैं 
और वाद में वह सभी वस्तु श्राती हैं जिसका मानत्र पर प्रभाव पडता हैं श्रथवा मानव 
से जो प्रभावित होती है। 
हिन्दी-साहित्य में श्रध्यात्मवाद की भधानेता रही है और इस अध्यात्मवाद में 
अक्ृति गौर रूप से श्राकर भी +रजहा की श्रेष्ठतम सृष्टि होने के कारण कवियों का 
अधान विषय रही है । रहस्यवाद, प्रेम-मार्गों, सफी-घारा, राम और कंष्ण-मविति, रोति- 
मे, छायावाद और यहाँ तक कि प्रगतिवाद में भी प्रकृति को भुलाकर चलना कवि 


चित्रण किया हैं और उसमें अग्रेज़ी रोमास 
ओर भारतीय शअ्रद्व तवाद की उुन्दरतम मलक मिलती है । कवि पत्त', 'प्रमाद! 
'निराला', महादेवो वर्मा इत्यादि ने प्रकृति के सुन्दर चित्रण किये है । 'निराला' की 
पचवटी, 'पन्ल' का भ्रांस और 'प्रसाद' के ऊमायनी में भ्रकृृति के हृदय-स्प्शी चित्रण 
हिन्दी-साहित्य की अमर थातियां है । अ्राधुनिक साहित्य में सस्कत-साफि>त -+ प्रणात्ती 


(4५४(९०8प7) बेंगला-रहस्यवाद 


श्र भ्रदन्‍्द “छा गर 


का प्रनुससण किया पया है | देसिए स्वतस्त्र प्रकृष्ि का दिशना पुरा विक्र 
कामायती में हमें देखने को मिप्तता है । 


डपा सुतद्धे सीर बरसठों जप-क्षस्मी-सी डबित हु 

डबर पराजित काप्राध्ि सी छत में ऋष्तर्िदित हुई! 

बह विद मुख प्रस्त प्रकि का झाज क्षगा ईंसने फिर सेः 

णर्पा बीती हुआ संप्टि में शरद क्किस्स गद्‌ सिर से। 
५ 9८ > 


के भौचत का थ गार करेंगे कमी ले थासी 'ूछ। 
दे छाकर ऋति शीश आह उत्सुक है डइूकी चूछ ! 
इसी काल में प॑अीणर पाठक मे कापभीर-सुपता इत्पादि कविताएं सिद्ली ! 

प्रापके काष्य पर प्रप्रेयौ-कणि भोड्डस्मिष का प्रभाव है। उपाध्याव जी से भी क्रशप 
थें प्रकृदि को स्थान दिया है परस्तु उसमें प्रकृठि का भलेक्षत प्रयोग देशने को मिप्तती 
है। स्वतर्त्र प्रकृति को बह धपले काव्य में तहीं प्रपत करके है । प्रकृषि के प्ामाद 
कपों पर हौ बह उसके हुए दृए जगह पाये जाते हैं। बाज गैचिलह्रौशरण ते 'पंचषर्टी 
“ताकैस' इत्यादि कार्यों में प्रकृति के धृत्दर विज प्रकित किये है। पंचनटी का ए% 
जिद देखिये. 


इतके मैं गौ कटी पूछे में फ्लटा प्रकृति ली का हंग। 
कफिरस-कंटकों पे श्वामस्थर फरे दिथा के वमके झाम।। 
कुछ-कुल अरुश पुभक्षी कुशु-कुथ पाची कौ झ्रज मूषा जी | 
पंचदडी कर हार छोलकर स्क्‍य॑ क्री बह अबा जी ।। 


सीता को प्रकृति की प्रत्वर उज्ा भनाकर कवि ते खड़ा कर दिया है। मास 
भौर प्रकृति का थो भतिष्ट सम्बन्ध है उप पर 'ब॒ुप्तणी' की सेखती झूत री है 
इस काज्ष कै छायाबादी कवियों ते रीक्षेकाशीम प्रकृति को एक बम रशट-फेर कए 
प्रप्नेषी शोमांटिक कबियों की भाषा में कहा प्रकृति की भोर लौटा । कौदटूस बह स्वर्ण 
करते कौ कविताों कौ छमा हर्में लहर पस्थव भौर 'परिमल' में मिलती है। 
प्रकृति का विशाल सौन्दर्प देखकर 'पत्त' प्राइचर्म से जर जाता है 'तिराशा' उसके 
सुन्दर शिल्‍ह्न सपस्थित करने का प्रवात करता है प्लौर 'प्रसाद' तजा 'महादेवौ से 
फसमें 'रहस्व' की प्रनुमूति पाएँ है । लेपाशी ले भौ प्रकृति के सद्दागुमूति-पृरँ विद डेप 
स्थित किये है। इस काश के कवियों ने प्रकृति को सघत्पन्त निकट से देखा है | प्रकृति 
का प्रव बनकर उसका शिरौक्लस्प किया है। सद्भादेशी के तारी-हृंद्म में वजषदृति 
जिशणा में बह प्रबीणपा पाएं है जो मौरा के शवित-विभरा में मिलतौ है। हमारे 
प्रथिकांश कणि छहरों के रहने बाते हे सौर उत्होंते प्रकति के रहस्‍्नभ को बहुत कम 
देखा है । शइरी जीवम से उमजकर ड्रतका धाकयंख प्रकृति कौ प्रौर हौता एके] 


न ज 
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स्वाभाविक श्राकषेण की प्रेरणा है। चित्रण स्वाभाविक करने का प्रयास वर्तमान 
कवियों में मिलता है और कवि-पुलभ अनुभूति से उन्होने इस साहित्य को भ्रमरत्व प्रदान 
किया है । 
इस यूग के स्पष्ट प्रकृतिवादी कवि 'दिनकर', “गुरु भक्तसिंह' और '“नैपाली' हैं 
जिनकी कवितः में विशुद्ध प्रकृति की छाया मिलती है । गुरु भक्तसिह की “न्रजहाँ' में 
प्रकृति का जैसा सजीच चित्रण मिलता है वैसा इस काल के अन्य किसी प्रन्ध में नहीं 
मिलता । आज के युग ने सस्कृति काल की भाँति प्रकृति की स्वतन्ध्र सत्ता को पूर्ण 
रूप से स्वीकार कर लिया है। प्रकृति-विलासिता का साधन श्रथवा श्रभिसार के रूप- 
उस्त स्थान ही न होकर कविता का स्वच्छन्द विषय बनी है श्रोर नगर वालो के समक्ष 
भपनी स्वर्णिम श्रामा लेकर प्रस्तुत हुई है। मानव की कोरी कल्पनाशों का श्रध्या- 
त्मवाद के श्रादर्शों से वाहर निकलकर उन्हें प्रकृति के असीम सौन्दर्य में रहस्यवाद 
की वह कलक दिखाई दी जिसे पाकर कबीर जैसे सन्‍्तो ने रहस्यवादी कवक्तिा लिखी 
भौर रवीन्द्र बाबू ने 'गीताजलि' की रचना की। श्ाज के प्रकृति-चित्रण में यथार्थवाद 
की स्पष्ट कलक है और उसमें महान्‌ सौन्दर्य का सन्देश है । भविष्य में श्राशा है हिन्दी 
कविता में प्रकृति का विद्येष स्थान रहेगा ! 
संक्षिप्त 
१. सस्कृत साहित्य में प्रकृति-चित्रण, हिन्दी में उनका प्रभाव और नवीन 
दृष्टिकोण । 
२. सन्त-साद्ित्य में प्रकृति का रूप । 
२. भक्ति-सादिस्य में सस्कृति-चित्रण और उसका दृष्टिकोण | 
४. रीति-काज्न सें प्रकृति की गौणता । 
५ वर्तेसान युग की कविता पर प्रकृति, भेजी और बंगला का प्रभाव और 
हिन्दी फी कुछ अपनी चिशेषताएँ । 
५ 'थाछुनिक युग में प्रकृति की स्वतन्त्र रूपरेखा । 
७. ट्विवेदी-युग की कविता और उससे भकृति । 
बे क +. छायाबादी कविता में प्रकृति और उस अम्रेजी रोमाटिक-छाल का 
६ प्रकृति का यथार्थ चित्रण और इसमें श्राधुनिक युग की विशेषता। प्रकृति- 
चित्रण का भविष्य । 


खडींबोली श्रौर गय का विकास 


२१०. हिन्दी-साहित्य के इतिहासज्ञो ने जो काल-विभाजन किया है उसके 
भाषार पर हिन्दी-साहित्य में ग्रद्य-युग का प्रारम्भ पवत्‌ १६०० से होता है। यह 
भग्नेजी शासन-काल था, इसलिए जब प्रन्य देशों में युग-परिवर्ततन हुआ भौर पद्य का 
स्पान गय नें लिया तो हिन्दुस्तान भी प्रपनी मापा हिन्दी के लिए ऐसा करने में इस 
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समय छगा। इसका प्रथान कारण यह था कि समी सरकारी फार्मों में प्रश्नेडी का 
प्रमोम होता था धौर इससिए लौकरी पाते के इऋतुक गिधार्थी केवल प्रंप्रेड़ी ही पढ़ता 
पसस्ध करते थे । शापत-सत्ता हिन्दी का कोई महत्व महीं समभझी भी पौर प्रजा पी 
इसे प्तामशामक ते मानकर इसकी श्रोर ध्यान स देही बौ | हिन्दी भौर उप के कुछ 
मदरसे यह ये प्रदश्म परम्तु मह प्रनाषाथर्मों से कम हदीं थे । लॉड मैकले ने भारत 
में प्रग्रेजौ का प्रचार किमा। १८३५ ई में झ्दासर्तों की भाषा रउह्दूँ बनी | एपऐ 
जगठा को प्रपनी बोशबास की भापा के कुछ निकट धाते का प्रदसर तो शाप्य हुभा 
परन्तु प्रपनी बास्तजिक मापा का श्वास उन्हें प्रमी प्राप्त ग्दी हो छका। जू से बतता 
की प्रपती मापा पृथक बी इसलिए बह भी जतता द्वारा ध्रग्रेणी कौ भाँति केषन 
काम मिकाशने के सिए प्रपनायी गई । 
कड़ीबोसी जिस पर रष्ट प्रौर फ़ारसी का प्रमाष था 'रेडाठा' कहहाई | 
मुगल साझाम्य के हिन्त-मिन्त होते पर दिल्ली-पागरे का प्रभुत्य रप्ट हो गया | महाँ 
के कवियों ने सद्ध भौर मुद्चिदाबाद में ब्राकर प्राप्नप लिया। इसके साव लड़ी 
बोली भी महा पहुँची भौर प्रचारित हुए। यह उद्यम त हौकर सावारण बोशचास 
की मापा थी । रीतिकाल कौ कविता का बुग लीदत की रंगौतियों के साथ समाप्त 
हुप्रा घौर बास्तमिकता से प्रपता पैर मामा | भास्तगिकता के स्पष्टौकरर्पों के किए 
एक स्वच्छ मापा की क्‍ग्राषष्यकता थौ भ्रौर बहु मी बद् के रूप में | झाने बाले युप र्मे 
परिषर तित विचारों का प्रवधी भौर इज साव तन वे सकी । 
यो वो कड़ीबोली श्ौर गष्म क॑ उदाहरणा मज-तज पिछले मुय में मी मित्तते 
है परम्तु दप समय बह सापा काम्य मापा म होसे के कारए साहितियकों हाय रहीं 
प्रपदानौ ई। ४हहिस्दी गय के बार प्रधर्णक माते बाते हैं। प्रदासुशलाल जौ शर्त 
शाम भी सदत्त मिप्र भौर इंधा भ्रत्लाक्यों। इत बजिड़ानों ने हिल्बी में सर्वप्रथम गथ 
लिखी किसी की भाषा में पूर्वीपत भौर संस्कृत में सिभ्ित पदाबल्लौ थी तो किसी ने 
उप्तमें बज की पुट दे रखी बी किसी ने प्रसौ के सब्बों कौ भड्डी लगा रली थी 
हो किसी से रुसमें मुहाविरे भौर प्रम्त्वाशुप्राप मरकर उसे शौचक बसामे का प्रजा 
किया था | 
इस चार महालुमा्ों के प्रतिरिकत गद्य के प्रचार में ईसाईँ पर्म प्रौर भार्ये 
समाज ने भौ काफी सहसोग दिया | ईसाई पादरियों को प्रपने मत के प्रचार कै तिए 
हिल्दी सीछतौ पड़ी प्रौद इस प्रकार हिस्दी का मौ प्रचार हुपा ! बाइशिल का शही 
शओोती में प्रगुषाद हुमा | स्वामी इयागस्व थी ने प्रपता प्रभात प्रस्‍्य 'सत्वार्ष-म्रकाए 
हिल्दी-पण्य में सिल्ला | इसके पछात्‌ राणा छ्िजबप्रप्ताद प्रौर राजा शब्मणर्सिइ | 
का समप प्राता है। इस काल में भी ह्विस्दी प्रचार पर काफ़ी बल दिबरा भा | 
इस समय तक्ष केवण शखड़ीबोलौ ध्य का प्रारम्भिक काल अल रहा था 
डिसमें किसी बिछेप साहित्प का सुजत नहीं हुमा सौर ल ही कोई प्रतिमाश्ाली सेखक 
ही उप्त काश का मिलता है। णी छुछ गमूते मिले हैँ बह गध के उत्बान-काल के होने 


 कयाआातज 


हिन्दी-पाहित्य की प्रमुख घाराएँ २४७५ 


के कारण हिन्दी-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। श्रव हिन्दी-गद के 
उत्पान्न में दूसरा युग भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का आता है। भारतेन्दु जी ने भाषा- 
क्षेत्र में जिस मार्ग का अनुसरण किया है वह राजा शिवप्रसाद श्रौर राजा लक्ष्मशर्सिह 
गे मध्यवर्ती मार्ग था। इन्होंने भाषा में उन सभी शब्दो का प्रयोग किया जिन्हें 
भाषा पचा सकती थी। न इन्हें फारसी से कोई द्वप थाओऔर न भाषा को 
पर्छतगर्भित बनाने में कोई रुचि । तत्सम शब्दों की भ्रपेक्षा त्तद्भव छाब्द श्राप भ्रधिक 
भयोग में लाये है। भारतेन्दु जी की प्रतिमा सभी दिज्ञाओ में समान थी इसलिए 
आपने सभी प्रकार के साहित्य का सृजन किया है । नाटक, गद्य-लेख, कविता और 
विविध विषयो पर आपने लिखा है । प्रतापनारायणु मिश्र, वालकृष्ण भट्ट, वाबू बाल- 
ऊन, बद्रीनारायण चोघरी तथा भ्रम्बिकाग्रसाद व्यास इस काल के प्रमुख लेखक 
है । यह काल भाषा-निर्माण के लिए जितना उल्लेखनीय है उतना ही साहित्य-निर्माण 
के लिए भी है । शुद्ध व्यवस्थित भाषा न होने के कारण ठोस साहित्य का सृजन इस 
काल में भी कम श्रवश्य हुआ, परन्तु उसका स्वेथा श्रभाव नही कहा जा सकता । इस 
ल में बेंगला और अग्रेजी साहित्यो से काफी अन वाद हुए । ग्रद्य-लेख भी इस काल 
में लिखे गये श्रौर पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली जिनमें गद्य-लेखों कः जोर रहा । यह समय 
हिन्दी-प्रचार के आन्दोलन का समय था, इसलिए इस काल से हम ठोस साहित्य की 
आशा भी नहीं कर सकते । 
इसके पद्चातू हमारे सामने महावीरप्रसाद द्विवेदी जी का काल, जिसे चवीन 
यूग कहते है, भ्ाता है ( इस काल में हिन्दी गद्य ने व्यवस्थित रूप धारण किया और 
द्विवेदी जी के परिश्रम द्वारा भाषा को परिमाजित करने में बहुत सहयोग मिला । 
भीषा को शुद्ध-सूसस्क्ृत रूप दिया। व्याकरण को अशुद्धियाँ दर की, चाक्य-दोषो को 
निकाला, विचारशील लेखको को हिन्दी लिखने पर सजबूर किया, भाषा के कोष में 
शब्दावली की कमी पूरी की, हिन्दी में नये लेखको को जन्म दिया । वह सभी दिशाओं 
में भ्रवोध-रूप से होना प्रारम्भ हो गया । नाटक, कहानी और उपन्यास, समालोचना, 
निबन्ध, जीवनियाँ, इतिहास, गद्य-काव्य, नागरिक्मास्त्र, यात्राएँ, दर्शनश्ास्त्र, विज्ञान, 
चिकित्सा सभी विषयो पर ग्रन्थ लिखे गये । गद्य का परिमा्जेन श्रौर व्यवस्था होने 
की देर थी कि लेखको ने भपनी लेखनियो को उठा लिया और साहित्य-भण्डार को 
भर दिया । जयशकर 'भ्रसाद' जैसे नाटककार ” पैवकीनन्दन खन्नी भौर मु क्षी प्र मचन्द 
जैसे कहानोकार और उपन्यासकार ” प० पद्मरसिह तथा रामचन्द्र शुक्ल जैसे समालोचक, 
महाची रप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुवल झौर गुलावराय एम. ए, जैसे निवनन्‍्धकार हिन्दी- 
साहित्य में वैदा हुए जिन्होंने सुन्दर गद्य लिशक्षकर पठन-पाठन के लिए पर्याप्त पुस्तकें 
हिन्दी-साहित्य को प्रदान की । इस प्रकार यह नवीन काल भाषा और साहित्य दोनो 
को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में गद्य-साहित्य श्रपत्री सभी दिशाप्रो 
में पूर्यु रूप से प्रस्फूटित हुआ और झाज हिन्दी जब कि यहू राष्ट्रमापा घोषित 
हो चुकी है इसमें सभी प्रकार का साहित्य दिन-प्रतिदिन दिन दनी और रात चौगनी 
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प्रपति के साप लि जा रह्टा है। हिस्दी का यय-साहिए्य प्राज किसी भाषा से पिछ्या 
हुपा तहीं कहा जा सकठा। उसमें सभी विषयों की पुस्तक प्क्छो-प्रश्छे बिचारमात 
शेखरों द्वारा सिसी हुई मिलती है प्रौर दित विपर्यों पर प्रभौ पुस्तकों कौ कमी है, 
उस कमी को हिल्‍्दी के प्रशाणक बहुत पौप् पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। धाषा 
है शिकट मविष्प में हिल्दी का सच-साहिरप पप्रजी श्रौर रूसी साहित्व के छ॒मान विश 
साहिएयों कौ धेगी में रखा जा सकत योग्य बन जाया । प्रस्येक हिम्दी भाषा-भाषौ 
को इसके छिए भरसक प्रयत्श करना चाहिए | 


सक्षिप्त 

१ गधय-तिर्माण व्म प्रारमिसक तुग रावादुलक्षाश हशाप्रकक्षा पा इत्वारि 
बा समप पा । 

३ भारक्त्बु-बुध गय ओर प्रगति भापा का प्रसार भौर ध्वइलत्विह 
साहिस्य-धजन | 

॥ डिवेद्री-ुुग प्यस्पित साथा में हिरदी गान की शाक्राओं कर प्रसा' प्राषा 
समी विगर्थों पर बिटह्रार्थों का ज्यान देवा और सुख्युर साशित्व का स्जव करता। 

४ हिलल्‍्दी राख का सचिप्ण | 


हिन्दी-कबथिसा का सीन युग 


२११ हिची-साहित्प का तबीत बुस भारतेरु बाबू हरिदनसत जी के काल थे 
प्रारम्म होता है। इस युम को बर्दमान सुग का पद्य-मुग सी कहते हैँ । गद्य-मृप कहने 
का बह तात्पर्य कमी सहीं सममसा चाहिए कि इस काज में प्च का सर्षषा लोप हो 
गया पर उप्तका स्पात जध्च ले ले लिया । इस बुग में गद्य-साहित्य के साथ पच्-साहि्प 
भी भ्रजाप छूप सै प्रवाहित हो ता चशा द्रा रहा £। इतिहास के बिह्ार्तों में यह स्पष्ट 
कर दिया है हि साहित्प काश का प्रतिविम्य होता है | जिस कास में जो साहित्य 
सिएा पया है उसकी ब्यापक्त परिस्पितियो का प्रमाव प्रदात रूप से ़स पर पड़े मिता गही 
रद्द सकता। हिस्वी-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाशकर देखिए कि यजफ्ठों कै 
जश्य क्षसल कार में बीरगाबापो का साहि्प प्रस्दुटित हुप्ा मुखलमानौ राम्यका 
में निर्मित जनता ने मक्ति का प्राध्प भिसा भौर देस में मक्ति-साहित्प का प्रहार 
हुप्ा प्रौर छिर बर्तमात काश से जब ससार बदल रहा बा तो साश्त भी दास नही 
रह सकता था इस मृस््य को पहिचानकर मात के प्रात्मपम्माती नेताप्रों गे माफ 
क्री स्वव॒त्मता के प्रार्दोलन प्रारम्म किये जनठा में देश प्र म भौर स्वप्त्जता की 
सावता चाप्रत हुईं, शिसके फशस्दसूप साहित्प में भी राष्ट्रीयया फी शहए जी घौर 
बहू कवियों कौ बाणौ बतकर बतता के इृदयों मेँ छप पई ! गह पहली अगृत्ति है वर 
मात मु कौ कमिता की । इस प्रब॒त्ति के प्रस्तमंत मारौत्दु-युग से लेकर प्राज अं 
पतेकों कवियो ने भुरूर काब्य की रचता कौ है। सहाँ इस सैविलौषण्ण थी 
नभारत-मारती' पघुमदाकुमारी चौद्वान कौ “रांसौ कौ रातौ' घौर मालपजाज 


७. नै. 
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अतुरवेदी की 'समन के प्रति' कविता को नही भुला सकते । हि 
प्राचीन युग में इस युग में दूसरा परिवर्तन भाषा के दृष्टिकोण में हुं। इस 
काल की कविता का साहित्य सडीबोली में लिसा गया है । एक प्रसिद्ध प्राचीन मत 
था कि खडीवोली में सरल कविता नही लिखी जा सकती । वर्तमान युग के प्रसिद्ध 
कवि जयशकर 'प्रसाद', मैथिलीशरण गुप्त, धाचार्य “निराला, सुमित्रानन्दन 'पत', महा- 
देवी वर्मा, कविवर 'बच्चन” इत्यादि ने इस प्राचीन मत की वज्जियाँ विखेरकर उसे 
एक उपहास की वस्तु बना दिया | गीत-गोविन्द की सरसता लेकर हिन्दी खडीवोली 
में पद लिखे गये और कविताएँ रची गई । यहां कामायनी का एक सरस पद देखिए -- 
तुम॒ुज् कोलाहइल कलह में, में हृदय की बात रे मन ! 
विकज्ञ होकर नित्य चचल, खोजती जय नींद के पल, 
चेतना धक-सी रद्दी तव, मे मलय की बात रे मन--- 
जद्दों मर ज्याला 'वधकती, चातकी घन को तठरसदी, 
उन्हीं जावन-घाटियों में, में सरस वरसात रे मन ! 
इस काल में कविता विभिन्‍न धारा्रो में वही है| कुछ प्राचीन प्रणाली के 
भी कवि इस कान में हुए हे परन्तु कोई विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तक या कविता उन 
कवियों की नही मिलती । इसलिए विशेष उल्लेखनीय नही है। रत्नाकर जो इस 
काल के प्राचीन प्रणाली के उल्लेखनीय कवि है । खडीबोली-साहित्य के इस युग में 
नई नवीन वादो का प्रादुर्भाव हुआ । इन वादो में दो वाद छायावाद और प्रगतिवाद 
उल्लेखनीय है । कुछ फुटकरवाद भी सामने श्राये परन्तु उनकी कोई महत्त्वपूर्ण रूप- 
रेखा नहीं वन सकी । 
यह काल वृद्धिवाद के विकास का है, इसमें रूढिवाद के लिए कोई स्थान नही । 
अग्रेज़ी साहित्य के पठन-पाठन से स्वतन्त्रता के विचारो का प्रचार हुआ । हिन्दी- 
कविता केवल रज्भार, भक्ति भर रीतिकालीन प्रवृत्तियों के सीमित क्षेत्र से निकल 
कर स्वतत्व मानव-विश्लेषण के क्षेत्र में श्रा गई | मानव-जीवन की कठिनाइयों और 
परिस्थितियो के श्रन्दर साहित्य ने काका और उनके विद्लेषण की श्रोर अग्रसर हुआ । 
अग्रेजी राज्य इस समय व्यवस्थित था, इसलिए जनता के विचारों में भी वीरगाथा- 
काल की उच्छू खलता नही थी । साहित्य में भी स्थिरता श्राई और काव्य में जीवन 
की अनेक समस्याओं के साथ श्रनेकरूपता भी आई । साहित्य का क्षेत्र परिसित न 
रहकर विस्तृत हो चला। जातोयता शौर समाज-सुघार की शोर लेखको का ध्यान 
गया। काव्य ने सादगी के सौन्दय्य को प हिचाना जिससे रीतिकालीन प्रवृत्ति का एक 
दम हास हुमा । 
खडीवोली कविता कीउ कुछ विज्ञेषताएँ हैं जो पुरानी किसी भी भाषा में 
'नही पाई जाती । इसमें हमें सस्कृत-छन्‍्दो का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा के छन्‍्द 
इसके लिए उपयुक्त नही हो सके । शब्दों के तद्भव रूप श्रयोग में न लाकर कवि 
चउत्सम रूप प्रयोग में लाये हें । कविताओं में जो तकों की क्रघानता गा गई थी इस 


श्ष््फ प्रधग्प-सा गर 


युग के कबियों ने प्रपे को उनसे मुगत कर सिया प्रौर बहुत सुर्दर प्रतुकात्त ढ़्गि 
ताएँ घछ्लिसी | इस बारा को प्रथाहित करने का श्रेय महाकणि 'विराला को है। 

नापूषम प्षर्माँ प्रयोग्यापिहि उपाध्याय मैविधीसरण मुप्त स्रियाएमण्गए्ण 
दुप्त इस एक घारा के कमि हैं । इत कबियों ने मिविव विपर्यों पर सफलतापृर्रक 
सेश्वनी उठाई है भौर हिस्दौ-साहित्प को 'साकेत' प्रिय-प्रवास' भौर 'मारत मासही' 
जैसी प्रमृस्य रचगाएँ प्रदान गी है । मालससाश चतुर्बेदी 'सबीग” सुभगा कुमारी 
चोहान इत्यादि मे राप्ट्रीय कविताएँ मिली हू । 

तीसरी धारा के कशियों में छयएंकर 'प्रसाव” 'तिरास्‍्ता' 'पर्टँ महादेगी वर्मा 
इस्पादि के माम उल्सेखूवौय हैं । 'कामामनी' ग्रौर 'यामा इस बाष्य की प्रमूस्त 
देन हे भौर हिन्दी-साहित्म की भौर प्रगेकों प्रग्य पुस्तक मी । पत्लव पुन 
प्रभाभिका मह सभी सुस्दर कजिताप्रों के संग्रह है। जिनमें प्रपती-प्रपमी बिष्देदता 
बर्तेमान है । 


कविबर “बच्चत' ते 'हासावाद' की प्रपनी पृथरू बारा प्रवाहित की परत्तु गई 
उप्ती तक सीमित न रहे भौर उन्होंते प्रगतिगादी कविताएं तथा कुछ-कुछ इसमाबादी 
जैसी कविताएँ मी पक्षी । 

इस कास का कमि मवित-काल की स्वत जता प्रपते में रखता है भौर बीर 
जाया कास की स्वच्छत्व॒ता 6बा रीति-काझू की रसिकता। इस प्रकार तीर्यों काद्य का 
निचोड़ हमें इस काल में मिलता है। इस काल का कमि किसी का धाभिष नहीं 
चसे किसो की प्र्सा सही करती है। गह प्रपती इच्छा का स्मक्छल्व पुजारी है। जेपा 
चाहता है शिखता है उस पर किसौ का प्रकुध हही। मद्टी कारण है कि भाथ 
का साहित्य बन्चन-विड्वीत साहित्प है जो किसी काल विपम प्रणभा भावता के पाव 
लह्दी बाबा था सकता । यह मुक्त है पौर पूर्ण भेग के साव प्रवाप सूप ते सब मृखी 
होकर प्रसारिष्ठ हो रहा है । संसार के छमी रज्बतम धाहित्पिकों के साव साथ प्राफाः 
है कि गिकट मजिष्य में हो हिल्‍्ची कवि का साहित्य प्राये बढ़ता जायगा। 


सक्िप्त 


१ सारतेखु-काख् ते ही इसका भी प्रारम्म होण हे । 

२ शर्फबाव्‌ समाप्त हो गया और विचारों में स्वच्छता प्रा यई । 

है प्राहित्प मै पाफफ्ौबठा के भ्रपजापा झौर समय के चकित बादों को डजित 
स्थान शिवा | 

४ कि डिसी पर द्राजित नहीं रहा डसलसे स्थतस्ञ रुप से अफये शिचारों कय 


प्रदर्शन किया । 
२ अज-साचः का स्पान खड़ीकोली ने के क्षिया | धल्द सप्पूर्ति से क्षिणे सौर 
शत्पा उदसबता की ओर से इटकर ठष्पमता की भोर बड़ी । 
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हिन्दी साहित्य में नाटको का विकास 


२१२. हिन्दी-साहित्य में नाटक मौलिक रचनाग्नो द्वारा ने आकर श्रनुवादो 
द्वारा प्रस्फूटित हुए हें । मुस्लिम-काल में लेखकों का ध्यान इस साहित्य की और 
इसलिए नही गया कि देश का वातावरण श्रव्यवस्थित होने के कारण इसके प्रतिकूल 
था। मुसलमानों ने घामिक दृष्टि से भी इस प्रकार के साहित्य को नहीं पनपन दिया । 
केवल कुछ रियासतो में भ्रवश्य नाटको का प्रचार था और वहाँ पर रगमच भी थे । 
गद्य का विकास न होने के कारण भी नाटक लिखने की झोर लेखको की अधिक रुचि 
नही हुईं। 

यो भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र से पहले भी दो-चार नाटक हिन्दी में उपलब्ध हैं 

परन्तु वह रगमच पर सफलतापूर्वक नहीं लाये जा सकते थे। इसलिए भारतेन्दु 
को ही हिन्दी का प्रथम नाटककार मानते हैं । श्रापके छोटे-बर्डे १८ नाटक मिलते हैं 
यह मौलिक तथा अनुवाद दोनो प्रकार के है। 'मुद्राराक्षतः शौर “भारत-दुद॒शा 
आपके प्रधान नाटक है । भारतेन्दु बाबू ने अपने नाटक प्राचीन नाट्यशास्त्र के भाधार 
पर लिखे हैं । उन पर सस्कृत के भ्रतिरिक्त बेंगला की प्रणाली का भी प्रभाव स्पष्ट 
हैं । रगमच के विचार से भी यह सफल नाटक सि र हुए है । 

'केटोकृतात' के लेखक श्री तोताराम, “रणघीर-प्रेम' के लेखक श्री लाला 

श्रीनिवासदास, केशोराम, गदाघर भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, राधाकृप्णदास जी, 


अ्रस्विकादत्त व्यास, सत्यनारायण कविरत्न, राजा लक्ष्मणसिह, राधेश्याम कथावाचक 
इत्यादि इस काल के प्रमुख नाटककार हैं । 


भ्रन्य क्षेत्रो की माँति नाटक की भी प्राचीन प्रणालियाँ परिवर्तित होने लगी । 
दूसरा युग आया और नाटको के पात्र देवताश्रो के स्थान पर साधारण सासारिक 
मनुष्य बनने लगे। नाट्यशास्त्र के व्यर्थ के नियमों से भी नाटककारो ने अपने को 
मुकक्‍त किया । रगमच के महत्त्व को समभकर नाटक ऐसे लिखे जाने लगे जिन्हें मच 
पर प्रदर्शित किया जा सके । पद्य की श्रपेक्षा नाटकों में गद्य का अधिक प्रयोग हुआ । 
लेखकों ने सामाजिक कथाओ के भ्राधघार पर रचनाएँ लिखी और राष्ट्रीयता का उनमें 
समावेश किया । इस काल में समस्यात्मक नाटक भी लिखे गये । 


इस दूसरे युग के प्रतिनिधि नाटककार हूँ श्री जयशकर 'प्रसाद' जी । शापने 
भाचीन रुढ़िवाद के विरुद्ध लेखनी उठाई और पूर्णो सफलता के साथ प्राचीन सस्क्ृति 
का श्रतिपादन करते हुए नाट्यश्ास्त्र के रुढिवाद को श्रपने नाटक में स्थान नही 
दिया । आपके नाटकों के अ्रधिकतर कथानक भारत के प्राचीन इतिहास पर 
भाघारित है । काल्पनिक नाठको में भी प्राचीन भारत की सभ्यता काँकती दिखालाई 
देती है। भ्जातशत्रु, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगृप्त इत्यादि इनके प्रसि& नाटक हैं। जयशकर 
'प्साद जी के साथ भी नाटक-साहित्य में सबसे वडा दुर्भाग्य यह रहा कि उनके 
नाटक मच के विचार से सफल नहीं वन पाये। उनका मद्दत््व केवल साहित्यिक: 


४0494 


के का 332. 


ज्ब्ण प्रबरधन्सा गर 


खेज में ही प्रसारित होकर रह गया | बयधंकर 'प्रसाद' जी ने पार्तों का चरिष-चिंतल 


अह्ृत मनोबैज्ञातिक इंग पर किया हूँ प्रौर उमके माटकों में पंतड़ रो का समागेश 
अचुरता के साथ मिन्नता है । 


इस काठ में नाठक-साहित्य की एक प्रकार से काया ही पतंट गई भौर इक 
मई विज्ञारणारा के साथ मुक्त कजियों से लाटक-रचगा में स्वत्स्भतापूर्यक माव शिवा | 
शाद्यप्ास्ज के बंधन दीले पड़ने पर न (टक-साहिएय में स्वामाविकता को स्थात मित्ता 
ग्रौर र॑गमंत्र को किचषार में रकय हुए रक्षताएँ की यईँ । इस रार्य में माटक क्रम्पतियाँ 
ले भी सहयोग दिया किस्तु उसका सहयोग मंच हक है| सीमित रह राणा साहित्पिक 
ओह में महीं प्रा पाया। इसका प्रधान कारण यही रहा है कि ताटक क्म्पनों ता 
ियेसा बामों ते प्रक्ले पाहिसिएफों को हशी प्ररताश और शच्छ साहित्यिकों में उमर 


गंदगी में आये से संकोच किया | लो गंबे भी बह उस वातावरण को प्रपने प्रतुरूर्ण 
जहीं बना सके । 


बश्रीतारायर भट्ट भालनताम चतु्गंदी 'मिलिन्श' सोजिस्थ बस्सम पंत 
डरिकृप्णा प्रेमी ली पी अ्रीबास्तव रामकुमार बर्मा धुमिज्रानन्दत “मैत' पैठ 
धोधिम्दवास तथा उदपश्कर भट्ट इत्यादि इस का्त के प्रमुख माटककार हैँ। प्रा्ज का 
शाटक-सा हित्प काफी उस्नति कर रहा है भौर सकिष्य में उनन्‍्कति की पस्मावतां है। 
अंबला भौर प्रप्रेजी के प्रभुभादो ने भी हिन्दी-साहित्य को सुन्दर पुस्तक म्दाम कौ हे 
और उनका यहाँ फपौ मौशिक रचताप्रों पर काफी प्रभाव पज्मा है। सबौष सामाजिक 
चित्रण मनौईशञातिक विस्सेषण प्रमितय-मोस्प कृपरातक पधरस मारा सरखता के 
साप ब्रीपों का माजर्य बस यही एस युय के साटकों की जिशचताएँ हे गिनके काएस 
इस साहित्प को प्राथ के पाठकों ने प्रोत्साहुत दिया | हिम्दौ साटक-साहित्य का मविष्य 
जहुत प्राप्ता-प्र्ण है। मई-से-जई रचता साहिस्य में प्रा रही है। लेखक प्रपतौ-पपी 
विशेषताप्रों के साथ ताटक-सांदित्य का सूजन कर रहे हैं भौर यध के विकार ने 
उल्हें इस कार्य में पर्याप्त सहयोग दिया है। सिभेमापों में भौ प्रक्छे सैश्कक पहुंचने 
शलगे है। इरिकप्णा प्रेमी सुदर्सत गरेसा प्र्मा प्रदीप इत्पाबि के साम इस दिस्ता में 


सस्‍्सेलनौन है 
सक्षिप्स 
$ आर झंप्रेफी के अधुवा३ द्विप्ठी में कराये । 
श्‌ जौ है १8८ जारक् खिखे | 


ह शारक-साहित्य प्राओचठा सै लदीतता की झोर अप्रक्तर ह्ुझा ) 

४ जवरीकर 'प्रयाद औरे बारक-पुग में करति येतर की । 

२ भारक-केह में रधमंच का सदर बढ़ा छोर साध-साव अबभाषारण मन 
वांटक-शादिश्य का प्रचार सी । 


दिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएं २४५१ 


हिन्दी में गल्प श्रौर उपन्यास-साहित्य.._ 
२१३ हिन्दी गद्य का उत्थान हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो नें तीन कालो 
के भ्रन्तगंत विभाजित किया हैं । भारतेनदु से पहिले काल, भारतन्दु-काल और 
पफर द्विवेदी-काल। गल्‍्प और उपन्याम-साहित्य का प्रारम्भ हमें निवत्धो की 
भाँति भारतेन्दु से पूर्व के काल मेंन मिलकर उन्ही के काल से मिलता हैं ! 
भारतेन्दु वाव से पूर्व जो कथाएँ मिलती भी है उनका साहित्तक महस्ते $5 
नही है । 
नाटक-साहित्य की भाँति कथा-साहित्य भी हिन्दी में सर्वेक्रवम मौलिक रचनाशरों 
द्वार न श्राकर अ्नुवादो के ही रूप में भ्राया | सस्कृत-साहित्य में उपन्यास या कहानी 
के प्रकार का साहित्य नही मिलता | इसलिए सस्कृत से श्रनुवाद होने का तो प्रश्न ही 
नही उठता था। प्रथम अनुवाद बेंगला श्रौर श्रग्नेजी से हुए, परन्तु इनकी भाषा अधिक 
रोचक नही बन पाई, क्योकि उस समय तक भापा में रोचकता का भ्रभाव था भोर 
वह धीरे-धीरे सुघर रही थी। गदाघरसिंह, रामकृपाल वर्मा और कार्तिकप्रसाद खजी 
'इस काल के प्रधान अनुवादक थे । हे 
लाला श्रीनिवास को हम हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास-नेखक मानते हैं 
आपके परीक्षा गुप्त” उपन्यास का शिक्षित समाज में काफी आदर हुआ । इसके पश्चात्‌ 
'तो मौलिक तथा अनुवादो की हिन्दी में भर्डी लग गई। बाबू राधाकृष्ण जी का 
“नि सहाय हिन्दू", वालकृष्ण भट्ट का 'नूतन ब्रह्मचारी', गोपालराम ग्रहमरी के वेंगला 
के झनुवाद, अ्रयोध्यासिह उपाध्याय का 'वेमिस का बाँका? तथा देवकीनन्दन खतन्री को 
“चन्द्रकान्ता-सन्तति' इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं । 
इस काल में उपन्यास केवल दिलचस्पी के लिए या चमत्कारप्रधानता के लिए 
ही लिखे गये । उनमें न तो चरित्र-चित्रण ही किसी काम का था भौर न सामार्जिक 
समस्या और उन पर विवेचना ही । भाषा में प्रभाव अवश्य था और कथा की तार- 
तम्यता तो उनकी विशेषता थी। इस काल के मौलिक उपन्यास उच्च कोटि के 
साहित्य की श्रेणी में नही रखे जा सकते । उनकी विदेशी अनुवादों से कोई तुलना 
नहीं । देवकीनन्दन खन्नी के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य लेखक ने जनता को श्रपनी ओर 
आकर्षित नदह्दी किया । 
इस काल के प५चात्‌ हिन्दी-उपन्यासो तथा कहानियो का नवीन काल प्रारम्म होता 
है। ओर यह काल वहुत महत्त्वपूर्ण भी है। इस युग का सचालक तथा प्रतीक हम मु शी 
प्र मचन्द को मानते हैं । मु शी प्र मचन्द हिन्दी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होने 
तिलिस्म भर भ्रय्यारी को छोडकर सामाजिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विदलेषण की 
और ध्यान दिया । आपने हिन्दी के उपन्यास-साहित्य के श्रभाव को पढ़िवाना और अपने 


अगत्लो द्वारा उस अ्रभाव की पूलि की। यहाँ हम कथा के इस युग को शैली की विचार- 
चाराष्रों में विभक्‍त फरते हैं । इन तीनो के प्रवर्तक सु शी प्रेमचन्द, जयशकर 'प्रसाद 
सथा पाण्डेय बेचन दार्मा 'उग्र' हैं । 

| इन 


कया असल आम 
की ५ ४-20 5३०, कर, 


र्शर प्रउन्ध-सागर 


प्रपम धारा नरोप्रमभन्द मे बहाई उसकी मावा विपृठ् होते हुए मी प््पने 
प्रन्दर में उदू के धरब्दों को शिशु नहीं छो पाई । यह मुहागरेदार कुछ उपू नविशित 
हिल्दुस्तामी का अल्ता स्वस्प है जो तपस्पाधों के लिए उपमुक्त भी रहा भौर लोक- 
प्रिप मी अन सया । इस मापा में रवागी है श्लौर गाम्मीयें मी | इस बार के 
में लबीतता भवध्य पाई जाती है परन्तु प्राचीनता का भी सर्वचा भ्रमाव महीं | सामाजिक्त 
समस्याप्रों को सेकर इस घारा के सेसकों से लेखनी उठाई धौर काफी सफ्सतापूर्गक 
उस समस्यापां पर प्रशाप्त डाला परम्तु फिर भी इसकी लेलनी द्वारा समाज का बह 
स्पष्ट प्रौर सत्य बितरण गहीं हो पाया जो भ्राज का समाशोत्रक चाहता है| इप बाय 
के सेलरों के बितरा बदुत शम्ने होते हैं प्ौर उतने बणुनों की मरमार रहती है। 
धंग्रेजी-साहित्य के विफ्टो श्पा-कास की ऋसक इनके साहिस्प में मिसऐी है। संसेप में 
कुछ कहे लाते वी प्रवृत्ति उसमें सही थी। इत लेखकों में उपवेसाश्मक प्रवृत्ति मी थौ। 
सातो सेश्क होगे के भाते उपदेशक होने का भार भी इस्होंने भ्रपने सिर परंस पिया 
था । इस धारा के प्रयाग सेशक मु घी प्र मचन्द विद्वताप कौह्चिक ता पे सुद्धव 
इत्पादि है । 
हूसरी बाद्य को प्रचलित करमे कासे ने बजू जरशंदझर “खाद! इसके पर 
स्वास भौर कहानियों में भारपंबाद को प्रधागता दी मई है| इसके विभर बहुत 
सघजीन धौर मामिक है परम्तु इमकौ भाषा उपस्यासों प्रौर कहातियों है ध्रनुषूल गहीं 
है। इमफ्रौ भाषा में तत्सम फ़ार्रो का ही भणिक श्योप मिन्तता है ए्ममिए्‌ कम 
हिषदी जानने बासे पाठवों में ध्रापको रचताएँ प्रषिक प्रसारित सही हो तकी | शाए, 
कसा इतवी रघमारों में कूट-झटकर मरी है। कही $ही पर तो %ट्मातिरयों में कमिएठा 
बा मिस प्रा जाठा है भौर धाष-हौ-साप साम्मीर्य भी। इसी कपाप्रों में गुद 
बगमीद संस्कृति का विजज मिलता है। प्रामीण दृष्जों का मी विज्रए हैं परल्यू बहुठ 
कम । कारों में कंबोपकेषत ध्विक मिलते ६ 'खरित्र चित्रण बहुत सजीव है भंडी 
प्रमाद थी हृद॒येध इत्पारि इस पारा के प्रस्प सल्क है । इस पा्ा में धवाहित होते के 
लिए परारिएप ढी धाषस्यापता थी प्रौद कया लेतबों में इसका बभाष होता ई। 
दृगतिए इश पारा में बहने बाले बहूड कम सखक साहिएय पें पैदा हां सके । इस घारा 
के शाहिएम वा पृस्य रचनात्मक साहिएय वी दृप्टि से बहुत सप्तिक ६ | ं 
तीगरी पारा जिगके प्रवर्तक 'उप्च जी मे बहुत बटपटी जापा तबा विचार 
के साप साहिय में घाई। पतवसे शौजराता भौए पर व के पुजाएिवां से इरका हवा्षी 
हाव घाय बड़र ए स्वागत दिया शोर इस पारा का प्रदाएभी ब्द टूंपा इस्खु 
पट धारा निरीरीससाहिय का धुए भपिष हित रठी बर सकी । इत पारा का ऐएदित्प 
पर्वत) के गाटिप को अर्ठी में ही धा सबा सौर समाज के चरित की शुभारते 
ठब्ा साबादित राजर पाघा को सुलजाने मे भी इससे कोई महोदय मंदी दिग्रा इज 
आरा के सदा में लगाश के शान विए अखुा दिपे है धौर जीवन की पशजौ पिया बरे 
वरषोजा>पों शोखपर रण दिया है। भेराप) हैं कद शो रिब। को कैजल शोतपर रत देवा 


हिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएं रधदे 


डी झपना कत्तंव्य समझा है, फोई सुझाव वह प्रस्तुत नहीं कर सके । इस घारा की 
रचनाओं में गाम्भीयें का अ्रमाव रहा है। यही कारण था कि इसको रचनाएँ केवल 
ुक ही वा द्वारा श्रपनायी गई । प० “उग्र', श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री इत्यादि इस घारा 
के प्रमुख लेखक है । 

इस प्रकार इन तीन धाराओं में बहता हुआ साहित्य (उपन्यास तथा कहानी) 
उन्नति के पथ पर श्रग्सर हुआ । भाज के युग का हिन्दी-कथा-साहित्य बहुत समुन्नत 
दक्षा में है और वह किसी भी भ्रच्छे साहित्य के सम्मुख ठुलना के लिए रखा जा सकता 
है। भ्राज हिन्दी में बहुत भ्रच्छे लेखक है जो इस साहित्य को निरतर उन्नति देने में 
जुटे हुए है और भ्रपनी एक-से-एक श्रच्छी रचना पाठको को प्रदान कर रहें हैँ। इस 
साहित्य का भविष्य वहुत उज्ज्वल है । 


सक्षिप्त 


9 भारतेन्दु-युग में श्रनुवाद तथा कुछ मौलिक उपन्या्सों का प्रादुर्भाव हुआ । 
२ द्विवेदी युग तीन प्रमुख धाराश्रों में विभाजित होकर आगे बढ़ता और 
उन्नति करता जा रहा है। 


३ इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल हैं । 


हिन्दी में समालोचना-साहित्य 


२५४ यो तो समालोचनाएँ अपने पुरातन ढग पर बहुत दिन से हिन्दी-साहित्य 
में चलती चली श्रा रही थी, परन्तु श्राज के युग में समालोचना ने जो रूप घारण कर 
लिया है उसकी प्रथम कलक हमें भारतेन्दु-युग में मिलती है । प्रारम्मिक समालो चनाएँ 
पुस्तकाकार रूप में न मिलकर पत्र-पशन्निकाझो में ही मिलती है । 

वद्रीनारायण चौधरी ने “श्रानन्द-कादम्विनी? में भ्रपनें कई समालोचनात्मक 
लेख लिखे । भारतेन्दु-युग में केवल यही समालोचनाएँ उल्लेखनीय हैं | इसके पदचात्‌ 
द्विवेदी जी का काल श्राता है, जब उन्होने खोज-खोज कर हिन्दी में लेखक भौर 
समालो वक पेदा किये । प० पद्मर्सिह जी हिन्दी-समालोचना-द्षेत्र में एक नवीन शैली 
लेकर भाये । उन्होने इस क्षेत्र में एक क्राति पैदा कर दी श्र समालोचको को एक 
नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया । प॒० पद्मसिंह जी हिन्दी, उद, फारसी, सस्कृत और 
अग्रेज़ी के अच्छे विद्वान थे । यही कारण था कि आपने सभी साहित्यो का श्रच्छा 
अध्ययन किया था। आपने प्रथम बार हिन्दी-साहित्य को तुलनात्मक समालोचना की 
मफाँकी दिखलाई भौर वह बाद में इतनीः प्रचारित हुई कि अनेको समालोचको ने उसे 
अपनाया । आपने “विहारी सत्तसई” की टीका की । 

इसके पदचात्‌ कृष्णविहारी मिश्र ने 'देव और विहारी', ला० भगवानदीन 
ने 'देव और बिहारी', विश्वप्रसाद मिश्र ने “विह्ारी'को वाग्विभूति', बस विहारी पर 


समालोचनाओ की रडी लग गई । इसी काल में भुवनेश्वर नाथ “मिश्र' ने 'मीरा की 
अ स-साधना' नामक एक समालोचनात्मक पुस्तक भी लिखी | 


श्तछए पबस्घ-धघागर 


समाभ्रांचना का समा यूम प्राभ्रार्य यमचल सु्कस सै प्रारम्भ हुप्ा | बर्तमाण 
छिलरी-समालोचकों में सरुषप्त थी का सर्वप्रथम स्थान है। तुलसौदास भौर बायती ढौ 
पबुभावत पर थो कुछ धापते सिक्ा है गहाँ विराम लगा शिया है! दूसरे समाबोषक 
जडट-पुलट कर उसी के चारों ्रोर घुम बाते है को£ सबीत मिषार मस्त गई #र 
पाते । झुषस थी की समासरोचताप्रों पर बिदेष्ती प्रमाव है। प्रापका दिपय की 
विप्सेषण पुराते दंग का स होकर तेबीत इंम का होता है। प्रापते लेखक का रुतत॑ध्प 
भौर उसके काम्प कौ सफलता दोर्सो गिषयों की तुशतात्मक रूप से गिवेचता की है। 
पम्भीर विषयों को सुलम्धने के लिए सुक्स ली मे उपयुक्त भाषा का प्रयोग 
किया है । 
प्राज के युग में हिम्दी का समालोचतसा-साहित्प दिस-तिदित उसलति करता 
जा रहा है प्रौर भविष्य में बहुत ठल्तति कौ ध्षम्माबमा है | प्रायः समी प्राबीत 
पर बिह्मार्तो ने सेशनौ उठाई है प्रौर उसकी समाशोचनाएं करके उन्हें इस माम्प कर 
दिम्ा है कि पाठक इन्हें पढ़कर उचित प्र्ज समझ सके । बाबू स्पामसुर्दर दास थी 
हमारी प्रधाद 'दिवेदी' म्रौ व्यास शी प्षांदिप्रिय दिगेदी जी तरोशम प्रसार धागए 
पदुमतासत पुस्ताप्तात्ष बल्सौ इस्मादि लेखकों मे इस शदिस्ता में महत्त्वपूर्ग कार्य 
किया है | 
प्राज के पूय भें समासोचता विश्लेषरात्मक इंस कौ होती है जिसमें रचमा कै 
अ्रत्ति किसी विध्ेष प्रणिपादत कौ इृष्टि कौ लेकर तडौ चनत्ता लाता बए्त्‌ उसके पुण 
प्रौर दोष पर समुचित रूप है विज्ञार किया जाता है। समाशोचक का करत्तेंब्म है कि 
बहू रचना को पाठकों के निकट पह चाने में सहयोग प्रदात करे भौर प्राज के हिम्दी- 
साहित्प के समानोचक प्रपने इस कर्तस्प को तिमाने में पूर्ण रूप सै कटिवय है । घाथाः 
है इस से हित्दौ-साहित्प की तल्श॒ति में सहयोग मिलेगा । 


सक्षिप्त 
4 प्राचीन समाक्षोच बर्तं | 
हे प॑ परमर्िह थी ने तुलमातम 8 समाक्षोत्राप्र को जन्म दिया । 
॥ भाद्यार्थ रामचण्त शुभरा ने विश्शेषजाप्मक समाक्षोचण! को अप्म दिया । 
# समाक्षोचना-साहित्य अस्मात कर हा है और इसका सपिप्थ बहुत 


कु निवन्‍्पों वी रुपरेखाएँ 


२६१२ दिली में बारक भर रंधम॑च 

१ हिल्दी में रंशमंत्र के पोग्प माटक सही लिशे भमे इसौलिए रगर्मब- 
खेसकरों का भौ पर्याप्त उत्थान सद्दी हो लका। 

ए हिंस्दौसाटक का इतिद्वास भौर हिस्दी ताटकों की दिशेषताएं । 


हिन्दी-सादित्य की प्रमुख घाराए २५ 


३. हिन्दी रग मच का इतिहास । है 

४, रग मच न होने के कारण शअनुवादो द्वार ही हिन्दी में नाटकों का 
प्रादुर्माव हुआ । 

५ हिन्दी नाटको के लिए स्वतन्त्र रगमच की आवश्यकता है । सा 

- ६, हिन्दी रगमच किस प्रकार का होना चाहिए श्ौर उसकी विश्येष 
आरावश्यकताएं क्‍या हैं ” 

७. वर्तमान नाटककारो का नाटक और रमगमच दोनों की ओर ध्यान हें: 
ध्थता नहों । 

८, उपसहार | 

२१६, हिन्दी पत्र-पश्चिकाओं का क्रमिक विकास--- 

१ भारतेन्दु काल--'कवि-वचन-सुधा' हरिश्चच्द्रजी ने भौर “बनारस-अखवार 
शिवप्रसाद जी ने प्रकाशित किया । 

२, सवत्‌ १६९८ 'झल्मोडा-प्रखबार”, १६२६ में दीप्ति-प्रकाश शोर “विहार- 
बन्ध', १६३१ में 'सदादझे', १६३३ में 'भारत-बन्धु' झौर 'काशी-पत्रिका, १६३४ मेंः 
'हिन्दी-प्रदीप! १६९४७ में 'घर्म-दिवाकर', 'शुमचिन्तक', “मातेंण्ड श्रोर 'हिन्दुस्तान' 
तथा १६४१ में “दिवाकर', भारतेन्दु इत्यादि प्रकाशित हुए । 

३. 'विहार-बन्धु', 'मारत-मित्र', 'उचित वक्‍ता', आार्य-दर्पण', “ब्राह्मण , 
'हिन्दी-प्रदीप', भौर 'हिन्दुस्तान' ने हिन्दी की उस काल में बहुत सेवा की । 

४, फिर प्रयाग से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 'सर“वती' पत्रिका प्रकाशित 
की, जिसका वर्तमान हिन्दी खडीबोली के परिमार्जन में विशेष हाथ रहा है । 

५ इसके पश्चात विशाल भारत” कलकत्ता, 'सुधा' लखनऊ, “कल्याण गोरख-- 
पुर, 'मावुरी' लखनऊ, “चाँद' प्रयाग, 'हस' बनारस, 'विद्वमित्र” कलकत्ता, शान्ति 
लाहौर इत्यादि पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई भौर इन्होने हिन्दी भाषा के उत्थान में बहुत 
सहयोग दिया । 

६. साप्ताहिक पत्नी में 'प्रताप' कानपुर, 'मिलाप” लाहोर, 'विश्ववन्धु' लाहोर, 
“विद्वमिन्र” कलकत्ता, 'अजु न दिल्ली, “झायेंमित्र' आगरा, 'दिवाकर' आगरा, 'स्वतस्त्र 
भंसी, 'नवयुग दिल्ली इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैँ । 

७. भ्राज के युग में भ्रनेको पत्र-पत्रिकाओं के पुष्पो से हिन्दी-साहित्य की 
वाटिका खिली हुईं है । गूढ़-साहित्य, राजनीति, इतिहास, कथा-कहानी, सिनेमा तथा 


जासूसी पत्र-पत्रिकाएँ भ्रनेको की सख्या में निकल रही हैं । सरकारी पत्र-पत्निकाएँ भी” 
हैं श्र उनमे भ्रच्छा साहित्य प्रकाशित हो रहा है । 


८ हिन्दी पत्न-पत्रिकाशों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 
२१७ दिन्दी में जीवनी-सादित्य का विकास--- 


नोट--हिन्दी में लिखी गई जीवनियो को निम्नलिखित श्रेरियों में वॉटकरा 
इस विपस पर सुन्दर निबन्ध लिखा जा सकता है। 


3 


रपट प्रबम्ध-सागर 


समाल्लांचना का गगा धृस ध्ाबार्म रामचन्द्र शुक्‍स से प्रारम्म हुपा | बरेशान 
छहिल्वी-समास्ोचकों में शूकल भी का सर्वप्रपम स्पात है! तुतसौदास प्रौर ल्ागतौ कौ 
पवृमाषत पर लो कुछ घापने शिक्षा है बहा विराम लगा दिया है। पुरे 04/3॥0४ 
उसट-पुसट कर रसी के चारों प्रोर बम जाठे हैं कोई शीत विचार प्रस्तुत तईं कए 
बाते । पुर कौ फ्री समालोअताप्रों पर विदेशौ प्रभाव है। प्रापका विपए हे 
विष्सेषश पुराने हंस का से होकर समथीस इंय का होता है। धापने शेखक का कत्तम्प 
धौर उसके काम्प कौ सफलता दोनों विषयों की दुश्तात्मक रूप से विगेचता की है। 
भम्भीर विषर्यों को सुलझ्ममे के लिए खुल जी से उपयुक्त भाषा का प्रयोग 
किजा है | 
प्राज के मु में हिस्शी का समालोचमा-साहित्व शिन प्रतिदित उस्तिकरठा 
णा रहा है प्ौर भविष्य में बुत उम्तति की सम्मावता है । प्रायः सभी प्रात्ौत ड््न्बीं 
वर बिड्वातों से लेखनी उठाई है भौर उमको धमासोचताएँ करके रहें इस माम्य कए 
दिया है कि पाठक इन्हें पढ़कर उचित पर्ज समझ सके । आबू पष्याममुर्दर दास थी 
इंजारौ प्रधाद 'हिवेदी' भी व्यास बी श्ांतिप्रिय दिगेदी जी मरोत्तम प्रधाई शाम. 
पंबुमताल पृस्ताप्तास बश्सौ इत्यादि लेखकों मे इस रिछा में महत्वपूर्ण कार्य 
क्र्याहै। 
धाज के पुय मैं समाशोचता गिश्लेषणात्मक ईग कौ होती हैं जिसमें रषता ढ्ै 
प्रधि किसी शिसेष प्रतिपादत कौ दृष्टि को लेकर सही चना जाता बरत्‌ उड़े गुर 
भौर दोप पर समुदित रूप मे गिचार दिया जाता है। ध्मासोषक का कर्तस्प है कि 
बह रचता को पाठकों के मिकट पहुंचाने में शहयोपर प्रदाम करे घौर भाज के द्वितरी 
साहिए्प के समातशोषरक प्रपने इस कर्सष्य को विमाने में पूर्ण रूप से कटिबय है । प्राणाः 
है इस से हि्दी-साहित्प की उत्तति मैं शहयौय मिलेगा । 


संक्षिप्त 
१ प्राचीन समाजोचबार्प । 
२ थे पदुमसिंह थी से तुछमहर ढ़ समाक्षोचत। को जन्म दिगा। 
॥ झआाचार्ण राम अस्त शुपपा ते विश्लेषणामक समाक्षोदना को अस्म दिया । 
॥ समाख्ोचवा-साहित्य डस्मात कर रहा दे झौर इसह्य सिष्य बुत 


डउम्पक् दे । 
वृद्ध निवन्धों वी रूपरेखाएं 
२१४ दिल्दी में बारद् और रंगर्मच 
१ हहिल्दी में रंबगंध के शाप धाटक ही लिए बये इसीलिए रंगबंष- 
भसेदकों का भी पर्षाप्य उत्थान गद्दी हो हड़ा। 
३ हिस्टौलाटफ करा इतिद्ाम भौर द्विशी सा” की विशेक्षाएँ | 


हिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएं र५७ 


को नहीं दिया है । आधुनिक गीत-प्रणाली पर भ्ग्रेजी-साहित्य का विशेष प्रभाव दिख- 
लाई देता है। (/५५६४०८) रोमाटिक युग के शैले और कीट्स इत्यादि का इन पर 
अधिक भ्रभाव है। इन कवियों के गीतो क॑ गाने में गायको को उस सुगमता का श्नु- 
भत्र नही होता जिसका अनुभव सूर श्रौर मीरा के गीतो को गाकर होता है, परन्तु फिर 
भी भाज के यूग में यह वहुत प्रचलित हो चले है भौर सिनेमा-क्षेत्र में इनका प्रयोग 
विशेषता के साथ हो रहा है। सिनेमा-क्षेत्र में 'प्रदीष', नरेन्द्र शर्मा, 'दीपक', हरि- 

कैप्ण 'प्रेमी' इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है । 

गीतात्मक काज्य लिखने के लिए कुछ विशेष गुण--- 

(क) सगीतात्मक भौर कोमल पदावली का प्रयोग । 

(स) आत्म-निवेदन इत्यादि की विशेष भावना का समावेश | 

(ग) भावों का सक्षिप्त सतुलन | 

(घ) जीवन की रागात्मक वृत्तियो को छूने वाले भावों से श्ोत-प्रोत होना । 

५. उपसहार । 

२२० हिन्दी-साहित्य की विशेषताएँ--- 

१. हिन्दी-साहित्य में भारत की प्राय, सभी प्रचलित धामिक घाराशो का 
अतिपादन शौर आराध्यात्मिक साधनाओं का स्पष्टीकरण मिलता है। 

२ हिन्दी-साहित्य में हिन्दू जातीयता श्रौर भारत-राष्ट्रीयता की प्रधान भाव- 
नाएँ मिलती है । े 

रे हिन्दी-साहित्य का उदय स्वत्तन्त्रता में, मध्यकाल परतन्च्रता में और वर्तें- 
आन परतन्नता से जन्म लेकर स्वतन्त्रता के यूय में प्रस्फुटित हो रहा है । 

४. हिन्दी-साहित्य में भारतीय जनता के हृदय का स्पष्टीकरण रहा है । 
> जब जैसी-जैसी भी परिस्थितियाँ रही है उसका स्पष्ट चित्रण हमें हिन्दी-साहित्य 
में मिलता है। 

*. हिन्दी-साहित्य हिन्दू-सस्क्ृति की देन है । इसके वहिरग पर फारसी भौर 
साहित्य का प्रभाव पडा है, उसकी झात्मा पर नहीं। 

५ हिन्दी-साहित्य भारतीय सभ्यता, भारतीय सस्क्ृति, मारतीय दर्शन, भार- 
तीय समाज झौर भारतीय प्रकृति का प्रतिविश्व है, भ्रतीक है या यह भी कह सकते 
हैं कि इसमें इन सभी का सामजस्य है, विचार हे । 

७, उपसहार । 

२२१. छिन्दी-सादित्य सें महावीरप्साट 'द्विवेदीः का स्थान 
९ दिन्दी-साहित्य के झ्राघुनिक काल की मापा-साहित्य के पडितो ने तीन 


फालो में विभाजित किया है। मारतेन्दु काल शौर वर्तेमान काल | इस प्रकार महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी जी एक काल के सम्पूर्ण रूप से कर्णघार है । 


रै. जिस काल में आपने हिन्दी-प्राहित्य की सेवा की है त्स समय सातित्य तो 


भ्रग्नेजी 


2६३ प्रअस्ध-सागर 


_ क्‍झात्मकषाएँ (महात्मा साथी इस्याबि कौ पात्मकजाएंँ) ! 

२ राजनैतिक जीनतियाँ (९० जबाहरताल नेताजी सुमाव महात्मा बांधी 
इस्पादि कौ प्रमेकों लौगतियाँ लेखकों ते मिश्री है ) ! 

३ ऐतिहासिक घीबधियाँ (महाराणा प्रठाप रातीौ रँंसी स्िगाबौ एपारि 
कौ शीवभियाँ) | 

४ बासिक शआ्ीगसियाँ (स्थामी दयातत्द गुद तानक इत्मादि कौ जौबनिर्मा) | 

३. राम कृष्ण इत्यादि को लीबस-कजाएं ! 

६ राहित्प के प्रसिद्ध स्पक्तियों की ल्ीगमियाँ (धृरबास/ तुमसीदास गिद्वारी 
इरिश्कट् गद्गरावीरप्रताद ह्िगेदी रासचला एुक्ल अयशंकर शअ्रसाद' प्रमचार इलवाएिं 
की जीषतियाँ) | 

७ पफुटकर जौवनियाँ । 

८ इडिस्वौ-साहित्य में प्रमी तक कछ विश्येप व्यक्तियों कौ ही जौगगर्यां सिशो 
गई है । ब्रोबगियाँ कद्वामी प्रणवा उपस्याों के कप में काम्र कौ पत्र अगकर गहीं 
भरा । जन तक औौषनियों ध्वतस्त ढूप से काष्य का रूप शहीं बतकर प्रार्येपौ उ्रत्त 
समय हर सलित-कला क्षेत्र में इस साहित्प को ऊेँषा स्थान नहीँ सिस शधकता । 

११८ हिस्दी में प्रमरगीत्त-साहित्प का प्रसा-- 

१ प्रमरपीत' की कथा भ्रमरपौत से कवि का प्रमिमाय भौर इसड़ा रपूक्स 
ख्पथान (धीमद्मामबत) । 

२ सर्मज्रणम सूर ले 'अमप्पीस! की कक्‍्पता को हिल्वी-साहिटण में स्वाज 
4दिमा 

३ सूररात धौर सत्वदास के “प्रमर-मौठ' का हिन्द्दी में विष ल्‍गात है । 

४ झूर की जिश्ेषताएँ सम्ददास की विध्येपताएँ ! 

ह अपरगौत' पर रीतिकाशौ|ज कवियाँ हाय रचनाएँ ! 

६ प्राबुतिक काल में सत्यनारायण रत्ताकर, 'हरिप्रौष' तवा मैषिनौद्धरत 
युप्ठ हारा कौ नई रचमाएँ | 

७ एपञ्ंह्ार | 

३१३ दिल्दौ मैं पौत-काप्प की परम्परा-- 

है संस्कृत में पीतकास्य-जाद्ा (पौध-पोगित्दश का भ्यापक प्रमाष) | 

२ विधापते पर पौत-गौ दिल्ए! का प्रभाव प्रौर उनको गौत-काप्ज-बादय | 

॥ सूद श्लौर तुलसी कौ बौत-काम्प-बारा जिसमें जक्ति का मार हुमा | एव 
शाईत्प की भपेया पृप्-धाहि'प मैं पौठों का प्रचाए प्रषिक हुपा | सौर प्रौर पूर क्र 
पौष प्राज भी पायकों वी पमए तम्पित्त बगे हुए हैं । 

# बर्नमांत पुप में सौतों गौ एक गए प्रणाक्ी चसौ है जिसका भेज विध्ेष 
इुप रे बयंकर 'प्रधाद! भौर गद्ादेगी बरसों को पहुंचता है. परातु गौत लिशाने जे 
अपद एर्मा, 'बकबग 'पम्त' सौर मैशितौशरण पुप्ठ से जी हुए रण द्विल्तीप्रादितव 


॥ 


हिन्दी-साहिर य की प्रमुख धाराएं २४६ 
की भमूल्य रत्नो से भरा है । 


$ मीरा की कविता में भक्ति श्रौर योग की साधना है और महादेवी वर्मा के 

भव्य में आात्म-चिंतन श्रौर रहस्यवाद का वह रूप जिसमें छायावाद की फलक मिलती 

है। भहादेवी के साहित्य में सगुण _की उपासना में मिलकर निगु ण का चिन्तन हे । 
3२३. हिन्दी-सूहित्य में हिन्दी-काव्य--- 


दे (१) प्रबन्ध-काव्य किसे कहते हैं ” उसके कया गुण शौर क्या दोष आचार्यो) 


में वतलाये हैं। आचार्यो की निर्धारित की हुई परिभाषा पर लिखे गये कितने प्रबन्ध- 
काव्य हिन्दी में उपलब्ध हैं ? 


(२) पृथ्वीराज रासो, प्मावत, रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, साकेत, यशो- 
पेरा शोर कामायनी हिन्दी के प्रधान काव्य हें । 


(३) भ्राधनिक प्रबन्ध-लेखको ने प्राचीन प्रवन्ध-काव्य की परिभाषाओ में 
पैया-क्या उलठ-फेर कर. दिये हैँ । 


(४) हिन्दी में कौन-कौन कवि सफल प्रबन्ध-काव्य लिख सके हें ॥ 

(५) उपसहार॥ 

२२४ आधुनिक साहित्य सें मनोविज्ञान--- 

(१) भाज का साहित्य घर्म के ग्राधार पर न चलकर, चलता है मनोविज्ञान 


के भराधार पर । जिस लेखक के पास मनोविज्ञान का भ्रभाव है वह श्राज सफल लेखक 
नही बन सकता । 


(२) समाज का चित्रण आ्राज के साहित्य का प्रधान विषय है श्ौर यह विना 


मनोविज्ञान के होना भसम्भव है। इसलिए श्राज के लेखक को पहले मनोवैज्ञानिक 
होना होता है श्रौर फिर साहित्यिक । 


कि (२) सध्य-युग में 'मानस” इत्यादि में मनोविज्ञान है भ्रवश्य, झोर वह शरत' 
जेसे उपन्यासकारो के मनोविज्ञान की अ्रपेक्षा श्रघधिक गहरा है, परन्तु वह इस उनन्‍नीसवी 
सदी के हिन्दी-लेखो के मनोविज्ञान तक नही पहुंच सकता । 

0) भक्ति-काल में मानस” और सूर-सागर में सघषं भौर विधघर्ष के मामक 
चित्रण है । यह्‌ शेक्सपीयर इत्यादि के मनोवेज्ञानिक सघात और विघात्मक चित्रणो 

उत्तम हूँ। रीति-काल में मनोविज्ञान का बिलकुल श्रमाव दिखाई देता है । 

(५) छायावादी कवियों में अ्रन्तर-वैज्ञानिकता है परन्तु मानव की प्रवृत्तियो 
का विवेचन नही । वहाँ तो कवियो की रगीन कल्पना मात्र भ्रधिक है। 

(६) हमें मनोवैज्ञानिकता के दर्शन हिन्दी-उपन्यासो और कथाओ में होते हैं 


ओर इसका प्रारम्भ मु० प्र मचन्द से होता है । परन्तु वह मनोविज्ञान भी ऊपरी और 
छिउला था | 


श्ए “पिरबन्ध-सागर 


(१) भाषा को शुद्ध किया । 

(२) भाषा की श्याकरण-सम्भस्पी बूटियों को बूर किया! 

(३) मापा में बिराम कॉझा इत्पादि बिह्ठों को प्र॑प्रेडी से लेकर रक्षा | 

(४) लिपि के दोपों भौर संकौर्णता को दूर किया। 

(५) मापा के शाध्दों का होड़नता-मरौड़ना बाद किया | 

(६) भाषा में तब्मव क्षब्दों के स्पास पर तत्सम प्तम्दों का प्रयोध किया | 

(७) 'सरस्वती' पत्रिका में सेश लिखे घौर लिखबाये ! 

है हित्दी-साहित्प में सर्द प्रषम उच्च कोटि के साहित्यिक शेख भापने तिद्े 
पौर पभ्र॑प्रेदौ से भगुवाद किये | 

४ हिस्वी-सापा के प्रचार में भापने बह कार्य किया यो ईैहाईँ बर्म के प्रचार 

। में ई्ताइयों ले इस्लाम धर्म क प्रचार में मुहम्मद साहब मे प्ौर बौठ बर्म के प्रचार में 

शड़ भगवान्‌ ने किया था। प्रदाप्ठतों में हिल्दी का प्रयोग कश्ने का प्रापते प्रास्यो् 
किया प्रौर इसी प्रकार के प्रस्य प्रास्दोशन भी किये ! 

४ धापने हिन्दी-साहित्म की भोर प्रपिक पड़े-लिले विद्यर्तों का प्याते प्राक 
पित किया उससे लेक लिखवाए भौर स्वयं भी लिखे! 

१५१ हिस्वी-सादित्य कौ सेचा में स्पियों का स्वाक्ष--- 

१ छेद का बिपय है कि सारी जो रि पुझुप कौ प्रपेश्ा प्रथिक भावुक होती है/ 
उसका हिन्दी-साहित्य में सवा शोबते समभ हमें भाँखें पसारकर देखता होता है| 
भौर्यापा-कास में किसी कवयिभी का साम हो गई मिप्तता 

२ मश्ति-काल में एक बमकशी हुईं टारिका हमारे सम्मुल्ष प्राती है-सौरा | 
भौरा का साहित्य हिस्दी-साहित्य कौ बह मिभि है कि जिप्तदी समानता प्रम्म कितौ है 
५ से नही कौ जा सकती | मौरा के पद तो भाएत कै मायकों के कंठद्वार बने 
गये हैं । 

३ आधुनिक काप्त में धाकर हमें हिम्शी-साहित्प में रियो का भ्रमाव दिलाई 
ह्दी दैता | इएकय एक कारण तो सबसे बड़ा बह है कि मुससभान-काल में एजी-पिशां 
का एड प्रकार से लोप-सा ही हो पपा था। छिपा से रदते पर तारौन्युदश पाषुकता 
भौ क्या कर सकती थी ? धाज उसने मुक्त हौकर धाहिस्य का सुबन डिया है । 

४ बर्प॒मान मु में भी स्त्रियों ने ऐ्रेमल कविए-स्रेत्र पें ही विएषेष अयठि भी 
है। महारेगी बर्गा धौर सुझडाबुमारी औद्धाम कै शांग इस काल में विशेष उत्सेरा 
नीप है | 

2 विधेव कप से हिस्दीजादिब जिसका घातारी हैं बह कैजस दो हो कप 
पिज्ियाँ हैं--एंक मौरा धौर दुसरौ गद्दारैगी बर्सा । इस दोगों ने ट््रदी-धाद्वित्षजापर 


५3८ 


हिन्दी-साहित्य की प्रमुख धाराएं २५६ 
की भुमल्य रत्नो से भरा है । 


६ मीरा की कविता मे भक्ति शौर योग की साधना है भौर महादेवी “32 कै 
गैव्य में आत्म-वितत भौर रहस्यवाद का वह रूप जिसमें छायावाद की भलक [ हे 
है। भहादेवी के साहित्य में सगुण की उपासना में मिलकर निभु ण॒ का चिन्तन 

१९३ हिन्दी-साहित्य में हिन्दी-काब्य-- 


(१) प्रबन्ध-काव्य किसे कहते हैं ? उसके क्या गुरा और क्या दोष श्राचार्यो 


ने बतलाये है। आचार्यों की निर्धारित की हुई परिभाषा पर लिखे गये कितने प्रबन्ध- 
काव्य हिन्दी में उपलब्ध है ? 


(२) पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, साकेत, यशो- 
परा शोर कामायनी हिन्दी के प्रधान काव्य हैँ । 


(३) शभ्राधुनिक प्रक्‍न्ध-लेखको ने प्राचीन प्रबन्ध-काव्य की परिभाषाओं में 
पाया उलट-फेर कर दिये हैं। 


(४) हिन्दी में कौन-कौन कवि सफल प्रवन्ध-काव्य लिख सके हे । 
(५) उपसहार। 
९२४ आधुनिक साहित्य सें मनोविज्ञान--- 
(१) भाज का साहित्य धर्म के आधार प्र न चलकर, चलता है मनोविज्ञान 
आधार पर । जिस लेखक के पास मनोविज्ञान का अ्रभाव है वह श्राज सफल लेखक 
नही बन सकता । 


(२) समाज का चित्रण भ्राज के साहित्य का प्रधान विषय है श्लौर यह विना 
मनोविज्ञान के होता श्रश्तम्मव है । इसलिए श्राज के लेखक को पहले मनोवैज्ञानिक 
होना होता है शोर फिर साहित्यिक । 
रत (३) मध्य-युग में मानस” हत्यादि में मनोविज्ञान है अ्रचर्य, और वह घरत' 
जैसे उपन्यासकारो के मनोविज्ञान को अपेक्षा श्रधिक गहरा है, परन्तु वह इस उन्नीसवी 
सदी के हिन्दी-लेखो के मनोविज्ञान तक नहीं पहु"त सकता । 
8) भक्ति-काल में 'मानस' और 'सूर-सागरः मे संघ श्रोर बिघर्ष के मा।मक 
चित्रण है । मह शैक्सपीयर इत्यादि के मनोवैज्ञानिक सचात और विघात्मक चित्रग्णी 
से उत्तम है । रीति-काल में मनोविज्ञान का विलकुल श्रभाव दिखाई देता है । 
(५) छायावादी कवियो में अन्तर-वैज्ञानिकता हे परन्तु मानव की प्रवृश्धियं 
रे, ४ + र्र तया 
का विवेचन नहीं । वहाँ तो फवियों की रगीन कल्पना मात्र धधिक है | हि 
(६) हमें मनोवैज्ञानिकता के दर्शन हिन्दी-उपन्यागों श्रौर गो भें उसे £ 
हे बथाओं में रोगे | 
प्रोर इसका प्रारम्भ मु० प्रेमचन्द से होता है। परन्तु वह मना पर में रोते हू 
छिछला था । हे 


बरी ग्रौर 


र८ प्रबल्ध-सागर 


(१) भाषा को छूड़ किया । 

(२) भाषा की ब्याकरणा-सम्बत्धी शृटियों को बूर किया। 

(३) भाषा में बिराम कॉमा इत्यादि चिल्लों को प्रंपेत्षी से सेकर एसा। 

(४) लिपि के दोषों भौर संफौरयता को दूर किया। 

(६) मापा के शब्दों का तोड़ता-मशड़ना बल्द किया | 

(६) भाषा में तद्भव शब्दों के स्पान पर तत्सम छ्र्म्दों का प्रयोग किया) 

(७) 'अरसत्बती पत्रिका में लेख सिश्ेे प्रौर शिद्धवामे | 

३ हिल्दी-साहित्य में सर्व प्रथम उच्च कोटि के साहित्यिक शेख प्रापने लिखे 
भौर प्रंपरेणो से प्रभूवाद किये । 

४ हिल्दी-भाषा के प्रचार में प्रापने बह कार्य किया जे) ईंधाई धर्म के रदाए 
में ईसाइमों मे इस्शाम धर्म के प्रचार में मुहम्मद साहब ने प्रौर शौद्ध धरम के प्रचार म 
शुद्ध मगजात्‌ से किया बा। प्रशासतों में हिस्दी का प्रमोग करने का प्रापने प्रान्‍्दोध 
किया प्रौर इसी प्रकार के प्रन्य प्रास्दोलन भौ किये | 

४. प्रापने हिन्दी-साहित्प को शोर प्रपिक पढ़े-मिले गिद्वा्ों का स्यात भी 
पिठ किया उससे शेक्ष लिखगाए भ्रौर स्वयं मी लिले। 

३२११ हिस्दी-साहित्प की सेचा में स्थियों का स्थान. 

१ छोद का विपय है दि सारी जो कि पुश्प कौ धपेशा सविक भागुक होती है, 
उसका हिन्दौ-शाहि्प में स्वान शोजते समय हमें भाँश पसारकर देशता होता है! 
बौरपापाकाल में किसी कथषयित्री का दाम ही नहीँ मिलता । 

९ भक्ति-काल में एक चमकती हुई तारिका हमारे सम्मुस साती है--गौप! 
मौरा का साहिरय हिष्दौ-साहिरय की बह नि है कि जितकौ समानता प्त्थ कितौ के 
३ से नहीं कौ जा सती | मौर्य के पद हो भाएत के सायकों के कंठ-हाई बन 
पपे हैं। 

३ प्रापुमिक काल में प्राकर हमें हिल्री-साहिप्य में रिजियों का धमाद बिशाएँ 
मर्दों दैता । इसका एक कारण तो शवसे बड़ा यह है कि सुसशमान-कात में ए्ी-मिया 
का एक प्रषार ते सौप-णा ही हो गया था। शिक्षा स रहते पर कारौयुतर भाइकता 
भी क्‍या कर सकठी को ? धाज इसने गुषद दोफर धादहिए्प कया सूचत विया है| 

४ बर्षप्रान पुर में भी रि्रियों से केवश परिता-भ्षेंष में ही जिशेत अपति को 
है। मद्ादैगी बर्जा घौर सुबगतुपारी चौद्याव के मास इस काल में विशेष उत्तेरा 
थीप है । 

४ विछेच देय से हिष्रीवाटित्प गिरा धामारी है बढ़ जैजत दो ही कर 
दिशियाँ है--एक भोदा धौर दूषरी बदारेदी अरबों । एस होतों से टििर-साद्िवन्यातर 


अध्याघ २७ 


हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की साहित्यिक विवेचना 


पृथ्वीराज रासो पर एक दृष्टि 


२२४ पृथ्वीराज रासो वीरगाथा-काल का उसी प्रकार प्रतिनिधि ग्रन्थ है जिस 
प्रकार चन्द्रवरदाई इस काल का प्रतिनिधि कवि । पृथ्वीराज रासो ६६ समय (अध्याय) 
का एक बृहद ग्रन्य है । यह ग्रन्थ दोहा, तोमर, त्रोटक तथा रोला इत्यादि श्रार्य -छन्दी में 
लिखा हुआ है । इस ग्रन्य के लेखक के रूप में जिस कवि का नाम आता हैं वह महा- 
कवि चन्द्रवरदाई ही है, परन्तु इस विषय में बहुत से मतभेद भी हें। पहिले हम 
ग्रन्य की विवेचना करके फिर उसकी प्रामाणिकता श्रथवा भ्रप्रामाणिकता पर विचार 
करेंगे । 

इस ग्रन्थ में श्राद्योपात कवि द्वारा महाराज पृथ्वीराज के यद्ष का गान किया 
गया है। यह इस काल के ग्रन्य के लिए कोई नई वात नहीं थी। किसी-न-किसी का 
यह वर्णव होना तो उसमें श्रावश्यक भी था और फिर इसमें तो हिन्दुत्व के उस काल 
के प्रतीक का चरित्र-चित्रण था, फिर क्यो न यह ग्रन्थ हिन्दू जनता में प्रसिद्धि पाता ? 
कल्पना की उडानो के साथ-साथ उक्तियो और भलंकारो का इस ग्रन्थ में विशेष प्रयोग 
'किया गया है । अश्रनेको स्थलों पर युद्धकला का बहुत सजीव चित्रण मिलता है कथा 
चीर श्रौर बीमत्स का बहुत सुन्दर प्रवाह इस पुस्तक में है । 

समस्त ग्रन्थ पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि यह भ्रन्थ एक ही काल में नहीं 
लिखा गया । इसको भाषा में भी स्थान-स्थान पर बहुत भ्रन्तर है । कहीं पर विशुद्ध 
सस्कृति-गर्भित हो जाती है तो कही पर उसमें ग्रामीणता आ जाती है, कही पर उददू 
फा-सा ठाठ दिखलाई देने लगता है तो कही पर कवीरकालीन शब्दावली मिल 
जाती है । 


इस ग्रन्थ की प्रामाशणिकता अभ्रथवा अ्रप्रामारि.कता एक ऐसा विषय है जिस 
'पर हिन्दी के विद्वानों में सवेदा से मतभेद रहता चला आया [है । दोनो ही पक्ष में 
टबकर के विद्वान हैं, इसलिएं हम दोनों ही मतो को यहाँ पर प्रकट करेंगे। पहिला 
मत जो इस ग्रन्थ को श्रप्रामारिणक मानता है उसे प्रतिपादित करने वाले प्रधान व्यक्ति 
'पण्डित गोरीशकर हीराचन्द श्रोका, द्यामलदान और मुरारीदान हैं । यह भपने मत 
की पुष्टि में उसी काल के काइमीरी कवि जयानक-रचित पुस्तक 'पृथ्वीराज-विजर्या 
को भस्तुत करते हे । इस पुस्तक के भ्राधार पर यदि देखा जाय तो चन्द्रवरदाई उस 


प्रभस्भ-सागर जे 
(७) “बंकिस! प्रौर रबोम्त्र बाद के शपस्पान्नों रा प्राघार मगोविशात है। 
अंकिस का “गिय-बुफ्ा' सौर रवीस को बोख्ेरवालौ मतोबिज्ञान के भयण्प ५3४ 
सम्क्ति हैं । 
(८) प्राज का उपस्यास-छाहिस्य मनोविज्ञान के घरातस पर शा है प्रौर 
स्थिरता के साथ भागे बढ़ रहा है । 'शरत' के साहिएप का हिस्दी में प्रचार 
भौ उसका प्रभाव हिल्दौ-र्पस्यास्ों पर प्र्िक महीं पड़ छका | 


(१) उपर्शह्नर । 


हिन्दी के प्रमुख प्रन्यों की साहित्यिक विवेचना २६३ 


नही, हिन्दी-साहित्य की एक अनुपम कृति है, जिस पर साहित्य को गव' है श्रीर 
रहेंगा । 


संक्षिप्त 


4 यह डिंगज्न-भाषा का सर्वप्रथम मद्दत््वपूर्ण वीर मद्दाकाब्य है । 
२ इससें पृथ्वीराज का यश-गान किया गया है । 


है ३ इस ग्रन्थ की 'शप्रामाणिकता अ्रथवा प्रामाणिकता के विषय में दो प्रबल 
मत हैं। 


४ उसपसहार। 
पद्मावत पर दृष्टि 


२२६ पद्मावत हिन्दी-साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा का प्रधान ग्रन्थ है। ईस 
शाखा के सभी सिद्धान्तों का समावेश हमें पद्मावत में मिलता है | इस ग्रन्थ के लेखक 
मलिक मृहम्मद जायसी है, जिन्होने विशुद्ध श्रवघी भाषा में इस भ्रन्थ की रचना की 
हैँ । इनकी भाषा मानस जैसी परिष्कृत श्रवर्धी नही है, इसमें ग्रामीणता की कलक 
भा जाती है। हिन्दी-साहित्य में मिलने वाले प्रवन्ध-काव्यों में रामचरितमानस के 
पश्चात्‌ पद्मावत का ही स्थान हैँ और प्रेम-काव्यो में इसका स्थान सर्वप्रथम है । हिन्दी 
साहित्य के मर्मश विद्वानों का मत है कि कुछ दृष्टिकोशो से देखने पर यह हिन्दी- 
साहित्य का सर्वप्रथम ग्रन्थ ठहरता है । 

प्रेम-तत्त्व का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में सूफी-सिद्धान्तों के आधार पर किया गया 
हे भौर श्रात्मा का सम्बन्ध स्त्री-प्रेम के रूप में ही ईश्वरीय शक्ति के साथ कवि ने 
प्रदर्शित किया है । कवि का मत है कि सच्चा प्रेम यही ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो 
जाता हूँ, यदि मनृष्य माया से श्रपने को मुकत कर ले । पद्मावत का नायक रत्वसेन 
अपनी रानी नागमती-रूपी माया से भ्रपने को मुवत्त करके अनेको कष्टो को सहन 
करता हुआ पद्चिनी को प्राप्त करने के लिए जाता है भौर उसके प्रेम में योगी हो जाता 
है। पद्मावती उसकी परीक्षा करके श्रपना प्रेम उसके ऊपर श्रपित कर देती है । 
यह सव सूफी सिद्धान्तो के झ्राघार पर होता है । कवि ने भौतिक प्रेम में सफलतापूर्वक 
पारिलोकिक प्रेम प्रदर्शित किया हैं । 
प्रन्य की कथा ऐतिहासिक हैं, परन्तु कवि ने कल्पना के क्षेत्र में पूरों स्वतन्त्रता 
से काम लिया हूँ और काव्यात्मक सौंदय लाने में वह बहुत सफल हुआ हूँ । विरह का 
वर्णात जायसी की विशेषता है । रत्नसेन के चले जाने पर नागमती का विरह-वर्णन 
हिन्दी-साहित्य में अपने ढग की अ्रनोखी रचना हैं । इसकी तुलना केवल सूर के किये 
गये सोपियो के विरह-वर्णन से हो की जा सकती हैं, परन्तु प्रवन्धात्मकता में वघकर 
भी जिस मुबत प्रवाह के साथ जायसी ने वर्णन किया है वह सराहनीय है । सूर श्रौर 
जायसी के किये वर्णन में साहित्यिक सौन्दर्य का श्रन्तर नही, श्रन्तर केवल यह है कि 
सूर का वर्णन पूर्ण रूप से भारतीय ढग पर हुआ है और जायसी का उदू ढंग पर । 


२६२ प्रबन्भ-सा गर 


कास में कवि ही महीं झ#हरते । छयराक् मे प्रपों काप्त के समी अंक 
कवियों का उल्लेख प्रपने प्रत्प में झिया है परम्तु उपतमें कहीं पर भी राज-डवि पृ 
राज कय हाम महीं झाया । डूघरा प्रमाण जो बह देटे है, बढ यह है कि उसे का 
को घछिला सेलों भौर बास-पार्मों पर श्लोर्सबत्‌ दिया है गह रासो के संगर्तों है मे 
नही छाठा | तीसरी बात लो रासो में सिखा है कि पृष्बीएज ने पौरी को पाता गए 
रण में इराया बह पऐिहासिक सहय नहीं है। चौचा प्रमास्य इपकौ आपाई।' 
प्रत्थ की भाषा स्थान-स्थान पर बदलकर ऐसी बात पह़ती है कि इस भप्रस्थ की पूवि ६ 
कालों से जाकर हुई भौर लज-जब यह शिक्ली गई उस कास की मापा डी हा 
इसमें प्रा गई । पौंचर्षा प्रमाणं णो पहिलों से प्रतिक प्रदश है बह पह है हि 
प्रस्थ में चंसज्ध तबा तैमूर के भी साम पाते है भ्ौौर वह सोष भारत में इप की षे 
परचांत्‌ भ्राबे है | छठा प्रमाण यह है कि 'यृष्यीराज-विजज्' के प्राशर ६ 
संयोधिता-ह्रण भौर पृस्भीराज का प्रपने साभा की गोद जाना दोनों ही बाते 
प्रसस्य हैं । सातर्षा प्रभाय यह है कि हाँसी के शिसासेल भौर श्यृध्वौ राज-विधय के 
पनुछार पृथ्वीराज कौ माता का साम कपू र देगी है। मह बात राषो शाप 

हीं होती । 

जिस प्रकार [प्रप्रामास्सिक मानने वाले मिद्वाम्‌ तर्क बेते हैँ उती धकार प्रार्मा- 

झ्िक माशते वाले भौ उतके पीछे महीं है। इस प्रत्ण की प्रामाशिक्सा पिड 

लासे प्रधात ध्यक्ति है प॑ मोहसलास विष्भुलाल छोी मिम्रवत्थु धौर बाग इमामपु 
दास जो । इसका मत है कि यह प्रश्प प्ूर्णेकुप से प्रामालिक है । ई इतना धगक्ष ईं 
कि भजिक पुराना होने क कारण साहित्य-प्रमियों हरा पाया लाने के कारए द्प्की 
भाषा में कुछ प्रस्थर प्रवाशव प्रा गया है । का्सीरी कमि जयानक से प्रपरे प्रत्य 
राज-जिजग' में जो भल्यबरदाई को गिपय में कूछ नहीं लिखा इसका कारणस 

का प्रापल का हेप द्वो पकंता है । एंगर्तों के प्रत्तर के शिषम में मौहतशाश 

थी कहते हैं कि भतर सब संबतों में € बर्पे का है भौर प्रत्येक स्वान पर बह भें 
जिस्चित होने से यह सिद्ध होता है कि कमि से इसे लागत-गूझ कर रखा है । शम्द-बैचीम 
सूद राजामों का २ वर्ष का काल करने ले प्रपने संबतों में तहीं पिता | मिभगादू 
कहते है. पाहइदद्दीद बौरी का धात बार हराया जाता सुससमाव इतिहासमों ड्रारा 
स्‍्वौकाट स॑ करता इसको कमजोरी है । बाबू स्पामत्र्दर दाप ली चर को पृष्जीधव 
का समकासौम मानते हैं, परस्तु उसका सह सत्र है कि इस प्र का गुछ प्रेप प्रशिप्त 
पग्रगश्म है. वितता है इसका प्राज निर्णय करता कठिन है । धरती झम्दों के जिपय 
में घ्रोया जी की धंका का समादात मिमत्थु इस प्रकार करतै हँ कि मुसलमान ४५ 

पह्धित से दी प्रामे हुए बे भौर बगा बयोत़ि शाहौर के दिवाती के इससिए उतकौ बापा 
वर छसका प्रशाव बढ़ा । 

इस प्रकार दोनों हौ मत प्रबस हैं। पृष्थीराज बातों इस गाप्त कौ दौ 


हिन्दी के प्रप्तुख ग्रन्धों की सादित्यिक विधेचनल '. २६५ 


बिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 


३ इस अन्थ की क्था ऐतिहासिक है, परन्तु कवि ने श्रपनी कल्पना से उसे 
अपने अनुकूल वना लिया है। 
४ काध्य सें भापा-सौन्दर्य की अपेच्ता भावों पर कचि ने विशेष बल दिया हे । 


४. इस ग्न्थ का हिन्दी-साहित्य मे विशेष मान है और इस मगन्‍न्थ ने एक 
साहित्यिक धारा का प्रतिनिधित्व किया है । 


रामचरितसानस पर एक दुष्ट 


२२७ प्राचीन भाषाओं में कालिदास-कृत 'रघुवश', “वाल्मीकीय रामायण, 
'हीमर-कृत 'ईलियड , वरजित-कृत 'ईनियड', फिरदौसी-कृत 'शाहनामा' श्रौर श्राघुनिक 
भाषाओं में मिल्टन का 'पैराडाइज़ लॉस्ट' दाँघे का 'डिवाइन कॉमेडी”, माइकेल मधु- 
सूदन दत्त का 'मिघनाद-वध' इत्यादि प्रमुख काव्य माने जाते हैं । रामचरितमानस 
को हम बहुत सुगमता से उबत काव्य ग्रन्थों की श्रेणी में रख सकते है । भाषा, भाव, 
काव्य-सौन्दर्य, टूरदशिता दर्शन, हृदयग्राहिता, पाठको में सम्मान और व्यापकता सभी 
दृष्टिकोशो से मानस एक श्लौकिक प्रन्य है जिसकी तुलना ससार के किसी भी 
महाकाव्य से की जा सकती है। मानस मानव ससार के उन श्रमर काव्यो में से है 
जिसमें क्षण-भगुर काव्य का सृजन कवि ने नही किया बल्कि मानव के उन मूल भावों 
का विवेचन किया है जिनके द्वारा कवि ने अश्रपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानव-समाज का 

जीता-जगता स्वरूप सामने रख दिया । 

महाकराव्य भापा और भाव का सयोग है । गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' में 

प्रेम, क्रोध, मद, लोम, मोह इत्यादि मानव के सभी विकारों का सुन्दर भाषा में 
चित्रण किया है । मानस की भाषा भारत के श्रधिकाश वासियों की भाषा है इसलिए 
इस अन्य का लाभ केवल कुछ इने-गिने साहित्य-प्रेथी ही न उठाकर सभी काव्य-प्रेमी 
'तथा भकतो ने उठाया है। हिन्दी-साहित्य के इस ग्रन्थ ने जितनी ख्याति प्राप्त की है 
उतनी श्रन्य कोई ग्रन्थ नही प्राप्त कर सका । यह भारत की जनता के हृदय का ग्रन्थ 
बना और गले का कण्ठ-हार | इसके विना श्राज हिन्दू जाति की गति नही । फिर हो 
भी भला क्यो नही, श्राप मानस को श्राद्योपात पढिए शौर बाल्यावस्था से लेकर वृद्धा- 
उल्था तक का श्रानन्द-लाभ करिये। वचपन में राम हमारे भाई है, कौशल्या हमारी 
माता है दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं । गुरु के साथ जाने को श्राज्ञा देने पर दशरथ 
को उसी प्रकार दु ख होता है जिस प्रकार वृद्ध विता को होना स्वाभविक है परन्तु 
५7 आाज्ञा-पालन में सकोच नहीं करता । राम घनु विद्या सीखते हैं, वन-बन विचरते 
पह, योवनावस्था में कुमारी के प्रेम-पाश में फेसते है, सीता-दर्शन होने पर राम भौर 
'जक्मण का वर्तालाप सुन्दर है। यह सौन्दर्य स्वय वाल्मीकि भी भ्रपनी रामायण में 
'नहीं ला पाये है । राम का गास्थ्य-जीवन कण्टकमय है, सम्भवत इसलिए क्योकि इस 
जीवन के प्रति कवि स्वय भी उदासीम था। राम की वन-यात्रा का कवि ने बहुत 


कममॉनगिएहं २ . 


२६४ प्रवस्ध-सागर 


बिरह-बर्गत में प्रस्पुक्तियाँ प्रवस्‍्य है परस्तु भामसी की एसी घौर बातबरठ के दृरणि” 
कोण से बह दोप प्रतीत महीँ होता । | 
पध्मागत प्राद्योपांत भाव ध्रौर भाषनाों के निर्मल साँचे में इत्ता ह॒मा ई 
झड्द प्रसंकार भौर मापा झा चमरहार रृषि से काम्प में पैदा करने का प्ररले 
किया । ऐसा न करने का एक प्रघाम कारण यह भी भा कि जायसी कवि 
प्रौर बिह्ान्‌ बाद में । कवि मे स्वर्य शिव्वाम्‌ होते का दाजा तहीं किया | (2 8। 
है ही पष्थितम कर पक लगा । तर 
करमि से स्वामानिक प्रनुमूधि झौर हृवव कौ सार्मिकता का सिषोड़ प्राव0 
प्रादि से प्रस्त तक मरने का प्रमप्स किया है। मिस विषय को सी सिम है उसी 
पूर्ण रूप स॑ रसास्थादम बह धपने पाठकों को कराने में हर प्रकार सै सफस हुधा * 
ज्योतिष मोग झतरंज एस्याशि के सुर्दर बर्खस इस राम्प में मिते 
ऐसा प्रतीत्त होता हुँ कि कमि को उस विषयों का पूर्ण ज्ञाम ला | कि के बर्शय बहु 
सजीब भौर सुन्दर हूँ | ज्ञात भौर प्रेम का थो सम्मियस्य इस काशध्म-अस्भ में किज्ा वर्ष 
है बह हिल्दी के प्रस्य किसी प्रश्व में मही मिलता । 
कशीर के काव्य में जिस प्रकार शाम को प्रबान स्वान दिमा गया है गती प्रा 
जायपी ने प्पने कास्प में प्रेम को प्रबानता दी है। श्वान मोग भौर प्रेम के 
से पह विषय मौ जिततस का बन गया है भौर इसलिए इस मौ किह्रात्‌ रहत्मबाद 
प्रश्वर्गत ह्वी गियते है । कमि का दर्सन इस रहस्य में छिपा हुमा हैं। वह इपंत ऋजीर 
पत्पी शात बैष्णब मत्रित भौर सूफी प्रेम का मिसा जुसा स्वरूप है। साजताएँ बह 
स्पष्ट है। रूपकों को समझते में प्रथिक कटिताई गईं होती | गह सब होते हुए मरी 
प्रेम-तत्व को समझते में कठिगाईं होती ही है । पृछौ-सिद्धार्तों का पूर्स शत हुए बिका 
प्रेम-तत्व को समझता कठिन हो जाता है । 
द्माषत सुरूर साहित्यिक प्रन्‍्ष होते हुए मी जनता में प्रथिक प्रभारिण हड्डी 
हो सका । इसका प्रधान कारण यहौ था कि उस काल में बनधाबारण साहित्य 
साहित्य के लिए त पड़कर बामिक इ ष्टिकोएा से भ्रविक पढ़ते थे । कामतती का बामिक 
बुष्टिकौया इध्की प्पती कल्‍्पता बी लो सारतौय लगता का बर्म सिडात्त महीं बग 
छक्ी । मह्दौ प्रधाश कारण वा कि इस प्रस्थ का सी प्रथिक प्रचार तही हो त्का। 
परन्तु उस काल में इसका प्रभार त होते हए भी पाल का लाहित्विक सहुदाप इंड 
महात्‌ प्रसव के सूस्याकस में मूल गहीं कर सकता । हिल्दी-छाहित्प मैं इस प्रस्त की 
बहुत बढ़ा मूख्य है भौर इसने एफ मु कौ एक विद्येष बाराका प्रतिभिविर्ष 
ढिया है| 
सक्षिप्त 


$ विशद श्रायपी का थद प्रथम पेंस-सल्य रे। 
३ पैमाज्नदी शाप्ग का बह प्रहिमिशि परच है डिसमें हपफ़ चारा के प्रमी 


हा मु 


८ का 


हिन्दी के प्रमुख ग्न्धों फी स्राद्ित्यिक विचेचनला '. रह 


सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हे ! 


३ इस अन्थ की कथा ऐतिहासिक है, परन्तु कवि ने अपनी कल्पना से उसे 
अपने अनुकूल वना लिया है । 
४ काव्य सें भाषा-सौनदर्य की अपेक्षा भावों पर कवि ने विशेष बल्न दिया है । 


४, हस अन्थ का हिन्दी-साहित्य से विशेष मान है और इस अन्ध ने एक 
साहित्यिक धारा का प्रतिनिधित्व किया है । 


रामचरितसानस पर एक दुष्ट 


२२७ प्राचीन भाषाओं में कालिदास-कृत 'रघुवज्ञ', 'वाल्मीकीय रामायण, 
होमर-कृत 'ईलियड , वजित-कृत 'ईनियड', फिरदौसी-कृत 'शाहनामा' और आधुनिक 
भाषाओं में मिल्टल का 'पैराडाइज़ लॉस्‍्ट' दावे का 'डिवाइन कामेडी', माइकेल मधघु- 
0 देत का 'मेघनाद-व्ध' इत्यादि प्रमुख काव्य माने जाते हैं । रामचरितमानस 
को हम बहुत सुगमता से उबत्त काव्य ग्न्थो की श्रेणी में रख सकते है । भाषा, भाव, 
काव्य-सौन्दर्य, टूरदशिता दर्णन, हृदयग्राहिता, पाठको में सम्मान और व्यापकता सभी 
दृष्टिकोशो से मानस एक अ्रलौकिक प्रन्य है जिसकी तुलना ससार के किसी भी 
महाकाव्य से की जा सकती है। मानस मानव ससार के उन श्रमर काव्यो में से है 

जिसमें क्षण-भगुर काव्य का सृजन कवि ने नहीं किया बल्कि मानव के उन मूल भावों 


का विवेचन किया है जिनके द्वारा कवि ने अभपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानव-समाज का 
जीता-जगता स्वरूप सामने रख दिया । 


महाकाव्य भाषा और भाव का सयोग हूँ । गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' में 

प्रेम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि मानव के सभी विकारों का सुन्दर भाषा में 
चित्रण किया हैं । मानस की भाषा भारत के भ्रधिकाश वासियों की भाषा हैं इसलिए 
भग्रन्‍्य का लाभ केवल कुछ इने-गिने साहित्य-प्रेती ही न उठाकर सभी काव्य-प्रेमी 
'था भक्तों ने उठाया है। हिन्दी-साहित्य के इस ग्रन्थ ने जितनी ख्याति प्राप्त की है 
'उतनी श्रन्य कोई ग्रन्थ नही प्राप्त कर सका । यह भारत की जनता के हृदय का ग्रन्ध 
बना श्रौर गले का कण्ठ-हार | इसके बिना आज हिन्दू जात्ति की गति नही | फिर हो 
भी भला क्यो नही, श्राप मानस को भाद्योपात पढिए और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धा- 

जस्था तक का आभ्ानन्द-लाम करिये। बचपन में राम हमारे भाई है, कौद्चल्या हमारी 
माता है, दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं। गुरु के साथ जाने को श्राशा देने पर दशरथ 
को उसी प्रकार दु ख होता है जिस प्रकार वृद्ध पिता को होना स्वाभविक है परन्तु 

पुत्र श्राज्ञा-पालन में सकोच नहीं करता । राम धनु चि्या सीखते हैँ, वन-बन विचरते 
हैं, योवनावस्था में कुमारी के प्रेम-पाश में फेंसते है, सीता-दर्शंन होने पर राम भौर 

लक्ष्मण का वर्तालाप सुन्दर है । यह सौन्दर्य स्वय वाल्मीकि भी श्रपनी रामायण में 

नही ला पाये है । राम का गाहेंस्थ्य-जीवन कण्टकमय है, सम्भवत इसलिए क्योकि इस 

जीवन फे प्रति कवि स्वय भी उदासीन था। राम की बन-यात्रा का कवि ने बहुत 


जारी +. 
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सजीय चित्रस्प किया है । संकाकाप्ड में घुद्-बर्णन पुराने इंस का है प्रौर बहुत ज 
के साथ किया गया है| यहाँ मंदोशरी का चरित्र चित्रय्य स्वामाजिक है । 
मासिक जिन्र ख्वींचगे में जितनी सिपुणता बासकाष्ड भौर भ्रयोध्याकाष्ज में दिखाई 
है उतनी भ्रश्प किसी काष्ड में सहीं पिखसा पाये है। उचरकाष्ड तो प्रौर 
युगकों की समझ में ही प्राना कठिस है शास का बर्णन है €्यामी मतप्यों के बिए 
इस प्रकार मह्‌ प्रत्य प्राद्योपांत प्रपते-पपने स्थान पर सूस्वर है ! 
इस महाकाब्य में कमि से समाज के प्रामः समी पात्रों का धृथन किश है । 
पुत्र के रूप में राम शक्ष्म भरत पृत्री सौताः पिता दसरप जनक मात 
कौरास्पा धृमित्रा कैकेयी भाई राम शब्मण मरत बिभीपरा सुप्ौष/ भिंव 
सुप्रीय विभीषणा; स्त्री सीता बमता प्रयोध्या की जनता राजा इसरव ध 
शाबरण देश्ड्नोही बिमौदरणा' दुष्ट भाई बालौ इस प्रकार समाज में जिएमे प्रकार क 
भी चरित्र उपसब्ध हो सकते है। कवि ने खोज-झोशकर हस भहाकाध्य में सफलता 
पूर्षक चिह्त किये है । 
मासछ कमि ही हिल्दी-साहिट्य को एक प्रहूढी देस है। इस महाकाध्य में 
तुप्तपी ते प्रपने काम्य प्लौर दर्शत दोर्मो का छमन्‍्मम किया है। महाकबि तुससीदार्स 
मे इस प्रस्थ हारा ज्ख शोक-बर्म का प्रतिपादत किया है बिसकी तिगु स्प्र पश्ष के कवि 
पबहेलना करते चले शा रहे पे । पारस्परिक सम्ब्धों क्री एदासीगता को हए कर 
कब ने पति प्रेम मित्र-मक्ति मातृ-स्मेइ, कुल-मर्यादा प्रत्पाचार का इमत इस्पादि 
आबनाएों से मारतीव समाज को एक बार फिर से मर दिया है। लगता को कर्त स्व 
थी बेदी पर लाकर खड़ा कर दिया हूँ प्रौर जौवत को शौवत भागकर चलने का प्रवे्ठ 
रिया है | कबि ने अतता के भूले हुए शौकिक कर्ठम्पों की घौर प्पान दिलाया। मास 
की रचता करके प्रापने मामस के भ्रंग प्रत्पप पर प्रकाश डासा है । स्प्तियत धाघता 
प्रौर मक्ति के बद्भात में सतुष्प को श्ौक-बर्म दुकराते की सराज्मा कवि में मह्दी दी? 
हीता के बुबारा बअसमास के परचाए्‌ धाम साथ हो सकते थे परन्तु रद्दी उ्के ध्रपता 
कर्तम्प पालत करता बा । इस प्रकार तुलसीदास जौ वे सातस की रचता करके सदमे 
के रू ठे बेदार्ठियों को घपनी भक्ति के बहाव से पाखण्ड फैसाते से रौका भौर शात 
तथा मक्ति के बीच में एकता स्वापित कौ । 
रामबरितमातस की कृपा प्राज जनता के लौमबत कौ प्रपती कबा है | काब्य 
में उसका तारतम्यथ गही टटमे शही थामा । डगर्थ का चित्रा जैसा जायतौ के पदमावत 
में मिलता है उसका शातस मेँ प्रमाव है। जिस शांत को सासस में कवि से बहुता चाहा 
है उतका पधाभात हमें पदिसे ले है पिश्वता प्राप्म्ण हो बाता है । एथलिए जब बह 
सामने घापी है तो भार-स्वव्प हह्दी मासून दैती। प्राय में ल्टा-हाँ भी दुष्ट पा्ों 
का समावेय हुपा है बहाँ-बहाँ उस १र कवि सपना बोप प्रट पएने में सी चुके है । 
बाह्मएता कौ सहिसता क्ाषि नेयात विया है । रजी गौ निखां की है परस्तु अमदा 
है सपा में शपरी प्रपणा धरव तिन्ती रूप में दी । पद हम सद्ाराज्प की एक पह्ि 
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को काव्य से वाहर निकालकर विचार करना श्रारम्भ कर देते हैं तो वह कवि के साथ 
अन्याय होता है । क्योकि हमें उस पक्ति का श्रर्थ उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ 
जिस पात्र के लिए कि उसका प्रयोग किया जाता है। यदि तुलसी ने “ढोर गेंवार शूद्र 
पशु नारी, यह सब ताडन के अधिकारी” लिख भी दिया है तब भी सीता का 
चरित्र-चित्रण क्या ससार की माता के रूप मे उन्होने नही किया ? 

काव्य की दृष्टि से मानस एक अनुपम काव्य है। इसमें श्रच्छे काव्य के सभी 
गुण वर्तमान है । प्राय नौ के नौ रस इस ग्रन्थ में कही न कही पर मिलते हे श्ौर यदि 
अलकारी को खोजकर निकालने का प्रयत्न किया जाय तो वह भी एक रीतिकालीन 
प्रन्थ को पूति के लिए पर्याप्त हैं । शर्थालकार के साथ-साथ शअनुप्रासो पर कवि ने 
विशेष वल दिया है | ग्रन्थ दोहा और चौपाइयो में लिखा गया है । तुलसीदास जी ने 
यो तो सभी रसो में रचना की है परन्तु इनका विशेष रस शान्त ही रहा है। जायसी 
की भाँति मानस की भाषा भी कवि ने झ्वघी ही चुनी है। शास्त्र-पारगत विद्वान्‌ होने 
के कारण गोस्वामी जी की शब्द-योजना साहित्यिक और सस्क्ृत-गर्भित है । 


आया-काव्य या प्रवन्ध-काव्य के भीतर इतिवृत्ति वस्तु व्यापार-वर्रणान, भाव- 
व्यजना और सवाद, ये अ्रवयव होते है। अ्रयोध्यापुरी की वाल-लीला, नख-शिख, 
जनक-वाटिका के वर्णन कही पर भी कवि ने इतिवृत्ति की श्रृखला को टूटने नही 
दिया है । जिस मर्यादा का पालन कवि ने रामचरित रचने में किया है काव्य-रचना 
में मी उसे मुलाया नही है।न कही आवश्यकता से श्रधिक वर्णन है और न कही 
आवश्यकता से कम। मानस में कवि ने प्रसगो के अनुकूल भाषा भ्रौर रसो के 
अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। समाज भ्रौर परिस्थिति के श्रनुसार ही सस्कृत- 
गर्भित हिन्दी श्रौर ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग काव्य में किया गया है। घरेल्‌ 
भसंग होने के कारण कंकेयी और मथरा के सवाद ठेठ बोनी में हैँ । काव्य में 


व्गार का लोप नही हे, परन्तु मर्यादा के साथ उसे कवि ने कुशलतापूर्वक 
निभाया है । 


इस श्रकार मानस पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है। कवि ने 
मानस को रचना केवल भ्रपने दृष्टिकोण से नही की वरन्‌ समस्त ससार पर दृष्टि 
फलाकर की है। इसमें जीवन के मासिक चित्रण हें, प्रकृति का असीम सौन्दय है, 
दर्शन की पैनी साधना है, काव्य का भ्रलौ किक सौनन्‍्दयं है, भक्ति की मर्यादा है, हिन्दू- 
सात्र के सव धर्मों का समन्वय है, मानव-जीवन की एकता का महान्‌ झादेण है, भौर 
सवसे सुन्दर है शान्त रस का श्रयाह सागर जिसमें डवकियाँ लगाकर मानव श्रपने 
जीवन की, अपने हृदय की और अपने शरीर की जलन का सर्वदा के लिए बमा 
सकता है। मानस को पढकर हृदय शऔर मन को शान्ति मिलती है श्रौर यह भूले- 
भटके जीवन-राही का पथ-निर्देशन करता है। मानस की रचना करके कवि ने 
केवल हिन्दी भाषा-भापियों का ही नही तरचू मानव समाज का महान्‌ हित किया है : 
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सजीव बिजण किसा ई | शंकाकाण्ड में युद्ध-बर्णन पुराने इम का है भौर गत बोस 
के साथ किया गया है । यहाँ मंदोदरी का अरित्र जिज्रर स्वामाविक है। तुश॒तौदात 
मानसिक चित्र शींचने में जितनी निपुणता बासकाष्ड भौर प्रयोध्याकाश में 
है उतनी प्रस्प किसी काष्ड में नहीं दिकला पाये हैं। बत्तरकाप्श तो बाभडों /४५ 
मुबक्ों की समझ में हवी प्राता कठिन है श्ञाव का बमर्गत है स्थायी मतप्रों के लिए 
इस प्रकार यह्‌ प्रत्थ भ्राद्योपांत प्रपमे-पपने स्पान पर सुस्वर है | 
इस महाकाण्य में कमि से समा के प्रायः सभी पाज्ों का सुजत डियां ई! 
पुष्र के हूप में राम कक्मणा मरत पुत्री सौता” पिता इथरब जतक सर्ती 
कौपल्पा सुम्िणा कैकेयी माई राम सदमएण भरत बजिभी पष्टा सुप्रीब मिई 
सुप्रीय विभीपणा; स्त्री सीता लगठा ध्रयोध्या की जनता राजा दसरप ८ 
शाबरप' देथडोही विमौपण' इप्ट माई आसी इस प्रकार समाज में जितत प्रकार है 
भी चरित्र तपसस्ध हो सगते है। कथि ने पोज-लोडजकर इस महाराम्प में सफलता 
पूर्वक चिज्ति फ़िये है। 
मानस कमि दी हिल्दौ-धाहिल्‍्य को एक भठूडी देश है। इस महात्रास्स हैं 
तुलसी में प्रपते काम्प प्रौर बर्शश दोनों का समस्यय किया है। महाकडि तुलसीराप 
में इस प्रश्य द्वारा बस लोक-पर्म का प्रतिपाइन किया है जिसकी तिगु ण पर्व के कवि 
प्रधद्ेसना करते चले प्रा रहे थे। पारस्परिक सम्बस्धों को उद्दासीयता को डर कर 
कबि में पति प्रम॑ मित्र भक्ति मात-रेह, कुत-मर्यादा भत्याचार का इसत इत्पाईि 
भाषनाप्रा सै मारतीय समाज को एक बाए फिर ते मर दिया है। जनता को पर्तसस 
बरी मैदी पर लाकर शड्टा कर दिया है भौर जीत को कोबन सानकर चलने का धारेय 
दिया है । कवि से जनठा के भूले हुए सौकिक कर्सष्यों टी प्ौर स्पास दिलाया । लागत 
गो एचता करके प्रापने मासन के प्रेस प्रष्षण पर प्रशाए डासा है। अ्यवितयत साबजा 
झौर मक्ति के अद्धाग में सनुप्प को शोक-पर्म इकराने की घाशा बज मे रह्दी दी ! 
शीत के इजआरा बनवा के परचात्‌ राम साप हो सपर्ते थे बरम्तु सही उसों घी 
बंेब्य पासत करता था। इस प्रदार तृतसीदाग छी थे सादस को रघजा १रके समर्ज 
के कल ठे इंवास्तिपों हो घत्रमी भरति कै बद्भाद से भाररय पवानले रो एत्रा थौर आग 
शषपा संतित के बीच थें पता रदावित की । 
इज ब विमान थी बदा भोज जजता के जीडस की धरती कचा है । बाध्य 
में रात तापताम्ए कट्टी झटमे जरी वामा | अर पं था विभए। जला आंजती कै परृजाबं 
मेँ पवितवा है एगड़। सागर में प्रभार है! जिग शाप को मांगा में बरदिशेकाता बहा 
है शारा धाजास हमें बरित है की पिगा प्राएप्जल हो आग हैं | एजॉलिए जर दब! 
गागते घाधों हैं तो सारलदहप शहीं पापुब रेती। बग्च पे जहाँनशशोँ जी दू वांषों 
का अदारेय टूपा | बहाँलाए परत पर कि छयता कोर हत्ट क एम कै _ भरी बुहे दे । 
दाफटाओं ही बिना काजर्विओेशत दिएा हैं। पी वी विशा की है बान्‍नु जबरा 
है बन ने धारी इषशा ध्ाप (िगी जप में जि | बाद के अद्ादा पक थी हु कवि 
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हनुमान जी का आश्रय लेना होता है । वैष्णव-सम्प्रदाय के विनय-सम्बन्धी सिद्ध,न्तों 
के प्रतीकस्वरूप हम विनय-पत्चिका को ग्रहण कर सकते है । दीनता, मान-मपंता, भय- 
दर्शन, भत्स ना, आदवासन, मनोराज्य, विचारण-विनय की सातो प्रकार की भमिकाएँ 
इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं । यही कारण है कि तुलसी के श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण का 
अ्रध्ययन करने से पूर्व विनय-पत्रिका का अश्रध्ययन आवश्यक हो जाता है । 

यह अन्य चुद्धावस्था का लिखा हुआ होने के कारण कवि की धार्मिक कल्प- 
नाओ, धारणाओं झौर सिद्धान्तो का एक निश्चित श्रादर्श बन गया है। श्राध्यात्मिक 
क्षेत्र में जो पुष्टि मानस में भी नही भ्रा पाई, वह इस रचना में भ्रा गई है। मानस 
लिखने के पश्चात्‌ कवि की भावनाझञ्रो में जितना विकास हुआ है वह सब इस रचना 
में शा गया है। मानस में कवि की भावना भक्ति, ज्ञान भौर कर्म के साथ-साथ चलती 
है, परन्तु विनय-पत्रिका की भक्ति श्रनन्य है। वृद्धावस्था में श्राकर कवि अपने को एक 
प्रनन्‍्य भक्त के रूप में देखता है श्रौर उसके भ्रन्दर से कर्म तथा ज्ञान का सर्वथा लोप 
हो जाता है। राम उसका एक देंवता है श्रौर वह उसका उपासक। कवि भक्‍त 
की शोर ही अग्रसर है, कर्म तथा ज्ञान की भ्रोर नही । अपने उपास्य को प्राप्त करने 
के लिए केवल भवित ही उसका साधन है भ्रौर साध्य भी । यहाँ श्राकर कवि प्रत्येक 
देवता से राम की भक्ति कराना चाहता है। भ्रन्तिम काल में कवि ससार से सम्बन्ध 
विच्छेद करके राम-चरणो में लगन लगाते हैं । ससार के सब सम्बन्ध वह राम से हीः 
जोड लेते हें--- 


त्रह्म तू, हों जीव, तुम्हीं ठाकुर, हीं चेरो । 
तात, मात, गुरु, सखा, तू सब विधि द्वित मेरो ॥! 


राम के शील का मनन, राम-नाम का स्मरण, राम के सम्मुख श्रा्ं-भाव से' 
निवेदन, रामभक्‍तो का सत्सग भ्ौर भ्रन्त में हरि-स्वकृपा । यह सब गोस्वामी तुलसीदास 
जी के हरि-उपासना के साधन विनय-पत्रिका में वतलाये गये है । हरि-कृपा को कवि 
ने सबसे प्रधान साधन बतलाया है जिसके बिना प्नन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं 
भौर जीव को गति भ्राप्त नही होती | भक्‍त पर भगवान्‌ जब करुणा करके द्रवित 
होते हे, यह कृपा तभी सम्मव है और वह द्रवित तभी हो सकते हैं जब भक्त फल की 
इच्छा न रखते हुए दास्य-भावना से भगवान्‌ की भक्ति में श्रपना तन, मन, धन लगा 
लेता है । मानव-जीवन कौ शान्ति के लिए हरि-मक्ति की आवश्यकता है। मन की 
शुद्धि से छन्ति प्राप्त होती है श्रौर मन की छुद्धि से ही भक्ति हो सकती है । शान्ति- 
पूर्वक शुद्ध मन से मक्ति करने पर ही हरि-कृपा प्राप्त होती है। राम-चरणों में श्रनु- 
रवित होने से ही कलि-काल में मानव पापो से मृवतत हो सकता है श्र उसके चित्त 
को प्रवृत्ति शद्धि की भोर हो सकती है । ससार का रमणीक झथवा भयानक लगना 


अम शोर अविवेक के ही कारण है । यह अ्रम भौर अ्विवेक हरि-कृपा के बिना दर 
नदी होता। 


रक्ष्प प्रबम्भ-सा ग र 


सक्षिप्त 


३ सार के महाक्यध्पों में मावस का विशेष स्पात है । 

२ समाश के सभी मिले बाल्ले चरिजत्नों का चित्रण इरा मत्म मेँ 
डउपकस्प दे | 

३ साहदिस्म और वर्शत दोलों को कवि ने इस प्रश्य में सकश्नाताए्ज क मिमावा हदे। 

४ कहद साथ और वित्ररू तीनों प्रकार का सौन्दर्प इस काष्प में बतमाल दे | 

२ कदि ते पइ प्रथ्व पुक काझ के भहीं बरगू सत्र कणों के किए 
रिश्य दे । 


बिनय-पत्रिफा पर एक दृष्टि 


एश्८ विमय-पत्रिका थोस्वामी जञ्षी की प्रश्तिम भौर साहिप्म की दुष्टि ते 
औद़तम रचता है। इसकी ऐोलौ डसकौ समी रचनाप्रों से पुष्ट है। इध रचना में मार्षों 
छी पुष्टि के शिए कमि को कई मापाप्रों का भ्राथम लेमा पड़ा है। मह समस्त पुस्तक 
जऔति-काब्य है। शिशम-जाबवता के इतते सुख्दर पद समस्त सूर-सायर में सौ देखने को 
नहीं मि्तते । भ्राटम-बिस्मृति तश्मयत्रा माज-्संचय भौर थीत-मापुर्य रचता मैं 
ऋर-कूटकर कवि थे मर दिया है । तुससी का दर्शम प्रौर उसके प्राध्पात्मिक विचार 
इस प्रन्ध में बडुठ पुष्ट होकर भक्त पाठड़ों के सम्मुण प्राये हैं। झुछ बिदान्‌ समासो- 
अक तो प्राध्यात्मिक क्षेत्र में बिसय पत्रिका को मातस से कहीँ प्रौड़ रचता मानते हैं । 
इस पुस्तक में कबि के सौकिक जगत पर भौ रूछ प्रकाध पड़ता है । 
स्त्रोत पद प्रौर कमित्त तौत प्रकार की पतैसियों में इस रचना को विमंक्त 
(किया जा सभता है। जहाँ तक साहित्पिक दृष्टि का सम्बन्ध है तुलसीराप जी के 
एत्रो्तों को प्रधिक महत्व गईहीं दिपा जा सकता | उनमें सस्कृत-स्त्रो्तों कौ छांमान्ती 
अतीत होती है । इमड्ौ भापा बहुत क्सिप्ट है भौर इतनी संस्तत-गर्भित है कि साथा- 
रगा हिररीसाटर्शों के लिए एरहें समझता कटिन हो जाता है। इनमें पर्ेड़ों देगौ- 
देवताप्रों कौ शीतापों का सुरूर बस्पेग दिया यया है। एतमें पुमराषृत्ति कौ शरमार 
है. इसलिए शाहित्यिक रोषकता गनप्ट हो जाती है। एनमें प्रतेष्टों देवी रैवतार्पी कौ 
पामना राम के निमित ही कौ गगौ है। तुसमी के लिए सब बेगता उपास्य हैं परन्तु 
स्वत व्‌ इप से सही । 
विशय-पत्िका में कमि से सक्तित क्री दीगठा को पराकाप्टय तक पहू था दिना 
है । दास्प शावता के शाज बि देगेज्ठा है प्रतिकृत कृछ से पटने का संबल्प करता 
है. माषात्‌ की रएा में शिए्जाम रराता है ममबाग्‌ वो मुत्रित अदाख करने बाला भौर 
जअस्तशगल् बतवाता है। इस रचना में प्रात्म-खजर्यएं वी प्राववा ज़च रता के शाज 
अवि से प्रदर्ित 4 है। शपजात्‌ कै शासते बणि इतगा दीन है कि बह तो ८षनी 
विशप-परिषा भो लैकर भी रवय॑ सद्ठी जा खाता । उसे सैकर थाने के तिए भी एसे 
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कवि ने पदो में किया है। यह समस्त ग्रन्थ सरल और मधुर ब्रजभाषा में लिखा 
हुप्रा है। 
यदि साहित्यिक दृष्टि और सूरदास के महत्त्व को लेकर 'सूर-सागर” को 
देखा जाय तो 'सूर-सागर' के दशम्‌ स्कध का पूर्वा्ध पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग 
ठहरता है। यह भाग पदो में गाया गया है । इन पदों का पहला भाग कृष्ण की 
उन लीलाग से सम्बन्धित है जिनमें उन्होंने श्रसुरो का वध किया है । इन पदो में 
वर्णनात्मकता ही पाई जाती है। कवि की प्रतिभा का कोई चमत्कार नही दिखलाई 
देता । केवल कालिय-दमन भौर इद्र-गर्वे-हरण की कुछ लीलाओो का वर्णोन सुन्दर 
है। घ्नके वर्णन में कवि वो उच्चतम प्रतिभा का श्राभास मिलता है। इन कथाश्रो 
में सूरदास ने भागवत की कथाओं की ज्यो-का-त्यो नहीं रख दिया है वरन उनमें 
कलात्मक परिवर्तन किया है और उनमें सरस स्थल पैदा किये है। इन श्रलौकिक 
कथाओ के श्रतिरिक्त कृष्ण की अन्य लीलाओ में कवि ने कृष्ण की लौकिक लीलाओं 
का ही चित्रण किया है । 
कृष्ण की जो लौकिक लीलाओ का चित्रण सूर ने किया है वह श्रमर है भर 
उसी के आ्राघार पर सूर को भाषा के पडितो ने सूर्य की पदवी प्रदान की है। बाल- 
काल और किशोरावस्था सम्बन्धी पद सूरदास ने श्रपनी मौलिक कल्पना के श्राघार 
पर लिखे हैँ । इनमें भागवत से कवि ने कुछ नही लिया । कृष्ण का बाल-चित्रण श्रौर 
नन्‍्द, यशोदा का वात्सल्य वर्णन करने में कवि की श्रद्धितीय प्रतिभा भ्रस्फूटित हुई है । 
किशोर कृष्ण की प्रेम लीलाएँ भागवत पर कुछ श्रवर॒य आधारित है परन्तु उनमें भी 
कवि ने अ्पनापन पूर्णो रूप से भर दिया है । दान-लीला, मान, खडिता, हिंडोला-फाग 
ओर राघा की कल्पना यह सव सूर के मौलिक प्रसग हैँ । राधा का प्रथम मिलन, फिर 
वियोग और फिर मिलन यह कथा कवि ने वहुत विस्तार और सौन्दर्य के साथ वरणित 
की है । भागवत में तो कही राघा नाम भी नहीं मिलता | 
'सूर-सागर' का अमर-गीत प्रसग बहुत सुन्दर है। भागवत के भ्रमर-गीत 
और सूर के अमर-गीत में श्राकाश-पाताल का अन्तर है। भ्रमर-गीत का आ्राकार 
कवि ने शव गार-क्षास्त्र के आधार पर खडा किया है। राधा कृष्ण के प्रसगो को लेकर 
'कवि ने वशी के उद्दीपन-विभाव प्रस्तुत करके काफी लिखा है। वाग्वैदर्ध्य के सुन्दर 
उदाहरण रूप-सोन्दर्य भर उद्धव के प्रसगो में मिलते हैं । कवि ने मुरली और नेत्रो के 
असग में सुन्दर कूटपद लिखें हैं । 
इस प्रकार हमने देखा कि 'सूर-सागर' समस्त कथा भागवत से ली हुई होने 
पर भी उसमें मोलिकता का अभाव नही है। वल्लभाचार्य के कहने पर ही सरदास 
ने भागवत लीला का गान किया था। सूर के साहित्य में सरलता केवल घामिक 
दृष्टिकोण से ही नही है वरन्‌ साहित्यिक सौन्दय और प्रतिभा की भी इनमें कमी नही 
है। अ्रमरगीत, नेश्रो भ्ौरभुरली के पदो में जो रूपक कवि ने प्रस्तुत किये हैं 


उनमें सुन्दर साहित्य के दर्शत होते है भौर रीतिकाल की भौनी-भीनी महक श्राने 


हरी 2३०७, 
कत्ल 


विद 0 | अल ऑमके कि ज काजल. 


्‌फ० प्रवश्ध-सागर 


इस प्रकार हमने देखा कि गिनम-पत्रिका की रचना प्रदानतया कवि वे 
साहित्मिक इप्टिकोण के शोक-पर्म-स्थापशा धयमा पाब्दित्य-प्रदर्शत के लिए नहीं कौ। 
अह रचना कबि ले प्रपने प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपाइम के लिए की है। इसमें 
ललीजम-तिर्माणा के उच्चतम पस्‍्रादर्शों को रूमि मे प्रस्तुत किया है। “सन्तोष पररष्टि 
बिन्ठम मुद-मापस्त शाज- प-द्दीनता मात-हीसता श्लीठलता पुख-हुर में छमर्‌ 
शुद्धि! इत्पादि युों की भौर मक्‍त-बर्गो का स्यान झाकपित किया ह भौर प्रपते इप 
अयेय में कबि पूर्गतया सफल रहा है। 
संक्षिप्त 
१ दिमय-पत्रिका में तीन साहिस्पिक शैक्षियों कय प्रयोग मिक्षता है । 
३ इस रचता में राम-सक्तित को कवि मे पराकप्ठा तक पहुँचा दिया दे । 
॥ विनय-पत्रिका शुक्षसी के झ्राप्यात्मिक इप्टिकोण की प्रतीक है। 
४ प्रन्भ को शक्षित-साहित्यिक रखबा ल कइकर यदि धार्मिक रचना कइ दिवा 
जाब शो टजित न होगा | 
२ यह कवि कौ अस्तिस और मौड़तम रचना है | 
सूर-सागर पर एक बुष्टि 
२१३ 'सूर-सावर' सहाकविे सूरदास कौ प्रदात रबचता है। सूर के लौगत 
ब्टौ महासता भौर चसके काम्य का मूस्यांकन इसी महात्‌ प्रस्थ दवारा किया ला सकता 
है | सूर-सागर' का जो रूप इस सम उपलग्ध है उसे देखने से शात होता है कि 
सूए-सागर' की कथा रुछ बिदरे रूप में प्रौमरभाषयत की हाँ माँति स्वर्घों में बेटी 
हुई है। पहिसे सौ स्क्थों प्रौर भ्रंद्धिम दो स्फ्रशों का क्रम मापद्तत सै विसदकृस मिलता 
है। म्र-सामर में मभामवत की समौ कषाों का समावेश तहीं ६ प्रौर जितमा है 
बहू सं प में किया वया है। कहीं-कहाँ पर साहित्पिक सौंदर्य रासे के सिए कपाप्रों 
में ऋुछ परिवर्तद भी कमि से कर दिया है। तर्गे स्कश् में राम-कजा पदों में माई गई 
है भौर बह बहुत सुम्दर काष्य है। दफम्‌ स्कप के प्रतिरिक्‍त सेप कषा बर्णतात्मक 
लौपाइयों में शिल्री बई है। सूर गौ कप्ता का प्रदरर्त चौपा-छंरए मैं उठता #िन्‍्दर 
श्ठी दवा पाया जिएता पर्दो मैं हुप्रा है। यह कजाएँ सुस्थर ले लिखी जाने पर प्री कमि 
ले पुष्टिपार्य कै बामिश बृष्टिकोण से उन्हें सिछा है। श्लौमदुमागवठ का भापा में 
ग्रचार करता बह शपना परमे-कर्तब्य घमभती थे | पहू कजाएं कि मे ब्पनी धौर 
छपने शाबियों कौ प्र रणा से लिखी होंगौ। सूर-सागर के दाजू-उकप के पूर्वार्ष में 
बर्गामारबक एंद मिलते हैं पौर यहाँ पर कद्टीं-न हीं कभापों कौ पुनएश्ति भी हो 
गई है। रॉमदत कवि ने पद्धिते इत समस्त प्रग्भ कौ रचना जी है शौर मद में थो 
पर उस्दोंगे लिले हैँ उस्दें भी विषयागुरृत इसौ प्रत्थ में रत दिया है।रूए 
दिद्गानों का मत है दि इस प्रत्ष में पन्‍्प जकठ करवियोँ हादा हिय हुए बद भी है। 
शूरदाग मे मंडिता पाव माद धारि के शो तवीत प्रतंव सिरे है रउतका बर्तग 


हिन्दी के प्रमुख मन्धों कौ सादित्यिक बिवेचना २७३ 
विहारी-सतसई पर एक दुष्ट 


२३०. हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में 'विहारी-सतसई' झपना विद्येप स्थान रखती 
है। ग्रन्थ की सर्वप्रियता न धर्म के कारण है श्ौर न किसी श्न्य प्रभाव के ही कारण। 
इसे सर्वप्रिय बनाने वाली है कवि-कला, कवि का साहित्य और काव्य का साहित्यिक 
सौन्दर्य । इस काव्य ने किसी वाहर की भावना से बल नही प्राप्त किया वरन्‌ बल 
स्वय इसके भ्रन्दर निहित है श्रौर जब तक हिन्दी-साहित्य और इसके प्रेमी ससार में 
रहेंगे, विहारी-पतसई” का महत्त्व कम होने की सम्भावना नही । 

यह ग्रन्थ न्नज भाषा में लिखा हुआ है और दोहा छन्‍्द का कवि नें प्रयोग किया 
है । पत्येक दोहा स्वतन्त्र है। किसी कथा के श्राधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं 
हुआ | कवि ने स्वच्छदतायूवंक काव्य की रचना की है और यदि यह कह दिया जाय 
कि गागर में सागर भरने में वह सफल हुम्ना है तो यह कथन सत्य ही है। “बिहारी- 
सतसई' की प्रसिद्धि कवि के जीवन-काल में ही होनी झारम्म हो गई थी। मतिसम 
जैड़े प्रसिद्ध कवि पर भी उसका प्रभाव पडे बिना न रहा भ्रौर उस काल सेही 
'विहारी-सतसई” पर टीकाएँ लिखी जानी शारम्म हो गई । भाघे शतक के ऊपर 
टीकाएँ “विहारी-सतसई” पर लिखी गई । हिन्दी-साहित्य में जगन्नाथप्रसाद “रत्नाकर' 
जी के शब्दों मे 'विह्री-सतसई” से भ्रधिक ठीकाएँ श्राज तक किसी अन्य ग्रन्थ पर 
नही लिखी गई । 

जिस प्रकार कवीर के पश्चात्‌ श्रनेको संत हुए, पद्मावत के पदचात्‌ प्रेम-काव्य 

लिखे गये भानस के पदचात्‌ राम-साहित्य की रचना हुई भौर सूर-सागर के पश्चात्‌ 
कुण्ण-साहित्य की कडी लगी, इसी प्रकार “बिहारी-सतसई' के पदचात्‌ हि दी-साहित्य 
में सतसइयो का प्रादुर्भाव हुआ । ब्रजभाषा के प्राय सभी कवियों पर किसी-त-किसी 
रूप में 'बिहारी-सत्तसई' का प्रभाव पडा है । दोहे, सवैये और कवित्तों में रीतिकाल 
में जो साहित्य रचा गया उसमें होने वाली स्वच्छद कविता का “विह्री-सतसई' ग्रवान 
आधार रही है। बहुत से कवियो ने तो बिहारी के एक-एक दोहे पर कई-कई छन्द 
लिखे है । प० प्मसिह जी ने भपनी तुलनात्मक समालोचना में इसके श्रनेक्तो उदा- 
हरण दिये है । 

'विहारी-सतसई' का रचता-काल १६६२ ई० माना जाता है । ग्रन्थ सें ७०० 
दोहे है, जो समय-समय पर लिखे गये हैं । राजा जयसिंह की आ्राज्ञा से श्रापने इन सब 
दोहो को सग्नहित करके सतसई का रूप दिया. 

हुक्म पाह जयपिंद को, हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी खतसई भरी झनेक सँवाद ॥ 

सतरुई के दोहे इतने प्रभावशाली हैं कि एक जनश्रुति के भ्नसार राजा जया: 
सिंह नई-तई राली से “सह करने पर श्रपने राज्य के प्रति कत्तंज्य को भुला बेठे थे। 

हर समय महलो ' ने लगे थे और राज्य-कार्य में हानि रोसे स्थकिशी , उस 


२७२ प्रधस्थ-सागर 


ल्बऐी है| सुर ने विद्यापति कौ माँति सरस पर्ों कौ रचना को है, परन्तु सूर कौ 
बविप्तेपता यह है कि उसका भ्राघार धर्म होते हुए मी उसमें बिद्यापति के जय पार से कम 
सरसता महीं प्रा पाई है। सर ने शव पार श्रौर रीठि का प्राभ्य प्रवस्य स्िया है परस्पु 
भ्रपमे साहित्य को उसके शा नहीं कर दिया है. गरन्‌ उन्हें प्रपने साहिस्पिक सौरदर्य 
में प्रमावोत्पाइक बमाते के लिए प्रयोग किया है । मास भ्रौर खंडिता के प्रसंग जो सूर 
ने सिये हैं बह शौकिक रूप में त सेकर प्राध्यात्मिक हय में सिये हूँ । यदि वह शौकिक 
सूप में सैते तो नायिका मेद प्रमिघधार प्रौर परकीया जैसे रखोत्पाइक दिपरयों को ग 
पग्लोड़ते | कडि ते काम्यशास्तर का उपयोग मक्ति-साहित्य में कोमशता सरसता माधुर्प 
झौर छौम्दर्य खान के लिए ही किया है । 
सर-सामर में राघा-कप्ण के सेपोग रति-बिलास इत्पादि का छो विश 
मिक्नता है उनमें प्रार्मा भौर परमात्मा का सम्बन्ध स्थापित क्रर्मे का कबिने प्रयण 
किपा है। इसमें पीत-सोविस्द की फम्तक प्राती है। सूर की गोपियों का प्राप्पारिमक 
आषना के कारण ख्गार में कम विकास हो पाया है। सूर की योपियाँ राणा के प्रति 
ईप्याँ स करके छस्त पर मोहित होती हैं। यह श्र गार-काब्य की धारणा के विपरी6 
जाग है। 'सूर-सापर' के यह पद फुटकर होते हुए मौ कथा-बदध होकर चतते हैं पौर 
पाठक भी उनसे घानत्द-शाम तमौ कर सकते हैं जब इसे प्रसंग से पढ़ें । इस प्रकार 
नपूर-छामर' में पौताहमकता झौर प्रभग्पात्मकता का ऐसा सम्मिमण मिलता है जेते 
द्विदी के प्रस्प किसी काम्प में वहीं मिप्रता | 
सूर-सागर एक बुहद्‌ प्ररण है परन्तु इसे हम रामायरा कौ माँति महाकास्पय 
गहीं कह सकते क्योकि इसमें जीवत के विजिव प्रस॑यों पौर इप्टिकोर्टों का स्पष्टीकरण 
महँ मिसठा | जौजत कौ विदिद परिस्थितिर्ों को मुलाकर केवल कछए पंसोंपर ही 
बल दिया गया है। परप्तु जौजन के जित सार्पो का जिमगा लूर-सागपए' में हुपा है गह 
बहुए पूर्ण है। बात-बिजग शंपोग भ्रौर बियोग इस तीन जौवजन की परिस्थितियों पर 
कवि से इतता सुम्दर लिपा है हि हिल्दी का कोई प्रम्य कवि सह्टी हिछ पाया। इस 
प्रकार 'सर-सापएर का महत्व हिन्दी धाहित्य में महान्‌ है। 


सक्षिप्त 


॥ समप्त प्रत्प भबाबड होत हुए सौ फरइर पर्ों थ्य संप्रइ-सा प्रतीत 
द्ोष्य है । 
ढ़ ३ कथा कया झाजार सागवत दे बरम्तु शरि मैं पी मौरिकाय को भी पूर्ण 
इरप्ऐुंपुता प्रात कौ हू । 
३ बाह-शौश्षा संबाग ओर दिधोग छा चित्रण सूर-सादित दो दिशोचता दे। 
कह काप्य हजमाबा में चौपाई और परों मैं फ़ित्थ यदा हे । 
३ बह गूर ढौ अचानम रऋगा है गौर इसी के भ्राषार पर गूर दिष्री-झप्ण अएत 


का गए बरा जाठा है । 


हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों कौ साहित्यिक बिवेचना २७३ 
बिहारी-सतसई पर एक दृष्टि 


२३० हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में 'विहारी-सतसई” श्रपना विद्येष स्थान रखती 
है। ग्रन्थ की स्वंप्रियता न धर्म के कारण है झौर न किसी भरन्य प्रभाव के ही कारण । 
इसे सर्वप्रिय बनाने वाली है कवि-कला, कवि का साहित्य भ्ौर काव्य का साहित्यिक 
सौन्दर्य । इस काव्य ने किसी वाहर की भावना से बल नही प्राप्त किया वरन्‌ बल 
स्वय इसके भ्रन्दर निहित है और जब तक हिन्दी-साहित्य और इसके प्रेमी ससार में 
रहेंगे, 'विहारी-सतसई' का महत्त्व कम होने की सम्मावना नही । 

यह भ्रन्थ ब्नज भाषा में लिखा हुआ है और दोहा छनन्‍्द का कंवि ने प्रयोग किया 
है । प्रत्येक दोहा स्वतन्त्र है। किसी कथा फे आधार पर इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं 
हुआ । कवि ने स्वच्छदतापूर्वक काव्य की रचना की है और यदि यह कह दिया जाय 
कि गागर में सागर भरने में वह सफल हुझा है तो यह्‌ कथन सत्य ही है। “विहारी- 
सतसई' की प्रसिद्धि कवि के जीवन-काल में ही होनी श्रारम्भ हो गई थी। मतिराम 
जैसे प्रसिद्ध कवि पर भी उसका प्रभाव पछे विनान रहा और उस काल से ही 
'विहारी-सतसई! पर टींकाएँ लिश्ली जानी झारम्म हो गई । भाघे शतक के ऊपर 
टीकाएँ पविहारी-सतसई” पर लिखी गई । हिन्दी-साहित्य में जगननाथप्रसाद “रत्नाकर' 
जी के दब्दो में 'विहारी-सतसई से श्रधिक टीकाएँ श्राज तक किसी श्रन्य ग्रन्थ पर 
नही लिखी गई । 

जिस प्रकार कबीर के पश्चात्‌ श्रनेको सत हुए, पद्मावत के पश्चात्‌ प्रेम-काव्य 

लिखे गये मानस के पदचात्‌ राम-साहित्य की रचना हुई भौर सूर-सागर के पश्चात 
कृष्ण -साहित्य की भडी लगी, इसी प्रकार 'विहारी-सतसई' के पच्चात्‌ हि दी-साहित्य 
में सतसइयो का प्रादुर्भाव हुआ । ब्रजमाषा के प्राय सभी कवियों पर किसी-त-किसी 
रूप में 'बिहारी-सतसई” का प्रभाव पडा है। दोहे, सर्वये और कवित्तों में रीतिकाल 
में जो साहित्य रचा गया उसमें होने वाली स्वच्छद कविता का 'विहारी-सतसई' प्रवान 
आधार रही है । चहुत से कवियो ने तो विहारी के एक-एक दोहे पर कई-कई छन्द 
लिखें है । प० पद्मरसिह जी ने अपनी तुलनात्मक समालोचना में इसके श्रनेकों उदा- 
हरण दिये हैं । 

'विहारी-सतसई” का रचना-काल १६६२ ई० माना जाता है ॥ ग्रन्य में ७०० 
दोहे है, जो समय-समय पर लिखे गये हैं । राजा जयसिह की श्राज्ञा से आपने इन सब 
दोहो को सग्रहित करके सतसई का रूप दिया-- 

हुक्म पाह जयभिंह को, हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सेँवाद ॥ 

सतसई के दोहे इतने प्रभावशाली हैं कि एक जनश्रुति के श्रनूस।र रुजा जया 
सिंह नई-नई रानी से विवाह करने पर श्रपने राज्य के प्रति कर्तव्य को भुला चैंठे थे। 
हर समय महलो में ही रहने लगे थे भौर राज्य-कार्ये में हानि होनें लगी थी । उस्र 
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सम्रय कबि से निम्सशिद्धित दोहे कौ रुअत[ की जिसे पढ़कर राजा राजमहर्तों से गाईए 
मिक्रप्त प्राये ग्रौर उन्होंने प्पने राज्य-कार्य को पर्बबत्‌ सेंमास सिया । 

जि पराग बह मबुर मद ग॒द्दि विकास हि कस । 

अक्ती कह्ली ही सों दिध्यो शाहो कौत दबा || 

इसी प्रकार कबि ने प्रश्य बहुठ से दोहे लिक्षे है। कहते है राजा जर्माप 
प्रश्येक दोहे पर कणि को एक पद्म देते से । बिद्वारी मे सतर्सा के दोहों में साधगाई7 
योजर्षतात्रा्य भौर ध्रमदक प्रादि प्रातीन कबियों की रचनाप्रों पे भाग सिगे है परसफ 
उनमें इस प्रकार प्रपतापन क्वा दिया है कि पुराती बंघ भी धो महीं रह बईं है। 
बिहारी ते उमसें बहुत चमत्कार-पूर्ण [परिषर्तन किये है । 

“'बिहारी-सतसई' के दोहे स्यंजना-प्रदान हूँ । इस प्रकार के काव्य को मुक्तक 
उद्दूमट-काण्य बा सूक्ति-काब्य कह सकते हैं | चीबन सौर साहित्प को ध्यात्त में 
हुए कवि से अमत्कारात्मक कास्य की रचता की है। सतप्तई का प्रधान विपय खुद मा 
है । यश-तज भक्ति बर्सेत मौति भौर ऐतिहासिक दोहे भौ हैं परातु प्रबातता श्र माए 
व्री ही है। संत-साहित्प भमक्ति-साहित्प भौर रीति-काल तीसों काल के धाहित्प 
भऋशक हुर्मे सतसई में देखने को मिल लाती है। श्य यार के प्रतिरिक्त प्रसव मिपर्मों कै 
दोहे साप में समक की हूँ साँठि है भौर इस प्रन्य का प्राज छो कुछ मो पाहित्प में 
सात है बह भौ सुवार के ही दोहों के काररा है। सतत्तई में ५ दोड़े प्र पार के- 
हैं । गाजिका-घौर्वर्य पीप्ति कानिश मसह्षिल हाक-माज भनुमभाज कैसि-गिश्षास मी 
का सजीन-बिजरा इस प्न्‍्व में मिसता है।भेजों हा्बों सौर प्रमुभावों के चित्रण मे 
सूर के बाद दिह्वारी ही भाठे है। एक-एक दोहे में प्नेकों भाषों को सुस्दर इंयएँ 
संजाता बिद्गारी साहित्प के प्रतिरितत प्रत्मण्त शहीं मिलता। एक दोहा देशिए-- 

बतरस काक्षत क्षाप्त की मुरक्षी घरी झ्ुकाय। 
सौंदइ के मोइन हंस हैस के शरि लाव | 

प्रेम कौ सारतीय रीति का बिहारी कौ हम प्डित मानऐ हैं। प्रेम की ठस्म- 
मएा छसमें सीस हो जाता प्रपनत्थ को रसमें खोकर बेबस हो जाता इत सबका करति 
थ॑ पुस्दर चिजणु किया है। एक दोहा देकशिए-- 

कमर पर ख्िलत न बतत कद्डत सदेसगु कजात | 
बाद है सब लेरो हियौ मेरे दिये कौ बात ॥ 

'िद्वा री-सठसरई? में सुर्ूदर शब्ब-बयत सुर पध्द-पोजना अणित प्रौर भावपूर्ण 
दाम्यों का प्रयोष थानुप्राप्िक शब_्इ-संप्रह साद-सौस्चयंपूर्स सम्श-संकलन बहुत स्पव- 
प्वित भिस्तता है। इसमें बिद्धारौ के सतिरिकत पक्‍््य कौई हिन्दौ कवि सफ्श ब हो- 
वाया । बिद्वारी थे प्रदृदि-विदएण मौ सुरूर किया है। एक दोहा शैपिए-- 

शुबत पैदु सकरद कम तल-तक तर गिस्माप। 
कारण इक दंस तो परषों बड़ी थाप।। 
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'विहारी सतसई” पर फारसी विरह-निरूपण का भी स्पष्ट प्रभाव है । नायिका 
का विरह में दुर्वबल हो जाना, निश्वासो के साथ छ छ सात-सात हाथ आगे-पीछे भूलना, 
विरह-ताप में राधिका प्र सखियो द्वारा शीत-काल में भी गुलाव-जल छिडकवाना 
इत्यादि कल्पनाएँ विदेशी ही हैं । 

'बिहारी-सतसई' भाषा, भाव, चित्रण-सौन्दर्य प्रेम-चिंत्रण तथा हाव-भाव- 
वर्णन में अद्वितीय है । हिन्दी-साहित्य को इस रचना पर श्रभिमान है। भारत की 
धघन्तर्प्रान्‍्तीय भाषाओं में 'विहारी-सतसई' के समान रचना देखने को नही मिलती। 
साहित्य में यदि श्यू गार और प्रेम का स्थान प्रधान है तो हिन्दी-साहित्य में “बिहारी- 
सतसई का भी स्थान प्रधान ही रहेगा । 


संक्षिप्त 
१. हिन्दी-काव्य में बिहारी-सतसई!” का स्थान) विश्लेषण और ४ गार-वर्णन । 
२. सतसई में प्रकृति चित्रण ठंथा नायक-नायिका का प्रधान चित्रण । 


8३. बिहारी की रसिकता, आचार्यत्व और कल्ला-प्रियता । 
४. उपसंद्दार । 
साकेत प्र एक दृष्टि 

२३१ 'साकेत' बावू मंथिलीशरण गृष्त का वह भ्रमर काव्य है कि जिसमें उन्होंने 
एक ऐसे पात्र का चरित्र-चित्रण किया है जिसके प्रति श्राज तक हिन्दी-साहित्य सर्वंदा 
ही उदासीन रहा । यो 'साकेत' में रामायरा की पूरी ही कथाआ जाती है परन्तु 
उमिला का चित्रण कवि ने पूरे दो सर्गो में किया है। अयोध्या में प्रधानतया होने 
वाली घटनाओं को ही इस काव्य में महत्त्व दिया गया है इसीलिए इस ग्रन्थ का नाम 
कवि ने 'साकेत' रखा है । राम के राज्याभिपेक से लेकर चित्रकूट में राम-भरत मिलन 
तक की कथा आठ सर्गो में चलती है । फिर नौ भ्रोर दस से में उभमिला के वियोग 
का नाना परिस्थितियों में कवि ने चित्रण किया है । कवि ने उमिला की श्रन्तव्‌ त्तियो 
फा विम्तार के साथ वर्णत्र किया है । 

'साकेत' प्रबन्ध-काव्य है परन्तु यह कवि ने उस समय लिखना प्रारम्भ किया 
था जब उनकी प्रवृत्ति गीत-काव्य की तरफ हो चली थी । मुक्तक कविताएँ गीतो के 
रूप में हिन्दी-साहित्य के भ्रन्दर प्रविष्ट हो चुकी थी और कविवर मैथिलीशरण जी 
भी उस घारा के प्रवाह से भपने को न बचा सके। गीतो के इसी बहाव के कारण 
कवि के 'साकेत' में वैसी प्रवन्धात्मकता नही भ्रा पाई जैसी कि इस प्रन्थ के लिए 
भावदयक थी । 

साकेत' में उमिला का विरह-वर्णन एक विशेष चीज है, जिसमें कवि ने पुरानी 
पद्धति के झ्रालकारिक-चमत्कार के साथ सजीव वर्शुन किया है । भ्राज की गीतात्मकता, 
नवीन वेदना और लाक्षणिक-ब्रैचिव््य वाली कविताओो ने साकेत की कविता में प्राण 
फूंक दिये हें। 'साकेत' की उमिला विरह में पागल होकर भी श्राटर्त श्यौर कर्तव्य 
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को नहीं भुन्ताती । जब स्वप्स में उसे सपमभ सामने झड़े दिलाई देते हैं रो गह डाल 
नहीं होती बल्कि कह उठ्सी है-- 


प्रमु वहीं फिरे, क्‍या छुम्दीं फिरे 
इम एणिरे प्रद्यो | तो परिरे, गिरे ! कर 

दंडका रस्य सै सेकर संका ठक की घटताएं ध्द्रृष्ग कै मु है से माँडदी 
भरत के सम्मुक्ष बर्णत बराई गई हैँ । यह कथा बहुत रसात्मक धौर रोभकता के का 
कही गई है । कमि से हिन्दी-काम्य में रामायस्प के पात्रों में चरित्रों का थो 
परामे समय मिश्षता है उसे निभाने भौर उसी में प्रादुनिकता की पुट बेने का स्को 
प्रय्त किया है। किसानों घौर यमजीबिों के साव सहातुमूति रास्प की स्यषष्ता 
में प्रथा का हाथ सस्याग्रह मासवता के प्रटल छघिद्ाम्तों के प्रनुसार विश्व 
इत्पाि पर कबि से प्रकाश डाला है | कबि ने प्रन्य में प्राशुतिकता सागे का मरदक 
प्रयत्न किया है। 

समय झौर काल के भ्गुसार उत्तरोत्तर बदलती हुई भाजगार्भों के छाभ प्रदा- 
लियों को प्रहण करते हुए 'भलता मै पिशीशरण कौ मिप्तेपता है। इसीलिए पृकित की 
केकक इस काल का प्रतिनिथि कमि कहलाया है। साकेस में कवि ने बढुत साफ प्रौर 
सूषरी मापा का प्रयोग किमा है। भाषा में माह क्षाने के लिए कबि से बैगमापा के 
कवियों का प्रयुसरण किया है । साकेए मुप्त जी की सा्मजस्यवादी रचता है मई 
मूमगेबाली रचमा सही। इस काम्य में सभी प्रकार की छच्चता प्राप्त होती है! 
सरघठा सरशता भौर माजुर्य की भिवेयी के संयम पए इस प्रस्थ की सृष्टि हुई है मौए 
यही कारण हे कि इसकी प्रस्येक पंक्ति से रस टपकता है । शिस समस जिवक्ट पर 
सीता ली बहाने से सक्ष्मणा को उर्मिशा के पास मॉपड़ी में मेज बेती हैं पौर शश्मर् 
सहमकर सौटते लगता है तो कवि ने रुसिला के मु ह से कितने सुर्दर क्ष्यों में प्रेम 
रस प्रभाहित कराया है-- 

मेरे डपषथ के हरिश झआाज बगचारी। 
मैं बॉँच त शूंगी तुम्हें तो भव सारी || 


'साकेत' के लक्ष्मस भौर सीता 'रामचरितमामस्त' के शब्मण भौर सीता नहीं 
है । शिस सर्यादा का पालत कवि तुलसीदास ने किया है बह बस्चन युप्त जी ने दौले 
कर दिसे । 'साकेध के पात्र प्राय के पात्र हैँ जिसमें सीता मामी हूँ प्रौर सम्मश 
सह का देधर, फ़िर भ्यों म क्षममें कहीं-स-कहीं हास्य का क्रपहात का प्रौर स्यंम्प का 
पुट भरा जाब ? कवि ने कबि-कल्पना के पग्राजार पर मामी प्रौर बैवर का बहुत सृत्द र 
(जिबरण दिया है | इस चित्रण में मारतौय क्‍ारश्बाद को भौ हाव से गहीं जाने दिया 
हैं भर बर्तमात शार्मा खक दृष्टि में मौ लाकर करि ले प्रपते काज्य के पार्षों को कड़ा 
कर दिया ६ । 'साकेश को पढ़कर हम कैबल कश्पताएोों भौर प्ादर्णबाद में ही गदीं 
बूमते बरत्‌ बुतिया के महाद्‌ चरित्रों कौ कशात्सक कल्पना भौ करते है । 


७ माह 
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साकेत' का नायक हम राम को न मानकर लक्ष्मण को मान सकते हैं; वयोकि 
इस ग्रन्थ में प्रधान चित्रण लक्ष्मण भौर उमिला का ही हैँ । परन्तु लक्ष्मण के चरित्र 
का विकास राम के ही साथ हो सकता है इसलिए राम के महत्त्व को भी कम नही 
किया जा सकता । लक्ष्मण की सेवा-भावना और त्याग का कवि ने वहुत सुन्दर चित्रण 
किया हैं । 'साकेत' की कैकेयी 'मानस' की कैकेयी से भिन्‍न है । 'साकेत” की कैकेयी को 
अपनी भूल ज्ञात होने पर वहुत खेद होता हैं। 'साकेत' अपने ढग का झकेला महाकाव्य 
है। इसमें स्थान-स्थान पर गीत और छन्‍्दो की अनेकरूपता होते हुए भी प्रवन्धात्मकता 
को कवि ने खूब निभाया है । घटनाओं का त्तारतम्य 'साकेत' में कवि ने बहुत सुन्दर 
दिया है । 
खडीवोली-साहित्य. का यह प्रथम महाकाव्य ह जिसमें हम राम-भक्ति-शाखा 
को वर्तमान प्रगति के दर्शन करते हे। इसमें खडीवोली का मजा हुआ स्वरूप हे 
जिसमें भाधुयं के साथ-साथ श्रलकारशास्त्र की भी पूरी निपुणता अ्राप्त होती है 
कवि ने इस काव्य में भ्रपनी कला, पाण्डित्य श्रौर मावृकता का सुन्दर सम्मेलन भ्रस्तुत 
किया हैं। यह इस युग की वह भ्रनुपम देन है जो हिन्दी साहित्य से एक श्रमर रचना 
वनकर आई है और ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता जायगा, हिन्दी के पाठको में इसकी 
सर्वेप्रितता बढती ही जायगी । बाबू मैथिलीशरण गुप्त की यह वह प्रतिनिधि रचना है 
जिसके श्राधार पर एक कवि को पूर्णा-लूप से समझा जा सकता है । 
सक्षिप्त 
१ यह खडीवबोलो का प्रधान मद्गाकाब्य है जिसमें उमिला के घरिश्न का 
सुन्दर विकास कचि ने किया दे । 
२ इस अन्थ का नायक हम राम को न मानकर लक्ष्मण को मानते हैं । 


३ 'साकेतः के लक्ष्मण योर सीता 'रामचरितमानस?” के राम और ल्च्मण 
नहीं हैं, उनसे भिन्‍न हैं । 


४ 'साक्ठः की कैफेयी और “मानस? की कैकेयी में सी बहुत अन्तर दे । 


४ 'साकेतः भाषा, भाव, कथा, साहित्य भ्ौर अल्कारशास्त्र सभी विचारों 
से बहुत सुन्द्र अन्थ हैं । 


६8६ भन्थ में चरिम्र-घित्रण कवि ने बहुत सुन्दर झोर शाधुनिक ढंग से 
किया है । 


७ उपसहार । 
कामायनी पर एक दृष्टि 


/ २३२ 'कामायनी” हिन्दी-साहित्य के वर्तमान युग को एक सन्दरतम देन 
हे । कवि पके लय आर ने हिन्दी-साहित्य को कामायनी देकर बया कुछ नहीं दिया ? 
कामायनी की कथा कवि ने वैदिक उपाख्यान से लौ है। इस काव्य का नायक आदि 


आवक जकत 
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प्ध्८ प्रवस्ध-सागर 


पुस्व मम्‌ है सौर प्रत्थ में यह्‌ चित्रित गिसा भया है कि तजीस प्रम्यती की झिप्त 
किए भांति हुई भ्ौर मागबता के सर्वजा सूतत-युग का प्रारम्श किस मकार हा 

नायक मनु महा प्रसप से बचकर चिंतित बैठे हैं कि इसौ छम्य क्यमजोत 
की पुत्री भद्धा (कामायमी) से उनका परिचय होता है। पद्धा भौर मनु पद 
शगते हैं। प्रद्धा मत में मामगीय संस्कार पैदा करना चाहती है परख्यु भ््‌ #' 
संस्कार जामृत हो जाते हैं प्रौर बद्द यज्ञ बलि इत्यादि के लिए प्रिकार 
है । पडा माता होती है भौर उसका प्र म बेंट जाता है. इससे मनु के मर ब 
होती है प्रौर उसका मन उत्ताट हो जाता है। गह झठा को छोड़कर भर देण ई 
सारस्वत देदा कौ रानी इड़ा पे उसकी भेंट होती है। इशा देगों की अइत वो प्र 
मधु के प्स्न से पत्ती थी परलभु मर इस मद ते प्रतभिज्ञ थे। इड़ा को ऐसे सकित 
की भ्ायपमकता थी जो सारस्शत प्रदेश के राज-डरार्य को सेभाल सके घौर मं 
ससे सँमाक्त लिया । राम्प ने उम्ततिकी ! मनु राज्य-सत्ता पात्र समस्दुष्ट हीं हुए 
और छतका मर इडा की तरफ दौड़ने लगा। मर्त्‌ प्रमाद में बलात्कार १९ छत्तार 
हो गमे | इधर बेब मी कद हुए धभ्रौ( प्रया ने विद्रोह कर दिया। मनु पुड में बाग 
होकर बेहोंस हो गये । दूसरी भोर अज्ञा स्वप्त में मनु कौ इस दशा को देखकर पपने 
वक्ष्च को से उमक्रौ लोज के लिए भल्त देती है । 'ड़ा बेहोस मत को प्रतंक 
हारा बड्ढाँ प्राकर होश में स्ाती है। मशू फिर थद्वा की पोर प्राकर्षित होते हैं ईएउ 
उमका सभ उर्सूं बिक्कारता ह प्रौर बहू फ़िर माग मिकशते हैं। इड़ा मौ जी 
झौर बहू थद्धा से पका पुत्र माँगती है। श्रड़ा इड़ा को शोक-कम्माण का 
देकर प्रपता पुत्र उसे दे बेती है भौर स्थय मन्‌ करी लोज में च्ष देती है। एक तार 
में ममु से उसकी मेंट होती है। समु प्रपपी मूल सममः चुका है। बह झड़ा का 
धरनुसए्ण करता है प्रौर उसके पौछे-पौछे संसार के जिनिबर रूप बैखता हुआ पृक दबे 
स्‍्वान पर पहुँच जाता है। वही ठोंच्रा स्‍्पान कैशाब है। एकाटम्स की प्रभमूति 
पहु चकर मनु को होती है प्रौर गिराटट सृत्प के दर्शत होते हैं। बह्टाँ जौजत के तव 
रहृप्प प्रावन्‍द म॑ सम हो णाते है । 

प्रामैतिद्वासिक मह्दाकाब्स होते हुए भौ प्रसाद! लो ने 'कामायती मैं सो- 
वैज्ञानिक तत्त्नों को पूर्ण रूप से संबादों में रखकर कारप कौ रचता कौ है| स्पस्टि 
प्रौर समस्त रूप से जीबन कौ भमिक भाषताोों में सै होकर जौजतन का गिष्रात कवि 
मे किसा है। कामायती में किसी भौ तत्त्व कौ सौजी स्यंजना ते करके प्रतीकाएणक 
हप से कौ पई६ँ। प्राष्यारिमिक प्रजजा रूपक के रूप में सनोगैल्यातिक स्पाणया है 
बचि ने ऐशिहाधिकता का प्राधार शिया है। 'कामासती कै सब दोर्पकों के प्रस्तर्मत 
उस घौर्पकों के भाव शब्या उसते सम्मल्पित साबसाभों का विश्लेषण कवि मे बहुत 
सोबकता के साथ किया है। जशानय-जौषन वौंसब भाषताधों का ऋभिक विकाश्न 
कामायनी' में मिणवा ई। पजस तर्म 'वित्ता' हैंपों सातर-जीवत के आरग्गग 
बिश्ता हैं भी प्रतिवार्य | विश्ता समाप्त होने पर सासव के चौवत मेँ प्राणा का एप 


विस 
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होता है। प्राशा के स्वशिम प्रभात का कवि ने बहुत सजीव चित्रण किया है । धाज्ा 
के पदचात 'श्रद्धा' जीवन में श्राती है और श्रद्धा के मिल जाने पर 'कार्मा का प्रभाव 
होता है। कितने सुन्दर कऋ्रमिक विकास के साथ कवि चल रहा है ” “काम के 
'पश्चात्‌ वासना” श्रौर फिर 'लज्जा' जीवन का प्रधान गुण वनकर भरा जाती है । इसी 
समय जीवन में 'कर्म' की प्रधानता होती है श्र साथ-ही-साथ नासमझो के कारण 
ईप्या' भी होने लगती है। “ईप्या' से मानव पथ-अ्रप्ट हो जाता है शोर वह भ्रन्धा 
होकर उचित-अनुचित को भूल जाता है। वहन उसे भ्रपना सर्वेस्व अपण कर देती है 
परन्तु वह मदाप है। मदाघ होकर उसे टक्‍कर खानी पत्ती है परन्तु “श्रद्धा' उसे 
फिर भ्राकर सेभाल लेती हैं श्रौर शाति का मार्ग दिखलाती है। यह जोवन का 
ऋमिक विकास है जिसमें चिन्ता, मिलन, वासना, सघपं, कलेण, शाति सभी कुछ कवि 
से निहित किया है। मानव के विकास की बहुत सुन्दर अश्रभिव्यक्ति 'कामायनी' में 
मिलती है। हिन्दी-साहित्य में श्रपने ढंग का यह ग्रकेला ही ग्रन्थ है भौर श्रन्य साहित्यो 
में भी इस प्रकार का कोई ग्रन्थ देखने में नही श्रातता । मानव-मृष्टि का उदय, विकास 
शोर उसकी चर्म सिद्धि इस ग्रन्थ में मिलती है। कवि ने 'कामायनी' की रचना वृद्धि 
तथा श्रध्यात्म दोनों ही को पृष्ठभूमि पर की है। 'कामायनी' में शव-तत्त्व ज्ञान 
को प्रवानता है | सृप्टि का प्रारम्भ, उसकी स्थिरता श्ौर उसका निरव्ण सब कुछ 
आननन्‍्दमय है । शिव विश्व के चिरमगल का कर्त्ता है। एकान्त-प्र म श्रौर मगल में भी 
शिव की कल्पना करनी होती है। 'कामायनी” में मनु का प्रकृति के साथ महान्‌ 
सामजस्य स्थापित किया है । 

'कामायनी' एक महाकाव्य हूँ वयोकि इसमें मानव-जीवन की सम्पूर्ण व्याख्या 
ईमलती है । जीवन की नाना परिस्थितियों का उत्थान भौर पतन “कामायनी/' में 
समिलता है । इसमें एक ऐसे नायक का चरित्र-चित्रण किया गया है जो मानव जाति 
का नायक है, जिससे मानवता का उदय होता है । “कामायनी” विश्व के सम्मुख 
एक श्राददोें भी प्रस्तुत करती है ओर इतिहास भी । 'साहित्य-दर्पण' के मतानुसार 
महाकाव्य की कथा कल्पित न होकर ऐतिहासिक श्रथवा पौराणिक होनी 'चाहिए 
आर उसका नायक एक देवता है। यह गुण भी 'कामायनी' से मिलता हैं । 
मसहाकाव्य-श्य गार, वीर या छान्‍्त रस-प्रधान होना चाहिए और उसमें श्राठ 
से अधिक सर्ग होने चाहिएँ। इसी दृष्टि से तो 'कामायनी” एक उच्च कोटि 
का मदाकाव्य ठटहरता है। “कामायन में सध्या, सूर्योदय, रात्रि, प्रात", अध- 


कार, वर्षा उत्यादि के सुन्दर चित्रण हें। सयोग और वियोग-श्ए गार की पूर्ण 
अभिव्यक्ति है । 


'कामायनी' में चरित्रो का विकास बहुत सु दर हुआ है। “श्रद्धा! काव्य की 
नायिका है श्रौर वह मनु को मी “शक्तिशाली और विजयी” बनाने का भ्रादेद करती 
हे । 'काम्रायनी इडा और मानव को भी इसी प्रकार सदेश देकर कहती है--- 

ठु्म दोनों देखो रशप्ट्र-नीति, 
शासक बन फेल्ाशों न भीति । 


र्फ* प्रबन्ध सागर 


समस्त प्रश्व में मद्धां का चरित्र प्रघात है । एक प्रकार से मातक्‍लरित्र कल 
भी उदय भौर गिकास श्रद्धा के ही सम्पर्क में भ्राकर होता है। भड़ा इस प्रकार ए४ 
महाकास्प कौ प्राघार हुँ--- 


अआामायनी' श्र गार तथा पश्ान्त रस प्रथाम है। 'बासता-सर्ग में स्थगार का 
सून्दर जित्रण दिया गया है। समोग भौर विमोग की प्राणुन्िक पीतात्मक धैतों र्म 
चित्रा है। मामिका पझौर मांयक एकान्त में मिलते हैं भौर प्र मास्ताप होता है। कम 
के प्रतिम फ़ंढों में धर गाए का बहुत सृश्दरतम्‌ स्वक्प कि से प्रस्फृटित किया है| 
“कामायमी में प्रकृति के विविध रूपों का जिजण किया है। जस-व्तावत मे 
प्रकृति के पाँचों ठत्त्यों का संभर्ष कषि मे दिखलाया है। देशिए प्रातकास भौर राधि 
के प्रंतिस प्रहर का कितता सुस्वर चित्रणु कवि से किया ईं-- 
डबा सुनहर्ष तीर धरसती लब पत्मौ-सी डदित हुई 
दजर परादित काक्ष-राध्रि भी लक्ष में प्रस्तर्निद्ित हुई। 
शब क्रेमक्ष सराक्षोक विक्षरता दहिस-संघति पर सर अमुरासाः 
सिंठ पोज पर क्रीशा करता बैसे मशुमप पिंग पहाग | 
इसी प्रकार प्रकृति का चित्रण बहुत सबीवता के साथ कि ते किया है । प्रकृति 
को मानष-जीवस के साज-साव तथा ल्थतंत्रता से शोमों प्रकार कवि लेकर चला है 
मानव प्रकृति का गहुत सस्वर चित्रण “कामायती में मिल्तता हूँ! 'कामांयती के ११ 
छर्यों में कवि से श्यु रप्तावद्ध कथा के प्रंतर्भत प्रकृति मातव प्रकृति प्रौर काब्प-यूसों 
का सूश्वर समादेस किया है। 'कामायती' में झपमा हत्प्रेशा प्रौर रूपक भरंकारों का 
प्रघानतया प्रयोय किया गया है। 
इस प्रकार हमने 'भामायनौ' कौ संक्षिप्त बिनेचना करके देखा कि उसमें कवि 
से दर्शन सास्जीव-विवेचता सहाकास्य गिपयक सिट्धास्तों चरित्र जिजसण बुशिगादिता 
प्राकृतिक चित्रण इत्वावि सभी गुणों का बहुत कशात्मक इंप से चित्रण किया है! 
“कामाबनी' कमि की बर्तेंसास युग की काष्य-बारा का बह प्रतीक है जिर्धर्मे बतेमात 
यीतात्मकुसा जिसे क्ायागाद कहा जाठा है उस बाद की सम्पूर्े सृष्टि मिसतौ है ! 
ऋामायती' बर्तेमान युम के कास्य का बह दर्पण है जिसमें पाठक हर प्रकाए की छाया 
का प्रतिशिम्व देख सकता है । 


संक्षिप्त 
3 'कर्माची! में साहब के अरमिक विकास कय चित्रदा कि थे किया दे | 
३ 'कामांथती में महाकपर्प होने के सथ धुल बरसात हैं । 
2 “कस्साबबीः में प्रझध्ति सपा सातव दोनों का ही सुत्त्र चित्रण कवि के 
किया दे । 
. क्य्मावनी' में दर्ंत और सशिष्यद दोनों को दी लैकर कंव्िले कान मे 


हिन्दी के प्रमुख प्रन्थों की साहित्यिक विवेचना रपरे 


काब्यात्मकता के साथ निभाया है | 


के 
&, 'कामायनी” झाज के कविता-काव्य का प्रतीक हैं । 
६ उपसहार । 


'सेबदसदना प्र एक दृष्टि 


'सेवासदन' म क्षी प्रेमचद जी के प्रारम्मिक उपन्‍न्यासी में से हैं । इसमे 
एक वेश्या का चरित्र-चित्रण उपन्यासकार ने वहत कलात्मक ढग से किया है। भेस- 
पन्द ने अपने उपन्यासो में समाज सुधार पर विद्येप बल दिया है। अपने इसी झआादश 
को सम्मुख रखते हुए लेखक ने इस उपन्यास का भी निर्माण किया है। उपन्यास र्मे 
चरित्रो का चित्रण लेखक ने विश्लेषणात्मक प्रवत्ति के साथ किया है भौर ऐसे सुन्दर 
चरित्र पाठको के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं कि वह वास्तविक-से ही जान पडते है । 
वेद्याओ के बाज़ार में लेखक अपने पाठकों को ले जाता अ्रवदय है परन्तु उनकी भाव - 
नाभ्रो को इतना सत॒लित करके रखता है कि कलुषित होने की हवा तक भी नहीं 
लगने देता । पाठक के सामने पद्मर्सिह या बिट्ठलदास ही रहते है । सदन या भोली के 


प्रति पाठक के मन में सहानुभूति नही उत्पन्त होनें पाती । कालिदास कपूर एम ए. 
एल टी लिखते हें--- 


“वारवनिताओ का भ्ादर होने से गृहस्थाश्रम का श्रध पत्तन होता है । सिवा- 
सदन' में कही गई कहानी के द्वारा उसके उद्धार की रीति बताई गई है। | इस उपन्यास 
का प्रधान उहं श्य यही है | परन्तु इसके प्रत्येक पात्र के चरित्र से एक-न-एक शिक्षा 
मिलती है । कृष्णचन्द्र सच्चे हैं, परन्तु उन्हें श्रपने सत्य को देश की दहेज-प्रथा-रूपरणणी 
भीषण दुर्देवी के चरणो में बलिदान करना पडता है । भ्रपती दुलारी और शिक्षिता 
लडकी के विवाह के लिए दहेंज की रकम ज़टाने को वह रिश्वत लेते हैँ पकडे जाते 
हैं, कद भुगतते है । घर मटियामेट हो जाता हैं। एक लडकी निर्धन वर के गले मढी 
जाती है, दूसरी दासी होकर अपना समय काटती है, इसी मानसिक वलेश का शिकार 
वनकर बहुत शीघ्र ससार से कूच कर जाती है। इस अग्नि-परीक्षा में हरिइ्चन्द 
ही का सत्य टिक सकता था। जेल से लौटने पर कृष्णचन्द्र के चरित्र का अच्छी 
तरह पतन हो गया है । लेखक महोदय बहुत देर तक उनको हमारे सामने नही 
रहने देते । विपत्ति-सागर में दो-चार भौर गोते लगाकर वह हमारी दृष्टि से लुप्त हो 
जाते हे । 

कृष्णुचद का-सा शोकमय भ्रन्त शौर किसी का नही हुआ | वाकी चरित्रो के 
चित्रण में कही भ्रानन्द है, कही शोक और कही विप्लव परन्तु भ्रन्त शान्ति-पूर्णो है । 

न चरित्रो में सबसे भ्रधिक ध्यान देने योग्य चरित्र सुमन का हैं । 
भ्रत्युवित न समक्िए, सुमन ही के चरित्र-चित्ररण में उपन्यास का गौरव है । 
उसी में उपन्यास के प्राण'हैं । सुमन के चरित्र में यदि कही भी बट्टा लग जाता तो 


हर्छर प्रबस्ध' सागर 


उपस्पाध किसी काम का से रहता | सेरूक महाघ्य उसे पड़ा-मिखा कर भौर धार 
(रिकू सुल का धौकौन बनाकर, पंद्रह सपये महीने पर सौकर एक प्रमेड़ बाद ते 
ब्याह देते हैं । चरिभ-चित्रण में सुमत को एक बात मे बचा लिया है कि गहँ मारतौर 
मारी है बह पहित्रठा हैं पही परन्तु घात्मममौरन भौर घारीरिक सुश् क्री लापता 
उसको बह ग्रत निबाहने सर्दी देती । इपर बह देखती है कि समाज में पठिप्रताडी 
कोईं कदर गहीं। गर के सामसे ही यह देशती है कि पिता भोसौ का भ्रारर 
सम्मान बड़े-बड़े बर्मल करते हे पर उसके लिए इतमा मौ सही कि बह प्रपती 
को एक मीच सिपाही के हाथ से भी बा सके | पति महाप्तय (गिरजाघर न्नौ) 
कया करें ? पल्ती के बस्त्रामृपए प्रौर मान-प्राप्ति की श्ाससा को बह कुछ प्रौर ही 
समझे । एक दिन भाग लग ही तो यई सुमन मृद्टिणी के उच्च पद सै भिर माँ । 
परत्तु प्रमी कुछ प्रौर पतन होना बाकौ है। दूसरे दृष्य में डसे हम दासतमभ्दी 
औ एक कोटे पर देखते है । यदि सेखक महाध्वम बरा भी चूक जाते तो पुमत के पतंत 
की पराशाष्ठा हो जाती। मदतपिह के प्रेम-पाष्य में सुमम फेत लाती है परसतु पतित 
शह्दी हांते पाठी | इसके पहल ही समाज-सुषारक दिट्रुल॒वास उसके कक्धार के लिए पहुँच 
लाते हैं पर उसका बद्धार महीं द्ोत्ा | गिषबा प्रात्मम में उसको बधृत्त क्रीम्र लामा 
लाता समाज की कृपा से उसके जयार-विद्स कठिनाइयों को पड़ता घात्ता की विपत्ति 
उसके भावी स्व॒सर मदमसिह का विशेष-इसमें पे किसी एक का मौ काम कर थातगा 
सुमन को गिरा देने के सिए काफी या | परल्तु लेखक उसको हर तरफ से मचाकर 
अन्त में 'सेबासइन की पंत्रालिका का पद तह देते है। घूभम ने प्रपने द्वौ को सहीं 
सपभ्यास को मी गिर थाने से बचा शिया | 
स्‍जौ-पात्री में सशि प्रवात चरित्र सुमत का है ठो पुस्य-पार्णों में पद्मर्सचिइ का 
औलोह़ा मानने पोप्प है। कषा-श्रप्ंग में बहू रुएछ देर बाद दिरूाईँ देते हैं परत्तू फिर गह 
बुष्टि कै सामने से गहौं हटते | पद्म सह एक साभारण समाच-सुक्ारक है। गितार्रों के 
अद्ृुत उचे हे हृदय के बहुत कोमल हैं, परश्तु हैं रुग्यू। ऐसे पृष्प सेल चाहे 
जिएने सिक्ष मारें बबपृताएँ अाहे शित॒तौ मप्रड़ धार्से परन्तु मौका पड़ने पर रहेंगे पदसे 
पौछे | ताच के बड़े विरोधी परल्तु मिर्यों ने दबाया तो ललसा करा बैठे ६ धका 
उस्ह्ें बहुत प्रायश्चित भी करता पड़ा--स महू शाच होता प्रौर न सूसत भर से 
इतिकाली जाती । बढ़ बिकृस्तदास कौ छारण सेते है | परस्तु उससे प्मर्सिह कौ गई 
जनगती । जैसे वह कर्म में कच्चे हैं बैसे ही विटुलदास गिचार में कच्चे हैं| बस्या बसू 
करते में कह्िसाईँ बारांगतार्पों को पहर के बाहर जगह देते के प्रस्ताव का म्यूतिष्ति- 
धैलिटी के मेम्बरों हारा विरोध इबर बर में मदर्गासह को क्‍्यावती उबर सुमस कौ 
जहूस धाम्ता के साथ मदसतिह के विजाह में दिप्त पड़ते कौ चोट. पग्रशिह्र बिलकुल 
डॉल पड़ पये | परत्तू बिआर-सक्त में कमी सहों पड़ी | एाहैं के हारा भेखक महा 
बाय मे सी प्रपमा विचार प्रकट किया है कि जौर-तारिों कौ मिकाल देते से ही सुधार 
जहीं हो जायगा । क्यों से हतकों श्ौर उतकी सम्तान को पंच्छे भाजे पर लाबे 


हिन्दी के प्रमुख भ्रन्थों की साह्वित्यिक विवेचना श्प्रे 


का प्रयत्त किया जाय ? इस विचार को यिठ्ुलदास सिवासदन' के रूप मे परिणत 
करते है। परन्तु पद्मसिह के हृदय में अन्त तक भय की सत्ता वनी रहती है ! भेप 
के मारे वह सेवासदन में नही जाते, कही ऐसा न हो जो सुमन से चार भाँखें 
हो जायें । 
ऐसे और भी श्रनेक पात्र हैं । परन्तु लेख वढ जाने के भय से हम उसका 
चर्णन न करेंगे । सरल शान्ता को अनेक कष्ट सहन करके भी, अन्त में, सोभाग्य- 
वती गृहिणी का सूख भोगना बदा था | चचला परन्तु पतिब्रता सुभद्रा, शनेक आा- 
दायें फेलकर भी, पति के सामने हँसती ही रहती है । गृहस्थ गजावर के सन्यास॑- 
प्राश्ममी ग्रवतार गजान द, भरत में बहन क घर से निकाली हुई विसी समय की झपनी 
पत्नी को शोफ सागर से उबारकर शान्ति प्रदान करते है। पुराने विचार के देहाती 
रईस मदनसिह नाच कराने में अ्रपनी मर्यादा समभते है। इुलार से बिगडे हुए नव- 
युवक मदनसिह का पत्तन और श्रपती ही मेहनत द्वारा उद्धा र, म्यूनिसिपलिटी के भेम्बरो 
में से कोई गान-विद्या श्लौर हिन्दी का शौकीन है, किसी को अग्रेज़ी बोले विना र्चन 
नही किसी के दुर्व्यंसन वैसे ही हैं जैसे उसके दुविचार--इन सब के लिए उपन्यास मे 


स्थान है, सबके चित्र देखने को मिलते हैं, सबसे किसी-न-किसी प्रकार की शिक्षा अहण 
करने का अ्रवसर प्राप्त होता है । 


उपन्यास के पात्रों से दृष्टि हटाकर यदि वह उसके उद्देश्य की ओर प्रेरित 
की जाय तो एक बहुत बडा सामाजिक प्रदन सामने श्रा जाता है । क्‍या वह 'सेवासदन 
जिसकी झलक हम इस उपन्यास में देखते हैं, कभी प्रत्यक्ष देखना भी नसीब होगा ? 
अ्रइन कठिन है । शहरो की आबादी दिन पर-दिन बढती जा रही हैं। इस काम को 
नगरपालिकाझो के भरोसे छोड देने से सफलता होने की नही । देखें, हमारी व्यव- 
स्थापक-सभाएँ इस प्रदन को क्योकर हन करती है | लेखक के विदार यदि उपन्यास 
के बहाने पाठक जनता पर कुछ भी श्रसर करे तो समाज एक बुरे रोग से मुक्त हो 
जाय । 
उपन्यास में दोष दिखाने के लिए बहुत कम स्थल हैं। मुसलमान पात्रों की 


उर्दू बहुत क्लिप्ट है। यदि सरल हो सकती तो वहुत श्रच्छा था । टिप्पणी में कठिन 
झाब्दो के श्र्थ ही लिख दिये जाते तो पाठकों को बहुत सुविधा हो जाती । 


संक्षिप्त 
4 'सेवासदन? प्रे मचन्द्‌ जो का सुन्दर उपन्यास हे । 


२ उपन्यास सें लेखक ने चेश्या का चित्र उपस्थित करके भी समाज-सुधार की 
ओर पाठकों को आऊप्ट किया है । 


३ उपन्यास का चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर और मार्मिक है । 


४ भाषा में कुछ उद्‌ पन अधिक है, यदि कुछ कम होता ठो श्रच्छा था । 
४ यद्द हिन्दी का अपने ढग का प्रथम उपन्यास है । 


र्प्प प्रभम्ध-सागर 


'प्रमाभम' समालोयना हे क्षेत्र में 


२३४ “एमाथम' सेबासदन के पदचात्‌ मु क्षी प्रेमचन्द जी का बूसरा उपस्यापत 
है। 'प्रेमाथम' में उपस्पासकार मे किसी एक अरिप्र का निर्माण गईं किमा बरन्‌ 
प्रनेकों अरित्रों का निर्माण किया है । प्रेमचत्द ही अरिब-विजवसा-ृप्ता में 
इठसे प्रयीण ब कि कहीं पर॒ भी उतके अरित्र-जिधरा में क्षिबिसता देखने को गहीं 
मिश्ती । 

'प्रेमाभम' में समाज के सात्र-साथ लेक्षक ते राजनीति के क्षेप्र में भी 
पद्बार्पेशण किया है। देप्त-प्रेम-भाबना से उपन्यास के प्रभास पात्र प्रीत प्रोत होकए 
चब्ते है । समय की प्राम' सभी प्रबलसित वि्यारबाराधों का समावेश हमें इस सपन्यासत 
में मिलता है। समाय भौर राजमीति की प्रतितिधि विज्ञारणाराधों को लेकर 
ही उपस्पासकार ने प्रपे इस उपस्माप्त की रचा की है भौर गद्दी कारसई कि 
“प्रेमाश्रम' को पढ़कर उस समम का प्रत्पक्ष चित्र पाठक के गे्ों में भूलने सगता 
है। प्रमाप्रम' के बिपम में प्रेमाश्रम” की समाशोचना करने के शिए किस पद्मति का 
प्रयोय करें ? अंकिसचन्द जी के उपस्पासों को देखकर प्रंप्रेज़ों साहित्प से परिचित 
समालोचक तू रत कह सकते हैँ कि मह स्कॉट के डर के ऐतिह्वापिक उपस्यात् हैँ 
रबौसामाव जी के उपत्पार्सों कौ भ्राप सामाजिक कहते हैं। परापको संप्र थी 
साहित्य में इनढ्री ओह के बहुत से उपस्पास-सेलक मिलेंगे लार्थ ईलियट बैकरे 
सा डिकेंस---इसके तथा रबीसलागाथ जी झे उप्यास-क्तम में कोई मारी भेद 
वहीं है | पएतु प्र मचनद थी के तपस्पांस इम शअरणियों में पे किसी में तहीं भा 
सकते । इस उपस्यासकारों का काम वह हे कि किसी समय के समाज का चित्र 
छीच दिया शौर पार्जो से सहानुमुति दिखाकर, उमकों उठकर, या ड््हेंशीचा 
दिख्लाकर, पाठतों के अरिभ सुषारने का प्रयृत्त किया! परन्तु इनर्मे भविष्य का 
चित्र शही है। ऊत्ा में स्ामद प्रेमचम्श जी से प्रनिक भिपुर् ह्लों परस्तु इनमे 

बहू चत्तेजना-शक्ति सही प्रतता कश््पना का विकास मही। भे छमाज के सामते 
एक प्राइना रख सकते हैं बिसे देखकर वह हँते या कुशे परन्तु उस प्राएते के 
पौछे कोई जित्र मरीं जिसलों सूल्दरता हक पहुचने के लिए उसके इदग में 
उत्तेयता है | 
प्रेमाभम” के उपस्यास-पट पर तो ११५२१ के भारतीय धमाज का स्पष्ट जिंत 
है भौर पीछे किसी भाषी भारत कौ छादा। ऐसे वित्र का क्या सामकरस्प हो ? गया 
“प्रमाप्मम' बाा्नधिक उपसम्यार्सो कौ श्रेणी में रखा जाप ? 


प्रेमचर्द जौ के देहाती ऋषमड़ों के कश्याजवक जिचयण में बहुत सफ्त हुए 
हैं। पो ऐो राम कमलामंद पायभी गिद्या शातर्घकर, ज्यासातिह, डा इफॉत 
झत्ती के राम-रग शमर-गिवास्तियों के है, परक्तु उतका प्रस्तित्व दैहाठ पर 


0... 


हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की साहित्विक विवेचना र्प्प 
है । सुक्‍ब, विलासी, मनोहर, वलराज, कांदिर भियाँ--वे सब तो पूरे देहाती 
हें 


| 

च्रित्र-चित्रश-फला को जाने दीजिये। शायद किसी श्रीर समय, देहाती 
और बेगार, मुकदमेवाजी श्र नौकरी के प्रइन इतने रुचिकर न होते, पर यह उपन्यास 
सन्‌ १६२१ का लिखा हुआ है भ्रीर उस वर्ष के श्रन्दर जितना आन्दोलन श्रौर 
राजनैतिक ज्ञान देहातो में पहुंच गया, उतना धायद ही साधारण रूप से ५० वर्ष 
में पहु चता । 

'प्र माश्नम' हाजीपुर का दूसरा नाम है, परन्तु उपन्यास की नीव में लखनपुर 
हैँ । वह बनारस के पास हो या कलकत्ते के--इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुक्खू 
चौघरी जैसे पचयो के सरपच कादिर मियाँ जैसे नरम देहाती नेता, मनीपुर के रे 
अक्खड किस न, वलराज जैसे उदार-हृदय और वलिष्ठ नवयुवक भारतवर्ष के 
भत्येक गाँव में मिलते हैं । उनके प्रभाशकर कंसे ज़मीदार थे, जो श्रभ्यागतो के 
सम्मान में श्रपनी इज्जत समभते थे, श्रासामियों के प्रति सहानुभूति थी श्रौर उसके 


विरुद्ध श्रदालत जाने में सकोच होता था, ऐसे जमीदार भी सुखी थे और उनके 
किसान भी । 


परन्तु इधर पाश्चात्य सभ्यता के साथ मालिको की आझ्ावश्यकताएँ भी 
वढी । जिन ज़्मीदारों के पुरखे वहलियो पर चढते थे, घुटने के ऊपर तक धोती 
ओर चार झाने सिलाई का श्रेंगरखा या मिर्जई पहनते थे, उनकी सन्‍्तानों के 
लिए मोटर की सवारी, लम्बी रेशमी किनारे की घोती और साहवबी ठाट की 


आवश्यकता पडने लगी । देहात की उन्नति कौन करता, इजाफा श्रौर बेदखली का 
अत्याचार होने लगा । 


अश्रमी तक लखनपुर पर सिर्फ उन पर भत्याचार है जो वर्षा-ऋतु 
के बाद गाँवों पर थावा करते हैं। श्रमी शानशकर ने ज़मीदार पर हाथ नहीं 
लगाया । इसीलिए श्रमी मनोहर के साथियो का यही विचार है कि श्रग्नेज़ हाकिम 
अच्छे होते हूँ । परन्तु इधर प्रमाशकर का बुढापा, ज़मींदारी की श्रामदनी से ज्यादा 
खर्च, और इधर ज्ञानशकर पर परिचमी शिक्षा का प्रभाव भर यौवन की उमग | 
ज्ञानशकर ने हर तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, बस, इनके पदार्पणा से उपन्यास 
का प्रादुर्भाव हुआ । 

यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस उपन्यास में कोई नायक और नायिका है या 
नही ? यदि है तो कौन है, भ्रौर नहीं है तो क्यो नही है ? 

यह तो हम मान ही नहीं सकते कि इस उपन्यास में नायक और नायिका 
हैं ही नही । यदि चरित्र की उज्ज्वलता पर ही ध्यान दिया जाय, तो एक शोर प्रेम- 
इकर और दूसरी शोर विद्या--यही पात्र लेखक के झादर्श मालूम पडते हैं। इस 


ही 
डी 


सघन प्रबन्ध सागर 


सपस्यास में ह्ानएकर का अरित्र प्राइरणीय नहीं है। गायत्री भौ विश्वा के प्मात 
तुल्छ मालूम पड़ती है। परल्तु हैं ये ही उपस्पास के गायक झौर सासिका | शानमंकर 
न होते तो कोई सल्नपुर का दाम हौ न सुमता । 
जागसंकार का चरित्र बहुत लटिस है । एक भारतौस मबयुबक पर पह्षिमी 
झिक्ला की लद रोशनी का प्राथमिक प्रमाद का पड़ता है. मह ब६त ही रूबी के साथ 
दिसलाया गया है | उठ छिक्षा ले उसकी मासपीय प्रात्मा को ही नप्ट कर दिया है! 
ऊब कमी किसी पत्िद्र भ्रास्मा के सामते से उसडी ऐक्बर्ग-सोशुपता का परदा हट छाती 
है, तो हमें उध्की प्रस्तरात्मा के मघुर प्रकाप्त की शक देक्ष पड़ती है परत फिए 
द्रदा मिर लाता है| प्रौर ज्ञामनसंकर फिर उसी ऐस्बर्य-छाया की प्रोर बढ़ता हुभ। 
शिखलाई देता है। कह्वसकर तायक होते हुए भी झपने माष्य का विधाता नहाँ है। 
बहू सममझणा है कि प्रपती चतुरता के बछ पर बहू प्रपता मविष्य प्रातन्‍्दमस बी 
सकेगा परन्तु काश उसे भी तबाता है| प्रमासंकर की मलमनंसाहत प्रेमस हर कै स्पाम 
शावजी की शाससा क्दालासिह का स्वामिमात राय कमलातस्व कौ विध्काम संपाए- 
भरता सजी से बह साम उठाता माशूम होता है| परन्तू क्रिप्त शिए ? 
उपस्बास के दो धंग हैं। एक सामाजिक दूसरा राजनैतिक । क्ञातसंझुर दोर्तो 
को दावे हुए है । पर इस दोनों में एक-एक प्रभान पाज भी है। सामाजिक प्रंय पर 
यायत्रौ का प्रभत्व है पौर राजनैतिक भर के विवाता प्रेमशंकर ई । 
पायत्री के चरित्र का इद्ाफे सै कोई सन्यत्व नहीं है। बह एक बड़ी भारी 
फमौदारी दो माशकित स्वध्य है। उसके प्रवत्प के लिए बह श्ञानसकर क्रो बुलाती 
है परस्ु इन बा्ों का उसके चरित्र से कोई विशेष सम्बत्प सही है। गायन का 
पतन बर्म-जाश कौ प्रोट से होता है | टते वहीं मालुम होता कि बह किथर जा रही हैं 
धौर जब प्रक्यमात्‌ उसके सामने पाप का प्रस्थद्वार्मय पड़ा दिखाईं देता है तो फिए 
बहू समाज को प्रपता पुह नहीं विद्याती। हिन्दु-विधवा का पतन मंदी होता 
स्वासानिक है 
एपण्पाप का बह प्रेत भविक करग्पामय है जिसमें ज़्लनपुर की मापा है । इस 
पं के प्रपात पाज प्रेमएंकर है । मदि पदिच्रमौ शिक्षा का एक फल जश्ञातएंकर की 
एएबर्य-शोहूपठा में है तो दूसरा फल प्रमप॑कर की विप्काम जाति-सैबा में | जिस शमुद्द 
मैं ट्लाइल विप है जसमें प्रयृत भी है। प्रेमशेकर हस छिसा के घमृत कपी पल दै।! 
बूछ मित्रों का शयाल है कि प्रेमर्धमर में सापी जी कौ छाया है। इस सेलक के सन 
बी बाह सेगे का साट्प तो शहौ कर सडफते हमें तो इरा पात्र में बहूषि टाहस्टाय कै 
आधित्र गी छाया रिगताईं बड़ची है । 
शामगफ़ए चाटने हैंडि प्रेजशंकर को धाँव का भ्रापा हिस्सा में देता पह़े | 
इतके लिए जया#पा जाल रवे सदा को बढहांतऋ जरा विशंदइरी वो पढ़ाँ तह 
पशारा। परत श्रेदारुर धपेरिका हे भौर ही बाठ सीत पाने है राह साम्परादिरो 


हिन्दी के प्रमुख प्रन्थों की साहित्यिक विश्रेचना २८७ 


के मतानुसार एक भ्रादण कृपक-पसल्या तैयार करनी थी, गाँव को तिलाजलि दे दी 
धौर जाति-सेवा में लीन हो गये । श्रद्धा टूट गई, उसका उन्हें समय-समय पर शोक 
होता है | भाई से विगाड हो गया, इसके लिए भी उनकी श्रात्मा को क्लेश होता है। 
पर वह श्रपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। इसीलिए लेखक ने भी भविष्य की 
वागढोर को उनके हाथ से नही जाने दिया। 
प्रेमणफर हाजीपुर को एक साम्यवादी गाँव बना देते, लखनपुर का उद्धार करते 
है और मायाशकर को श्रादर्श जमीदार का पद देने में सफल होते है। प्रेमशकर के 
ससर्म में जो पात्र आपा, उसको उन्होने वचित्र कर दिया । उदृण्ड मनोहर, स्वार्थी 
जशञानशकर और लालसामयी गायत्री इस योग्य नही थे, इसलिए लेखक ने इनका श्रन्त 
ही कर दिया । सुबख चौधरी बैरागी हो गया, ज्वालासिह डिप्टी कलक्टरी छोडकर 
जाति-सेवा में रत हुए, डावटर इर्फानअली ने वकालत छोड दी और डा० श्रिवानाथ 
एक सर्वप्रिय डावटर हो गये, यहाँ तक कि पत्तित दयाशकर का भी उन्होंने श्रपती 
सश्रुपा से उद्धार कर दिया | प्रेमशकर का जीवन एक प्रकार श्रद्धा के बिना श्रपूर्ण-सताः 
था, सो श्रद्धा और प्रेम का ज्वाला द्वारा सम्मिलन भी हो गया । 
श्रौर भी पात्र है । गाँव में अत्याचारी अग्रज़ी नही हैं । मनोहर श्रौर सुक्‍्खू 
की गोसखाँ तथा साहवो के भ्रहलकारो से ही शिकायत है। ज्वालासिह न्याय करने का 
प्रयल करते है, परन्तु धोखा खाते है शौर उन्हें स्तीफा देना पडता हैँ । गौसर्खा का 
भी वही अन्त हुआ जो अत्याचारी जिलेदारों का होता । मनोहर की उदृण्डता की 
मी फल उसमे मिल गया। सुक्खू को मनोहर के सेटो की बडी लालसा थी, परन्तु गाँव' 
पर विपत्ति भ्राने पर वह उनका नेता हो गया । कादिर मियाँ गाँव के सच्चे सेवक बने 
रहे | दुखरत भगत पर विपत्ति का दूसरा ही असर हुआ्ना । निराशा ने उसके हृदय में 
जन्म भर की सचित शालिग्राम के प्रति श्रद्धा उख़्ाडकर फेंक दी । वलराज गाँव के 
भविष्य का युवक हैँ । उसमें जो स्वतन्त्रता हैँ, वह किसी में नही क्‍योंकि उसके पास 
जो परचा आता है उत्तमें लिखा है कि रूस में किसानों का राज्य हैं । यदि परिस्थि- 
तियाँ प्रतिकूल हुई तो वह भविष्य का बोल्शैविक होगा। मनोहर की पतित्रता गृहरणी 
विलासी इनके ऋगडो को शान्त करने का प्रयत्न करती रहती है, पर गाँव में विप्लव 
उसी के द्वारा होता हैं । न उस गाँव को द्रोपदी पर गौसखाँ का अत्याचार होता, न 
चिद्वेष की श्राग इतनी भडकेती । इस विप्लव के शान्‍्त होने पर जो बचते है, वे उप- 
सहार में मावी गवर्नर हिज् एक्सिलेंसी गुरदत्त राय चौधरी और भावी ज़मीदार 
मायाशकर के समय में रामराज्य का सुख-भोग करते हुए दशन देते हैं । 
कथा-प्रसग के परे श्र भी पात्र हैं। राय कमलानन्द का चित्र विशेषकर 
भावमय हैं । मालूम नही कि यह उपन्यास-लेखक के मत्तिष्क से निकले हैं या इनकी 
जोड के ससार में कोई हैं भी । इनका जीवन सासारिक-विलास में मग्त है । पर इससे 
इनके पौरुष में कोई भ्रत्तर नही आता । इनकी भोग-क्रियाएँ इसीलिए थी कि जीवन 
को चरम सीमा तक भोग कर सकें। इनका श्रात्मचल इतना प्रखर था कि 
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ज्ञासघंकर भी उनके सामने महीं ठहर पका परन्तु जीवन का प्रार्दर्श धुटियों से 
मरा है । 
विद्या प्लौर भ्रदा के विद्र मी रश्लेशभीय हैं | दोनों सापारण हिस्दू रमशिययाँ 
हैं। विद्या के चरित्र में जटिल सयस्वा की कमी तहीं श्राई भ्ौर जब उस पए कष्ट 
सडता है तो लेखक उसे बरदाश्त करने योम्प न समककर उसका प्रन्त ही कर देता 
है। कूटिस्त ज्ञामघंकर की पतिद्रता पत्नौ का यही प्रन्त होना षा। भ्रद्धा के ध्ामने 
पहले से ही पर्म प्लौर प्रेम कौ समस्या मौझद है । पर प्रेमशंकर के अरित्र का प्रत्त 
में ठस़ पर इतता प्रमाव पड़ा कि धर्म की ज लसाएँ दीखौ पढ़ गई । लेखक ते धता 
को प्रेम सै मिलकर दोनों का जौवन सार्थक कर दिया । 
पार्जो का प्रदशोकन ररके प्रव सेलम-सैप्ती पर बिचार कौजिए । प्रेमचपद छी 
की यह पुरानी प्राइत है कि मापा हिल्दी ही रहती है पर छब्यों का रूप पात्रामुसार 
बदलता रहता है। प्रैमाश्मम में देहाती पा भी है इसलिए उतके काम में प्राते बाले 
मद भौ बेसे ही है। रिसबत सरबस मुदा मसपकतस भूरख सहूर, प्रचरण कायद, 
ये सब दैह्ातियों के ही शब्द है। भाषा सिर्फ़ करतार की जिमड़ यई है। गह ठेठ 
पेंधारू है पौर जितने दैशाती है उनकी भाषा में पूर्वोश्त प्रकार के छम्द प्राने से 
झसाशित्य बढ़ ही जाता है । 
प्रेमबम्द क्री मे घपती सेखन-ऐली में 'इगबरटेंड बॉसाअ' का पश्रधोम मे करके 
आराचीन परिपाटी का ही प्रमुसरण किया है। पुराती हिल्‍्दी में इनगर्टेड कॉमाज गई 
थे। बातलाप में पाच का मास ग्रौर उसके भाद बस कोमा धरा गया। कोई प्रास्तरिक 
विभार हुए पा काई लम्बी बातचौत हुई तो इसी झावस्वक्ता महीं । 
मो जिकार मे बित्र तथा विचिद उपमाएँ उपस्यास-पाए की तर्श्यों पर क्मस 
श्े फूला को तरह दर्णत देती बसी जाती है। 
यह उपस्यास घपने इंग का प्रबूटा उपस्यास है जिसे शिसकर उपस्पासफार ने 
हिम्दौ-साहितप शिपि के कोष को भरा ई। यह उपस्पास हिन्दी-साहिए्य करे उस उपस्पोर्सों 
में से है जिस्दें ऐेफर हिम्दी साहित्य घाय मापा के उपस्पासों में सगे सट्टा हो सकता 
है पौर उसके शम्मुर प्रपवौ मद्दता प्रस्तुत कर सबठा है। 


संक्षिप्त 

$ प्ें माध्रम समाज भौर राजनीति दामों दो समस्याधों के ग्रापार पर सारव 
थी १३६३१] को शापरा ऐ | 

२ पैमाप्रज में उसी एक पाप्र का विश्शप ले दोड़र समाज के शिविए अंग- 
प्रन्बंयों के साप विदिप पात्रों का विकास दुआ है 

३ उपरपहाआर री धादा मेजी हुईं भौर सर्वपापारण दी समम हें अाने 
आदी दे परत्त दिल्री दाते हुए भी इसमें डगू के शा बहुत दें। 

व राझदड़ा में बच आम का वि भोर अविपष्य दी सुच्यर कक्पता है । 


हिन्दो के प्रमुख ग्रन्यों को साहित्यिक विनेचना श्द३ 


४, लेसक सप्र प्रकार से थपने आदर्श में सकन्न रहा है शौर जो आदर्श वद्द 
पस्तुत करना चाहता है उस्ते उसने पूर्ण-रूप से प्रस्तुत किया है । 


रगभूमि पर एक दृष्टि 


२३४. रगभूमि मुन्शी प्रेमचद का चौथा उपन्यास है | इस उपन्यास में भारत के 
अन्दर कल-कारखानो का उदय श्रौर ग्रामीण उद्योगो का पतन दिखलाया है । शहर 
और ग्रामो की यह समस्या उस समय पदिचमीय देशों में समाप्त हो चुकी थी भौर 
पूर्वी देशों में चल रही थी । कारखानो के प्रताप से ग्राम दाहर में परिवर्तित होते जा 
रहे थे और उसी के विपरीत विद्रोह की भावना को लेकर उपन्यासकार ने रगभूमि की 
रचना की है । इसी समय भारत में गाघी जी श्रपनी चर्खा-प्रणाली का प्रचार कर रहे 
ये। इस चर्ख के प्रचार के साथ-साथ चल रहा था महात्मा गाधी का अ्रसहयोग- 
आन्दोलन । यही कारण था कि यह गावी जी की चर्खा विभयक प्रस्तावना सम्पत्ति- 
शास्त्र-वेत्ताओं को उतना श्राकृष्ट न कर सकी और देहातो में कर्वे इत्यादि की योजनाएँ 
अधिक प्रस्फुटित नहीं हो सकी । भारत के देहाती वरावर कल-कारखानो के चक्कर 
में फेंसते रहे । सरकार नें समाज को सहयोग नही दिया श्रौर न ही देहाती उद्योग-बधो 
को । जिसका स्पष्ट फल यह हुआ कि देहातो में जो वचे-खुचे देहाती(घवे थे वह भी 
समाप्त होने लगे श्रीर कलो का प्रचार भारत में बढने लगा । अग्रेजी कारखानो में 
वनी हुई कलो को बेचने के लिए भारत का वाज़्ार खल गया शौर भारत का रुपया 
बविलायत को जाने लगा। रगभूमि सरकार की इस नीति के विरुद्ध उस काल में एक 

खुला हुआ विद्रोह था। साथ-ही-साथ भारत की राजनीति को यह एक सुभाव 
भीथा। 
रगभूमि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में कालीदास कपूर एम. ए. 
लिखते हें-- 

“विनय और सोफी के चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक हैं । मनुष्य और स्त्री की 
प्रेम-भावना में क्‍या प्रन्तर है ? क्‍या यह सत्य है कि मनुष्य का प्रेमोपासना-मार्ग आदर्श 
प्रेम के श्राकाश से लालसा के पाताल तक है भौर स्त्री का उससे उलटा, लालसा के 
'पात्ताल से आदर्श प्रेम के श्राकाश तक | यदि ऐसा हो तो चरित्र-चित्रण में स्वा- 
भाविकता का श्र झवसच्य है | विनय में जो कुछ देश-सेवा का भ्रकुर है वह उसकी मात्ता 
जाह्नवी की कृपा से । सोफी के प्रेम-पाश में फुेंसकर उसमें अ्रघमंता आ जाती है । 
विनय आदर्श प्रेम से गिरकर इन्द्रिय भोग की लालमा में अपनी झात्मा को हानि 
पहुँचाता हैं। सोफी का दूसरा ही हाल है । वह श्रादर्शवादिनी हैं । यो तो वह श्रवला 
है परन्तु विनय के प्रति अकुरित प्रेम उसे कर्मवीरागना बना देता है । उपन्यास के 
दूसरे भाग में उसी फा राज्य है । 

प्रेमचद जी ने भारतीय स्त्रीत्व तथा मनुष्यत्व फा वास्तविक चित्र खींचा हैं। 
मनुष्य लालसा और लोम के वश तो कर्मेण्य रहते हैं परन्तु भादं उन्हें भ्रकर्मण्य और 
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साससी कर देता है । श्श्रियाँ सी लाससा भौर सोम क पाप में फेछ जाती है पर 
अ्रपना धर्म नहीं लोतीं । 
प्रेमचन्द छो देहाती जीवत का क््णामम चित्र खीचने में इक हैं। सेबा-सदग 
प्रेमाश्रम घोर रंगमृमि में प्रमचम्द जी का प्रेम झहर से देहात की भोर प्रधिक है | 
प्रेमाथ्म में प्रेमचम्व जी ने 'सेबासदग' गौ माँति एक प्रादर्श ग्राम दी सृष्टि की है! 
पर साव ह्वी वास्तविक सदस्यतपुर की भी पूरी स्पास्या की है| 'रंगभूमि का पारेपुर' 
व्रेमाश्यम' का लक्षनपुर है । रगमूमि' में बह हृदय विदारक बृष्म है कि करत पौर 
कारक्षाने किस प्रवार इस इाम का भिनास्त करते हैँ भ्रौर उत॒क साथ ही प्रपर्म का 
प्रचार बढाते है। इसकी सूरवास ने कारखाने बनते की प्रस्तावना पर पहले से ही 
सुचता दे दी बौ। “सरकार बहुत ठीक बहूते हैं। महह्से की रौगक जरूर गढ़ 
जायपी रोडबारी शोगों को फ़ायदा भी खूब होमा | शेकिन जहाँ यह 388; बडे गी 
वहाँ ताड़ी-बराब का मी तो प्रदार बड़ लायमा कधाबियाँ भी तो प्राकर जायेंये # 
परदेशी प्रादमी हमारी बहु-बेटियों को पूररेणे कितना प्रथम होगा ? देहात क डिसान 
प्रप्णा काम छोड़कर तौकरी के लाश्च से दौड़ेंगे यहाँ बुरीऔुरी बातें सो्गेभौर 
प्रपने घरे भाचरण प्रपते गाँवों में फैलाएंगे | देहातों की लड़कों बहुएँ मजूरी करते 
प्रायेंगी प्रौर बहाँ पैस के प्तोभ में प्रपता भर्म बिगाड़ेपी। मही रौनक पार में है 
यही रौतक महाँ हो जावबी | बबरज़भी ग्रौर लगघ र के सकात मिट मये सूरशस को 
ममपड़ी के लिए सत्याद्ह करता पड़ा | परल्तु यह दृष्व उतने कप्टमम मही है जितना 
कि बह जिसमें देहात के मबमुषक घीसू झ्ौर विज्ञाबर का भेतिक फ्तत होता है। ठौक 
ही है बत का देवता बिना प्रात्मा का बसिद्ान पाये प्रसस्त तहीं होता ।” इ॒प्त 
उपस्यास पर देहात के जीवम का साज्राम्य है | साथक प्ौर शामिकाएँ झहरए के है,. 
पर ने देहात पर भपमभी जीविका को भिए मिर्भर है। “रंगशूमि' में बेहापी बीबन 
के बिमास का कदणामय दृष्ष्य है। दोश काशी से उदयपुर तक हे। उपस्पाप्त के 
पात्र देती प्रौर विदेशी देइाती प्रौर कहर के--गाँव का लायक सूरदास हैं भौर 
उसके हो चरित्र भें बेहाता के जीवन का भरिल है | दैहातियों की सरशता बरम-भीदता 
3 अप प्रकृति बरेलू कूमड़े संमठम-लक्ति इम सबका प्रतिबिम्ग पूरदास 


'सेबासदम' में बेहात के उदय 'प्रेमाअ्रम? में उसके मध्याह्ल भौर रंगभूमि में 
ससके प्रम्त होते का दक्ष्य है | प्रथम उपम्यास में भाशा इूसरे मैं भ्राप्ता शौर निय्यधा 
दोर्तों का सेल भौर तौसरे में अंबघकार श्लौर तिराश्या र॑ग भूमि में कस्णा कौ पथ 
काष्ठा हैं। इस जपस्पाप का हास्य भी क्या से बिरा हुप्ता है। 

प्रमचल्द लौ के अप्त्रि विश्व में एंड़ बोषच हूँ जिसका उल्लेख करता 
पध्रावस्‍््यक है। स्रापकों जब पार्जों कौ प्रावश्यकता सही रहती जग वैपमेंरप 
मरते-मरते भ्राप बक जाते हैँ तलब ऊंट उसका चबजणा शॉट डालते है| 'सैबासदत' 
में इष्णाजेप सर में शबकर प्रात्पइट्ना करता है "प्रेमाणश' में बायत्रौ 
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'हाड से गिरकर जान देती है और रगभूमि में विनय पिस्तौल द्वारा अपनी हत्या 
करता है । 
हमें यह ढंग दोपपूर्ण मालूम होता है। आ्रात्महत्या की नीति तथा पधमं-शास्त्र 
दोनो में निषेघ है और धर्म और नौति दोनों की अ्रवहेलना करना न कवि के लिए 
योग्य है श्लौर न उपन्यास-लेखक के लिए | उपन्यास-लेखक को भी कवि की भाँति 
अपनी कला में निरकुशता का अधिकार प्राप्त है, परन्तु इतना नहीं कि जिस कर्म का 
धास्त्र तथा नीति में निषेध हो उसका लेखक द्वारा सम्मान किया जाय । 
इतना सब कूछ होते हुए भी प्रेमचन्द जी के उपन्यासो का महत्त्व कम नहीं 
हीता, प्रेमचन्द जी जोशी की प्रेमचन्द के प्रति झ्ालोचनाओ से सहमत नहीं है । यह 
पपन्यास क्षराभगुर नही हैं। हिन्दी के दुर्भाग्य से इनका श्रनुवाद, श्रभी तक किसी 
गरचात्य भाषा में नही हुआ है। यदि कभी हो, श्रौर यूरोप के विद्वान्‌ प्रेमचद की 
वीच्नाथ ठाकुर और टाल्स्टाय से तुलना करें तव हम भी समभने लगेंगे कि ये उप- 
पास भी कुछ महत्त्व रखते हैं । प्रेमचन्द जी का यथासमय भारतीय साहित्य में बही 
सम्मान होगा जो डिकेंस श्रौर टाल्स्टाय को यूरोपीय साहित्य में प्राप्त हैं। भारत का 
इेंदय कचकत्ते की गलियों में नही है, न वह शिक्षित वगाल की अ्रद्टालिकाओ में है । 
उनका हृदय देहात मेंहे, किसान के दूठे-फूटे भोपडो में हैं। हरे-भरे खेतो 
को देखकर उसे शाति मिलती है। धनावृष्टि से श्रन्न सूख जाता है । उस हृदय का 
चित्र जिसने खीचा हैं वह देश भर का धन्यवाद-पात्र है । शमी भारतीय 
किसानो में छ्िक्षा का भ्रभाव है । जिस समय यह सममेंगे कि कोई साहित्यिक ऐसा भी 
भा था कि जिसने उस समय अपने जीवन की अनुभूतियों को हमारी झोपडियो में 
नोकर बिठलाया था और हमारा उस समय का चित्राकन करके भानन्द लाभ लिया 
जी, जव देहाती प्रसम्य समझे जाते थे, तो वह काल प्रेमचन्द के विकास का काल 
होगा, तक उनके उपन्यासो के पात्र भारत के भाग्य-विधाता बनकर अपने पूंजी को 
सेम्मात्त के उच्चतम श्रासन पर विठलाकर उसकी पूजा करेंगे । 
संक्षिप्त 
६ भाषा और भाव की दृष्टि से 'सेवासदन!ः और “प्रेसाश्नस? की अपेक्ता यद्द 
उपन्यास अधिक परिपक्व अवस्था में है । 
२ इसमें लेखक ने मामोथ्योग और कत्त-कारखानों का संघर्ष दिखलाया है। 
३. इसमें पात्रों का सुन्दर चित्रण है, यद्द भाषा प्राजन्न है। यह उपन्यास करुणा- 
अधघान है जिनमें प्रामों के पतन का चित्राकन लेखक ने किया है । 
४. उडपसंहार । 
गोदान पर एक दृष्टि 


२३६. प्रेमचन्द जी की सव रचनाझो को जब हम क्रम से पढते है तो हमें उन 
का जीवन तथा साहित्य सतत परिवर्तनशील दिखलाई देता है । उसका श्राशावादी 


लि सतरि_्-्वााए-5० ही | 


२६२ प्रवग्धन्सागर 


दृष्टिकोण धीरे-पौरे ठेठ पाकर यवार्पबाद की प्रौर बड़ा हईँ प्रौर बीगन के प्रंत हक 
पहु 'पकर यह स्पष्ट रुप सै यवार्षबादी हो सया है। यपार्पबादी धृष्टिकोण लेकर भौ 
आरहठीब प्रादर्त को भुल्ताता मु शी प्रमचस्द जौ नहीं सीधे थे । प्र मचसद जी का भ्रतिम 
उपग्यास गोदाम! है. जिसमें यपार्थजारी शुष्टिक्रोए सेकर प्रापने पा्जों की परि 
स्थितियों में प्रौर परिश्पितियों को पारों के हार्थों में तुब कशाबाजी शिक्तताईँ हैं। 
नोदाल' शिक्षौ समय तेशक उपस्यास लिशने बैठा है; पाशागादी स्वर्ण्षों के कूस 
लिसाने नहीं । राम-राग्प की स्‍्वापता करने का प्रह्‌ एप उस समय सके सम्मुद गई 
है । पह यपार्ष जीबत को बिशिठ करता है। धमस्पाएँ प्राठी भी हैं तो बहुत स्वाजा- 
बिक छा में स्‍झ्ाती हैं लेखक हारा प्रादर्शयूति के सिए निमित महीं की जातीं। खीगत 
ले सजीव दिस सेव मै उपत्तित करने का प्रथत्त किया है गिर्वश झौर कठपुत्तती 
प्टे समान नहीं । 'गोदाब' बा 'होरी! रंगमूमि' के "सूरदास! कौ माँठि जौगन में 
सफल ग॒ होकर ही भारतीय ब्रामीस जौबन के मपार्थववादो वृष्टिकौए को तिकरे 
कप में पारुकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। 'गोदाल में क-्झोर सत्य पर भ्राक्षावारी 
लादर डासकर सुस-स्वप्तों की कस़्पना करम॑ का प्रयास प्रेमचम्द ने रहीं किशा। 
'गगोपाग' मैं प्रेमचशदइ लौ प्रामीय जीवस के साथ-सास शागरिक ओीबन की भी एपेशा 
करे सहीं असे हैँ। होरी' के संबर्धेमय लीबत के साथ-साथ शहरी पात्रों का प्रामोर- 
प्रमोद, पियेटर भ्ौर छिकार का भी सञ्ीब चित्रण किया पया है जिससे पाठक मदार्ष- 
बांद के जाल में फ्कर रब सही चठता प्रौर उधका मधोरजस प्राप्त करते बादी 
प्राकांशा्ों की ठेस भी तहीं लगती । एक प्रौर भारतीय समाज की ईनिक दसा लैशक 
पे प्रामीणता के जिजण हारा प्रस्तुत कौ है श्रौर शामरिक प्रहुंकार के साथ-ताष 
सांस्कृतिक विकास जिसे कहते है पमाज-सेबवा धिक्षा-मचार, ताच-रंय प्रौर इसौ 
प्रकार की प्रसस्शता-बर्षक बातों को मी लुटाया ३ | इस प्रकार छो विपक्षी रो 
को लैकर लेखक ते समस्दय के साथ कथा शौर पार्जो के अरिक्र-चित्रत्म का साकर्म 
दिक्षक्षाया है। पोर्तों अरित्रों के प्रामबे-सामसे प्राजाते पर दौर्तों के युण पौर डोर्षो 
का इतता मिखरा जिन सामने उपस्थित हो काता हं लिएता पृथक-पृणरू रहने पर 
थहु सम्मण तहीं । वास्तव में बहु हपस्पास दो पृथक-पृथक कल्मातियों को लैकर बता 
है भौर बह दोनों कपाएँ एक-तृशरौ से स्वास-स्थात पर कुछ मिस जाने पर भी पुष्छ 
ही रइती हैं । दोनों कथाप्री को उपस्पासकार ने प्राद्योपांत झ्ूब भिमावा हू ! दुछ 
प्रेमचन्थ ली कै प्राप्तोषक इस दो कथाप्रों के होते को उपत्यास का दोष मौ सानतते हे, 
परल्यु हम ऐपा भहीं मानते बल्कि शौर उत्टी लेखक को कशा-कुसलता का भामाद 
हमें इसमें मिलता है । इस प्रकार भोबाव” कौ कथानप्तु विछ्वरी हुईं होगे पर पध्रपतती 
विशेषता रखतौ ई भ्रौर कहीं उसका सौदर्य तप्ट गहीं होने पाता | गोदाज' के चित 
पें लेखक ले सिष्पक्ष भाव से काम शिवा है ! मविष्य कौ हम्भावताप्ों के लिए कर्तबाव 
का पका लही जोट्य गया | प्रपने काश से झ़माज का सजीन वितरण इस उपब्यास में 
शैसक ते जस्तुत किया है। भाषण! का प्रेशक प्रो को औौषत-पथर पर छोड़कर स्वर्ग 


हिन्दी हे प्रमुख प्रन्थों की साहित्यिक विवेचना २६३ 


दृष्टा बन जाता हैं। 'होरी? श्रपनी परिस्थिति और स्वभाव के श्रनुसार स्वयं अपना 
पथ-निर्माण करता है । परिस्थितियाँ उसे मिलती हे श्रौर वह उनसे सघर्ष करता हुश्रा 
जीवन के पथ पर अग्रसर होता है । नियति के हाथो में खेलता है और भ्रनथक परिश्रम 
करता हुआ जीवन के प्रन्त तक चला जाता हैं । ग्रामीण जीवन का खिलाडी 'दोरी? 
परिस्थितियों के थपेड़े सहने में श्रसमर्थ है, परन्तु नगर के रायसाहव, मिर्जा और 
मेहता को लेखक ने इतना निर्वेल नहीं बनाया | उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है 
भौर उन पर परिस्थितियो का यदि श्राघात होता है तो वह परिस्थितियों से टक्कर 
लेने में भी समर्थ हैं। कहानी के विचार से ग्रामीण कहानी श्रधिक क्रमिक भर 
सुगठित है । उसका विकास भी नगर की कहानी से अधिक सुन्दर और क्रम-बद्ध है । 
नागरिको को कवड्डी खिलाना प्रेमचन्द जी की अपनी सूक है, जिसका शहर के व्याव- 
हारिक जीवन से कम सम्बन्ध है । 'होरी? के रूप में उपन्यासकार ने भारतीय-किसान- 
वर का वह चित्रण किया है जिसमें किसान के श्रन्दर पाये जाने वाले सभी गुण श्ौर 
दुगु ण॒ वर्तेमान हें । समाज की मर्यादा को मानता हुआ वह ईइ्वर से डरता है । गाँव 
के मुखियाझ्रो का उत्पीडन वह अ्रपनी परिस्थितियो को देखकर सहन करता है । धर्म 
के ठेकेदारो का श्रत्णचार सहन करता हुआ भी “मुनिया' को घर में श्राश्नय देता 
हूं, सम्मिलित परिवार में छोटे भाई 'होरी? और 'शोभा' को पुत्रवत्त पालता है, अलग 
होने पर भी उनका मान-अ्रपमान होरी का अ्रपना मान-अ्रपमान है । भाई द्वारा अपनी 
गाय के जहर दिये जाने पर भी वह पुलिस द्वारा अपने भाई के घर की तलाशी 
लिवाने को सहन नहीं कर सकता । भाई के लापता हो जाने पर वह भावज की 
सहायता करता है! यह सब चरित्र के गुण होने पर भी वह महाजन के सामने झठी 
कैसमें श्वा सकता है, मन को गीला करके भारी बना देना और रुई में विनौले मिला 
देना भी वह भ्रनुचित नही समभता । अपने भाई के दो-चार रुपये भी वह दवा सकता 
हैँ, यदि बाहरवालो की दुष्टि उस पर न पडे । वह समाज से भय मानता है, अपनी 
आत्मा से नहीं। यह है होरी के जीवन के दोनो पक्ष, जिनके अन्तगंत जीवन मर 
संघर्ष करता हुआ वह चलता चला जाता है । खानदान के मान के लिए वह महाजन का 
शिकार बना हुआ है श्र इप खोखले खानदान के मान में ही वह अ्रपना सर्वस्व गेंवा- 
कर एक दिन कोरा मज़दूर-मात्र रह जाता हैं। मज़दूरी करते हुए उसे लू लग जण्ती 
हैं ओर वह बीमार पड जाता है| दक्षा विलकुल विगड जाने पर 'होरी” भाभी से 
गोदान करने को कहता हैं। धनिया सन बेचकर जो बीस आने पैसे लाई थी उन्हें 
पति के मुर्दा हाथो में रखकर कहती है, “महाराज घर में न गाय है, न बछिया, 
न पैसा । यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है ।” झऔर स्वय चक्कर खाकर पृथ्वी पर 
गिर पडती है । “गोदान? का यही भनन्‍्त है । होरी का मृतक शरीर पडा है, घनिया मुछित 
पडी हैं और सदखोर दातादीन श्रव भी हाथ पसारे पुरोहित बना सामने खडा हैं । 
धगोदान! एक किसान की नीच साहुकार द्वारा शोषण की कहानी है । इस उपन्यास में 
सूदखोरो के भी वर्ग बताकर उपन्यासकार ने रख दिये हैं । मीगररसिंह, दातादीध और 
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साशा पटेस्थरी यह सभी किसातों का रक्त चूसने के स्‍स्षिए जोक के समाल हूँ। हुलारी 
साहुफारित मभौ किसी से गुछ कम तहीं है। साहुकारों के प्स्याचार के साव-साव 
जमीशार भौर सरकारी भरफसरों की सक्षती का भी चित्रय्य 'गोवास' में किया गया हैं। 
विशादरी के भ्रत्याचारों का बर्णत प्रेमचम्त जौ मे किया हैँ प्रौर पिललाया है किए 
किस प्रकार झ्वादी स्पाह मृष्शन कर्रा-छदग अस्म मरण सब पर बिधवरौ काही 
प्रशिकार है| बिरादरी तारा सिसित कृधिम नियमों का उन्लंबत करने भार्खों को यो 
मानो बहू कक्ष्णा ही चबाने को तत्पर रहतौ हैं। उसके कृतिम मिगसम पान करके 
प्राप बाहें जो शुछ मी पाप-कर्म क्यों तू करते रहे बिरादरी प्रापके मार्ग में गहीं 
प्राती । 'दात्तावीप एक. अमारिनत से फेसा हुभा होकर मी सस्कार कराता है भौर 
बिरादरी में मान का पात्र भी ई। होरी पर बिशादरी प्रापत्तियों का पहाड़ बहा 
इती है । प्रामीण समाज शहरी समाज से प्रधिक कड़ा है स्‍प्ौर प्रपने भिमर्मोंका 
उल्संधत कदाजित्‌ सहूत लहीं कर सकता। "ोदातः में गोबर सिलिया बातादीभ 
इत्यादि ह्वारा सामाजिक दंधर्भों के बिद्य विद्रोह मी प्रेमचरुद जी मे प्रकट किया ई। 
पग्रेशाब' में भासतौय संस्कृति का खेशक ने विश्तेप ध्यान रखा है भौर यह गिफेषदा 
चलके प्रामः समी उपम्मासों में मिलती है। लेखक को देश का भग्रवृत्त मगिते हुए 
उल्होंते कहीं पर भौ प्रपते ध्रावर्श शौर भर्यादा को हाथ से नहीं जागे दिया है। डगका 
विचार बा कि शेखक पर समाज शौर देस का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। पाएचात्व 
सम्यता के भारत में बड़ते हुए प्रमाव के विसड भी प्र मश्स्द ली नें प्रकापस डाला है 
प्रौर उसका हर प्रकार से लंडन जा है। उन्होंने पत्चिम के मारी स्वातरप्प के 
प्रसिपादस पर भी प्रकाफ डाला है। गृद्वस्वी-संचासन के मूत्र में प्रमचतथ लो ते 
सेथा को प्रबात स्पान दिया है| प्रांल मीचकर शकुस्त करता उ्हें पसन्‍द शहीं था। 
शैसे पदिचमी सम्मता से प्राशल-प्रदाम कौ भावना को प्रापने प्रभय थिमा है। तारी 
को बह भोस-विशास कौ सज्छुछल-सामग्री समाज न मातकर म॒ह-स्वासिनौ मातकर 
अलते हे । गोद्यात में 'माद्यती के जीवन में भारतौयता प्रायामे से 
बट प्रधामता स्पष्ट हो जाती है। लेशक जिस भार्म को उचित समझता है ठएौ मार्ग 
पर डछे से लाताईह । इस प्रकार 'गावात्ः विशेष रूपसे भारतीय सामाजिक 
समस्या का स्पप्टीकरए है जिसमें सेश्कक विसेप कल्लाट्मक रप से सफत ह्ुपा है । 
यह सेलक की धबते परिपरय रचना ईं पर इसमें पप्तत्रे उपस्थास-साहिएत्व ब्य 
सज्चठम उत्कर्प रपस्थित किया है | 


प्रसाइ! के फंकाल का समालोचमाध्मक बुष्टिकोण 


२३० १६१११ ई में कयशंकर 'प्रसाद ले 'कंकाक्ध थे रचता कौ | कह्फ्ल' 
उपस्यात में मागव-मंयल कौ कामता से प्रेरित होइर सामाजिक कुचर्जों हैब्रस्त 
कंकाक्ष-आामद को असादइ' जौ मे प्रपती रचता का विचय बताया । इस उपत्चास में 
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हिन्दी के प्रमुख ग्रन्थों की साहित्यिक विवेचना र्‌हप्‌ 


को कथा के केन्द्र भारत के तीर्थे-स्थान हैं। घर्मे-स्थानों पर धर्म की आड में मानव 
कितना कलृषित होकर अपनी प्रकृतियों का नग्न-नुत्य करता है इसका सजीव चित्रण 
इस उपन्यास में दिया गया है। देव निरजन? कुम्म के मेले के सबसे बडे महात्मा 
होकर भी बाल्य-सखी किशोरी के यौवन पर फिसल पडते हैं । उनका व्यक्तित्व इतना 
कमज़ोर हो उठता हैं कि वह मानवी भूल की उपेक्षा करने में असमर्थ हो जाते है । 
सहन्त वनकर वह ससार को धोखा दे सकते हैं परन्तु अपने को घोखा नही दे सकते । 
यह परिस्थिति वहाँ श्र भी गम्भीर हो उठती हैं जहाँ वह अ्रपने पतन को दार्शनिक 
ुप देकर कहते हैं, “जगत्‌ तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म है वह भी माया हैं । 
हमारा जीव भी प्राकृत है, वह भी अश्रपरा प्रकृति है, वयोकि जब विश्व मात्र प्राकृत है 
तो इसमें प्रलौकिक श्रष्यात्म कहाँ ? यही. खेल यदि जगत बनाने वाले का है तो 
मुझे भी खेलना चाहिए ।” पापी श्रपने पाप का भी सम्बन्ध खोज लेता है और 
उसकी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार देव निरजन का यह खेल पर-नस्त्री 
किशोरी? शौर विधवा “रामा? के गर्म से 'बिजयः श्ौर तारा? के जन्म का कारण 
बनता हैँ । श्रादर्शवादी मगलदेव “तारा? को गर्भवती वनाकर विवाह के दिन भाग 
डा होता है और “तारए पर दुड्चरित्रा माता की सनन्‍्तान होने का आरोप लगाया 
जाता है । समाज “विजय? को 'घटी? से विवाह करने की शाज्ञा नहीं देता । तारा? 
जैसी पवित्र लडकी को छोडकर मगलदेव 'गाल।/ से विवाह करता हैं। इस प्रकार 
हम देखते हे कि 'ककाल' उपन्यास में समाज के मान्य कहलाने वाले वर्गों का खब 
>ज्ाक उडाया गया है भर लेखक ने उनके झूठे घमड और श्रभिमान की घज्जियाँ 
उखेरकर रख दी हे तथा सामाजिक ढकोसले की जजेरित दशा का खोलकर प्रदर्शन 
किया है । समाज ऊपर से जैसा दिखलाई देता है वास्तत्र में वह वैसा नहीं है । पाप 
की प्रति मूर्ति 'मगल्न? धर्म का ठेकेदार बनकर धममध्वजा फहराता है। यह समाज के 
वाहरी रूप के दर्शन कराता है, भ्रन्तरग के नही । वहाँ समाज का घममे नही पहुंचता । 
यह “ककाक्ष! समाज के खोखलेपन की भयकरता का द्योतक है। सामाजिक वन्धनो ने 
मानव की जो दुर्देशा की है उसका चित्रण “विज्ञयः और यमुना? के रूप में 'प्रसाद' 
जी ने साकार उपस्थित किया है। -फ 
प्रेमचन्द जी के उपन्यास सीघे-सादे श्रौर वर्णनात्मक शैली के हैं। उनमें 
इस गम्भीर व्यग्य का नितात अभाव है जो ककाल में “प्रसाद! जी ने प्रस्तुत फ़िया हैं 
गोदान! की शोली में कुछ व्यग्य चित्र प्रेमचन्द जी ने भी प्रस्तुत अवश्य किये 
है परन्तु “कक्राल! श्रादि से अन्त तक व्यग्य-प्रधान ग्रन्थ है, जिसके शब्द-शब्द में 
समाज के वन्धनो से टक्कर ली गई हैँ | इस उपन्यास में « प्रसादी॑ जी ने इस 
व्यग्य-परिपाटी को खूब सफलतापूर्वक निभाया है। घटनाओं और सवादो, सभी में 
ज्यस्य बहुत परिपक्रव भ्रवस्था में भ्रस्फुटित हुए हैं। किशोरों से निरजन का प्रणय 
व्यग्य का सुन्दर चिश्न हूँ | देवनिरजन के मठ में से मुप्टडें पलते हैं और दीन मिखारी 


चाहर मूठी पत्तलो पर फपटते हैं। यह समाज का कितना बिकृत रूप हैँ ? सम्राज फे 


हें 
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वह दोनों ही भंग काट शसते योग्य हैं, जिसके मप्ट होते ते समाज का कुछ पतव 
गहीं हो सकता ।| इधर एपस्पास में "प्रसाद ज्री ते समाज का गह मल्त-झप प्रस्तुत 
किया है जिसमें स्पकिति कौ स्रबहेशना करके समाज में पारूष्ड को प्रअय दिया है | 
ऊपर छे साफ़-चिंटरा दिशलाई देसे बासा समाज का दामन कितना गरदा है। मह 
ज्ञात-ड प्टि से देखा जा सकता है ) संमेदता भ्ौर सुबार-बृत्ति से सेशलक मे काम शिया 
है । स्पक्षित को परिस्थितियों के हाथों में डालकर स्यंम्प-बित्र खूब छपस्पित दिये 
है । समाज के हार्पों सताये हुए पीड़ित स्पक्ति क प्रति सबेदना प्रकट करके सैपक 
ले उस रहस्प का उदृधाटम किया है जो कि साजाएणा स्यक्ति ढ्री सज़र्ों से प्रोझस 
रहता है | झुकर्मो पर पर्दा शासने बासे पापी समाज की दुष्टि में पाक-दामन बाते बने 
रहूदे है भोर दीन प्रसद्वाय स्यक्षि की साधारण कसफोरियों पर समाज प्रपता 
स्वायदण्ड सेमाशकर उन्हें सबंनाप्त के गत में पहुँचाने से नहीं शूकता | सबल समत 
है समाज के नियंत्रण के लिए मौ सौर इर्बल बृर्भल है. समाज के चक्ों में फंस बाग 
के लिए । प्रसहाय कौ सापारण भूल मी समाण की प्राँपों में किरकिरौ बत जाती 
है भौर बलबास कै महाग्‌-सै-महार्‌ पाप को समाज मुस्कराता हुपा विपस्त जाता हे । 
'हंकयश्चर में “ठारा! ध्ौर 'बंटो पर समाज मभमाना प्रत्पाचार करता हुँ! प्रसंग 
दाम्पत्प की णिक्षा देसे बाले सर-निषाचर हारा परित्कत होकर भी बह प्रस्याप को 
घड्ट॒त करती है, मूक रहती है। पति को समम्घने में समर्प होने से पूर्ष 'पंटी! पर 
समाय-ईै बल्य का श्राप साद देता ई। यह समाज की विह्म्गता महीं तो भ्रौर गया 
है? 'कंकारु के प्राय” सभी पुरप-पात्र ऊपर से सज्जन प्रतीत होते हुए भी प्रत्दर से 
शोखले है। जितनी भी स्तियाँ है गह पुरप हारा सधाई हुईं हे । इस उपस्यास में 
ब्रमाई' जी की संमेदता प्रभान सप से लारी-जीबन के ही शिए गिकसित हो पाएँ है। 
बह समाज से बिछेप कु ठिशष-सै प्रतीत होते हैं प्रौर कहते मी है “देखो समाज के इस 
बदित दलित ध्ंस की प्रोर देखो । तुम्हारी प्रबहेलता से क्रितनी मदृत्ता गप्ट हुईं जा 
रही है ”ै जिसको तुम पतित बहूकर दृकराले हो उनको सहानुमूति दी दृष्टिते देसी 
तो मालूम शता हि बह चनगमे भी महात्‌ हैं जिरदे धुम भद्दात्‌ शममते हो। जिस्टें दुम 
बतित सप्रमतै हो उसमें जौधमोर्पात दी प्राकांछा थी है, परत्तु तुम्हारे धरपाषार से 
उसकी उल्जति के सब प्रबमर उनस ऐौल छ़िये है । मास बी परिश्दितियों पौर 
दुर्इलवा यों व सयेइता के साथ समभमे में है मानव का घद्चार दावा । रैव से गिपत्ति 
मह्दी बताई है समाज ने स्वयं सपने सिए करे बा लिये है. जिसको बह स्वयं हो गप्ठ 
भी क्र राषता है। इस ग्रपार यहाँ बधाई! यौ हमें समाज को प्रतारणा करते हुए 
शती6 होते हैं। कद में हिस्यू मुगसमात्र ईसा इन सब भेदा को सनुष्परत लात 
कर उउद़्ान भी 8०३4 मात्र सैसक मे बता दिया है। पासिड बारांड ध्रौर एष्षरबीय 
धशिदास के हाथों में शागव घपमी मातवता एयोफ़रर पपु शग जाता है भ्ौ्ठ उसके 
औरग ही ध्यापद संबेरता वा छास हो जाता है। भाव कौ वरणु प्रृततिडाँ सवार 
घोर धर्ज ढ्ी इहौ धद्धपातता में जाइन होटी हैं प्रौर फिर बह पाने लिए संबाणश के 
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किले में घुसने भर पशु-बल प्रसार करने के लिए सुदुढ जाल रचने का प्रयत्न करता 
है। 'ककाल' का मानव वह व्यक्ति है जो समाज के बन्धनों से मुक्त होने के लिए 
कराहता है, चिल्लाता है श्रौर प्रयत्न करता है। मानव ने समाज का निर्माण स्वयं 
श्रपनी सुरक्षा के लिए युग-युग के परिश्रमो के पश्चात्‌ किया है । तब क्या मानव कौ 

स्वतन्त्रता के लिए इस प्राचीन सामाजिक गढ को यो ही रदइ-रद करके धराशायी हो 
जाना चाहिए। यह बात नितात श्रसम्भव है । लेखक ने 'ककाल' में उस समाज के 
सुधार की भाशा की है। समाज व्यक्तियों से बनता है भ्ौर व्यक्तियो को विकसित 
करने में सहायता देना समाज का धर्मं है। श्राज श्रावर्यकता है कि समाज व्यवित केः 
विकास में बाधा-स्वरूप न बनकर सहयोग की भावना से आगे बढे और व्यक्ति के 
विकास में भ्रडचनें उपस्थित करने के स्थान पर सहयोग प्रदान करे । वाहरी भ्रावरण 
के ढाँचे को छित्न-भिन्‍न करके भ्रन्तर्आात्मा के निर्देशन पर चलने का प्रयास किया जाय ॥ 
तमी समाज में क्रान्ति होने को आशा की जा सकती है। 


'ककाल' चरित्र-प्रधान उपन्यास है। परिस्थितियाँ लेखक ने चरित्र-चित्रण के 
लिए प्रस्तुत की हैं । लेखक किसी विशेष श्रभिप्राय को लेकर चरित्र-चित्रश करता 
चाहता है । इसलिए कही-कही पर परिस्थितियाँ स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम-सी 
प्रतीत होने लगती हैँ । लेखक के हाथो में पात्र नाचते-से प्रतीत होते है । जब जैसी 
सुविधा होती है पात्र वही पर पहुंच जाते हैं | 'मगलदेव' वही पर उपस्थित पाता है 
जहाँ 'यम्न॒ुना' जाती है। स्थान-स्थान पर पात्रों का सयोग-मिलन अखरने लगता है 
भोर कथावस्तु की स्वाभाविक सरलता नष्ट हो जाती है। इस उपन्यास के पात्र इन 
ध्र्थों में सबल नही हैं कि उनका कुछ श्रस्तित्व नही है भौर उन्हें लेखक के सकेत पर 
कठपुतली वनना पडता है। पात्रों के सिर का भार लेखक ने अपने हाथो मे रखकर 
पात्रों की सजीवता नष्ट कर दी है। यह ठीक है कि इस उपन्यास में उपदेशात्मक 
भवृत्ति नही है श्रोर चित्रण भी यथाथंवादी है, परन्तु यथार्थ का भी लेखक श्रपनी 
इच्छानुसार ही स्पष्टीकरण करना चाहता है | इस उपन्यास में कुछ विविगत घटनादरो 
का भी समावेश “प्रसाद! जी ने किया है । 'माला' को डाके का घन मिल जाना, 
निरजन का महाधीक्ष हो जाना, “चन्दा' का 'श्रीचन्टर' को ्रथिक सहायता देना इत्यादि 
घटनाएँ इसी प्रकार की है । प्रसाद' जी के ययार्थवादी दृष्टिकोण में कुछ श्रादश है 
और सुधार की भावना भी । वह ऋपभचरण वाला यधाथंवाद के नार्म पर व्यभिचा र- 
वाद इसमें नहीं है और न ही “उग्र श्लौर 'चतुरसेन” वाला उच्छु खलताबाद | यवाशे- 
वाद के विपय में “प्रसाद लिखते हूँ, “कुछ लोग कहते हैँ कि साहित्यकार को श्रादर्शवादी 
होना ही चाहिए और सिद्धान्त से ही आदर्शवादी घामिक प्रवचनकरत्ता बन जाता हे । 
वह समाज को कैसा होना चाहिए यह झादेश करता है, और यथार्थवादी सिटान्त से 
इतिहासकार के भ्रतिरिक्त श्ौर कुछ नही ठहरता, क्योकि यथार्यवाद इतिहास की 
सम्पत्ति है। वह चित्रित करता हैं कि समाज ऊँसा 


३ रत ॥ हैं या कंसा था? किन्तु 
साहित्यकार न तो इतिहासकारक हूँ, न घममंशास्मप्रणंता । इन दोनो के कर्तव्य 


ब्रा 
री कि हि 


की 


रह प्रवस्प-सागर 


वह दोनों ही भ्रंण काट डासने योम्प हैं, जिसके नप्ट होसे से समाज का हुक प्रतभ 
नही हो सकता | इधर उपन्यास में 'प्रसाद” जी ते समाज का गह मम्तन्‍्स्स प्रस्तुत 
किया है जिसमें श्पवित की भ्रवबहेसना करके समाज ते पास्स्श कौ प्रश्नम दिया हैं| 
उसर से साफ़-चिट्टा दिशसाई देले बासा हमाज का दामम कितता या है। गई 
ज्ञान-इप्टि से देखा ला सकता है ? सबेदना भौर छुषार-बृत्ति सै सेसक मे काम घ्िया 
है । स्वगित को परिस्वितिजों के हाथों में डालकर स्पम्प-बित्र झूब उपस्थित किये 
हैं। समाज के हाथों सताये हुए पीड़ित स्पतित क्‌ प्रति स्विदसा प्रकट करे सेखक 
से उस रहस्प का उद्भाटन दिया हैँ ओो कि साधारस स्मक्ित की सदर से प्रो 
रहता है। कुकर्मो पर पर्दा डासले बासे पापी समाज की पृष्टि में पाक-बामन बासे बने 
रहते हैं. प्लौर दीन प्रसहाय व्यक्ति की सामाएशा कमजौरियों पर समाज धपता 
स्पामवष्ड सेमासकर उन्हें सर्धनाप्त के गर्ल में पहुँचाने से तहों चुकता। सब सब 
६ रुसाज के मिमंशरप के लिए भी भौर इस दुर्यल है धमाब के अक्तों में फंस जाते 
के सिए। प्रसद्वाव कौ साबारण भूल भी समाज की प्रांखों में किरकिरी बस जातौ 
है. भौर बसभात के महाम्‌-से-महात्‌ पाप को समाज मुस्कराता हरुप्ता नियल जाता हद 
“काश! में 'ठाराः पौर 'बंटो पर समाज भनमाता धटयात्रार करता हैं। अरझप 
शाम्परय की शिक्षा देने बाले सर-गिप्ताअर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह भसजाय को 
सइन करती है. सृझ रहूतौ है। पत्ति को समभने में समर्थ होने से पूर्व गटी १९ 
समाज-4 बम्ब का प्राप साद देता ई। गह समाज कौ विडम्दता तहीं तो धौर कया 
है ? 'ढंकाक्ष' के प्रापः सभी पुरप-याज उसर पे सस्जन प्रतौत होते हुए मी प्रत्दर ते 
खोकषते है | जितनी मी स्थिर्याँ है बह पुर्प द्वारा सताईं हुई हैं । इस रुपया हा 
प्रमाद' जी दी सविदता प्रधान रूप से साशी-जौवन के ही सिए विकसित हो पाई है। 
बह समाज से गिछेष कु ठित-से प्रतीत होठे हैं पौर कहते भौ हैं. देशो धमाज के इत 
पद्धित दलित प्रेग कौ घोर रैको | तुम्हारी प्रवोलना से कियनी महत्ता गाप्ट [रैजा 
रही है ? जिसको तुम पतित कहकर टृकराते हो उतको सह्दानुभूष्ठि कौ दृष्टिसे देसो 
तो मासूम होता कि बह इससे भौ महात्‌ ई जिस्दें तुम मद्दान्‌ समझते हो। जिरई पुम 
बतित समघते हो उसमें जौषनोरबात दी प्राकांसा भी है, परन्तु तुम्हारे प्रत्पादाए ने 
छसी उस्तति के सब धबसर उमसे छौन लिये है । शामब कौ परिरिषवियों धौर 
दुर्बलता प्रो को सबेदना के शाय समभने में दी मागग का ठडार इ्वोया । ईँव मे विपरत्ति 
नई्ठी बताई है. लगाज ने रथय भपने लिए काट थो लिये हैं. भिमप्रो बह स्‍्थ्य ही हप्ट 
भी कर गषता है। इस प्रगार यहाँ अराइ”! जौ हमें रामाज को प्रवारणार शे हुए 
बतीत होते है। ॥ काल में हिम्पू पुसलभात ईसाई इस छबर भेहों को सनुप्यात मात 
कर परद्वाप्त की सामग्री माज लैसक मे बता हिया है। पातिफ बारांट धौर 
सर्लिमाव के द्वाबों में मालंद घपती भागगढा प्ोइर बगु बन जाठा है भौर उसके 
जौदत ढी स्वापक लंगेश्शा का हात हो जाता है। सानई की परसु जपु्तिाँ धवाज 
घोर पर्ब की इपी भतमारठा में जाप्रत होठौ हैं घौर फिर बह प्राने शिए समाज हैः 
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आइवासन दिया श्रौर सोहनपाल सपरिवार कु डार चला गया। विष्णुदत्त पाडे कु डार 
का शुर्भावतक ऋरादाता शौर उसका पृत्र अग्निदत्त नागदेव का परम मित्र था। इन 
सब के एक स्थान पर झा जाने से अ्ग्निदत्त की बहन तारा दिवाकर को प्रेम करने 
लगी। भ्रग्तिदत और खगार कुमारा मानतती में प्र म था। मानवती का विवाह मत्रो 
गोपीचन्द के पुत्र राजघर से ठहरा । नागा ने समय पाकर हेमवती के सम्मुख अपना प्र म- 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु अपने को जाति में ऊँचा समभने वाली राजकुमारी ने उसे 
ठुकरा दिया । जिस दिन मानवती का विवाह था उसी दिन रात्रि को अ्रग्निदत्त अपनी 
वहन तारा का वेश बनाकर मानवती को भगाने के लिए उद्यत हुआ | दूसरी भ्रोर 
नागदेव राजधर आदि को साथ ले हेमवती को उडा लेने के लिए वुल गये । दिवाकर 
को वीरता के कारण नाग को सफलता न मिल सकी । कुमारी; को लेकर सहजेन्द्र और 
दिवाकर क डार से भाग निकले । दूसरी ओर नाग ने श्रग्निदत्त को पहचान लिया 
और श्रन्त में उसे कु डार छोडना पडा । अ्रग्निदत्त बुन्देलों से मिलकर बदला लेने को 
तेयार हुआ । बल और छल दोनो का प्रयोग किया गया । हुरमत्सिह के पास सूचना 
भेजी कि यदि वह सोहनयाल को सहायता का वचन दे दें तो वह अ्रपनी पृत्री दे सकते 
'है । विवाह का निश्चय हो गया और विवाह के दिन खगार मदिरा-मद में मूम उठे । 
जब वह नशे में मस्त थे तो वुन्देले उन पर टूट पडे । खगारो की शक्ति का सर्वेनाश 
हो गया । मानवती की रक्षा करते हुए भ्ग्निदत्त श्रौर पुण्यपाल मारे गये । सोहनपाल 
का मत्नी भी घायल हुआ परन्तु कु डार पर उनका राज्य स्थापित हो गया । दिवाकर 
जो कि इस छल-नीति का विरोधी था श्रौर बन्दीगृह मे पडा था, तारा उसे जाकर 
मुक्त कर देती है और दोनो मिलकर जगल की तरफ चले जाते हे । इस उपन्यास में 
हुर्मतसिह, नाग, सोहनपाल, धीर विष्णुदत्त, पृण्यपाल और सहजेन्द्र इत्यादि ऐति- 
हासिक नाम हैं । सोहनपाल का अपना भाई द्वारा राज्व से निकाला जाना, विवाह 
भ्रादि के प्रस्ताव, खगारो पर मदिरा के नो में आक्रमण करना भ्रौर विजय इत्यादि 
'करना ऐतिहासिक घटनाएँ हैं । इस उपन्यास की इस प्रकार सभी घटनाएँ ऐतिहासिक 
हैं परन्तु खगार-वश के विनाश के कारणों में मतभेद है। इस उपन्यास की अश्रत्येक 
घटना को कल्पना का श्राश्रय देकर वर्मा जी ने सजीव और सुन्दर बनाया है। गढ़- 
ऊँ डार!? का विषप युद्ध और प्रेम है | युद्ध का जितना भी विवरण उपन्यास में श्राया 
है वह अधिकाश इतिहास से सम्बन्धित है श्रौर रोमाचकारी प्रसगो को वर्मा जी ने 
अपनी कल्पना के श्राघार पर प्रस्तुत किया है। नाग भर हेमवती का प्र म, भ्रग्निदत्त 
भौर मानवती का प्रोम और तारा का दिवाकर से प्रेम, इस प्रकार प्रेम की तीन घाराएँ 
चर्मा जी ने इस उपन्यास में प्रवाहित की हैं | नाग के प्रेम-स्वरूप बुन्देलों और खगारो 
का युद्ध हुआ और खगारो का सर्वनाह्य मी । एकपक्षीय प्रेम किस प्रकार वडें-से-बडें 
विनाश का कारण वन सकता हैं इसका यह ज्वलत उदाहरण है। श्रग्निदतत भर 
मानवतती का प्रेम दोनो पक्षो की शोर से होने पर भी मानवती के प्रेम में दुर्वलता है, 
चृढता का अभाव हैं। अ्रग्निदत्त प्रेम के उन्‍्माद में वेश बदलकर जाता है, भपमानित 


९६८ प्रवन्ध-सा गर 


बतत्त्र है । 
साहित्म इम दोसों को कमौ को पुरा करने का प्रमष्त करता है। साहिए्प 
छ्माज की गास्तमिक स्थिठि क्या है इसको दिखाते हुए भी उनमें प्रादर्शबार का 
पामंजस्म स्थिर करठा है. दुःश-दत्ब-जगत भौर आागरइ पूर्रो स्वर्ग का एकौकरस 
प्राहिस्म है| इस प्रकार प्रसाद जी दी यपार्पबादी प्रोर साहिष्म-सम्बन्धी गिश्वारथारय 
हरहुत कुछ प्रमचत्द कौ गिचारघारा से मेल लाती हैं। 'मिरंबन! छिसोरी धौर 'मगद 
बेधः क॑ चरित्रों कौ कमजोरी विखलाकर उनसे पदचात्ताप कराने बालो भावना में 
जिसुउ भ्राइस्षगाद छुपा हुप्ता है सौर जहां तक उनका सही-ही चित्रांकत किया 
है, पढ्ी याभवाइ हैं। केवल वधा्बाद के प्राश्म पर पाठक को भ्रपती विचारशाण 
स्वयं शिमित करने का भ्बसर से देक र पादर्णवादी लेखक रथय॑ मार्म घुम्धते का प्रयत 
ब्रता है। यह प्रयत्न 'केकाप्न” में 'परप्ताद' जी मे भी किया है प्रमचरद ले बेश्या 
का विदण सेब्ाप्दु्न! में गिया है परस्तु कही पर भी कठनि को प्रश्नय सही मिसाल 
उसी प्रकार इन सामाजिक पूर्तों करा चित्रण करसे पर भी कहीं प्रसाद! भरी ने कुरुषि 
को साहिएय में वहीं भ्रागे रिया है। विश्की के वक्ताक्न! या (इश्लास्नः सिरने की प्रए्णा 
से प्रसाद” जौ में इत पूर्त-पार्जों का मिर्माण सही दिया बल्कि सभ्य जगठ के तेता मगने 
बाले पॉया-पंधियों पर कठाह्म करने के लिए इसकी रचना टो है। भेद्याह के मस्िस्क 
में एक महात्‌ चह/रप है समाज सौर स्पत्ति के उत्बात का । पतत कौ शोलुप-शातता 
की पूर्ति उसका लक्ष्य गड्ढी। एक मर्यादा का पासत हमें उपस्थाय मेँ प्राधोपाँव 
मिलता है । 'दकाआ में धरलीशता खावता भूल है। लेखक ते प्रपश्ीलता को धभप 
अही दिया परस्थु फिर भी यदि प्रासोचक इस प्रवार की प्रासोबमा करते है तो मै 
उसे कैबल उसकी स्यक्तिमत मानहिक प्रयृत्ति मात्र ही कह सकता हूं । प्रसाद जी के 
डपस्यासों की भाषा ताटका की भाषा ते बुछ हरत प्रवश्प है परश्तु फिर भी बह उततें 
प्रपनेपश को छुपरकर सह्दी चल सकते । उसमें धाहिटिपिक प्रषाइ प्रषप्प है प्र मचरद जी 
का चततायत गईीं । 


गदनु शार पर एक शष्टि 

२३१८ बृरशाइगलास वर्मा जी है उपस्वार्तो में गदुझू डार' ने विशेष प्रतिडि 
आप्स की है माफ डर में चोरदबों धताम्दी के ध्राइर युस्देवधरड़ में ह्ीते बासौ राज 
सौतिक जांसियां का शिवररां दिया हुमा है। औौरत्व के शुद्पयोप मेँ किस प्रकार जुमगीत 
के राजाजार जूम, खबरे इसपर गिजश इस रपस्याह में है। सोहनपाल बुस्रेसा प्रपवे 
द्वारा प्रदोवत ह्वोफ़र इवा उसर जटकफ़ रहा था। उके भाव पनड़ीगजी पत्र तह 
जगड चूजी दैबबती अर्जी सौर बश्योटाभ दैवइत भी थे | हासारों के राजा हुरबंतटिड 
के राजरबार माग रेद मे हैसदती के सौदर्य बी कथा सूगी हुईबजी। हृटिचदेल । 
शयी में शद यह परित्रए इएुगा टुपा था तो सापरेर बी उतने मेड हू सौर पढोँ १९ 
अटट टेडरवी पर बूर्गा रय ही घातदत हो शशय। शाव में शोटबताल हो शद्ाजतां का 


हिन्दी के प्रमुख भ्नन्‍्थों फी साहित्यिक निवेचना ३०१ 


हैँ । इन दोनो का व्यवितत्व वहुत ऊँचा और प्रवल है । उन पर किसी श्रन्य व्यक्ति 
के जीवन का प्रभाव नही पडता और वह अपना जीवन-मा्ग स्वय निर्धारित करते हे । 
तारा त्याग की मृर्ति हैं और वह जातीय वन्धनो से अपने को मुक्त करके दिवाकर को 
भक्त कराती हैँ । दिवाकर अपने पिता के भी विरुद्ध विचार रखकर कारावास की 
यातना सहन करना स्वीकार करता हैं परन्तु श्रपने सिद्धान्त से नही गिरता | दिवाकर 
अपने श्रादर्श का पक्का व्यक्ति है, जिसके भावुक हृदय में तारा के लिए महान्‌ श्रद्धा 
और अगाध प्रेम है । तारा और दिवाकर का प्रेम विशुद्ध सात्विक श्रौर त्यागपूर्ण है । 
हरिचन्देल, श्रजु न कुमार और इब्नकरी म के चरित्रों का भी सुन्दर विकास हुआ हैं । 
इसे प्रकार उपन्यास के सभी पाश्नो को लेखक से पूर्ण विकास तक पहुंचाया है । 
भारत के क्षत्रिय युग का खोखला मान-श्रपमान, श्रहकार और गौरव-गरिमा- 
अवचना की भावना का साकार चित्रण वर्मा जी ने गढठकु डार में किया है । व्यर्थ के 
जातीय अभिमान और गौरव में फेंसकर मानव का रक्‍्तपात करना और तलवारें लेकर 
जूभना इस इतिहास की श्रात्मा है । नाग का हेमवती के रूप पर रीभाना स्वाभाविक 
ही हैं भर अ्रपना प्रस्ताव ठुकराये जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना उसके हृदय 
में पैदा होना, खल-वबृत्ति है । वह हेमवती को चोरों की भाँति हरण करने का प्रयत्त 
करता हैँ । वह स्वयं विजातीय कन्या से प्रेम कर सकता है, उसे भगाने की बात भी 
सोच सकता है, भ्रौर उसका सक्रिय प्रयत्त भी कर सकता है, परन्तु अग्निदत्त भर 
मानवती के प्रेम को सहन नही कर सकता । यह उसके चरित्र की सब से बडी दुर्बलता 
हैं। नाग अग्निदत्त का श्रपमान कर डालता है श्रौर बाल-मित्रता का भी ध्यान नहीं 
जलता। यदि नाग हेमवती को प्रेम कर सकता हैं तो क्या कारण है कि अग्निदत्त 
मानवती को प्रेम न कर सके । इस प्रकार इस उपन्यास में सकीर्ण और व्यापक दोनो 
अकार की मनोवृत्तियो को सजीव रूप दिया गया है । श्रग्निदत्त के रूप में प्रतिहिंसा 
का जो स्वरूप वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा 
यथायंवादी है । 
युद्धो का उपन्यास में भ्रच्छा चित्रण है । दृश्य, सवाद और पात्रों की बनावट 
से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने में वर्मा जी प्रूर्रार्॒पेण सफल हैं ॥ 
उपन्यास के भ्रन्दर सभी चित्रण बहुत सतर्कता से किये गये हैं । यह उपन्यास वर्मा जी 
की हिन्दी साहित्य को एक श्रमर देन हैं जिसने प्रथम होने पर भी स्थायी प्रभाव हिन्दी 
पाठकों पर डाला हूँ । प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामजस्य इस उपन्यास में 
मिलता है । इतिहास के साथ-साथ प्रेम के तीव सजीव स्वरूपो का जो चित्रा, वर्मा 
जी ने तीन घाराध्रो में प्रस्तुत किया है, वह बहुत झ्ाकर्षक है भौर पाठक के विशेष 
'मनोरजन का कारण बनता हैं । समस्त उपन्यास में न तो कही पर ऐतिहासिक तथ्यों 
'से क्रम को ठेस लगने पाई हैं भौर न ही कठोर सत्य बनकर कही पर उपन्यास कोरा 


दा इतिहास मात्र बन गया है । कल्पना और सत्य को गलबहियाँ डालकर इस प्रकार 
जाटकीय ढग से वर्मा जी ने चलाया हैं । 


अर 2०. 


झू०० प्रधम्ध-सा गए 
होता है प्लौर मानदती मौत रह जाती है। यह साथारख लौकिक प्रेम है जिसमें भात्म 
समर्पय की मजेष्ट कमी वदिखसाई देतौ है। प्ररितदत्त ते तो बिशुद प्रेम कौ सर्पादा 
का भी उस्संभग कर डाला है धौर प्रेम का दुबका चोरी का सौदा बना सिंगां है 
शिवारूर प्लौर तारा का प्रेम श्रावर्श प्रम है भौर दोसां पा्जों का चरित्र मी गत 
पर्म्वश है। प्रेम दोगों पक्षों में समान कप से उत्पम्न हुप्रा पतपा भौर पूर्ति कौ जा 
हुप्ना । बत्तेंस्य निप्ठता पोर्नों धार समात है भ्रौर पिजता भी । 'गाड़ दा ए१़ बड़ा 
फ्पन्यास है जिसमें कितती द्वी बटशाप्रों वा समावंश है, कुछ ऐतिहाछिक भौर 5० 
काल्वसिक । उाथयास्त के प्रकरणों कै शाम सुझ्य पात्रों प्रथा मुख्य घटसापों के सार्म 
दर दिये गय है। घटनाएं जितरी मी इस उपस्याह में ध्राई हैं बह सब सार्यक है पौर 
केबल उपध्यास का ठूस,डड़ाने के शिए ही संगठित रहीं की गई है । सटनतारों का भर 
भी बहुत क्मबद्ध धौर सुर्रर है। इस उपस्पात्त में बुस्वेसलंड के बातागएए का बबा 
ठप्य चित्रण सेखक से दिया है। वर्मा जी ने दुछ गुस्देशशंडी शस्हों का मी प्रयोग 
दृद उपभ्यास में डिया है. जो उत धम्शे का सही पर्ष जानने बालों के गेजों के धम्मुर् 
पृक बित्र उपत्वि् कर देते है। यदि उपम्पात के प्रम्व में धर्मा जी उन प्रन्‍्दों की $7 
अ्यादमा है शलते थो पाठकों का पर्याप्त द्विप हीता । ैंस 'सरका भौर 'सदां फ्म्दोँ 
को पर्व र उसभा सह्ठी श्र समप् सेना सभी पाठकों के शिए बहुत कटिम है. हह 
क ढार' में धा्जी का अरित्र-जिंजणा बहुत सजौष हैँ भौर “बर्गीय पाज्र तथा “स्वश्तिगर्त 
बाहर दोनों ही प्रफार $ अइएिलों को लेयक ने इसमें बहुत कभमाप्र्ण दंग से प्रत्तु् 
ड्या हैं। बुस्देशा भौर संगार जाधियों के प्रिनिधि पात्र प्रपतौ-ग्रपती जाति के पर्ष पी 
शजो विशेषताधों वो लेकर उषग्यास में धाने है । जाति-गौण्ण के सम्मुप्त यह पाते 
मर सिटसा परगख्द करते हैं परम्तु ध्रास को बदा लगाता पसन्द सहीं करते । बात वो 
शात में रचत अह निगलता घौर तसवारें तिषच जानो इतक्े लिए सेल है मजाक है । 
शुग्देशररटी पौरण बी रहा के लिए ही देगवती धम्जिदत्त का प्रेस-प्ररताव उत समय 
झरजीदूत पर देगी है जब हि बह सौर उनझहा समस्त परिदा र, हाय का धाथषित है । 
इस पार के अर्बीप पाजों के प्रतीष रद रूप हम सोहमपाछ्त पृष्यपराल शहजेख हैसगती 
इत्डादि बो से खबने है । हाधारों मैं हरमतसिह बंद भगुमज करता है हि बढ बुस्देशों 
से बू्ट भीचा है इपीतिए ह्वाजनपाज पर धांजिय होते वा शाजा करता है । गह हो 
बर्ची पता बा ही प्रमारश धौर उसतयो विशेधता है हि बद धपने प्रदर हुचपापत घतजग 
बर ता हूँ। सौखगपाल जवद उपरो प्रा या एस लगप उस घर पर धावबरण 
बहता हॉडिय एस्पा % विपरीत था। हगारा का हृतदावस इस गये से भी रष्ट हो 
खाता है । आतवती का धम भी इसपरा हैँ । राजारी बा सदिश वीर शात्र हो जाता 
घोर धागा सइजाय दशा लेगा भी उसफू हलकयन का हीदोतर है। पंजाएँ मे 
ौफलक भी का ब बं्धों जौ को हेलो जद्ी जबता डिगे (& पद प्राटप बी सदायुषूति दर 
बौपद बसा डासते । ब्यक्तिदत पाजों वे शारा छोर दिदापर झयजा डिपेब जात रणते 
६ प्लैर पूरतव ह घन मे बापर तो बर्‌ बाटको के डियेव ध्रॉकर्ताएु के बात बंद छाहे 
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हैँ । इन दोनो का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा और प्रबल हैं। उन पर किसी श्रन्य व्यक्ति 
के जीवन का प्रभाव नही पडता और वह अपना जीवन-मार्गे स्वय निर्धारित करते हूँ । 
तारा त्याग की मूर्ति हैं और वह जातीय वन्धतो से अपने को मुक्त करके दिवाकर को 
मुक्त कराती हैं। दिवाकर श्रपने पिता के भी विरुद्ध विचार रखकर कारावास की 
यातना सहन करना स्वीकार करता हैं परन्तु अपने सिद्धान्त से नही गिरता । दिवाकर 
अपने आ॥रादर्श का पक्का व्यक्ति है, जिसके भावुक हृदय में तारा के लिए महान्‌ श्रद्धा 
और श्रगाघ प्रेम है । तारा और दिवाकर का प्रेम विशुद्ध सात्विक और त्यागपूर्ण हूँ । 
हरिचन्देल, श्रजु न कुमार और इब्नकरीम के चरित्रो का भी सुन्दर विकास हुआ हूँ । 
इस प्रकार उपन्यास के सभी पाश्नों को लेखक ने पूर्ण विकास तक पहुँचाया है । 
भारत के क्षत्रिय युग का खोखला मान-अपमान, अहकार शौर गोरव-गरिमा- 
प्रवचना की भावना का साकार चित्रण वर्मा जी ने गढकु डार में किया हूँ । व्यर्थ के 
जातीय अभिमान और गौरव में फेंसकर मानव का रक्तपात करना और तलवारें लेकर 
जूकना इस इतिहास की आत्मा है । नाग का हेमवती के रूप पर रीभकना स्वाभाविक 
ही है भौर भ्रपना प्रस्ताव ठकराये जाने पर उसे भगा लेजाने की भावना उसके हृदय 
में पैद। होना, खल-वृत्ति हे । वह हेमवत्ती को चोरों की भाँति हरण करने का प्रयत्त 
करता है । वह स्वय विजातीय कमग्या से प्रेम कर सकता है, उसे भगाने की वात भी 
सोच सकता है, श्रोर उसका सक्रिय प्रयत्त भी कर सकता है, परन्तु अग्निदत्त और 
मानवती के प्रेम को सहन नही कर सकता । यह उसके चरित्र की सब से बडी दुर्बलता 
हैं। नाग भ्रग्निदत्त का अपमान कर डालता हे और बाल-मित्रता का भी ध्यान नहीं 
रखता । यदि नाग हेमवती को प्रेम कर सकता हूँ तो क्या कारण है कि अग्निदत्त 
मानवती को प्रेम न कर सके । इस प्रकार इस उपन्यास में सकी और व्यापक दोनों 
प्रकार की मनोवृत्तियो को सजीव रूप दिया गया हैँ। भ्रग्निदत्त के रूप में प्रतिहिसा 
का जो स्वरूप वर्मा जी ने भ्रस्तुत किया हैं वह वहुत ही सुन्दर, स्वाभाविक तथा 
यथार्थवादी है । 
युद्धों का उपन्यास में भ्रच्छा चित्रण हूँ । दृश्य, सवाद श्रौर पात्रो की बनावट 
से विशुद्ध ऐतिहासिक वातावरण अ्रस्तुत करने में वर्मा जी पूर्णाख्पेण सफल हैं। 
उपन्यास के अन्दर सभी चित्रण बहुत सतर्कता से किये गये हैं । यह उपन्यास वर्मा जी 
की हिन्दी साहित्य को एक श्रमर देन है जिसने प्रथम होने पर भी स्थायी प्रभाव हिन्दी 
“के पाठकों पर डाला है । प्राचीन और नवीन का सुश्दर सामजस्यथ इस उपन्यास में 
“मिलता है । इतिहास के साथ-साथ प्रेम के तीन सजीव स्वरूपो का जो चित्रण, वर्मा 
जी ने तीन घाराओ में प्रस्तुत किया हें, वह वहुत श्राकर्षक हैँ श्रीर पाठक के विश्ञेप 
मनोरजन का कारण वनता हूँ | समस्त उपन्यास में न तो कही पर ऐतिहासिक तथ्यों 
से ऋरम को ठेस लगने पाई हैं झोरन ही कठोर सत्य वनकर कही पर उपन्यास फकोरा 


सूला इलिहात मात मे भौर सत्य को गलबहियाँ डालकर इस प्रकार 
साटकीय ढग से वर्मा जी में चलाया हूं । 


क्या 
>बं अक जा बज 


प्रष्पायप ?८ 
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कब र-साहित्य का प्रप्ययन 


३१३३ संत कबीर का प्रादुर्माब जिस कास में हुप्र उस समय दैश के बाता- 
अरस्पु में एक मारी उबस-पुणथस थी विभिस्त मत-मतास्त॒रों धौर घर्मो का प्रबार इणर 
उबर उनके घर्तामृपायी कर रहे थे। मुसक्मात प्रपगा राज्य स्वापित कर चुफ़े गे 
झौर हिल्दूु तबा पूसस्मान-अर्मो में प्रणात रूप से संपर्ष चल रहा बा । बर्म-परिवर्तत 
के छिए बल का प्रयोग किया जा रहा था धौर पुक बर्मावशैम्बी दूसरा बर्मे भपताने 
के लिए विगस किये था रह थे । 

प्रप्पेक शर्म के दार्शनिक पत्ष में मिस्लता पाई जाती थी । धुन्नियों घौर सृक्षियोँ 
में सौ परत्पर ममोमालिन्प कम नहीं था । हिस्दौ कदिता पर सूफी सिद्धार्ग्तों का महुए 
प्रभाव पढ़ा भौर एक प्रेम-मार्गी छाया ही बह मिकली | इस बार के जंतर्गत बने 
(प्रात्मा) भ्रौर परमात्मा का मिश्षम प्रेम हारा कराया भया है | महाऊबि छायप्ती का 
पश्माजत्‌ काष्य इस दिशा मेँ महत्त्वपूर्रों प्रस्थ है । 

टिस्दू बर्म में मी सम्प्रवायों की कमी नहीं थी | ध्षी के दर्सनों में कुछम-कुछ 

प्रेतर भौर मतमद पैदा हो समा था । शाक्‍त सबित की उपाससा करते थे प्ौर उतका 
बिस्मास पंच-मकार (मत्स्य माँस मबिश मैथुन मुद्दा) में बा। छुँथों तथा पैष्णार्गो 
में मी पारस्परिक सबर्प कम मही जा। हं त भौर प्रह॑त के पच्ड़े में लोगों को दासा 
ला रहा था। प्रतेतगादी अग-मिप्मा' कह-कझू कर भ्रपता प्रचार कर रहे बे। इनके 
पअ्रगुतार ब्रह्मा भ्ौर प्रात्मा में कोई मेद गहौँ था केबल जो मेद प्रकट हो रहा भा बह 
सामाथष्य है । पदि सतृष्य ज्ञात के प्रालोक में देशे तो मामा का चाप्त कट सकता 
हैं । शात हाए ही भात्मा और परमात्मा का एकीकरण धम्भव है । इसी समय हं5- 
सोय के प्राधार पर बोरक्षप॑णियी का मी मत भारत में प्रतिष्ठा पा च्का बा पौर 
छसके प्रभुगागियों कौ घौ कमी गहीं वी । 
बह तो थौ भाएत के धाभिक दोध कौ परिस्थिति । परिष्चिति घामाजिक 
कोष की भी कुछ पतोपषजनक नही णी । हिखू-घसमाज में जाति-पांदधि ग्रौर कृत 
इंधठ कौ शुराइयाँ प्रा चुकी वीं | मृर्ति पूजा का प्रचार बड़ चला था श्ौर बास्तविष्ता 
से लोग पौछे भाग रहे थे। बतता में बासिक टेकेदारों ते मॉठि-भौति के 
प्रंघविदषाश् फैशा रखे थे प्रौर यहा दफा सुसलभाग जतता कौ भौ बौ। हित्पु्पों कौ 
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जाति-पाँति-व्यवध्था का उन पर भी प्रभाव कम नही हुआ शौर उनके भी आपस में 
कई दल बन गये। 
ऐसी धामिक झौर सामाजिक परिस्थिति में सत कवीर का जन्म हुम्ना | सत 
कवोर का साहित्य परिस्थितिजन्य है और उसमें समय की पूरी-पूरी छाप मिलती है ॥ 
साहित्यिक दृष्टिकोण से यह वीर॒गाथा का भग्नावशेप था श्ौर एक नवीन युग 
का सूत्रपात्र हो रहा था। भापा का रूप भी बदल चुका था और वह जनता की प्रच- 
लित भाषा का रूप घारण करती जा रही थी । केवल राजस्थान तक ही उसकी सीमा 
ने रहकर अ्रधिक व्यापक क्षेत्र में उसका प्रचार बढता जा रहा था । 
सत कवीर ने अपने साहित्य द्वारा हिन्दी में एक नवीन धारा की नीव-शिला 
की स्थापना की जिसे साहित्यक्रारों ने वाद में जाकर भविति-काल नाम दिया | श्रापका 
साहित्य मुसलमानो तथा हिन्दुशरो में सामजस्य स्थापित करने के निर्मित्त लिखा गया 
भ्रोर श्रापने एकेहवरवाद पर जोर दिया । श्रापने अपनी कविता में हिन्दू तथा मुसल- 
मानो, दोनो पर ही, कसकर छीटे कसे है । आपने राम और रहीम में कोई श्रन्तर 
नही माना । इन नामो की विभिन्‍नता में फेंसकर लोग अपना अश्रहित कर रहे हे, 
पारस्परिक सघर्षप को बढाकर जीवन की शाति को खो रहे हैं, यह उनके लिए खेद 
का विपय था | आप तो विभिन्‍न धर्मो को परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्‍न मार्ग 
मानते थे। आपने ईश्वर को सगुण भर निगु ण से परे मानकर दोनो विचारघाराश्रों 
के पारस्परिक मतभेद को मिटाने का प्रयत्न किया--- 
सरगुन निरयुन ते परे तहाँ हमारा ध्यान 
श्रपने अपने साहित्य में, हिन्दू तथा मुसलमान, दोनो मे फैली हुई सामाजिक 
कुरीतियो की कटु श्रालोचना की हूँ । दोनो ही धर्मों के श्रधविश्वासों का आपने 
खडन किया हैँ | मृ्ति-पूजा तथा जाति-पाँति के भेद-भावों के विपरीत आपने जी 
खोलकर लिखा हैं । 
दुनिया केसी बावरी, पत्थर पूजन जाय । 
घर की चक्रिया कोई न पूले, जाका पीसा खाय ॥॥ 
श्राप देवी-देवताओं, पीर-पैगम्बरों, मठ और माताश्रों इत्यादि पर नाक रगडने 
को मूखता मानते थे । तिलक, माला, चदन इत्यादि में आपने ढोग ही पाया । आपने 
अत करण की शुद्धि पर बल दिया है । स्पष्ट शब्दो में आपने भकक्‍्तो को समझाया कि 
आप लोग--'कर का मनका छाँडिक मन का मनका फेर' । दिखावो की बातो में फेंसना 
और उनके द्वारा जनता का श्रद्धित करना कबीरदास जी का सिद्धात नही था । आपने 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनो के ही धर्मों में फेली हुई भ्रातियों तथा कुप्रथाओ का खडनः 
किया और सदुमावना के साथ जन-हिंत की भावना को साथ लेकर विभिन्‍न अ्रातियो 
को दूर करने का प्रयत्न किया । 
कबीर का दर्शन हमें उनके रहस्यवाद की भावना में मिलता हूँ । रहस्यवाद 
के अतर्गत प्रात्मा की भ्रतहित प्रवृत्ति शाति श्लौर निरछल रूप से भ्रपना सम्बन्ध परम- 


३०४ प्रबन्ध-सागर 


पपिणा परमात्मा से स्वापित कर लेती है भौर इस प्रकार दोनों में कोई सेद भाग नहीं 
रहता । प्रात्मा घूडध होकर इस स्थिति में इतनी पद्तिज् हो बाती हे कि उसे प्रपने में 
और राम में कोई भव्तर महाँ प्रतीत होता । इसे स्थिष्ि में कबौ रदास लो कहते हैं-- 


जा में बकरी, वा मैं मेड्ती था में छ्रुरी गंशस में । 
हू दवा होय तो ह दक्षे बल्दे, सेरी कुरी मबास में | 


प्रापके रहस्पबाद में प्र धबाद भौर सूफी प्रेमदाद का सम्मिभ्ररा मिप्ठता है 
प्रशेतभादी होगे के नाते प्रापने साया को माना हैँ श्लौर माया के बीच से हटामे 
भर झापने पभ्रारमा प्रौर परमात्मा का मेश्न सम्मब गिता है| मावा से प्रात्मा की 
मूक्ति केवल ज्ञान के प्राप्रय से हो सकती है । कबीर के प्राहित्व पर यह सृद्री-बर्म 
का प्रभाव है कि धरहोंने परमात्मा को स्त्री-स्वरूप में प्रौर प्राप्मा को पुस्प-स्वस्स में 
देखा है । 

प्रए्र तबाद भौर घूफीमत के प्रतिरिक्त प्रापका घाहित्प हठपौग कौ भी विमिन्त 
अकार कौ उक्तिरमों से भरपूर है। कबौरदास थो स्वयं हतनोगी थमेया नहीं इसके 
डिपम में तिईच्रमाए्मक रूप से कुछ महीं कहा जा सकता पराततु इतना तो मिश्चम द्दी 
है कि इनका शात हृत्पोग कै दिपय में कुछ कम शद्दी पा। उसकी कडिता परे हु 
शोग' कौ क्रियार्पों का जिस्तार के साथ वर्णन मिप्तता है | हृटत्योय के प्रनुसार बाड़ी 
शत्द द्लौर मुर्यों कौ प्राशाए मानकर धापने कह रूपक प्रस्तुत किये हैं। गिम्नसिश्चित 
झूपक में सरीर का चादर मे मिन्नाम किपा प्मा है--- 


अीबी-सीनी बीबी अइरियां | 

काई कम ताला कादे की सती कौष तार से जीमी अइरिषां ? 
इ ग़छा ए्गहा, तागा सरती पुकमत तार से थौगी अदरिका ! 
प्रप्ट कमलख दक्ष अरका ढोड़े, पाँच तत्व शुभ घीली अदरिवा, 
साई को शुतत मास इस शी डीक डीक के बीजी अइरिबा। 


इस प्रकार प्रापका साहित्प बर्म प्रध्याक्‍म इर्शल भौर समाज के क्षेत्र में 
अदमा विशेष स्‍थात रहक्षता है।विचारणारा के प्रतिरिकत साहिए्प के क्षेत्र में भी 
अआापकौ कब्िता बुफ़ कय महत्त्वपूर्ण तहीं है। प्रापकौ माथः प्रधामतया पूर्वी ही हूँ 
वरन्तु उतमें ध्रगपी लड़ी ब्रज बिहारी पंजाबी भौर राजस्थानी कौ महाँ-बहँ पुठ 
मिलती है । जहां तक फरदों कया सम्बन्ध हैं बहँ शक पियल हे नियमों का पालन महीं 
दिशलाई देता । प्रापके एन्हों में शिभिम्त प्रकार के दोव दिल्वसाई देते है। सांवापों 
बे कजी या प्राधितय भौर बलि ज॑म इत्पादि दोप पै मुक्त तो धायद ही कोई फ़्द 
हो । इनफ्े ध्रविरिक्त प्रापकी भाषा भी सुसंस्कृत धौर प्रिमाजित गही है, परन्तु इन 
दोपों के रहते पर भी प्रापके साहित्प में संरस रस कौ पारा प्रबाहित होती है भौर 
इृदप बी भागता भा प्रजाह बहुत ही भारमिक इंग से हुग्ा है। भारमा के शैंपोप घोर 
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वियोग-पक्ष को लेकर कवि ने सयोग तथा विप्रलम्भ का सुन्दर निर्वाह किया है । कहीँ- 
कही पर भक्‍त की सूर से उपमा देकर वीर-रस भी प्रवाहित्‌ किया गया हैं । श्रलकारो 
का स्वाभाविक प्रयोग कवीरदास की कविता में मिलता है । 

इस प्रकार कवीरदासजी के साहित्य को हम हर दुष्टि से सफल श्रौर महत्त्व- 
पूर्ण समझते है । यह समय की आवदग्बकता का साहित्य था जिसमें कवि से अ्रपने ज्ञान 
ओर सरसता का वह श्रोत प्रवाहित किया हूँ कि जिसने भारतीय जनता के जीवन में 
सामजम्य, सुख, शान्ति और सरसता का सचार करने का भरसक प्रयत्त किया । आपकी 
कविता में भक्ति-काव्य की दृष्टि से हादिक विदग्धघता पाई जाती है भौर यह क्सी 
भेकार सूर तथा तुलसी-साहित्य से कम नही है । 


तुलसी के साहित्य की सर्वागीणता 


२४०, प्राचीन काल में जब गद्य का उदय नही हुआ था तो कद्विता का नाम ही 
साहित्य था । हिन्दी-साहित्य के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता हैं 
कि साहित्य का भ्र्थ था 'कविता” जिसे समय-समय पर “डिंग ल', 'झ्रवधी' और “ब्नज- 
भाषा' में विविध शैलियों के श्रन्तगेंत लिखा गया । साहित्य के विषय भी इने-गिने थे । 
वीरगाथाएँ, भक्तिकाल में निगु ण-भक्ति, सूफी प्र म-साधना, राम-कृष्ण-भत्रित शोर 
रीति-काल में पयू गार । साहित्य में न नाटक लिखे जाते थे शौर न कहानी औ्रौर 
उपन्यास, ने निवन्ध लिखे जाते थे और न 'जीवनियाँ' या भौर श्रन्य॒ किसी विषय का 
साहित्य ही । इसलिए इस काल के कवि की सर्वा गीणता देखने के लिए हम उसकी 
कविता के सीमित क्षेत्र पर विचार करेंगे । जयहशकर 'प्रसाद' के काल की सर्वा गीराता 
पर नहीं । 

गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिन्दी-सा हित्य में सत्रहवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध 

में हुआ । तुलसीदास जी ने राम-भकिति का विषय लेकर अ्रपनी साहित्य-लहरी 
को प्रवाहित किया । जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है उस काल में अवघी” तथा “ब्रज” 
यही दो भाषाएँ हिन्दी की साहित्यिक भाषाएँ थी । कविवर तुलसीदास का दोनो ही 
भापाशों पर समात श्रधिकार था और दोनों ही भाषाशो को गोस्वामी तुलसीदास 
ने परिमाजित और सूसस्कृत रूप दिया । “हिन्दी-काव्य का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओो 
में ही पहले-पहल दिखाई दिया ।” सधुक्कडी भाषा में साद्वित्य का सूजन न करके 
तुलसीदास जी ने भाषा का सस्कार किया श्रोर भाषा को उच्च्च कोटि के साहित्य के 
योग्य बनाया । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्पने काल की प्राय सभी प्रचलित शैलियो का 

अपने साहित्य में पूर्ण सफलता के साथ प्रयोग किया है। झापको रचनाओं में जहाँ 
तक सौंदर्य, निपुणाता और काव्यात्मकता का सम्बन्ध है वह छौली-निर्माताओं से भी 
अधिक पाया जाता है । उस समय की प्रचलित काव्य-शैलियाँ थीं---(१) वीरगाथा- 
काल की छप्पय-पद्धति, (२) विद्यापति ओर सूर की गीति-पद्धति, (३) ग्ग इत्यादि 
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भार्टो की कवित्त-स्वया-सदति (४) क्रमीरदास की लीति सम्बन्धी दोहा-पश्ति पौर 
(६) जागसी इत्यादि की दोहा-चौपाई-पझृति। इस प्रकार उस काल्न की यह पाँच 
प्रचलित धलियाँ थों जिनमें कि भपनी कमिताएँ लिखकर साहित्य के भेडार को 
भर रहे थे | “लुससीदास जो के रचना विभाग की समसे बड़ी विशेषता यह है कि 
बह प्रपती सर्बमुणी प्रतिमा के बल से सब के सौन्दर्य कौ पाकाप्ठा प्रपसी दिश्य- 
बासौ में दिल्लाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पद के प्रधिकारी हुए। हिस्दी कविता 
कै प्र मी जासते है कि उसका ब्रज शौर भवर्ी दोगों मापाधप्पों पर समात भ्रविकार 
जा । बयमापा का थो मा्थूम हम सूर-सागर में पाठे है वही मादुय पौर भी पूसंछ्तठ 
रूप में हम गीताबली भौर कुष्ण-मौताबली में पाते हैं। ठेठ पदपी का जो मिठठ 
हमें बायसी की 'पदुणाषत' में मिलता है बही लआानकी-मंगल पाती मंप्स बएई- 
शामाबसप भौर रामसत्ता-अहृहू में मिलता है । यह सूचित करमे की आजस्पकता तहाँ 
कि से धो सूर का भ्रवौ पर प्रतिकार बा प्रौर रु जायसी का इजमापा पर ।* 
--भाचाय रामअस्र टक््स 
इस प्रकार हमने देखा कि तुशूसीदास जी की सर्वा गौरप्ता इस ऊपर दिये बगे 
झ्राधार से सर्व स्पष्ट हो जाती है| प्रमौ तक हमने हैल्ली भौर भाषा पर हो विताए 
किया है। जहाँ तक ऐसी धौर भाषा का सम्मन्ध है हम तुससीदास जी को साहिस्ग कौ 
समस्त प्रयतियों मैं पूर्ण सझसतठा कै साथ साहिए्य का सुन्दर भौर सूसंस्कृत रुप वार््शो 
के सम्पृद प्रस्तुत करते हुए पाते है | ब्रण॒प्रौर भ्रदपरी दोमों में रचना करने पर भी 
कमी जापापों में खिघड़ौ हो थाने का दोप साहिए्प में मह्ठीं प्रा पाया है। साहितििक 
निर्मप्तता के साथ-साथ मापा भी ध्रत्पष्त निर्मप्त है । 
साहित्प के सब प्रंगों का समान ध्रघिकारी महाकति सुशसीबास जीगत के 
रद प्रैयों से भी पूर्रतया परिचित था। जौवत के सभी पहलुप्रो पर कवि ने सुरूर 
झप से प्रकाछ डाला है। बाल-ास मौबन भौर बुदावस्था का बिंजए हमें मातस मैं 
मिथवा है। बासकांड में बालजास प्रयोध्यावांड में इशरप की ब॒ठागस्यावी 
दफप्घा भौर यौषभ का तो चित्रा प्राद्योपांत मिलता है। जीवन के प्रमौ पहणुपरो पर 
प्रकाघ डासमे के साज-साथ जीवत कौ दिविप परिस्थितियों को भी कदि ते घपनी 
तूशि7ा बार रया है। लेश बियाह, बतनामगन सिललन विछो”ह पावर कप्श शमी 
घाषतामों का जिजस्स कड़े में दिगा है। कास्म-छास्त्रों के प्रायः समौ युण हमें 
धुवहीदास जौ के साद्वित्प में मिलते हैं। स्ओों रसों पर भापने सुस्दर रचताएँ की हैं 
भाषये पनेह़ा प्रफार के प्रलंडाएँ का प्रयोग प्रपती रचना में दिजा । 
हमने देत्ता ड्लि भाषा घेलौ पौर एादित्पिक दृष्टिकोण हे महाकबि तुलसीदास” 
बा गा हितप शमी दिन्ाएों में पूर्णना कर पराढक्राप्स दो पहुँषा टुप्ा है। पत्र 
सादिए $ै विवद पर सौर टिबार करता है। रस कात मेँ साई का विपय प्रधाष- 
सपा जवित रहा है । माहित क्षेत्र में गौरबापी लुमंसी दास जी से राम पलि को प्ररताया 
पण्म्ु राज मॉस्यि है; धाप गातने धट्टिण्पता च् बाज लिया गौर श्प्प घिब र्त्पाटि 
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सभी के प्रति झादर प्रदर्शित किया हैं। इस प्रकार भापने भारत के श्रवलित सभी 
धर्मों में भापने साहित्य द्वारा सम्मिलन की भावना को प्रचारित किया, जिससे भारत 
का जो हित हुआ उसे यहाँ नही लिखा जा सकता । वुलसीदास के साहित्य ने भक्ति- 
ल्ेत्र में जो कार्य किया वह जनसाधारण के दृष्टिकोण से वेद-शास्त्रो द्वारा किया 
भी प्रतीत नही होता । इस प्रकार हमने पूर्ण-झप से परखकर देख लिया कि भाषा, 


दली, काव्यात्मकता और विपय के श्राघार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण-रूप 
सर्वा गीणता पाई जाती है । 


सक्षिप्त 


4 हिन्दी भापा के सभी रूपों पर कुत्नसीदास का समान अधिकार था । 

२. साहित्य की सभी प्रचल्षित शल्लियों में रूचि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं । 

३. जीवन के सभी पहलुओझों पर कवि ने प्रकाश डाक्ना । 

४ कवि ने धामिरऊ चिचारों में सहिष्णुता होने के कारण उसका भक्ति-विषय 
आज भी सवं-प्रिय वना हुश्रा है । 


४. कवि की सर्वांगीणता सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई ्दे। 


कवि सुर श्रोर उसका साहित्य 


२४१. “सूर सूर तुलसी ससी उड्गन केशवदास”” यहू पक्ति हिन्दी पढी-लिखी 
जनता में बहुत प्रचलित है । झाचाय रामचन्द्र शुक्ल ने सूर पर गोस्वामी तुलसीदास 
को प्रधानता दी है, परन्तु इसमें कुछ सन्देह नही कि यह दोनो ही कवि द्विन्दी साहित्य 

प्राण हैं। सूरदास जी श्री वल्‍लमभाचार्य के शिष्य, पुष्टिमार्गी-वैष्णब, भक्त थे । 
आपने श्रपने समस्त साहित्य में कृष्ण-लीलागो का ही गान किया है । सर-सागर, 
पाहित्य-लहरी और सूर-सारावली सूरदास जी के यही तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए है । 
चाहित्य-लहरी सूरदास जी के कूट पदी का सग्रह है, जो सभी सूर-सागर में यत्र-सत्र 
हुए मिलते हैं । सूरदास का हिन्दी-साहित्य में सूर्य अथवा चन्द्रमा होना सूर- 

सागर पर ही आधारित है । 

स्र-सागर की कथा श्रीमद्भागवत के भनुसार स्कन्धो में विभाजित हैं । पहले 
नो और अ्रन्तिम दो स्कन्ध भागवत से बिलकुल मिलते है । भागवत की सभी कथाओं 
का गान सूर-सागर में नही मिलता । कुछ कथाओो में कवि ने परिवत्तंन भी कर दिया 
है। सर-सागर के दशम्‌ स्कन्‍घ में श्रीमद्भागवत की छाप अवदय है, पर उसमें मौलि- 

कता भी बहुत पाई जाती है । इस स्कन्‍्ध में छन्दोवद्ध कथा के वीच-बीच में पद पाये 
जाते हैं । सम्मवत' पहिले कथा लिखी गई है भौर फिर स्थानानुकूल फुटकर पदो को 
कवि ने इस बूह॒द्‌ ग्रन्थ में रख दिया है। यही कारण है कि इन पदो में अनेको 
कथाभो की पुनरक्ति मिलती है । सूर-सागर के इस स्कन्घ में खडित, फाग और मान 
इत्यादि के जो पद मिलते है उनका वर्णन श्रीमद्भागवत॒ में नहीं मिलता । वह पद 


अं अभी एम 


३०६ प्रबन्ध-सागर 


भार्टो की कवित-टर्बया-पद्धत्ति (४) कबौरदास की तीति पम्बन्धी दोहा-पद्धति प्रौर 
(५) घायसौ इत्पादि की दोहा 'बौपाई-पदृति। इस प्रकार उप काख की यह पौच 
प्रचसित ध्ेलियाँ थो. बितमें कृमि प्रपप्ती कविताएँ सिखकर साहि्य के मंडार को 
भर रहे थे | “तुससीदास जी के रचता-विधाग वरौ सबसे बड़ी विध्ेषता गह है कि 
बहू प्रपनौ सर्ममुद्दी प्रतिमा के बल से सब के सौन्दर्य की पराकाप्ठा प्रपनौ दिम्प- 
बाश्ीी में दिखाकर सांहि्पिक क्षेत्र में प्रथम पद के प्रथिकारी हुए। हिन्दौऊविता 
कै प्रमी जानते है कि उसका प्रथ भ्लौर प्रमभौ शोरो सापाप्रों पर प्मार 
था । श्रजमाषा का लो माथय्य हम सूर-सागर मे पाते हे बही मापुर्य भौर भी ृद छत 
रूप में हम बीताबली प्रौर कृप्श-गौताबसी में पाते हैं। ठेठ प्रबणी का थो मिठास 
हमे जायसी कौ 'पदुमाबत' में मिश्नता है बही जातकी-मंगरस पार्जेतरी-मंसल बरबै- 
रामामण् प्लौर रामसन्ता-नहछू में मिलता है। मह सूचित करने कौ आवश्यकता मही 
कि से तो सूर का प्रवशौ पर प्रतिकार छा घ्ौर म लायप्ती का बजमापा पर । 
--पाज्ार्य रामचग्ज धुपल 
इस प्रकार हमने देखा कि धुलसीवास थी की सर्वागीणता इस ऊपर रिये बे 
धाजार से सर्वधा स्पष्ट हो छाती है। भरी तक हमसे पैसी प्ौर सापा पर दवौ गिषार 
किमरा है। जहाँ तक हौसी धौर भाषा का सम्बन्ध है हम तुशसीबास थी को साहिए्य कौ 
समस्द प्रयक्षियों में पूर्स सरलता के साथ साहित्य का पुश्चर धौर सुर्सस्कृत झप पार्व्को 
कै सम्मुख प्रस्तुत करते हुए पाते हैं। भ्रज॒प्रौर भ्थपी दोतों में रबना करने पर मी 


कप्ी भाषाप्रीं में लिचड़ो हो जाने का दोप साहित्प में हाँ प्रा पाया है। साहित्पिक 
निर्मशता के छाब-साथ भाषा भी प्रत्यन्त तिमश्ष है । 


साहित्व के सब प्रैयों का समात प्रशिकारी महाकमि सुशसीदास जीवत के 
सब प्रं्पों से भी पूर्णतया परिचित णा। णजौबत के सभी पहुमुप्रो पर कमि म॑ पृत्दर 
कम से प्रकाश डाला है। बाल-काल योघम श्रौर बृद्धावस्पा गा जिजए हमें मातस में 
मिश्रता है। अासकर्यश में बालकाज् प्रमोध्पाकांड में इसरप की ब॒यावस्वाौ 
दल शौर पौजत का तो विद्स्प ध्ाध्योपांत मिलता है! जीवन के सभी पहलु्पों पर 
प्रकाप्त डालमे के साथ-साथ जौबस की विविध परिस्थितियों को भी कि ते ध्रपगी 
तूलिका हारा रंगा है। खेश विवाह, बन-यमम सिलस विछोड, प्रातर्द्र कष्ट समौ 
भाजताधों का विशण कणिले किया है। क्रास्ज-सास्त्रों के प्रामः समी पुष्य हमें 
तुशसौदास जी के सादह्वित्प में मिलते हैं । शर्बो रसों पर प्रापते सुर्दर रचताएँ कौ हूँ! 
प्रापने पतेकों प्रफार के प्रश्॑कारों का प्रयोग प्रपतौ रचना में किया । 

हमने देखा कि मापा हँँसौ प्रौर सादिप्पिक इष्टिकोश ऐ महाकमि सुलसौदास 
वा साहित्प सभौ वदिप्ताप्रों में पूर्णता कौ पराकाप्ट को पहुँचा ढुभा है। पद 
छाद्ित्प के विषय पर भौर विभार करमा है। उस काज में साहित्प का विपय प्रधात- 
तबा मवित रहा है। भक्ति-तेज में नौस्दामी तुलसौदास थी ने राम मश्ति को प्रपताना 
परुष्यू राम-मच्ति के साथ प्ापनें सहिष्णृठा ले काम लिश! प्रौर कृप्प शिव इत्यादि 
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समी के प्रति श्रादर प्रदर्शित किया है। इस प्रकार भ्ापने भारत के प्रचलित सभी 
धर्मों में भ्रापने साहित्य द्वारा सम्मिलन की भावना को प्रचारित किया, जिससे भारत 
का जो हित हुआ उसे यहाँ नही लिखा जा सकता । तुलसीदास के साहित्म ने भवित- 
क्षेत्र में जो कार्य किया वह जनसाथारण के दृष्टिकोण से वेद-शास्त्रो द्वारा किया 
भी प्रतीत नही होता । इस प्रकार हमने पूर्ण-रहूप से परसकर देख लिया कि भाषा, 


शैली, काव्यात्मकता भर विपय के भ्राधार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण-रूप 
सर्वा गीणता पाई जाती है । 


संक्षिप्त 
१ हिन्दी भाषा के सभी रूपों पर तुल्लसीशास का समान अधिकार था । 
२. साहित्य की सभी प्रचल्नित शल्नियों में रूवि ने सुन्दर रचनाएँ फ्री हैं । 
३. जीवन के सभी पद्वलुओं पर फ़वि मे प्रकाश ढात्वा । 
४. फचि ने धामिक विचारों में सहिप्छुता होने के कारण उसका भसक्ति-विषय 
धाज भी सचे-प्रिय बना हुभा दें । 
९. कवि की सर्वांगीणता सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है । 


कवि सुर श्रौर उसका साहित्य 


२४१. “सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास”” यह पक्‍्ति हिन्दी पढ़ी-लिखी 
जनता में बहुत प्रचलित है। भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सूर पर गोस्वामी तुलसीदास 
को प्रधानता दी है, परन्तु इसमें कुछ सन्देह नही कि यह दोनो ही कवि हिन्दी साहित्य 

श्राण हैं। सूरदास जी श्री वल्‍्लभाचार्य के शिष्य पुष्टिमार्गी-वैष्णच, भक्त थे | 
मापने श्रपने समस्त साहित्य में कृष्ण-लीलामो का ही गान किया है । सर-सागर, 
भाहित्य-लहरी झौर सूर-सारावली सूरदास जी के यही तीन म्रन्य प्रकाशित हुए हैं । 
साहित्य-लहरी सूरदास जी के कूट पदी का सम्रह है, जो सभी सृर-सागर में यत्र-तत्र 
बिखरे हुए मिलते है । सू रदास का हिन्दी-साहित्य में सूर्य श्रथवा चन्द्रमा होना सूर- 
सागर पर हो आधारित है । 

सूर-सागर की कथा श्रीमद्भागवत के अनुसार स्कन्धो में विभाजित है । पहले 
नो झौर भ्रन्तिम दो स्कन्‍्ध भागवत से बिलकुल मिलते है । भागवत की सभी कथाओं 
का गाने सूर-सागर में नही मिलता । कुछ कथाओो में कवि ने परिवत्तेन भी कर दिया 

। सूर-सागर के दह्ामम्‌ स्कन्ध में श्रीमद्मागवत की छाप झवदय हैं, पर उसमें मौलि- 
' कता भी बहुत पाई जाती हैं! इस स्कन्ध में छत्दोवद्ध कथा के बीच-वीच में पद पाये 
जाते हैँ । सम्मवत' पहिले कथा लिखी गई हैं और फिर स्थानानुकूल फुटकर पदो को 
कवि ने इस बुह॒द्‌ ग्रन्थ में रख दिया है। यह्दी कारण है कि इन पदो में अनेको 
कथाओं की पुनरक्ति मिलती है । सूर-सागर के इस स्कन्ध में खडित, फाग और मान 
इत्यादि के जो पद मिलते हैं उनका वर्णन श्रीमदुभागवत्त में नहीं मिलता । वह पद 


हज 


इ०्८ प्रवशर-सागर 


कमि से स्वत सुप से लिक्षकर बाद में सूर-सागर में रखे हैं । 
सूर-सायर के दप्तम्‌ स्कन्ब को सूर-साहित्य का दर्पण मानना चाहिए सूर की 
बाल-शीलाप्ों में कालिय-दइमन श्ौर इसत-गर्ज-हरस के चिघरणणों में मी कमि की उत्तम- 
तम प्रतिमा के दर्शन होठे है । इन विधर्मों में कृषि से भागवत्‌ कौ कषार्भों का तदा 
कुछ सबीत कदाओं का बडुत मौलिक इंस से चित्रस्य किया है। इत वित्र्णों में मा 
बौय माबसाप्रों का प्रासौकिक बित्रगों के साथ समावेश हुप्ता है! 
सूर न कृप्प के बाल-लीला के भो लौकिक चित्र प्रंकित किने हैं बह हि्दी- 
साहि्प ही सहीं बरत बास शिज्ञात के पश्डितों का मत है कि प्रन्य साहिर्यों में मौ 
उड़ी समानता सहीं मिलती । कृष्ण कौ बाल-सौसा प्रौर तस्द-पप्तोदा का गात्तस्व 
सूरकी प्रमए निधियाँ हैं। उन्हें कबि ते प्रमूल्य रप्नों की माँति सूर-सायर में सजाकर 
रखा हुप्ा है। 'योस्थामी जी ने भी पीताबसी में आाश-शीसा को सूर कौ देखा देसी 
बहुठ प्रथिक विस्तार से दिया स्ठी । पर उसमें बाश-सक्षम भाजों धौर चेष्टामों की बह 
प्रचुरता नहीं ध्राई उसमे सूप-इर्पत कौ प्रचु रठा रहौ।" न्‍-शमचस छत 
बास-विज्रय के कुछ समूत देशिये--- 
१ सोमित कर शजनीत सखिये । 
घुरदम चक्षत रेलु तन मगिदृत मुख इपि छेप किये । 
२ सिखत्रत अक्षत बशोता मैया । 
अरबराप कर पति गदहाबति डगमराय परे पैया। 
स्पर्धा का देखिये डितता सुन्दर भाग है ? 
३ सेवा कबई बडइगी अटोरे 
डिती बार सोदि धूप पिपत मई पद भर्णा दे चोरी ।।| 
लूछो कद्ती बस्ध कौ बेनी अदों हो है प्वॉँबी मारी | 
घूर-साहित्प में बहा दात्सस्प का इतता सुख्दर विजस है बहाँ था ऊ्राए के भी 
दोनों पर्णी को छूब निमापा है। जब तऊ भौकृप्ण भोपुल में रहे उस समय एक इतर 
विज) श्य द्वार के गॉयोय-पत्त के धम्तर्तेद घाता है। बाल-सौला बात सीमा 
बास-सौता हए्यादि पर प्रमेश्ों खयोग-पत के पर कबि मे लिसे है। डिशोर ईस्प 
भी प्रमसीलाएँ भामषत्‌ में शूर ने लौ है परस्तु चौर-हरण इॉ्पादि सीताएं में 
शौखिवता का घमाष नहीं है। राजा को दवा लूर जी प्रषवी उपज है। शबा इप्एण 
थे: जिम धौर बिऐोडइ को गया में दि थे श्र जाए का सुरइरतवू-विरण् झ््पि है ! 
अब थौर शिवान होगों पत्तों क्र बटुत घनूडै प्ौर विस्वृश दिजगण सूर-जागए ॥॥ बितते 
हैं । रापा-7पाा के कप-बाएन के धनेवों ऐसे यह भ्र-तावर में सापे है शितर्मे डपगा, 


सह डापता घारिं दी प्रचुतता है। नेजों के प्रति झग़सस्म वा एफ विप 
अपे -. 


मेरे मेगा रिर॒ए दी देद बह । 
सींचप नैब-जौए दे सजजी ! म्च बनर हर छ 
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विगसति लता सुभाय-आपने छाया सघन भड़े । 
अब केसे निसवारो सजनी, सब तन पसरि छुई ॥| 
>< घ८ »< 
देख री ! हरि के चचल नेन । 
खजन, मीन, मगज, चपलाई, नहिं पठतर एक सेन ॥ 
> राजिवदत् इन्दीवर, शतदल्ल कमल. कुशेशय जाति । 
निसि मुद्रित प्रातद्वि बे विगपत, ये विगते दिनराति ॥। 
कालिदी-कूल पर रास का इतना मनोहर चित्रण कवि ने किया हैं कि उसे 
देखने के लिए देवता पृथ्वी पर उतर श्राये हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर तो 
गोपियो के विरह-सागर का वार-पार ही नही रहता । वियोग में वियोगिनी की जितनी 
भकार की दशा हो सकती है सभी का चित्रण कवि ने किया है । गोपियाँ कृष्ण को 
याद करती हुई वृन्दावन के हरे-भरे बनो को कोसती हैं--- 
मधुबन तुम सक रहत हरे ? 
विरह-वियोग श्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ? 
वियोग-वर्सन में चन्द्रोपालम्भ का सुन्दर चित्रण मिलता है। इस चित्रणों में 
पर ने नवीन प्रसगो की उद्भावना की है । सूर की विद्येषता है। कृष्ण-भवित धारा 
में वाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रहने केकारण केलि, विलास, रास, छेड-छाड, मिलन- 
विछोह, मान इत्यादि बाहरी बातो का ही चित्रण सूर-सागर में विशेष रूप से मिलता 
! वियोग वरोन में सचारियो का समावेश परम्परागत है, उनमें नवीन उपभाओो का 
अभाव है। शझ्रभ्यान्तर पक्ष का उद्धाठन सूर के भ्रमर-गीत में मिलता है। प्रेम- 
विह्धन गोपियों के हृदयों की न जाने कितनी भावनाओं का अनुठा चित्रण कवि ने 
अमर-गीत में किया है ? भावनाओं का तो यहाँ समुद्र ही उंडेल दिया है। यह सूर- 
अगर का सबसे मर्मेस्पर्शी भाग है । वाग्वैदग्घता भी इसमें पराकाष्ठा को पहुँच गई 
है । ऊष्व॑ गोपियो को ब्रह्मगशान का उपदेश करते हैं तो वह कहती हे-- 
थ निगु न कीन देस को यासी ? 
मधुकर हँसि सम्ुझाय, सौंद दे, बूकति साँचि, न हाँसी । 
इस प्रकार सूर ने अ्रमर-गीत में निगम र-उपासना का उपहास किया हैं श्रौर 
सगुणोपासना का प्रतिपादन | यह संगण शौर निग रा के सवाद कचि के मौलिक हैं, 
श्रीमद्भ गवत्‌ में नही मिलते | सूर की कविता का जो मौलिक अश हूँ वह कवि की 
श्रलोकिक प्रतिमा का दोतक है और शेप उन्दोबद्ध कथा में वह सौंदर्म नही भ्रा 
पाया जो मृक्‍्तक पदो में हैँ । सूर की कविता में बहिर्पक्ष प्रधान रहते हुए भी झन्तरग 
भावनाओं की कमी नहीं हैँ शोर उनमें श्शज्भार के साथ भक्ति की ही महानता मिलती 
है। विद्यापति इत्यादि की भाँति रीति की नही । यह सूर की प्रधानता है| नायिका- 
भेद, परकीया, भ्रभिसार इत्यादि विषयो पर सूर ने लेखनी नही उठाई। खडिता का 
विचार करते समय भी कवि ने झ्राध्यात्मिक पक्ष को ही प्रधानता दी हैं। कवि ने 
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कबि से रबतरभ बप से सिसकर बाद में मूर्-सामर में रसे हैं । 
मूर-सापर के इशम्‌ स्क्प को सू र-साहिस्य का इपेण मानता चाहिए सूए है| 
बात-सीछाप्ों में कातिय-इमन घौर इउ-गर्ब-हरथ के बिजर्ों में भी कबि की उतज- 
हम प्रडिता के दर्सत होते हैं। इस दिव्वर्शों में कबि ले मागजत्‌ की कपामों का ठवा 
बुछ सगीस कपाधों का बहुत मौलिक इंस से बिजण किया ई। इस 2विवर्जों में मा 
थौय भावतापों का प्रापौश्कि बिधरणों के साथ समायेश हुप्रा है । 
सूर मे दृष्प के बास-सीला के जो लोडिक विश प्रंक्ति डिसे है गह दिन्री 
साहित्य ही गहीं बरद बास-विजान को परिशितों का मत है कि प्रस्ष साहिए्यों में मौ 
उनकी समानता पहीं मिसेत्री | ह८पप कौ मास-सीसा प्रौर मम्इ-यघोदा का बात्तस्म 
सूर कौ प्रमर निपियाँ हैं। उन्हें कि मे प्रमू्य रल्नीं कौ माँति यूर-साएर में जाकर 
रखा हुपा है। 'मोस्वामीौ जी मे भी मौताबतती मे शास-शीला को शूर नी दैशा 
बुत प्रधिक विस्तार छे रिया सह्ी। पर उसमें बाह-सलभ भाणों धौर घंप्टाप्रों वी बई 
प्रचुरता नहीं धाई उसमे शप-दशत दो प्रचुरता रही।” -रामइख दर 
ब।स-भिभ्रभ के भुछ तमूने दैशिपे-- 
$ सोमित कर बदबणौत गिये । 
घुरदल अकृत रेनु तन सयिदृत मुख दपि छ्षेप किये । 
३२. सिलतचत अख्नत पशोवा मैथा | 
अरबराब कर पालि गदाजति शगमगाय परे पैषा! 
'स्पर्धा' का देखिये किशता सुत्वर भाव है ? 
३ मैया कर्बाई बढ़ौणी ओरीौ? 
किती बार सोहि दूध पिपत भहदै यह भर्जा दे घोरी ।। 
तू तो कहती “बक्ष' की बेबी न्‍्त्रों हूँ है छोँची भोरी 
सूर-साहित्प में लड्डं बात्तस्य का इतना सुर्दर विज है वहाँ श्र ज्ञाए कै भौ 
दोनों पक्षों को लूब निभाया है। जब तक प्रीकृप्ण योडुल में रहे उस समय तक घर 
चित्रण ख्पू जार के संयोग-पक्ष के प्रस्तभंत भाता है। बाल-लौला मालम लौता 
रास-लौपा इत्पादि पर प्रतेकों संयोप-पप्त के पद कपि थे शिखे हैं'। किशोए इष्स 
कौ प्र म-लीलाएं मागवत् पे सर ने लौ है परत्तु चीर-हरल इत्पादि लीक्षापधों में 
मौसिता का प्रमाव तही है | राबा की कषा सूर क्रो प्रपी उपज है। राजाकष्छ 
के मिलन प्रौर विछोड की कबा में कबि ते »य जार का सूश्र्तमू-चित्रण किया है | 
जाज सौर विजाब दोर्नो पश्षों पर बहुत घनूठे प्लौर विस्तृत चित्रण सूर-सामए में मिच्ते 
है। राधा-हष्ण के रूप-धर्पत के प्रगेकों ऐसे पद सृर-सापर मैं प्रावे हैं बित्तमें झषगा 
दोचिओं प्रौर कषत्पेशा भादि की प्रचुरता है। लेगों के प्रति सपाशम्म का पक चित्र 
मेरे मैचा बिरद कौ बेख बड़े । 
सींचव भैन-लीर के स्जनी ! श्र्ष पठपर सई ॥ 


हिन्दी के प्रधान सादित्यिछ और उनका साहित्य ३११ 


के साहित्य ने हिन्दी-साहित्य में क्रान्ति का सचार किया ओर एक बार विचार- 
घारा के दृष्टिकोण को ही बदल दिया | कवियों को कविता करें के लिए तवीन 
विपय प्रदान किये और गद्य-लेखको को गद्य लिखने और नाटक लिखने का मार्ग 
दिखलाया | मु शी सदासुखलाल, इन्शाप्रल्लाखाँ, सदलमिश्र ओर लल्लूलाल श्रपनी- 
प्रपनी शैली को लेकर आये परन्तु कोई मार्ग निर्धारित नही कर सके, इनके पचास वर्ष 
'पदचात्‌ राजा लक्ष्मणसिह और राजा शिवप्रसाद ने दो स्वतन्त्र शलियो को जन्म 
दिया। राजा शिवश्रसाद की भाषा उद्ू' और फारसी मिश्रित थी और राजा लक्ष्मश- 
सिह की सस्कृत-मिश्रित ठेठ हिन्दी । सवत्‌ १६३० में इन दोनों धाराओं का मध्यवर्ती 
भार्ग ग्रहण करके साहित्यिक क्षेत्र में भारतेन्दु वाबू हरिव्चन्द्र ने एक सुसचालित मार्ग 
अस्तुत किया भर अन्य लेखको के मार्ग-प्रदर्शन की ओर भी उन्होने ध्यान दिया । 
आपने भाषा में से प्रान्तीय शब्दों को निकालकर एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिसका 
क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ । वाक्यो का भी पृथकू-पृथक्‌ करना आपने प्रारम्भ किया। 
एक में एक गू'थते जाने की प्राचीन प्रथा को आपने तिलाजलि दे दी। भारतेन्दु जी 
ने जहाँ गद्य के लिए खडीबोली को श्रपनाया वहाँ पद्म के क्षीत्र में उन्हें ब्रज-माषा 
डी मान्य रही | इन्होने ब्रज-भाषा के प्रयोग में 'विहारी', 'घनानन्दां इत्यादि की माँति 
रब्दा को तोडा-मरोडा नहीं। आपने गद्य और पद्च दोनो में ही सरल-सुबोव-भाषा 
शैली को जन्म दिया। भाषा के सभी झूपो में एक ऐसा सामजस्य स्थापित किया कि 
जिससे भापा मेंजकर एक व्यवस्थित रूप में झा गई । माषा को सरल रखने की ओर 
उनका सर्वदा ध्यान रहता था। इस प्रकार हमने देखा कि भारतेन्दु बाबू ने हिन्दी को 
इक नवीन मार्ग दिखलाया और नयी शैली, नयी भाषा और नये विषयो के साथ वहें 
शिक्षित जनता के सामने आये । 
भारतेन्दु जी की मृत्यु ३५ वर्ष की अवास्था में हो गई थी। इसी छोटे से 
जीवन-काल में आपने हिन्दी-साहित्य को अ्रमूल्य नि्चियाँ प्रदान की । गद्य का सव्वे- 
अथम प्रचुरता के साथ प्रयोग झापने अपने नाटकों में किया | अपनी "नाटक नाम की 
पुस्तक में उन्होने लिखा है कि हिन्दी में झ्रापके नाटकों से पहले केवल दो ही नाटक 
उपलब्ध थे, विश्वनाथर्सिह का “भानन्द-रघुनन्दत नाटक और गोपालचन्दजी का, 'नहुप- 
नाटक! । वह दोनो ब्रजमाषा में थे | भारतेन्दु जी ने १८ नाटक लिखे है। इस 
सख्या के भ्न्तगेंत मौलिक और अनुवाद सभी नाटक झञ्रा जाते हेँ। यह सब निम्न- 
लिखित हैं -- 
मौत्तिक-.. है 
वैदिक हिंसा हिस्ता न भवति, चन्द्रावली, विषस्य विषमोपधम्‌, भारत-दुर्द शा, 
नोलदेवी, श्रवेर-नगरी, प्रेम-जोगिनी और सती-प्रताप (अ्रधूरा)। 
अलनुवाद--- 
विद्यामुन्दर, पाखड-विडम्बना, घनजय-विजय, कपू र-मजरी, मुद्राराक्षस, सत्य 
छूरिश्चन्द्र शौर भारत-जननी । 


हि ऋश्का आए १६%. 
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काम्य-घ्राएत का प्रयोग भवित कौ पुष्टि के लिए किया है उसे गिपव मानकर गहँ। 
सूर के श्रृ सार में भ्राप्पात्मिक पक्ष प्रपात ड्ोने के कारण सूर की गोपियों के चरित्र 
उतने विकसित तहों हो पाये जितठते ऐसे प्रधिमाप्तासी कवि हारा होने चाहिए भे। एंवा 
क प्रति उनमें ईर्ष्या होने के स्थान पर उस्टी बह राषा की सुल्दर छवि पर मोहित हो 
जाती हैं । 

धृर-सामर में प्रभग से रखे हुए पर प्रतौष्त होने पर मौ प्रबस्थात्मकता मित्तही 
है। बीतारमकता गौर प्रगरथाए्मछुता का सृम्दर सम्मिभश हमें सृर-स्ागर में मिप्रणा 
हैं। पर-सामर में क्रमणठता की कमी महीं है । क्रम पर कदि ने घ्यान रिनरा है! 
पुंटकर पद बिलकुल पूथक हैं। 

पस्ठ में हम यही कहूंसे कि पूर जैसा बात्सस्प भौर भ्रृमार का कवि जिसने 
पूर्ण मक्ति-सागनार्ों सै भोत-मोत होकर भ्पता साहित्य-शुजत किया हो कोर 
प्रस्प कबि तहीं हुप्ना। सूर के धाहित्प पर हिन्दी को प॒र्रिमात है भौर गात्पत्य- 
दिजणा मेँ सूर-सावर के स्वाभाविक पद उच्चतम साहित्य कौ शेणौ में रसे था 


शंकते है । 
संक्षिप्त 

$ दिव्ी-साहिए्य में सर भौर सर-साहित्प का स्थान डिलेन है । 

२ सर की रचमापे और डर सर-सागर की विशेषता । 

३ सूर-सापर का बशय्‌ स्कश्थ डसकी मीछिकठा और विरोध साहित्किक 

। 

३ घूर का पझ्रल्तरंश अर बहिरंग चि७च् | 

श सर के रूगार में रीति-साषबा ल होकर मक्तित की साथत्य कादी 
एाथा्ण है । 

९ शपस॑ंशइर 


भारतरइु प्लौर उमके साटक 

१७९, सायुतिक हिम्दौ-साहित्प का जन्पदाता हम भारतेस्वु बाबू हरिक्चरड को 
जानते हैं। भारतेतत्‌ जौ मे प्रपम हिन्शे पद प्लौर प्च कौ मापा का 
किया दृसरे लबौत विचारणाए का बह साहित्य हिल्दी को प्रदमम किया बो रौठि- 
कालीन प्रवृत्तियों परे प्राष्छादित नहीँ था तौसरे प्त के साव-दी-साव बच्च नें 
दोचकता पैदा करके हिल्दी पाठकों तथा लेक्षकों का प्यात इसकी भौर प्राकदित किदा 
लौबे घापने ताटकौं कौ मौजशिक रचता को तब पतृषार करके हिल्दी में रंयर्म्र के 
झाते कौ सम्मावता को प्रस्तुत किया सौर पाँचर्द सापने सपने साहित्य हार वेश-सैंगा 
धौर एमाज-पूचार का सटीक्ष लगता को दिया । प्रगृत्ति के प्रति मौ शबीय वृष्टिकोरा 
क्रो पापते साहित्य में उच्ृस्थित किया । 

इस जरकाए हमने रैखा (कि बढ़ बुय ऋ्ति का थुय है। शाएटेप्दू बाबु हरित 


दिन्दी के प्रधान साद्वित्यिक और उनका सादित्य ३१३ 


जीवन के अधिक निकट पहुँचने लगे। 

(८) राष्ट्रीय विचारावली ने भी ताटको में स्थान पाया । रगमच पर नाटकों 
के भाने से भाषा का अच्छा प्रचार हुआ । 

(६) समस्यात्मक नाटकों का भी श्रीगरणथ इस द्वितीय युग में मिलता है । 


सक्षिप्त 


(६, १ भारतेन्दु जो का भाषा-परिसार्जन, हिन्दी-उदू' का मध्यवर्ती सार्गे महण 
ना श्र गद्य को एक व्यदस्थित रूप ठेना। 
२ हिन्दी-साहित्य सें रगमच द्वारा एफ क्रातिफारी युग का श्राना । 
_है नई सापा-रोली, नवीन विधय ओ्रोर नत्रीन रूप-रेखा के साथ नाठकों का 
ह्न्दी से उदय | 
४ पश्चिम शऔर पूर्व के प्रभावों का सामजस्थ । 
९ भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम सफल नाटककार हैं । 


जयद्ंकर 'प्रसाद' श्रोर उनके नाटक 


२४३. प्राचीन प्रचलित सब प्रण्णालियो के ब्रधनी को नवीनता के विस्फोट से 
पफेंदम उडाते हुए वाव्‌ जयशकर 'प्रसाद” जी नाटकीय क्षेत्र में आाये। प्राचीनता को 
“ड़ करने का तात्पर्य यह कदापि नही है कि उन्होने भारतीय सस्क्ृति का आपने 
भाटको में ध्यान नही रखा। जहाँ तक्र प्राचीनता का यह श्रर्थ लिया जाता है वहाँ तक 
_ए तहा जा सकता है कि भारतीय प्राचीन सस्कृति का प्रतिपादन और अपने साहित्य 
+ समावेश जितना वावू जयशकर 'प्रसाद' जी ने किया है उतना इस युग के किसी 
भन्‍्य लेखक ने नहीं किया । जयशकर 'प्रसाद' जी ने झपने नाटकों के कथानक विशेष 
_प से भारत के प्राचीन इतिहास से ही लिये हैं। जो काल्पनिक भी है। उनमें भी 
प्राचीन भारत की ऋलक स्पष्ट दिखलाई देती है, पर जहाँ तक नाट्य-शास्त्र के नियमो 
सम्बन्ध है आपने उन्हें एक दम ढीला कर दिया। ऐसा करने से आप नवीन- 
पुग के प्रवृत्तेक कहलाये। 

, अजात-शत्रु', 'स्कन्दगुप्त', कामना”, 'चन्द्रगुप्त' इत्यादि श्रापके विशेष 
गटक है। इन नाटको में आपने बुद्धकालीन सस्क्ृति का चित्रण किया है । लेखक को 
उसमें बहुत सफलता मिली है । 

विशेष जयशकर 'प्रसाद! जी के नाटकों का महत्त्व केवल साहित्य के ही क्षोत्र में 
विशेष निखरे हुए ढंग से अ्रनु मानित किया जा सकता है । रगमच के विचार से भापके 
शक अधिक सफल नही हो सके । पांत्रो का आपने बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण 
किया है । अत न्दो का समावेश शझ्रापके चित्रण में ख़ब मिलता है । आपके नाटकों 

साधा बहुत क्लिष्ट है। आपने भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । 
तावू जयशकर 'प्रसाद” जी पर जहाँ तक शैली का सम्बन्ध है, वगला और 


३१२ प्रथम्प-सागर 


भाग्तेग्दु जी ते जीबत के कई क्षेत्रों से सामप्री सेकर इस माटकों का सृद्धत 
किया है। “चर्द्राजसी में प्रेम-धत्व की प्रधानता है तो शीस्त-जैबी' में एक 
बत्त सिशा है। भारत-इर्दपा' में बेश को इसा का पित्रण है तो विफल 
विषमौषघम' में रजबाड़ों के कुचक्रों का प्रदर्शन किया ममा है। 'प्रेम-जोमिती' में 
घर्म भौर समाज क॑ पाखए्ड का साका खीचा हैं | इस प्रकार समाज धर्म प्रेम 
राजनीति प्रौर इतिहास समी दिध्ाप्रों कौ प्रोर नाटककार का घ्यान बहुत ब्यापकता 
के साथ गया है । 

मारतेम्दु थरौ मे शैसी के क्षेत्र में मध्यगर्ती मार्म प्रहण किया है। उन पर दंगा 
का भी प्रमाव पड़ा प्रौर संस्कृत का सी। इसलिए ततो उन्होंने प्राचौम सुट्ियों में 
बाबर प्रपने ताटकों को पकुचित ही बनाया भौर म ही भबीन में फेंसकर प्राची 
रूढियों से प्रपते साटकों को रुषंणा मुक्त ही कर दिया । बैंगसता के लाटक पंदेजी के 
प्रभाज से प्राचीतता को एकदम सिलांजलि दे चके थे | ठस प्रणासी को मारतेस्चु गायू 
थे पछन्थ नहीं किया । 

भारतेम्बु ली के माटकों को र॑गमेच्व पर स्थान मिप्ता प्रौर उसका प्रचार भौ 
हुमा । साहित्पिक छोत्र में उनका विश्वेष मात रहा। हिन्दी-साहित्म में प्तापने एक 
लबीस थारा का संचार किया शौर प्रम्य विध्ाओप्ों के साब-साम शाटरू-साहिए्य की 
विमेष प्रचार प्रापके ह्वारा हुपा। भारतेस्य आायू को हम द्विल्दी का प्रअम सफल ताटक 
कार कह सकते है। प्रापते पद्दिचम प्रौर पूर्ण के भावों का सामंजस्य करके एक सी 
प्रगति हिन्दी-साहित्प को प्रदात की । मारहेन्वु-सुप का लादम-साहिंष्प निम्शलिखित 
विप्येषताएँ लेकर हिन्दी-साहिष्य मे प्रभतौर्गा हुमा | 

(१) प्राचीन प्रस्पासियाँ भौरे-बीरे परिबर्शित होती चली जा रही थीं ! सार्टो 
के पात्र देवताप्रों के स्थान पर इसी छसार के ममुष्य बनसमे श्षमे वे । 

(२) नाटकों में दैबी-चमत्कार प्रदर्शित करमे कौ प्रपेश्ना बास्तबिक घत्य का 
स्पष्टीक रण करता ल्ेश्षक प्रपता क्तंब्प समभजे लगे थे | 'मारत-बु्ंसा' इसका ए्यर्शठ 
उदाहरण है। 

(१) माद्यपास्त्र के तियम भौ बौरे धीरे ढीसे पड़ते ला रहे थे। स्वच्काश 
रूप से स्पप्टीकरण करना लेखक प्रपना कर्ततश्य सममते थे। 

(4) शाटक र॑णर्मच के गिचार से लिखे क्षामे सगे ले थ कि केवस पारस 
साहिए्य की ही पू्ि के सिए । 

(४) वाटकों में पथ कौ प्रपेशा पत्त को प्रभागता दी लाने सयी णी। 
दिजे'दसाल राय के शाटकों के प्रगुवादों का इस गध-लेखन की प्रणासी पर विशेष 
प्रमाव पड़ा। 

(६) माटकों के कथषनोपकणतों में स्वोमाविकता प्राने लयौ बौ। सेजकों थे 
एबामाविकता का जिप्लेप रूप सै सम्मान करना प्रारम्म कर दिसा बा। 

(४) सामाजिक चिजणों कौ प्रौर मी सेशकों का घ्याद गया प्रौर बह सांग 


हिन्दी के प्रधान साहित्यिक भोर उनका साहित्य ३१३ 


जीवन के भ्रधिक निकट पहुँचने लगे। 

(८) राष्ट्रीय विचारावली ने भी नाटको में स्थान पाया । रगमच पर नाटकों 
के आने से भाषा का अच्छा प्रचार हुआ । 

(९) समस्यात्मक नाटकों का भी श्रीगणेण इस द्वित्तीय युग में मिलता है । 


सक्षिप्त 


) भारतेन्दु जो का भाषा-परिमाजन, हिन्दी-उदू' का मध्यवर्ती मार्ग अह 
ना झोर गद्य को पुक व्यदस्यित रूप देना । 

२ हिन्दी-साहित्य में रगमच द्वारा एफ क्रातिकारी थुग का आ्ाना । 

३ नह सापा-रशेली, नवीन विधय श्रोर नवीन रझूर-रेखा के साथ नाटकों का 
हिन्दी में उदय । 

४ पश्चिम ओर पूर्व के प्रभावों का सामजस्यथ । 


९ भारतेन्दु हिन्दी के प्रथम सफल नाटककार हैं । 
जयद्ांकर प्रसाद श्र उनके नाटक 


२४३. प्राचीन प्रचलित सब प्रणालियो के ब्रधनी को नवीनता के विस्फोट से 
एकदम उडाते हुए बावू जयशकर 'प्रसाद' जी नाटकीय क्षेत्र में श्राये | प्राचीनता को 
नष्ट करने का तात्पयें यह कदापि नही है कि उन्होने भारतीय सस्क्ृति का भ्रापने 
नाटको में ध्यान नही रखा । जहाँ तक प्राचोनता का यह श्रथे लिया जाता है वहाँ तक 
यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्राचीन ससस्‍्कृति का प्रतिपादन और अपने साहित्य 
में समावेश जितना बावू जयशकर 'प्रसाद' जी ने किया है उतना इस युग के किसी 
अन्य लेखक ने नही किया । जयशकर “प्रसाद जी ने अपने नाटकों के कथानक विशेष 
रूप से भारत के प्राचीन इतिहास से ही लिये हैं । जो काल्पनिक भी हे । उनमें भी 
प्राचीन भारत की लक स्पष्ट दिखलाई देती है, पर जहाँ तेक नादय-शास्न्न के नियमों 
का सम्बन्ध है झ्ापने उन्हें एक दम ढीला कर दिया। ऐसा करने से श्राप नवीन- 
युग के प्रवृत्तंक कहलाये । 

'अजात-शत्रु, 'स्कन्दगुप्त, कामना, “चन्द्रगुप्त इत्यादि आपके विशेष 
नाटक हैं | इन नाटको में भापने बुद्धकालीन ससस्‍्क्ृति का चित्रण किया है। लेखक को 
इसमें बहुत सफलता मिली है ! 

जयशकर “प्रसाद! जी के नाटकों का महत्त्व केवल साहित्य के ही क्षेत्र में 
विदश्येष निखरे हुए ढग से श्रनु मानित किया जा स़कता है। रगमच के विचार से झ्रापके 
नाटक प्रधिक सफल नही हो सके । पात्रों का आपने बहुत मनोवैज्ञानिक चित्रण 

किया है। अतद्व/ नदी का समावेश आपके चित्रण में खूब मिलता है । आपके नाटकों 
की भाषा बहुत क्लिष्ट है | आपने भाषा में तत्सम हब्दो का प्रयोग किया है । 
बाबू जयशकर “प्रसाद! जी पर जहाँ तक शैली का सम्बन्ध है, वगला और- 
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जश्४ प्रबन्न-सागर 


अग्रेी साहित्प का बहुत प्रमाव पड़ा है। पापने पूर्वी ढॉँचे में भारतठीज संस्कृति को 
इतने सुल्दर डप से डाला है कि बड हिस्दी-साहिह्य के सिए एक बेन गन "या है। 
भारठीय नादूय-आ्वास्‍्त्र के निवर्मों के बन्पर्तों से भपने को मुक्त करठे,हुए भाप भागे बड़े 
और प्रपती एक मदीन सी का ह्िस्दी में प्राविष्कार दिया | इस एली को बाद में 
भागे बासे सभी माटककारों ने प्रपताया है। मह परिवर्त्तत का युम भरंत्रक्षी साहित्प मं 
मी प्राया षा परस्तु मारत के पराषौत होगे के कारस यह शहर भारत में बहुत पीछे 
भा पकी । छयद्॑कर प्रसाद ली ने प्रपते ताटकों का क्रम सगीत रखा | पत्च का स्वान्‌ 
गद्य ने सफसता से प्रपता छिया | गात्तलाप कविता में त चलकर बद्द में चशते सभे 
भर नाटकों का संगीत से सम्बन्ध विच्छेश त हो इसलिए साटकों में सौतों का प्राजिं- 
छकार हुप्रा । ताटकों के लिए शाब्‌ कर्सकर प्रसाद' जी गे गीत लिश्े परस्तु दुर्भास्प- 
अद्य उन मौतों का असार लगता त$ म हो सका। यहाँ यह समझ लेहा भ्विक अपयुक्त 
होगा हि इस युय में साहित्य भ्रौर समाज दो पथक गह्तु ब चुके बे। भारत की 
परशाधीतता इसका प्रबवान कारण थौ। गदि उस काल में मौ प्राज की स्वत सरकार 
कौ भाँति रेडियो पर जमर्सकर 'प्रसाश' के गौल गामे बये होते शो कोई कारण ष्ड्ी 

जा कि जयसक ९ प्रसाद का सादि'म जनता का साहिष्प स हो जाता । परखु परा 

भौमता के कारण साहित्प पौर समाज दूर-भूर रहते रहे । 

जपपंकर “प्रसाद” कौ समाज महीं समझ पामा भौर न ही प्रपता पाया परल्यु 
साहित्विक बरतों ते उन्हें प्रपतामा सिर-प्रॉखों पर रखा प्रौर हिन्दी-साहित्व की उत 
अमर सिति को सुम्दरता से मात-पूर्जरुा सणाकर उसकौ पूणा कौ । 

बाबू जयप्रकर 'प्साद! ली ने पभ्रपने ताटूय-साहित्प हाए हिल्दी-याटकडारों 
क सम्मुश् एक मार्ग रखा भौर उस पर अलते बाले धनेकों शाटककार भ्ाज दिलदी 
साहित्य कौ सैबगा कर रहे है | जयशंकर त्रसाद जौ के ताटकों ते जिस धारा को घस्म 
हिना उठमें तिम्तलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं-.- 

(१) तादय-सास्त्र के तियमोँ में से तम्मदतः एक प्राण ही बाकी रह सभा होगा | 
झछतका कम शीत है। भंद प्र दस्य के स्‍्वातों पर केवल शम्बर डासकर ही काम 
चला जिया गया है । 

(१) सिनेमा के प्रानि्मणय के कारण प्राण वह भी प्रावश्यक नहीं ध्ममझका 
जाता ही केडल उस्हौ बटताप्रों को प्रपने शाटकों में रखे कि जौ र॑गमंत्र पर शिक्षताईँ 
जा सर्क | 

(३) पच् कै सलाम पर केवल कृछ पौत मात्र लाटकों में बाकी रह बे हें! 
आमभस्त ताटक पद में ही लिक्षे थाते हैं । 

(४) कथोपकणनों में 4ए स्वाथादिकता पाएँ जाती है । 

(५) मध्यघर्ष कौ समस्याप्रों को सेकर जिेद सप से भाटकों कौ कषाएं रसी 

प्यात्ती ई | इसा बर्म के बाजों का विजणा गिविन बरिस्थित्तिपों में मिलता है । 
(६) छिल्री वा रंबम॑ब धुत पत्रिक लकशता सहीं था सका। सिदेगानहोज में 


हिन्दी के प्रधान साहित्यिक कोर उनका सा द्वित्य ३१५५ 


हिन्दी पूर्ण सफल है और साथ-ही-साथ हिन्दी के नाटक श्रौर गीत भी । 

(७) लम्बे-लम्बें नाटक न लिखे जाकर छोटे नाठको की प्रणाली चल रही है! 

छोटे ही नाटक लिखें जा रहे है । तीन श्रक के नाटक शभ्रच्छे समझे 

जाते है । 

(८5) इन नाटकों पर बेंगला और अग्रेज़ साहित्य का प्रधान प्रभाव हुआ है । 
'सैस्केत का प्रभाव सी कम नही कहा जा सकता परन्तु यह एक स्थान पर जाकर रुक 
जाता है । 

हिन्दी-नाटक-साहित्य का भविष्य वहुत श्राशापूर्ण है । नये लेखक दिन-प्रति 
दिन एक-से-एक नवीन रचना लेकर सामने झा रहे है । उनकी रचताओझो में विशेष 
हुप से समाज की समस्याओं के चित्र भरे हुए होते है । आज का समाज चाहता भी 
ऐसे ही नाटक है । भ्राज का साहित्य केवल कला के लिए नही रह गया है, वह वो 


देखता है उसकी उपयोगिता | केवल नाटक ही नही वरन्‌ इस समय का सभी साहित्य 
उपयोगिता की ओर वढ रहा है । 


सक्षिप्त 


उनमें समाज की ग्रवतियों का सूच्म निरीक्षण है । 
मनोपेज्ञानिक चित्रण हैं । 

धमिनय करने के योग्य कथानक है | 

समाज झौर व्यक्तियों को चल देने दाली कथा है। 
सरसता के लिए मधुर गीत हैं । 

भाषा घरल, सरस और उच्चारण में मधुर हे ! 
मध्य वर्ग का चित्रण । 

नाटकों में कथोपकथन के लिए गद्य का प्रयोग हे । 


प्रेमच न्द की नवीन उपन्यास-धारा 


२४४ हिन्दी में कथा-साहित्य का नवयुग मुशी प्रेमचन्द से प्रारम्भ होता हैं ॥ 
मुशी प्रेमचन्द पहले उपन्यासकार हे जिन्होने तिलस्म और श्रय्यारी को छोडकर 
समाज की समस्याओं को अपनाया । आपने उपन्यास-साहित्य के श्रभाव को पहिचाना 
आओर अपने मरसक प्रयत्नों द्वारा उस भमाव फो दूर कर दिया। हिन्दी के वत्तंमान 
'कथा-युग को शैली के विचार से तीन घाराभो में विभाजित कर सकते हैं । इन तीन 
'घाराझो के प्रवर्तक मुशी प्रेमचन्द, वावू जयशकर “प्रसाद श्लोर पाण्डेय बेचन शर्मा 

'उग्र' हैं 

प्रथम धारा के प्रवत्तेक मु थी प्र मचन्द है । इस घारा के लेखकों ने उदद'-मिश्चित 

चलती हुई मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है । वह भाषा उपन्यासों फे लिए 


में ऐसी ए बहुत 
उपयुक्त है । एक रवानी इस भाषा में ऐसी पाई जाती है कि पाठक किसी सस्ते की 
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&१४ प्रजल्भ-सागर 


'भंग्रेज़ी साहिल्‍्य का बहुठ प्रमाव पड़ा है। प्रापसे पूर्गी हाँचे में भारतौय संस्कृति की 
इतमे सुख्तर रूप सै हासा है कि बह हिस्दी-साहिए्प के लिए एक बेत बा मया है। 
मासतीय नादय-प्लास्त्र के मियर्मों के बन्पनों से ध्रपने को मुक्त करते हुए प्राप भावे बढ़े 
प्रौर प्रपपी एक शजीस धशी का हिन्दी में भ्राविष्कार किया | इस झ्ोशी को गाद में 
प्रामे दाले सभौ ताटककारों से प्रपनाया है। यह परिवर्तेत का युग प्रेंड की साहित्य मे 
नमी धागा था परस्धु मारत के पराबीन होसे के कारण यह शहर मारत में बढुत पीछे 
प्रा सकी | अप्शंरूर प्रसा” थी मे प्रपते धाटकों का क्रम तजीत रखा | पद्म का स्वान 
अच मे प्रफलता से भपता लिया। बा्तलाप कमिता में द चलकर बध् में चशने समे 
और साटरकों का स॑गौत से सम्बस्ध गिरकर त हो इसलिए ताटकों में यौतों का प्राविं- 
ल्कार हुप्रा । लाटकों के लिए बाबू जयशंकर प्रसाद! थी मे मीत शिक्षे परतु दुर्माप्प- 
जप राह गौतों का धसार जनता तह मे हो सका । महाँ पह घर सेना प्रपिक उपगुक्त 
होधा दि इस युग मैं साहिस्प भौर समाज दो पृथक बस्तु बम चुड़े घे। मारठ की 
परापौगता इसका प्रवान कारण नौ। मदि उस काल में भी प्राय की स्वत/्त्र सरकार 
कौ माँधि रेडिपो पर जयप्तऋर “प्रसाद' के गौत गायसे पये होते 6ो कोई कारण 5।4| 
वा दि जयशं ड़ ए अताद का पावतिख जतता का साहित्य मे हो जाता | परशखु पणए- 
बीचता के कारगर धाहित्प सौर समाय दूरनतूर रहते रहे । 
अमशकर 'प्रसाइ' को समाज तहीं समझ पाया भौर सही प्रपता पाया 'रफप्पु 
माहिरियक् जर्गों से उरहें प्रपाया सिए-प्रॉों पर रला स्‍शौर हिम्दी-साहित्य वी रुप 
प्रमर निर्ि को भुख्पठा से यात-पूर्षद्त सबाकर उसकी पूजा कौ । 

बाबू जयपंझऋूद प्रसाई' जी मे पपने सादम-साहित्य हारा हिल्दी-दाटककारों 
के सम्भुध एक मार्ग रपा शौर उस पर अलमे बाले शमेड्ों साटककार भाग हिरी- 

साहित्य गौ सेबा कए रहे है। जपर्श 7 प्रसाद जी के साटकं से जित पारा को जन्म 
'पिपा झा गिम्नलिखित दिशेवताएँ पाई जाती है--- 

(१) हाट प-शास्‍्त कै मियरमों में स सम्मबत' एक धाप ही बाकी रह समा होगा । 
छत्का बम सबीत है। भ्रंक प्रौर इृष्य के स्पागों पर केशल सम्बर डालकर ही कयस 
अला लिया भगपा है । 

(३) शिलेमः कै प्राविर्जाव के कारण [धाज बह भी पाजगबक गंदी समय 
जाता हि वैबत उरदीं घटनापों को घपने साटकों में रसें कि जो रंगमंच पर दिसिलाएँ 
जा भक | 

(3) पए के शाप कर केबल बृछ थौत मात्र बाटषों में बाद रह गये हैं । 
आजर्श साइफक बए मैं ही सिसे जाते हैं । 

(८) दचुपएपुचजों मैं बूटी पदाशविषता भाई छाती है । 

(४) मष्यदर्द की झजस्शाएों को शेर दितेष क्य हे शाएकों कौ कषाएं रकी 

खाभी है । इता वर्ष के गारों वा विज्र॒लत विदिद परिरिबितिदों में शिलवा है | 
(६) छछिरी दा रंगर्भध बुए धव्ित सकलता तहीं दा खड़ा । सिनेगा-रोज मैं 


हिन्दीं के प्रधान साद्टित्यिक ओर उनका साद्वित्य ३९७ 


प्रेमचन्द ने उपन्यास-साहित्य में ही नही, हिन्दी-पडित समाज में भी एक 
सामाजिक ऋन्ति पैदा करदी । श्रापक साहित्य को हम कथा की ही वस्तु न मानकर 
यदि मानव जीवन की आवश्यकताओं की वस्तु मान लें तो लेखक के साथ श्रधिक न्याय 
होने की सम्भावना हो सकती हैं । 

प्रेमचन्द के चिशणो में समस्याओं के चित्र है झौर प्रेमचन्द के उपन्यासों में 
मारत की वास्तविक दशा की माँकी है । अ्रयने समाज के सम्पर्क में श्राने वाले प्रत्येक 
अकार के व्यक्ति का चरित्र-चित्रण म्‌ शी प्रेमचन्द ने किया है । प्रेमचन्द ने अपने सब 
>नन्यासो में एक भी पूर्ण पात्र न देकर अनेकों पात्र दिये हे । किसी एक प्रकार के वर्ग 
मे पुस जाना ही झ्रापके साहित्य का उहेशय नही था बल्कि जीवन के सव पहलुओं को 
भकिना आपका मूल उद्देश्य था। 

भ क्षी प्रेमचन्द ने साहित्य की केवल एक ही दिशा में रचनाएँ की है श्रौर उस 
दिद्ा में भ्रपना एकाक्री स्थान बनाय। है । आपने राष्ट्र की जो सेवा अपनी लेखनी द्वारा 
की है वह श्रनेको प्रचारक भी प्लेटफार्मों से चिलला-चिलला कर नही कर पाये । हिन्दी 
उपन्यास-क्षेत्र में यह प्रथम सफल लेखक है । 


मुछ्ती प्रसमचन्द की कहानियों 


२४५ मु शी प्रेमचन्द ने हिन्दी में ढाई-तीन सो कहानियाँ लिखी हैं श्लौर इन 
कहानियों में समाज, राष्ट्र भ्रौर व्यक्ति के श्रनेको गो को स्पष्ट किया है, जीवन 
की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है । प्रेमचन्द ने भ्रपतो कहानियो में पूर्वे 
ओर पदिचिम दोनो की समस्याओरो का सामजस्य, कलात्मक दौैली और विचारो के 
आधार पर किया है । इनकी कहानियो को किसी एक विद्येष शैली के शभ्रन्तर्गल 
जैकर हम विचार नहीं कर सकते, क्योकि इनकी श्रनेको कहानियों का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है । 

प्रेमचन्द भारतीय सस्क्ृृति में पले थे ) वह सस्क्ृति के मूल स्रोत श्रौर उनकी 
विभिन्‍न घाराओ से भली भाँति परिचित थे । भारतीय सस्कृति के अ्रन्तगंत प्रघानता 
ऊव्य के वहिरग की न होकर अ्रन्तरग की रहती है । काव्य की श्रात्मा को वल देकर 
उसमें श्रध्यात्मवाद की पुट भरा जाना अनिवार्य हो जाता है। प्रेमचन्द अपनी कहा- 
नियों में दैवी गुण लाकर हमें श्राध्यात्मिकतता की ओर ले जाते हैं| प्रेमचन्द की 
इस दैंविक भावना को प्रस्तुत करने में भारतीय भ्रध्यात्मवाद की कलक मिलती है । 
उमचन्द ने पदिचमी ज्ञान-विज्ञान की कलो में भारतीयता को पिसने से बचा लिया । 
“मचन्द ने पदिचम की भच्छाइयो को अ्रपनाया, श्रांख मीचकर श्रन्घो की तरह उनके 
पीछे नही दोडे । 

....._ अमचन्द की कहानियो को हम कई सागो में विभाजित कर सकते है । उसकी 
ऐतिहासिक कहानियाँ सास्क्ृतिक दृष्टिकोण के भरनन्‍्तंगत झातो हे इस प्रकार की 
फैहानियाँ लिखने में बह उतने सफल नहीं हो पाये जितने जयशकर 'प्रसाद', क्योंकि 


१३१६ प्रथम्प सागर 


प्रारम्ण कएके छोड़ने का माम नहीं से सकवा। इस बारा के भेक्षकों को विशकुत्त 
शबीन नहीं कहा जा सकता । उप पर प्राअओीनसता का काफ़ौ प्रभाग है। दक्तियानृसौपन 
उनमें से समाप्त मही हो पा था । 

पमाज की समस्पाप्री को हौ इस घारा के सेशकों से प्रपती लेखनी का विषय 
बनाया है परन्तु इन्होंने समाज का बहू स्पष्ट बितश्रण गहीं किया थो बर्सान लेखक 
चाहता हैं या बर्यमान प्रगतिबाद जिसके पीछे हाथ घोकर पड़ा है | 

प्रमचन्द के चित्रण बहुत शम्मे है। उसमें बर्णनात्मक प्रवृत्ति गिश्येप है | गदि 
किसी स्थान का हौ उस्हें बर्णन करना होता है तो झूब सुमासा करते हैं। मंप्रेजौ 
साहित्य ग॑ बिक्टोरिया के समय के उपध्यासों से इसकी समानता कौ जा सकती है। 
सक्षप में कहमे कौ प्रवृत्ति तहीं है। इस सेश्कों में उपदेशक प्रमृत्ति पाई जाती है। 
बहू सेकक सम्मबत लरता कौ उपदेश देने का भार प्रपने ऊपर कर्तब्य के रूप में 
मान बैठे है । 

'प्रतिशा “बरदान' 'सेबासइन' "िर्मेशा' “ग्रबत' 'प्रेमाभम' “रंगमूमि 
कायाकल्प' 'कमेमूमि”! भौर 'मोदाब' मु शी प्रेमचत्् कौ प्रमुख पुस्तकें हैं। संदीत 
उपस्यास-बारा की सभौ बिषोपताध्ों के प्रारम्भ-कर्तता के रूप में हम मुप्ती जी को 
पाते हैं। भाषा का बड्डाव क्षष्दों का चयन समाज के जित्र महोनेशातिक साजनारों 
का स्पष्टौकशण समा के दु श्षी जौषन का चित्रणा मापा की एबाती ह्रदय की 
पुकार, कस्णा की 'बीत्कार, मामसिक शौवन की ब्यणा दिसा्ों भी यह दया सरकारी 
कर्मचारियों के ध्यवद्भार यह सभौ भौर्ये प्रेमचत्व से पू्ष उपम्पास-साब्विस्म में कहाँ 
बतेमात थी । इत सभी प्रकर के चित्रों का बम्मदाता प्रेमचन्त है। प्रेमच-द के 
साहित्य में धास्तबिक चीबन का सद्बृदयधापूर्ण चिशण मिलता है। म बहाँ बतावट है 
न ज् पार, हां कुछ कट्टने का इंग ऐसा भ्रगूठा प्रजश्य है कि पाठक उसकी प्रोर प्राक 
वित हुए बिसा गद्दी रह पकता । 

किसौ सौ काम्य को जते प्रिय बनासे के सिए रो भाजतार्ों में से एक को 
लेखक प्रपनाकर चला कर ते हैं । एक 'सारी का चित्रण तबा दृशरी कया की पुकार । 
इन दौ्मों माजतापक्‍्रो के प्रत्ति साहित्प में एक विश्ेध प्रछार का प्राकर्पण होता ६! 
बेंपला के जहाँ प्रायः सभी लेरूकों से 'तारो-चित्रण को प्रथातठा बी है वहाँ प्रेसअश्य 
कौ 'कका की एकार' प्रिय क्षणा है। यहाँ यह प्रमूमान किसा णा सकता हैँ कि लेखक 
कौ अपृत्ति कहाँ जाकर स्थिर होती है ? वास्तव में यद्धि देखा जाय तो पत्रा चलता हैं 
कि छिरी का लेखक जीवन के तस स्वर से उठा हैं जहाँ परिश्रम को प्रधातता दी 
जाने पर भी मनुष्य का पेट तहीं भरता । मेंयसा के लेखड रुूपर से प्राते है। उसर 
कइटन का तातपय॑ फ्रेषल बही हैं कि बह रुस गगे से धाठे है जहूं पैसे को जिसेप महृत्त्व 
भद्दी दिमा आ सकता । इसौसिए बह बर्म जितता प्रक्छा जि अरणु तारी का कर सकता 
है हमारे हिल्दौ-बै्े के प्रतिनिधि प्रेमचन्द ने हसदझे थी कहीं पुश्दर, पाकर्षफ भौर 
बास्तविक चित्र इुलौ सबबूर प्ौर मिर्घन किसातों का क्रिया है । 


हिन्दीं के प्रधान साहित्यिक ओर उनका साहित्य ३१७ 


प्रेमचन्द ने उपन्यास-साहित्य में ही नही, हिन्दी-पडित समाज में भी एक 
सामाजिक क्रान्ति पैदा करदी । आपके साहित्य को हम कथा को ही वस्तु न मानकर 
यदि मानव जीवन की आवश्यकताओं की वस्तु मान लें तो लेखक के साथ अ्रधिक न्याय 
होने की सम्भावना हो सकती है । 

प्रेमचन्द के चित्रणो में समस्याओं के चित्र हे और प्रेमचन्द के उपन्यासो में 
भारत की वास्तविक दशा की भाँकी हैं। अपने समाज के सम्पर्क में झाने वाले प्रत्येक 
प्रकार के व्यक्ति का चरित्र-चित्रण म्‌ शी प्रेमचन्द ने किया है । प्रेमचन्द ने अपने सब 
उपन्यासो में एक भी पूर्ण पात्र न देकर श्रनेको पात्र दिये हे । किसी एक प्रकार के वर्ग 
में चुस जाना ही भ्रापके साहित्य का उद्देश्य नही था बल्कि जीवन के सव पहलुझो को 
मभाँकना आपका मूल उद्देद्य था । 

म दी प्रेमचन्द ने साहित्य की केवल एक ही दिशा में रचनाएँ की हे श्रौर उस 
दिशा में धपना एकाकी स्थान बनाया हे । भापने राष्ट्र की जो सेवा अपनी लेखनी द्वारा 
की हूँ वह श्रनेको प्रचारक भी प्लेटफार्मों से चिल्ला-चिल्ला कर नही कर पाये । हिन्दी 
उपन्यास-क्षेत्र में यह प्रथम सफल लेखक हैं । 


मुझी प्रेसमचन्दर की कहानियों 


२४४९. मु शी प्रेमचन्द ने हिन्दी में ढाई-तीन सौ कहानियाँ लिखी हें और इन 
कहानियो में समाज, राष्ट्र भर व्यक्तित के श्रनेको श्रगो को स्पष्ट किया है, जीवन 
की अनेक समस्याओ पर प्रकाश डाला है। प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में पूर्व 
झोर पश्चिम दोनो की समस्याओ का सामजस्थ, कलात्मक शैली और विचारो के 
आधार पर किया है । इनकी कहानियो को किसी एक विश्येप शैली के श्न्तर्गंत 
रखकर हम विचार नही कर सकते, क्योकि इनकी श्रनेको कहानियों का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है । 

प्रेमचन्द भारतीय ससस्‍्क्ृति में पले थे । वह सस्कृृति के मूल स्रोत और उनकी 
विभिन्‍न घाराशझो से भली माँति परिचित थे । भारतीय सल्कृति के श्रन्तर्गत प्रधानता 
काव्य के वहिरग की न होकर अन्तरग की रहती है । काव्य की आत्मा को बल देकर 
उसमें श्रध्यात्मवाद की पुट श्रा जाना श्ननिवार्य हो जाता है। प्रेमचन्द अपनी कहा- 
नियो में देवी गुण लाकर हमें भाध्यात्मितता की ओर ले जाते है । प्रेमचन्द की 
इस देविक भावना को प्रस्तुत करने में मारतीय भ्रध्यात्मवाद की कलक मिलती है । 
प्रेमचन्द ने पछ्चिवमी ज्ञान-विज्ञान की कलो में भारतीयता को पिसने से वचा लिया । 

प्रेमचन्द ने पश्चिम की भच्छाइयो को भ्रपनाया, श्ाँख मीचकर प्रन्धो की तरह उनके 
पीछे नहीं दोडे । 

प्रेमचन्द की कहानियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते है । उसकी 
ऐतिहासिक कहानियाँ सास्कृतिक दृष्टिकोण के श्रन्तंगत भ्राती है इस प्रकार की 
कहानियाँ लिखने में वह उतने सफल नहीं ही पाये जितने जयशकर 'अस्राद', क्योंकि 


ऋन्‍्मगहानमेननीः 


शैश्८ प्रधम्प-सा गर 


इतिह्ठास-विषजक उतका श्ञान प्रत्ाद' जी दौ मॉँति पूर्ण तहीं था। 'प्रधाद जी की 
परधिहासिक कहानियों में उप्त काल के बिलरे हुए ठत्त्थों का सुन्दर संकलन मिप्तता है 
परन्तु प्रेमचन्द् जी में इस बात का प्रमाव है । बपसंकर “प्रसाद के ऐतिहासिक चि७त्र्पों 
मेँ प्ांस्कृतिक प्रथवा मौतिक संबेध भमहीं मिलता | गहाँ ठो मिलता है सीघा-सक्ष्षा 
जि७जणा परत्तु प्रेमचल्द उन कद्भानिर्यों द्वारा समाज के सामसे प्रपता संदेश्ष रखना 
चाहते हैं। प्रेमचन्द को झ्णिष्रंदा कहातियाँ राजपूतोी मराठें प्रपया खाड़रों क्री 
कहातियाँ हैं! वैदा-प्रेम बीरपफूगाभों के बशिदात शरणागत की रक्षा सतौत्व की 
रक्षा रण से भागे हुए पति के लिए हार म ख्ोशता प्रमर-मैम इत्मादि विषर्यों पर 
उत्होने सृश्दर प्रकाप्त शाला है! इस प्रकार की कहानियों में प्रेमचन्द ली ते मारतीय' 
संस्कृति पर विशेष ध्यात दिया है । उत्तर मसल काल पौर पूर्व प्रप्रेडी-कास पर भी 
प्रेमचस्थ जी ले कहानियाँ शिखी है । मारत के पतन के चित्र इस कहातियों में मिलते 
है प्रौर राजपूर्तो की बौरता के भी | 
ऐसिहापिक कहानियों के साथ-ताव प्रापते लो सामानबिफ कद्दा नियाँ सिश्री है 
उनमें प्रपणे काश के दो बर्गों का प्रपिक 'िस्‍तृत चित्रण मिसता है| एक समाज के 
अष्य-बर्य का भौर डूसरा प्रामौज जनता का । मजपूरों के चित्र भी प्रेमचाद मे प्रपी 
कहानियों में प्रस्तुत किये है परस्तु उनका प्रधिक बिस्तृत्त चित्रल हमें उतके उपस्या्ो 
में मिप्तता है | समाज के जित्ञों का वास्तविक विश हमें सबसे पहिले प्रेमचचत्द की 
कहानियाँ में मिस्तता है । पेमचरद ते यह स्परप्ट करके दिखसा दिया है कि सत्य बहस 
पे स्रधिक अमत्कारपूर्ण है ([प7ा7 |5 आाए7एटा पीशा रीए707) | प्रेमचन्र 
से पूर्व हिर्दी में जो गहालियाँ लिएी पई' उन्हें बर्तमाद कहानियों के साथ रखा मी 
भहीं जा सकता | बई कहानियाँ मासइ-जीवम में मुदगुवी पैदा कर पछकती थौं उरहेँ 
सँंपात या घऊघोर सही सकतठौ पी | जीबन की बास्तजिकता से उसका सम्बन्ध स होगी 
के कारण बह मातव की प्रात्मा को झूसे में प्रसफ्स वी । प्रेमचअ सद की कब्गातियों को 
पढ़कर पाठक ने परत मद किया कि मातों बढ पश्रपनी ही कहानी पड़ रहा हूँ । प्रेसचर्द 
मे प्रथम शार समाज के जौवत में बैठकर समाज कौ प्रात्मा का प्रपने शाहित्प में 
जिदण करते का प्रवात किया। प्रेमचन्द पहिसे समाज-सूधारक थे प्लौर बाद में 
मनोपैज्ञातिक | बस पर प्रार्मंसमाज है धर्म प्रचार का प्रभाव था| समाज-सु्ारक कौ 
लाह्ममियों मैं प्रेमचन्द ने उत्तम प्रौर मध्यम बर्य की मानसिक प्राध्यारिसक शौर प्राधिक 
सजस्पामों के सजौन चि४ह्रण ढिये है । बक्ौल 4रिस्टर, प्रोफेसर, रट्रध मिस मासिक 
बड़े दुकातदार सभी के जिजरा भ्रापने रेपाडित किये है । 
प्रेमचर्‌इ कौ धश्तिम मिएश हुईं प्रष्तिमा का प्रदर्धेत हमें शाहरी चित्रों के सकित 
करते में शह्दी पिसतता बक्दि प्रामीण जनता के जिज्ों कौ प्रकित करते में मिक्तता है। 
देहाती थौदत पर सर्वप्रथम प्रेमचरद ने ही हिल्दौ-गाहिएव में लेरशनगी छठाई। प्रेमचल् 
से पूरंे कभी गिछौ ट््व्वौ-सैप़क का इप प्रोर ध्याग ही नहीं यवा था कि यह प्रगपड' 
डैद्वाती भी डितो धाहिएए के विद्रम बन शड़रो हैं। प्रेमचम्द से उसका इतना शंजौज 


हिन्दी के प्रघान स्रादित्यिक शोर उनका साहित्य ३१६ 


चित्रए अपनी कहानियो में किया है कि पाठक के सम्मुख देहात के चित्र श्राकर खड़े 
हो जाते हैं | किसान भारत का प्रतिनिधि है और प्रेमचन्द ने किसान का प्रतिनिधित्व 
किया है। इसलिए आज के साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेमचन्द भारत का प्रतिनिधि 
हुआमा। गाँव से सम्बन्धित ज्मीदार, काश्तकार, पटवारी, महाजन ्त््पा दि सभीः 
चरित्र-चित्रण प्रेमचन्द ने किये हैं । ग्रामो की परम्पराएँ किस प्रकार को हे, समस्याएँ 
किस प्रकार की है, कठिताइयाँ किस प्रकार की हैँ, यह सब प्रेमचन्द की कहानियो 
में मिलता है । ग्रामीण जीवन को अभ्रपनी कहानियों का विषय बनाते हुए भी प्रेमचन्द 
ने उन कहानियों में मानव-जीवन के उन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को रखा है, जो 
विश्वव्यापी है । कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्त्व की प्रधानता हीने से उन कहानियों 
में सकीणेता नही आने पाई । मानव-प्रकृति के उन तत्त्वों का चित्रण किया है जो 
सब स्थान श्रौर सब वर्गों के मनुष्यों में समान रूप से पाये जाते है। समय और 
स्थान से ऊपर विद्व-जनीन मनोभावों का समावेश्ञ प्रेमचन्द ने श्रपने ग्रामीण पत्री 
में किया है। प्रेमचन्द के समालोचको को चाहिए कि प्रेमच नद के साहित्य को सकीरां 
छोत्र में रखकर विचार करने की अपेक्षा व्यापक-द्षेत्र में रखकर विचार करें। उसमें 
विश्व-जनीनता और विश्ञाल मानव-्रादर्शों के दर्शन करें । 
प्रेमचन्द एक मनोव॑ ज्ञानिक लेखक है, जिसने कुशलतापूर्वक सुख दुख, हफें-शोक,. 
ईर्ध्या-द्व ष, प्रेमं-घृणा आदि प्राकृतिक मनोभावो को अ्रपनी कहानियो में रखा है । मतो- 
वेज्ञानिक विश्लेषण होने से ही प्रेमचन्दर अपनी रचनाओ्रो में यथार्थवाद को उचित 
स्थान दे पाये है । प्रेमचन्द की कहानियाँ जीवन से ऊपर होकर कल्पना की रगीनियो 
में नही चलती बल्कि हम उन्हे अपने प्रतिदित के जीवन में घटती हुई देखकर उनके 
साथ भ्रपनापन अनु मव कर सकते हूँ । तम/म कहानी यथार्थवादी होते हुए भी कहा- 
निर्यों के श्रन्त में प्रेमचन्द जी श्रपना नैतिक दृष्टिकोए प्रकट किये बिना नही रहते । 
चह प्रत्येक कार्य के फल को श्रच्छा ही देखता चाहते हैं। यह प्राचीन मारतीयता की 
भलक है जिसके प्रन्दर की प्राचीन भारतीय नाटककारो ने दुखान्त नाटकों का लिखना 
ही उचित नहीं समझा था। पाप पर पुण्य की विजय दुखान्त होते-होते पात्र को सुधार 
कर कहानी को सुखान्त बना देना लेखक की प्रवृत्ति है। यह प्रेमचन्द का आझादर्शवादी 
दृष्टिकोण ही है जिसने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। प्रेमचन्द की कथावस्तु 
धोर चरित्र-चित्रश यथार्थवादी हैं परन्तु आ्रदर्शवादी दृष्टिकोण होने के कारण श्रन्त 
में आदर्शवादी की कलक अवश्य भरा जाती है। श्रेमचन्द की सुधारक व्‌त्ति कही स्पष्ट 
भौर कहो प्रस्पष्ट रूप से कलक श्रवश्य जाती है। प्रेमचन्दर ने चिविघ विपयो का 
समावेश अ्रपनी कहानियों में किया है। यदि विपयो के आधार पर उनका विभाजन 
किया जाय तो उन्हे झनेको विभागों में वादा जा सकता है| परन्तु ऋमिक विकास के 
झ्राघार पर डा० रामरतन भटनागर ने उनके तीन भाग किये हेँ-- 


(१) भारम्म की कहानियाँ--इसमें घटना-चक्र और सामयिकता की प्रधानता- 
है | इसमें कोई मूल विचार लेकर लेखक भागे नही बढ़ता । प्लाट ही प्रधान है, वीज-.- 


ड्श्८ प्रबन्प-सागर 


इतिदहास-जिपयक उत्का ज्ञान प्रधाद' ली की भाँति पूर्ण महीं था। 'प्रधारं जी कौ 
ऐठिह्वासिक कहानियों में उस कास के बिलरे हुए तत्त्वों का सुर्तर संकसन मिलता हैं... 
परसु प्रेपचन्द जी में इस मात का स्‍प्रमाव है । जयसंकर “प्रसाद' के ऐतिहासिक चिजसों 
में सांल्ृतिक प्रषणा मौतिक संदेश पहीँ मिसता | बहाँ पो मिसता है सीघा-सक्ष्या 
'दिजणा परस्तु प्रेमचम्द उन कहानियों प्रा समाज के छामगे प्रपता स॑ददेष्त रहता 
आहइते है। प्रेमपनद की प्रशिकांपा कहानियाँ राजपूतो मराठों अ्रषवा ठादुरों को 
कहालियाँ है । देश प्रेम बीराहुनाभों के बसिदाम परखणागमत की रक्षा सतौत्व की 
राक्ता रण से भागे हुए पति के लिए द्वार त क्लोसना भ्रमर प्रेम इत्यादि विषयोँ पर 
उत्हांगे शम्दर प्रकाप्त डाला है। इस प्रकार की कहानियों में प्रेमचन्द ली ने माप्तीय' 
संस्कृति पर विशेष भ्याम दिया हु । उत्तर मसल काल प्रौर पूर्व प्रग्रेज़ीकास पर भी 
प्रेमचन्द जी ते कहामियाँ प्षिसी है । भारत के पतत के चित्र इत कहानियों में मिलते 
हैँ भौर राजपूर्तों की बीश्ता के मी । 
ऐतिहासिक कहानियों के साथ-साव भापते जो सामाजिफ कहातिमाँ सिली हैं 
उनमें प्रपते काश के शो वर्गों का प्रणिक तिस्तृत भित्रस्प मिलता है| एक समाज के 
मध्य-बर्गे का प्रौर बूसरा प्रामीण लता का । मजदूरों के चित्र भी प्रेमचन्द ते प्रपती 
कहानियों में प्रत्तुत छिये हैं पररतु डतका प्रधिक जिस्तृत चित्रण हमें उनके उपस्पार्धो 
में मिलता है । समाज के चित्रों का दास्‍्तविक जिज्ण हमें सबसे पहिले प्रेमशस्द की 
कह्मातियों में मिलता है। प्रेमचस्द मे यह स्पष्ट करके शिक्षत्षा विया है कि घत्प बढप 
से प्रषिक भमत्कारपूर्ण है ([770[7 3 $४0०॥8०८7 सीधा गए070॥) | प्रेमचन 
से पूर्ष हिल्दी में जो कहानियाँ लिज़ी गई उन्हें वर्तमान कहानियों के साथ रक्षाभी 
सट्दी जा सकता । बह कहामियाँ मातब-्जीवत में गुशगुरी पेश कर सकती थीं. उन्हें 
सँम्रास्त पा मरूम्मेर नहीं सरुती थो। जीवत की दास्तबिकता से उनका शम्गस्प हे होने 
के कारण बह मानव कौ प्रारभा को छूसे में प्रसफत थीं | प्रेमच स्द कौ कहदातियों को 
पढ़कर पाठक मे भ्रतअब किया कि मामौ बह भ्रपनी हो कहानी पढ़ रहा है । प्रेमचल्र 
के प्रथम बार समाज के जौवन में बैठकर समाज कौ भारमा का प्रपने साहिए्प में 
बिजण करे का प्रयास क्रिया। प्रेमचस्द पहिले समाज-सुषारक थे प्रौर बाद मैं 
सदोषेजारिक । उस पर प्रार्य धमाज के धर्म प्रणार का प्रमाव था | समाज-सुधारक कौ 
कहानियाँ में प्रमाचन्द से बत्तम ध्रौर मध्यम बर्ज की मागतिक प्राप्यास्सिक शौर प्राधिक 
मस्पापों के समीब विज किये हैं। बकीख अरिस्टर, प्रोफेसर, रटस समिप्त मालिक 
लड़े दुकानदार ध्मी के जिजग प्रापमें रैसाकित किसे है । 
प्रेमबरद कौ प्रस्तिम मिपरी हुई प्रतिमा का प्रदर्शन हमें रहरी बिों के पंडित 
करने में श्टी मिलता बहिफ बापीण जतता के विज्ों को भंकित करने में मिलता है । 
टेद्वाती जौषन पर सर्वप्रपम प्रमचार नै ट्री एिल्दौ-तादित्प में सेशनी छा | प्रेमचरद 
में बुर्ग बी रि्ची हित्दी-तेएक का इस घोर प्यान ही तहीं पया था कि यह सवा 
टेद्वाती भी डिएौ शाहिएय द शिपय बन झकठे हैं । सेमचन्द से उजका इततां लजीब 


हिन्दी के प्रधान स्रादित्यिक भोर उनका साहित्य ३१९ 


चित्रण झपनी कहानियो में किया है कि पाठक के सम्मुख देहात के चित्र झ्राकर खडे 
हो जाते हैं | किसान भारत का प्रतिनिधि है और प्रेमचन्द ने किसान कः प्रतिनिधित्व 
किया है। इसलिए श्राज के साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेमचन्द भारत का अतिनिधि 
हुश्मा । गाँव से सम्बन्धित ज़मीदार, काश्तकार, पटवारी, महाजन इत्यादि सभी' 
चरित्र-चित्रण प्रेमचन्द ने किये हैँ । ग्रामो की परम्पराएँ किस प्रकार की है, समस्याएँ 
किस प्रकार की हैं, कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैँ, यह सब प्रेमचन्द की कहानियो 
में मिलता है । ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियो का विषय बनाते हुए भी प्रेमचन्द 
ने उन कहानियों में मानव-जीवन के उन मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को रखा है, जो 
विद्वव्यापी है । कहानियो में मनोवैज्ञानिक तत्त्व की प्रधानता होने से उन कहानियों 
में सकीणंता नही आने पाई । मानव-प्रकृति के उन तत्त्वो का चित्रण किया है जो 
सब स्थान और सब वर्गों के मनुष्यों में समात रूप से पाये जाते हे। समय और 
स्थान से ऊपर विश्व-जनीन मनोभावों का समावेश प्रेमचन्द ने अपने ग्रामीण पत्रो 
में किया है। प्रेमचन्द के समालीचको को चाहिए कि प्रेमच न्‍द के साहित्य को सकीर्ण 
क्षेत्र में रखकर विचार करने की श्रपेक्षा व्यापक-क्षोत्र मई रखकर विचार करे । उसमें 
विश्व-जनीनता और विशाल मानव-श्रादर्शों के दर्शन करें । 
प्रेमचन्द एक मनोव॑ज्ञानिक लेखक है, जिसने कुशलतापूर्वक सुख-दुख, हर्ष-शोक, 
ईर्ष्या-द्व ष, प्रेम-घुणा आदि प्राकृतिक मनोमावों को अ्रपती कहानियों में रखा है । मनो- 
वेज्ञानिक विश्लेषण होने से ही प्रेमचन्द श्रपनी रचनाओं में यथार्थेवाद को उचित 
स्थान दे पाये है । प्रेमचन्द्र की कहानियाँ जीवन से ऊपर होकर कल्पना की रगीतियो 
में नही चलती बल्कि हम उन्हे श्रपने प्रतिदिन के जीवन में घटती हुई देखकर उनके 
साथ भपनापन अनुभव कर सकते हैं । तमाम कहानी यथार्थवादी होते हुए भी कहा- 
निर्यों के भ्न्त में प्रेमचन्द जी अ्रपना नैतिक दृष्टिकोण प्रकट किये बिना नही रहते । 
वह प्रत्येक कार्य के फल को अच्छा ही देखना चाहते हैं । यह प्राचीन भमारतीयता की 
मलक है जिसके श्रन्दर की प्राचीन भारतीय नाटककारो ने दुखान्त नाटको का लिखना 
ही उचित नही समम्रा था । पाप पर पुण्य की विजग्र दुखान्त होते-दोते पाच को सुधार 
कर कहानी की सुखान्त बसा देना लेखक की प्रवृत्ति है। यह प्रेमचन्द का श्रादर्शवादी 
दृष्टिकोण ही है जिसने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। प्रेमचन्द की कथावस्तु 
झोर चरित्र-चित्रण ययार्थवादी हैं परन्तु आदर्शवादी दृष्टिकोण होने के कारण श्रन्त 
में भादशेवादी की झलक अवचर्य भा जाती है। प्रेमचन्द की सुधारक वृत्ति कही स्पष्ट 
झोर कही पस्पण्ट रूप से कलक अ्रवदय जाती है। प्रेमचन्द ने विविध विपयो का 
समावेश झपनी कहानियों में किया है। यदि विपयो के आधार पर उनका विभाजन 
किया जाय तो उन्हें प्रनेको विभागों में वाँटा जा सकता है | परन्तु ऋ्रमिक विकास के 
शझाघार पर डा० रामरतन मटनागर ने उनके तीन भाग किये हैँ--- 
(१) भारम्भ की कहानिया--इसमें घटना-चक्त भर सामयिकता की प्रधानता 
है । इनमें कोई मूल विचार लेकर लेखक झागे नही बढ़ता । प्लाट ही प्रधान है, बीज-- 


हि का 


जै२० प्रबमग्ध-घ्रांग र 


विचार भौर बरिज-विज्रण गौर हैं। इत कहारियों में मजार्थबाद कौ कमी है भौर 
मगोदेश्ञामिक तत्त्यों का भी समावेश लेखक उनमें नहीं कर पागा है! 

(२) (प्र) बृसरी अरित्र-चित्रशु धौर प्रादर्ण प्रधान कहानियाँ--इस प्रकार 
की कहानियाँ प्रेमचस्द ते बुत कम लिशी हूँ। कला में उपयोगिता का होता प्रेम- 
अन्द प्रावस्‍्यक समझते पे । उपयोगिता के बिता प्रतेक दिचारों में कल्ला एक व्यर्म की 
जस्तु है। माठा का ह्वृदम' स्वर्ग कौ देवी इध्यादि कहानियाँ इस बिमान कै ही प्रत- 
गत प्राषती है । कहानियों के शीर्पक्ों है हौ उनके विषय जिस्तार तथा चित्रण का भाग 
हो थाता है । 

(प्रा) चरित्र प्रधान बह कहानियाँ जिसमें प्राद्शे के साथ भावना को प्रजभानता 
दौ है। इन कड्ानियों में मौ सुधारार्मक प्रधृत्ति पा लाती है। सेशक समाज की 
कुरीतियों को मागषता के काटे पर तोल़कर एन्‍्हें बूर करते का प्रयत्न करता है| 
“सौ भ्रौर पुस्प दिवाला' तँराप््मसौशा' 'उद्ार' इस्यादि इसी प्रकार की कहानिमाँ 
& । प्रेमचम्द की कहानियाँ में मारतीयता को छ्पप्र पय-पय पर मिन्षतती है। 

(६) बटता प्रणात कहामियाँ--इम कहातियों में प्रस्प॑प्रबुत्तियाँ हीते हुए भी 
अधानता घटना-चक्र को ही दी जाती है। 'णूद्ट! 'प्रापारं 'मिर्बापन! इत्यादि कहा- 
निया इसौ बर्ग के धम्तर्गठ भ्राती है। 

(ई) प्रन्तद् रद प्रधान चरिक-चित्रण बासी कहामियाँ--धइस कह्मानियों मेँ 
प्रमचन्द दो प्रादर्स कौ भोर से यपार्धधाद कौ धोर चले है | दुर्गा का मस्दिर 'दिद्रौ 
के रपये “ईदमाह माँ बर-जमाई 'सरक का मार्ग इस्मादि कहानियाँ इसी बर्ये 
में धाती है। यवार्द बाद कौ शोर चलते पर मौ कहानियाँ सुलास्त हौ हैं. दुखात्त-विन्रय 
सेलक मह्ी कर पाया है । 

(उ) बह कहानियाँ जिसमें प्रमावाश्मफता पर बल्ल रिया गया है घौर गईं 
आरिच-चितबरण प्रधात कह्ानिया--हस प्रकार कौ कहानियों में कशारमहसा विशेष 
रूप से पाई जाती है । प्लाट भौच प्लौर अर्षि-बिदुस प्रयान | कह कहानियों में 
व्साट है द्टी तहीं | यह धब होने पर भौ प्रेमचाद जी भ्रपनी मुपारात्मक प्रषूत्ति कौ 
नहीं होह पामे | 'पास बालौ' “विक्कार' 'कायर' शूस की रात! इसी श्रेणी कौ 
अहालियाँ है । 

() लैस की कहानियों कौ पश्दिन प्ौणौ गद है जहाँ सैलकू पादर्णबाई 
को छोड़ऋर यपार्पजादी सेसऊ बन जाता है। "फ़त घौर घम्प कहानियाँ ऐीपैक ते 
दापी हुई शद्धामिया इसी बर्म में रही जा शकती हैं। 


सक्षिप्त 


१ प्रैमचातद्‌ ढी कद्मामिरों में भापतीदता थी रशढ । 


३ प्रेमचल्र्‌ की कदपीियों में सल्यति 
;ं इत्फ्समाज भर ग्रम्दोश्वर्गों का 


दिन्दो के प्रधान साहित्यिक और उनका स्राद्वित्य ३२१ 


३, प्रेमचन्दर की समाज-सुधार भावना । 

४, प्रेमचन्द का मनोवेज्लानिक चित्रण । 

* प्रेमचनद्‌ की कहानियों में यथार्थवाद और अआदुर्शवाद का सम्मिश्रण । 
६ प्रेमचन्द्‌ की कद्दानियों का वर्गीकरण । 


मथिलीशरण 'गुप्त' श्रोर उनका साहित्य 
२४६. मेथिलीशरणा गुप्त वर्तेमान हिन्दी के उन कवियो में से हैं जिन्होंने स० 
१६६३ से कविता-द्षेत्र में पदापेंण किया और भश्राज तक बराबर भ्रपने स्थान को 
पुंदृढ ही बनाते चले भा रहे हैं । प्रबन्ध और मुक्तक दोनो ही प्रकार की रचनाएँ “गुप्त! 
जी ने हिन्दी-साहित्य को प्रदान की हैं परन्तु श्रापका विद्येष महत्त्व प्रवन्ध-काव्यों के 
ही कारण है। स० १६६३ में प्रथम बार हिन्दी-पाठको ने श्रापकी रचनाएं 'सरस्वती' 
८. तो और फिर आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारत-मारती' पाठकों के सम्मुख आाया। 
भारत-मारती' में 'मुसहस अली' के ढग पर हिन्दुओं की भूत झौर वर्तमान दिशाओं 
की विषमता दिखलाई गई है, भविष्य-निरूपण का प्रयत्न नही है । 'भारत-भारती' से 
हैतें भी 'रुग में भंग! नामक पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी, परन्तु जो मान 'मारत- 
भारती को मिला वह उसे प्रथम रचना होने पर भी प्राप्त नही हो सका । 
गुप्त' जी की प्रबन्ध-कराव्य लिखने की घारा बराबर चलती रही भौर धीरे-धीरे 
आपने “रत में भग', “जयद्रथ-व्धा', “विकट भट्ट, 'प्लासी का युद्ध, “गुरुकुला, (किसान, 
_पैंचवटी', पसिद्धराज', 'साकेत' और 'यशोवरा” लिखकर हिन्दी-साहित्य-मडार को 
भर दिया। इन काव्यो में 'साकेत' औौर 'यशोधरा” बडे हैं भोर महत्त्वपूर्ण भी। 
“विकट भट्ट' में राजपूती टेक की कथा है, 'गुरुकुल में गुरु-छ्िष्य का महत्त्व बतलाया 
श्र “जयद्रथ-व्धा झौर 'पचवटी! में प्रचलित कथाओो का कवि-कल्पना के साथ 
फैलात्मक समावेश है । इन काव्यों की भाषा बहुत सुन्दर है और उनमें प्रसग-योजना 
भी प्रभावशाली है। 
गुप्त” जी ने अपने साहित्य में जीवन और जगत दोनो पर प्रकाश डाला है। 
साकेत में गुप्त! जी ने अपने रास को लोक के वीच भ्रधिष्ठित किया है । साहित्य को 
भगतियो का “गप्त' जी पर प्रभाव न पडा हो ऐसी बात नही है। जिस समय साहित्य 
में छायावाद की लहर दौडी तो 'गुप्त' जी भी उससे अपने को पृथक्‌ नही रख सके । 
रेहस्थवादियो के से कुछ गीत आपने गाये अ्रवद्य हैं, परन्तु अ्रसीम के प्रति उत्कठा 
भोर वेदना इनके जीवन में निद्ित न होने के कारण वह केवल काव्य के प्रति एक 
रुफान मात्र ही रह गये है जीवन की प्रेरणा नही वन सके । “गुप्त! जी की इस घारा 
फी कविताओं का समग्र ह “रू कार! है । है 
'साकेत'” भौर 'यद्योघरा' गुप्त जी के दो झमर काव्य हूँ । इन्ही में उनके काव्य 
का सुन्दर विकास दिखलाई देता है। इन ग्न्यो में प्रवन्धात्मकत्ा की वह पुष्टि नहीं 
दिवललाई देती जो “रामचरितमानस' श्ौर 'पद्मावति' में मिलती है । इसका प्रधान 
फारण यही है कि उनकी रचना कवि ने उस समय जब साहित्य की गीतात्मक प्रवृत्ति 


लिन जि 
हम कि 3 


कक. 


| 


३२ प्रधग्प-सागर 


का उन पर प्रमाद पड़ चुका वा। साड़ेत के दो सर्मों पें गिरहिणी उसका का चि6हरश 
शुप्ठ” थौ के साकेत की गिऐेपता है। उ्मिल्ा के चरित्र का लो प्रखार 'धापेत दें 
मिशता है बह हिस्दी के किसी प्राण में वहीं मिखता । 

'पप्लोषरा? की रचता कदि ते माटकौम इंग पर की है। “सगवास शुद्ध के चरिक 
से घम्दत्थ रखने बाले पात्रों के उच्च झौर सुरुदर सार्मो की ध्य॑जमा पौर परस्पर कषो 
पकषपत इस प्रन्थ में हैं। भाज-ध्यंजता गीतों में हुई है ।”---रामचगढ शुकख | छ़जफे 
भ्रतिरिक्‍त 'हापर' “प्रगण” 'ठिशोश्मा' भौर 'बन्द्रहास” इतके छोटे प्रग्प भी है| 

गुप्त' भी पे समय भौर साहिए्प की समी श्रगतियों की काष्य कार्य 
दिया है। यह हिन्दी मापा-मापौ जगता के प्रतिनिथि कवि है। भारतेखु-कास दर 
देस-प्रेम की भाजमा बुप्ठ जी की 'मारत-मारती' में मिलती है। मक्तिकालीन प्रबृत्ति 
प्रपने अर्देमात रूप में प्राकर 'साकेत' में मिलती है। भारत में जितने मौ मा दौभम 
हुए उस सब की मसक इर्मे 'पुप्त' थी के कास्म में यज-तत बिललाई देती है। सत्पाप्ह 
भ्रद्धिता मनुप्यप्ववाद विश्व-प्रम किसानों भौर मजदूरों के प्रति प्र म घौर सम्मात की 
फसक इसके साहिए्प में मिलती है। खड़ौगोली में इनकी सुर्दर भौर तिलरी हुई कविता' 

लिखने का द्रेय 'चुप्त', ली को है प्राप्त हुपा है। माप में लोच सौदर्प कर्य-मर्भुप्तां 
प्ौर भ्रम्त्पानुप्राों का क्षाता--इत प्रभी प्रधुत्तियों का प्राडुमष हिन्दी कमिता मेँ 'बुप्त' 
लकी का दो सफ्स प्रयास है। 

इस प्रकार हम 'गुप्त' जी कौ रचताप्रों का जिश्तेपणा करके बेखते है कि 
उत्तमें साथा के विचार से भी क््मक विकास पाया थाता है। 'युप्त/ ली कौ रचतार्पो 
में स्‍्वण्छ धौर सुघरी माया का प्रयोप मिलता है। लड़ीबोशी की पश्तात्मफ्ता मौर 
झलेपन को सिकालकर कवि ने उसमें सरत भौर कोमल पद्माबली का प्रमोष शिया 
है। इठिवृत्ताःमक भाषा में परिमार्जन करके उसे सौतात्पक बनासा ह। पाषमे बंगाली 
कबिएापों का प्रगुछीलख किया है। हिन्दी से साहित्य में फ्याबादौ-युष धाने ऐै र्व 
बरी जिएनी मी गुप्त! जो वौ रचनाएं है उनमें प्रमेकों एपानों पर उन्मड़-क्षाबड़ पौर 
प्रम्यगह्वत संघत एगदों का प्रयोग मिन्षता है । 

“गुप्त जौ सामंजस्पणादी कबि हूँ प्रतितिया प्रदशनव करमे बाले पथबा मद 
में कूसने बाछे बनि सहीं | सब प्रकार कौ उच्चता से प्रमावित होने बाला हृदय उ्े 
प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पृम्य जाब भौर सबौन के प्रति 'रत्साह' दोनों इतमें हैं ।” 

+--झाजयर्म रामचत्त दर 

प्रति-चित्रण जतोवैज्ञामिक चरिष्र-बिजण समाज बर इप्टि विमुद लादावा 

प्रयोग शुरूर ध्र्ंकारों था समावेश सब रपों बर पूर्ण प्रधिकार रशना--गह सभी 
मैवि्नीणएणा थी धौर उसके साह्टिरिपर क्रौ विशेषताएँ है। प्राबीरता स्‍श्रौर सबीजता 
बा इसता लुख्दर शाम॑जरण घाज के विसौ पम्प कबि में लही जिश्ता जैसा गुप्त कै 
शाएित्प पैं उपलब्ध है। बबि घाज के साएिए झौर गमाज व धहिनित्रि है प्रौर उत्तने 
घने शाटितए मैं बातब-विजर के रस तत्त्यों वी प्रधागता दो है जिवके बारणा यत्ा 


हिन्दी के प्रधान साहित्यिक ओर उनका साहित्य ३२३ 


साहित्य केवल उनके ही काल का न रहकर, सब आनेवाले समयो का साहित्य बनेगा। 
यशोघरा” झौर 'साक्रेत' हिन्दी-साहित्य की भ्रमर निधियाँ हैं जिनका महत्त्व सवेदा 
ऐक सा ही बना रहेगा । 
संक्षिप्त 

१. गुप्त जी की साहित्यिक प्रगति । 

२ खडीबोली भाषा में काव्यात्मक सौन्ठये का लाना | 

३ प्राचीनता और नवीनता सें सामजस्य स्थापित करना । 

४. समय की सभी प्रगदियों पर समान रूप से प्रकाश ढालना | 

£. उपलहार । 


कवि “निराला का दाहंनिक प्रकृतिवाद 
२४७, “निराला' के साहित्य में स्पष्ट झद्ठ तवाद की झलक है। 'परिमल' में 
भद् तवाद का स्पष्टीकरण हमें कई कविताप्रो में प्रस्फूटित होता हुआ दिखाई देता है । 
'जागरण” कविता में श्रात्म की चरम सत्ता में स्थिति को सच माना है। मानव 
आत्मा को माया-जनित जडता के कारण परमास्मा से पृथक्‌ किये हुए हैं | मानव की' 
यह जडता सत्य नहीं अ्रसत्य है। कवि के शब्दों में यह 'अगरिगत तरग” के रूप में है । 
चिदात्म तत्त्व गुणो से परे है, उसमें गुणों का श्रारोप हम नही कर सकते । हमें अ्रपने 
चारो झोर जो जड सृष्टि दिखाई देती है यह सब माया-जनित है, वाप्तनाओों से जन्म 
लेकर भाती हूँ, सत्य नही है । यह सब भिन्‍नता और परिवर्तन जो हमें विश्व में दिख- 
लाईं देता है यह सब हमारे अ्रज्ञान का ही कारण है । जड इन्द्रियाँ हमें स्वलन और 
पतन को भ्रोर ले जाती हैं । कवि का मत है कि ज्ञान से मानव उस माया-जाल को 
भेदकर ब्रह्म-तत्त्व तक पहुँच सकता है। माया के श्रावरणी को मेदना जीवात्मा के 
लिए ध्त्यन्त श्रावदयक है । विना उन श्रावरणो को भेदे झात्मा श्रपने निश्चित लक्ष्य 
पर नही पहुँच सकती । ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा की जो आनन्दमय स्थिति होती है 
उसका कवि इस प्रकार चित्रण करता है-- 
शविचत निज शान्ति में 
क्लांति सब छो गई ! 
दव गया अहंछझार 
अपने. विस्तार में 
टूट गये सीमानबध 
छूट गया जढ़ पिंड, 
ग्रहण देश फाल का। 
ज्ञान या आकर्षण पाकर झानन्दमय ब्रह्म में जहाँ सृष्टि-रचना की इच्छा होती 
है वहाँ मोह नही होता है, होता है छुद्ध प्रेम । ब्रह्म भ्रपनी माया का प्रसार प्रेम के 
रूप से करता है, छल फैलाने के लिए नही । वह त्रिगणात्मक रूप रचता है झौर मन, 
बदधि क्ित्त आकार और पचमत, रूप, रख, गध. स्पर्श छिकसित हो जाते हैं । माया 


श्श्० प्रबन्ध-सागर 


का उन पर प्रभाव पड़ चुका था| साफ्रेत के दो सर्यों में दिशहिएी उमिशा का विंग 
जबुप्त' जी के साफेत की विश्वेपता है। उमिला के अरित्र का धो प्रप्ताए मात में 
मिलता है बह हिलदी के किसी प्रश्य में नहीं मिलता । 

“पश्योधरा” की रचता कमि ने साटकौय इंग पर कौ है । 'समजाग बुद्ध के बरिदः 
से सम्बन्ध रखने वाले पार्षों के उक्दर प्रौर सुन्दर मार्बो की ध्मंजना भौर पररपर कबी- 
पकपत इस प्रम्थ में हैं। भाज-स्यंजमा पीखों में हुईं है।--रामचस्छ शुगस्य । इतके 
अतिरिक्त 'तापर' धप्रभ' 'तिक्षोत्तमा' भौर “बगड्रह्मास' इसके छोटे प्रत॒ण भौ हैं | 

'युप्त' थौो मे समय भौर साहित्य कौ सभी प्रयठियों को काम्य का कप 
दिमा है। यद हिल्दी सापा-मापी जगता के प्रतिनिधि कबि है। सारतेखुकासत की 
देस-प्रेम कौ भावना पुप्त जी की मारह-मारती' में मिलती है। भगितकाल्तीत प्रबृरषि 
प्रपनै बर्देमात रुप में भ्राकर 'साकेश' में मिसती है। भारत में जितने भी प्रादोशत 
हुए उन सब थी झलक हमें 'फुत' छी के काम्प में सभ्र-तत्र दिखलाई बेती है। सत्पाप्रई 
प्रदििसा मनृप्यत्ववाद विश्व-प्र म॑ किसाओं पभौर मजदूरों के प्रति प्र म भौर सम्मान 
आऋसक इतके साहित्प थे मिलती है। खड़ीजोसी में इमकौ सृन्द र भ्ौर निसरी हुई कविता' 

सिखने का श्रेप “गुप्” ली को हौ प्राप्त हा है। भाषा में लोच सौम्दर्य कर्ण-मपुप्ता 
भौर भर्यागुपासों का सागा--इत उसी प्रवृत्तियों कर प्राडुर्मान हिन्दी कविता में 'युप्ठ 
जी का ही सफल प्रयास है। 

इस प्रकार हम “बृप्ठ' जी कौ रचनाप्रों का विश्तेपस्त करके देसते है कि 
छतमें जापा के बिचार से भौ श्रमिक विकास पाया थाता है| “गृप्त' जी कौ 
में इबच्छ भौर सुबरौ माया का प्रयोग मिलता है । खड़ीबौश्नी कौ पत्तात्मकता भौर 
इल्लेपत को सिकाशकर कदि ने उसमें सरप प्रौर कोमल पदाजसी का प्रमोप्त डिरा 
है । इतिबृत्तासमक कापा में परिमार्जत करके रप्ते मौसारमक बनाया है। पापने बंयासी 
कुथितापों का भनुणीरत डिवा है। हिल्दी से साहिएय में छायागाएदौ-पुय थाने ऐ पर 
कौ जितनी भी पुप्त” थी दी रचनाएं है छनतें प्गेकों पौचा्तों पर झूबड़-पागह भौर 
धम्पगहत लरइस धग्दों का प्रयाग गिसता है । 

'मृप्त जौ छामजस्पवादी बबवि हैं प्रतिक्िया प्रदर्णतण करने बाले प्रजदा मर 
में सूसने बाले बबि नहीं । शय प्रकार क्रौ उच्चता से प्रमावित होने बासा हृदय राह 
प्राप्त है। आाभीस के प्रति पूग्य भाद भौर तबीत के प्रति 'उत्माह' दोनों एसें हैं ।' 

>+-जाचार्य रामचरत दरत 

बह ति- चित्रण बजोईज्ञानिक चए्ज-विजक्ष सबाज बए दप्टि विसुद्ध जाबा वा 

प्रयोष शुरूर धवझुयरों भा शमादेश भव रपों बर बूएं प्रधिष्वार रशना--म् हमी 
लैविश्ीगरणा थी शौर उनके साहितियक को विछेवताएं है। प्राचीजता घौर संडौदताी 
बा एलेसा शुल्दर गाजजाश घाज के दिभौ प्राय गदि में लदी बिहता जरा मुप्त ढ्े 
शादिप मेँ उपतल्प है। बवि धार कै लाहिःए घौर एजाज का प्रतिगिति है शौर उप 
घापतें लादिय मैं छागर-विचरा के प्रग धत्त्वो वो इदागठः दी है जिनके बाएया उतर 
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क्‌ कम मिली दिखलाई देती है । दाशनिक कवि पवन को देखता भोर रगी से बातें 
करता है। “निराला' ने प्रकृति का वह स्वरूप नहीं देखा जो जायसी नें देखा है । 
जिसमें कवि प्रकृति में मिलकर उसे अपने विरह का श्रग बना लेता है। कवि प्रकृति 
को रहस्पवादी भर झद्द तवादी रूप में देखता है । ' निराला! की 'जूही की कली में 
प्रकृति श्रात्मा भौर परमात्मा लीलाओो का स्थल बनकर आई है। परत ईदवर का 
स्वरूप है श्रौर कली भ्रात्मा का । इन प्रतीको को मानने में निराला में पूर्ण भारती- 
यता के दर्शन होते है। काव्य में प्रेम का समावेश करने पर भी ईदवर को तारी-छप 
में कवि ने नही देखा । कवि ने अ्रपत्ती दूसरी कविता दैफाली' में भी प्रकृति का 
चित्रण इसी प्रकार किया है। प्रकृति का निरीक्षण कवि ने एक विशुद्ध वेदान्ती वन 
कर किया है । 'निराला' के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति को स्वतस्त्र रूव नहीं मिल पाया । 
यही कारण है कि प्रकृति-चित्रण का वह विकास जो जायसी की पञ्मावत्‌ या बर्ते मान- 
फालीन 'पत' की भी कविता में प्राप्त हुआ, वह प्राप्त नही हो सका | इस शर्त हमने 
देखा कि 'निराला' का दार्शनिक प्रकृतिवाद प्रकृति माया का प्रेम-क्षेत्र हैं जिसमें 
भात्मा भ्रौर परमात्मा की ऋ्रीडाएँ होती हैं। यह लौलाएँ छल के प्रभाव से व हौकर 
प्रेम के प्रभाव से होती है। मानव-ज्ञान से इस झानत्दमय सृष्टि के दर्शन कर सकता हैं 
झौर भ्पने को उसका एक श्रग बना सकता है । 


संक्षिप्त 
१ कविवर “निराल्ए ने प्रकृति का स्वतन्त्र चिन्नण न केरके एक विशुद्ध 
वेदान्ती के दांप्टकोण से किया है। 
२ निराला! ने अपने दर्शन में मारव के सभी दशनों का समन्वय करने का 
अयत्न किया है। 
३, उपसहार । 


महादेवी वर्मा का दर्दान श्रौर साहित्य 


महादेवी वर्मा की कविता मैं करुणा का भ्रपार सागर नहर मारता है। दुख 
शक से ही प्रस्फूटित होकर उनकी कविता चलती है । कंविवर पता की यह 


अलम-+-स०-समकप, 


वियोगी होगा पद्धिला कवि 

थ्राह से उपजा होगा ज्ञान 

उमढ़कर आंखों से चुपचाप 

बह्दी होगी कविता श्रदजान । हर 
हक 8 विपय में पूर्ण रूप से चरितार्थ हो जाती है ! महादेवी की इस को 
भ दु खबाद कहकर पुकारते हैं! यह ढ़ ख-वाद श्राज के युग में न केवल 
महादेदो वर्मा के ही गीतो का प्राण बनकर झाया है वरन्‌ जयश्ञकर अनार का 


3२५० प्रबन्प-सागए 


को कशि ने प्रसतय माना है । बह प्रासन्‍्द कौ प्रमिस्यक्ि हो सकती है प्रम का मिर- 
दणु मात्र कर सकती है घौर यह भो ठब णब मत उसे उसके विप्ूद्ध स्प में हज 
करे छप्तना रूप में प्रहणम करते की मूछ कर जाय | 
कमि के दर्घत पर कबीर के गियु शा-तत्त्व का प्रभाव स्पष्ट दिखसाई देप है। 
कबीर कौ प्रति में राम कौ मशक थी भ्रौर “नियसा की प्रकृति स्वयं राम है पाए 
केबल इतता ही है। कबौर ते माया को जिस्कूश प्रसत्प मानकर छशता झप दिया 
परसखतु 'निराला' ले झपे प्रम का रूप माता है घुणा का नहीँ । 'परिमत्त' घौर बौदिका 
का प्रध्ययत करते से हमें कबि के दाप्रतिक इप्टिकोटा का पता अशलता है! 'डियाता' 
क्रो कॉँविता में बेशस्ती दर्घत है। प्र तदाद का उरहोंमे प्रतिपादम दिया है पु 
गमिराला' का भद्दे तवाद विषुद्ध मद वाद लहीं है । प्र ठबाद के साथ प्रेम का समानेद 
करके 'तिराला' ल्ौ जायसी के मिक? पहुँच बाते हैं। सूफी प्रेम की ससक पाकर 
कविता मैं रस का संचार हो गया है प्रधवा उसमें गही रूखापस बना रहठा जो कबौर 
को कविता में मिलता है। परिमल की पंचबटी में कई दार्शनिक दृष्टिकोल कमि बे 
एक स्वाग पर लाकर खूटा दिये हैं। कवि कहता है -- 
सक्तित योग, कर्म शाव एक हें 
घच्षपि अधिकारियों के गिड्ट मिम्त बीते दें | 
प्‌क दी दे दूसरा भहटी हे कण -- 
होठ मात्र सौ है क्रम 
हो भी थरिपे, 
बम के दी भीवर से 
अपम के बार जाजा दे । 
सुतियों ने समुप्णों के सब की गति 
भात्र क्षी थी पहिशे दी । 
इसलिए है ठ-साष-मजुदों में 
शक्ति कौ जातवा सरी | 
इस कदिता मैं सम्य ब् को जावता मिलती है तई थी बहीं। बेटासख का 
पाप ठई है, परत्तु शम्माध में तक को एक भोर रत देता होवा है धौर शोक-ध्टित 
के हिए सम्दग्प की सादगां का होगा कर के शिए धाजप्यक है। 'गिद्यता दी 
करिता मे यह ददार के लाव-साद प्रेव घौर जल्लि के दर्पन होते हैँ। बह 'विएता' 
वो प्रपती विधेषता है जिसे अश्ति था लद्धारा लैफए कहि ने ताहिएय में डलुत दिशा 
है। 'निएसा' का इर्ेग झाजजसह है । जाजती कौ भांति जजति भौर करक्‍ड्ठा में बढ़ 
एच्राव्थक से झागकर लि्बता मात है। 
पुदेराणा' के अर दिनदिशणा साकार सही है. इतने इर्पत कौ विशेषता होते 
डे बाएय विशटों में भी विषेषतां था गईं है । अपृर्ति थी जापेड शर्त मैं पर बडा 
दो चुरा दिताएँ हैरी है।इहतिई रंग उरहं , ) शते दे 2 प्राक बो८ 


रॉ. 
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प्रकृति को परमात्मा से मिलने वाला विरह का स्त्रोत है । श्रात्मा इस विरह 
के दुख-स्नोत में पैदा होने वाला जलजात है। मानव की उत्पत्ति इस दुख से ही 
हैई है। यह भ्रात्मा निविकार और निष्काम है। आत्मा को सब च्रीजों का ज्ञान है 
और ज्ञान होने पर ही उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। श्रव्यक्त की एक 
फैलक पाजाने पर ही आत्मा सासारिक बधनों से अपने को मुक्त कर अलौकिक 
आनन्द की शोर अग्रसर हो जाती है । 

(१) महादेवी वर्मा ने आ्ात्मा की स्थिति 'प्रेम की पीर' मानी है । (१) ज्यो- 
ज्यो आत्मा को इस प्रेम-पीर का श्रनूमव होता जाता हैँ त्यो-त्यो वह ॒परत्रह्म के 
निकट पहुँचता जाता है । (३) विना परत्रह्म के श्रनुग्रह के मुक्ति प्राप्त नही होती । 
| |) आत्मा की परमात्मा के प्रति विह्नलता श्रात्मा की पूर्वानुभूति हैं। यह सभी 
पाते कवीर के रहस्यवाद से मिलती-जुलती हैं । जहाँ तक ज्ञान, दशंन और चिंतन 
0 भम्वन्ध हूँ महादेवी की कविता में योग का समावेश हमें नही मिलता | यहाँ 
_हैचकर उनकी धारा कवीर से हटकर जायसी की तरफ वहने लगती हैं, परन्तु 
जायसी की 'प्रेम-पीर' भौर महादेवी की 'प्रेम-पीर में श्रन्तर हैं। कविता के वहिरग में 

अीकाश-पाताल का अन्तर है परन्तु सूक्ष्म अन्तर उसके श्रात्म-तत्त्व में भी है । 

जलते दीपक को आत्मा का प्रतीक मानकर कवयित्री लिखती ह--- 

१ मोम-सा तन घुल छुका हे, अब दीप-सा मन जल चुका है । 
२ तू जल जत्न कितना होता क्षय 
मधुर मिलन सें मिट जाता तू 


दे अधपकार श्र प्रकाश सव ज्ञान-अ्ज्ञान के कारण है | विरह की सांधना से 
दोनो का भेद मिट जाता है । जव चेतना थक जायगी, तन मोम की तरह गल 
_उयगा और मन दीपक की लौ की भांति शुद्ध हो जायगा तब जीवात्मा प्रकाश के 
पेशेन करेगी और उस समय अथकार प्रकाश में और प्रकाश में अथकार में लय हो 
जायगा | 
महादेवी में मीरा की कलक मिलती है । साधना को दोनो ने ही अपनी कवि- 
पाओ में विशेष स्थान दिया है। परन्तु न तो मीर। में महादेवी वर्मा की कल्पना है 
और ना ही महादेवी में मीरा की स्वामाविकता भोर प्रेम-दिवानगी । मीरा में निगु रा 
की ऋलक श्रवश्य मिलती है परन्तु श्रवानता सभुण को ही दी है, परन्तु महादेवी के 
गव्य में हमें सगुणा के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता | यहाँ तो पूर्ों रूप से 
निग ण॒-चिन्तन है । 
महादेवी में विद्त्ता है, मीरा में नहीं, महादेवी में काव्य परम्परागत सौन्दर्य 
और उसकी पूर्ति है, मीरा में हैं उसकी स्वाभाविकता, पाडित्य नहीं, महादेवी में है 
पुन्दर शाब्द-चयन, मीरा में इसका श्रमाव हैं, महादेवी में निगु ण दार्शनिक-चिन्तन 
हे मीरा की सगुग्य भक्ति मे आह अहीं निगु ण दर्शन की झतचक हैं, प्रेम-पीर दोनों 


है२४१ प्रबन्प-्घा गर 


सु” पंद! कौ 'प्रंथि' तबा मगवतीअरण भौर बच्यत तक के क्ार्म्पों में (054० 

इस दुःशा-पाद के मूछ में इमें प्राध्पारिमिक परसंतोप सौर राजनैतिक है 
क्रो पात॑ है। छायाबाइ का प्रारम्म इस दुप-बाद प्ौर प्तामतभाद के पे 
हुपा । मारतीय जीवन धाध्यात्मिक तह्बों वो धृुल्लाकर पराधौतता में प्रताप 
गया या । उसी में कुछ लामृठि मरने के लिए या यों कहें कि घपनी दइपभीय 2 
स्विष्टि पर रोहे के सिए इस मभाइ छा जरम हुप्ता । बुद्धिजाद का पर्यो-श्ो पर 
होवा गया (पों-एबों पह दुछ-दाद के प्रशार से तिफ्लकर स्वृप्त रत बाएं कल) 
अला गया । 

महादेबी बर्मा के दु्य-बाद में प्राध्यात्मिऋ तत्त्व प्रभात है । जी रागइप्शुशात 
लौ तीरणा' कौ मुमिका में शिखते है “डसकी (महादेगी कौ) काम्ज-साजता ध्राष्दी- 
हिपक हूँ । उसमें प्राश्मा का परमारमा के प्रति घ्राकस प्र॒राय निवेदन है । 
की प्रात्मा मानो इस विश्म में बिक्ुड़्ी हुई प्रेयसी कौ माँति प्रपते प्रियत्तम का स्व 
करती हूँ। उसकी दृष्टि सै विद की सम्पूर्स प्राकृतिक छोमा-सुषमा एक ध्कता 
प्रशौकिक चिर-सुस्दर की छामा मात्र हैँ।” महारेगी धर्मा के साहित्य में दार्षपिक 
बिस्तग स्थ्रौसूशम भागों की कोमशता साहिरियक परम्परा्धों से प्राप्त घहानुमृि 
क्रायाबाद का अमततत चित्रण तत्सम क्रष्शं को सुर भंकार धौर जकुति का 
जितण बहुत सुख्चर हंय हे संचित करके रखे बये है ! गहादेगी गर्मा को हम किडो पी 
पम्प कबि के पीछे भच्षणा हुआ तहीं वाले उनकी प्रपती पाद्ा ई प्पनी बेलौ 
प्रपणे जिचार हैं भ्ौर पग्रघती कल्पभाएँ है) 

महारेगी ने प्राश्मा को 'प्रोषित पर्तिका के रूप यें रखा है भौर तरका गई 
चितस 'भौरणा' अकारित होने पै पहिली रचतापों में हौ स्पष्ट हो जाता है| पतके 
झरव में एक टीस उठती हुँ प्रौर उछ्ते विकल होकर उनकी कविता भ्राध्यात्मिक 
क्चाराजलि कौ लैकर मुखरित होने सयपी है। उनकी कविता में इस प्रकार ए% 
तरज्‌ कौ रहस्पात्मकता रशती हई भ्ौर ठपी को हम इतका दर्शन कहते है। 
का क्षासत ब्यष्टि प्ले समध्टि कौ प्रोर लाता है भौर समष्टि से स्यध्दि की प्रोर । बह फोर 
वृष्बी के ही निकट रहकर तर्क पर प्राधारित तहीं रहता। रहस्यभादी कषि करी 
कभी हो उंपार को से देखकर प्रपते को मर परभ्रह्म को हो देखठा है। ठसके बगतों 
की पुत्तियों में एक हो माव समा जाता हैँ। उसे जिस अष्यु का पाक्षाएुंकार या 
सदृण शात होता है. उसे बह पसतेकों प्रकार के प्रेम प्रतौकों हारा व्यक्त करता है। 
रहसस्‍्मभादौ कवि अरम-देत्थ का प्रात्म-ग_त्य से सम्बन्ध स्वापित करता ही प्रपता एक 
शरेध्य उमझता हैं | प्रेम-मतौकों दारा धात्मा-परमात्मा स्यक्त-धब्बजत ससौम-असौज 
वूर्ण -सपूर्ण घाकाए-निराकार कै पारस्परिक सम्दत्थ का बात करना हौ रपबादी कमि 
कय शक्षण होता है | मद्ारेगों जो शिवतो हे-.- 

बय भरश्षमात जीदत चित्त का खखाात्त । 
बेत॒णा हैं. कत्म करणा तैं सिक्का अजस्पन || 


अध्याय १६ 


कुछ अन्य साहित्यिक निबन्ध 
हिन्दी-कविता सें राष्ट्रीयता 


९४८ राष्ट्रीयता का सकीणों श्र्थ है देश-भक्ति, और व्यापक श्रर्थों में राष्ट्री- 
का भर्थ होता है राष्ट्र के विचार, राष्ट्र की सस्कृति और राणप्ट्र की भाषा । 
विचार, सस्क्ृति और भाष्रा का समुदाय कहलाता है राष्ट्रीयता । एक राष्ट्रीय कवि 
पह है जिसने राष्ट्र की भाषा में राष्ट्रीय सस्कृति को लेकर राष्ट्र के विचारो का 
श्तिपादन किया हो । वाल्मीकि, क़ालिदास, तुलसी, सुर भौर मैथिलीशरण गुप्त इस 
विचार से राष्ट्रीय कवि हैँ । जिस प्रकार शेक्सपीयर इगलेण्ड का और एवगेंट जमेंनी 
के राष्ट्रीय कवि है उसी प्रकार तुलसी, सूर झौर 'गुप्त' जी हिन्दी के कवि हें | तुलसी 
से 'भानस” में भारत राष्ट्र की भ्रात्मा के दर्शन होते हैं और सूर के 'सूर-सागर! में 
राष्ट्र का झादवासन मिलता है, एक श्रवलम्ब मिलता है, बल मिलता है, जीवन भौर 
जीने की शक्ति मिलती है और इस प्रकार “गुप्त जी की भारत-भारती' और 
साकेत' में राष्ट्र के घामिक और राजनैतिक उत्थानो का व्यापक सदेश मिलता है।॥ 
परन्तु यह व्यापक श्रर्थ समालोचक लोग प्रयोग नही करते । जब हम राष्ट्रीय कवियो 
पर दृष्टि डालते है तो हमारी दृष्टि केवल देश-प्रेम, जाति-प्रेम, और सम्कृति-प्रेम 
रखने वाले ही कवियो पर चली जाती हैं । हमारे दृष्टिकोण में सकीर्णोता भ्रा जाती 

हे । यही राष्ट्रीयता की साधारण परिभाषा हैं । 
थदि हम राष्ट्रीयता को उसके सकी शभ्रर्थों में लें, तो भी हमें इस विपय पर 
विचार करते समय दो विचारघाराशो को लेकर चलना होता हैँ | इसमें पहिली 
| विचारधारा का सम्बन्ध उस काल से है जो श्रग्नेज़ी शासन के पश्चात्‌ दिखलाई देती 
है। ससार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि घर्म श्रौर राज- 
नीति में एक प्रवल सघर्ष रहा है । अग्रेजी राज्य से पूर्व मुसलमान शासन-काल में 
घर्मं छा बोल-वाला था। इसीलिए हिन्द धर्म के ऊपर ग्राशय्मणकारी वनकर आने- 
वाले मुसलमानों के विरुद्ध जिस भावना को कवियों ने अ्रपनी वाणी में मुखरित किया 
हू उस समय वही राष्ट्रीयता मानी जाती थी । । 'चन्द' श्रौर “भपण इस प्रकार की 
दाप्ट्रवादी कविता के प्रतीक है । इन कवियों ने उस समय वी जनता के हृदयो को 
हि तिक दृष्टिकोण से बल दिया, उत्साह दिया, धर्म के सहायना तथा रक्षक चोर 

के गुण-गान किया ॥ 


श्र 


प्रधम्ध-सागर 
में समान हुँ--इस प्रकार हम मौरा झौर सहादेवी की कवितार्भो पर एफ ५0३४ 
इस्टि थी डाड सकते है । 


प्ण्व 
कमिगर 'निरासा' धर लबादी होने के ताते प्रात्मा कौ सिलेंप पाक ई 
महादेवी तो प्रपते को बल्परों में शॉबते से मी तहीं सकुचापी-: 


वर्षों मुझे प्रिस हो भ बस्पण ? 

बीम बन्दी ठार को भंबसर दे झाकाशाारी | पहारेगी की 
इसी प्रकार बह प्रपती कबिता को “माकाध्षचारी' मातती है । पे कर्शा- 
प्रपनी सधामता पर भी यर्ज है, एुख लहीं | महावेगी वर्मा ने सुर पी पु प्पो 
त्मक इन्दों में लगौत प्रतौ्कों को लेकर थो भारा भ्रषाहित की है देर मरा के 
में ध्रपणापत रछती है। शसका हर विचार भाष्तीय हूँ मौर ब्ाचौरता हे 

धप्त पर यहरी छाप है । बुद्धिवाब इस महादेवी की कविता से बहुत कम रर्पी 
ही गराबर मिलता है । धुड प्रथाम इसकी कविताएँ हैं डिफूँ १६ 
कंस्ठ हारा गामा जा सकता है। बर्तमान पुर के बायक एर्मो प्रपताते का 


प्रगात कर 
'ड़े हैं परस्तु उन्हें बह सफच्षता प्रपी प्राप्त नहौ हो सकती है थो सूर भौर 
पर्स को प्राप्त है । 
संक्षिप्त 
4 महादेगी का धृ।रू-अाद सौर दर्शक । 
२. सहादेगी की कथिता, है पठीकों कय प्रणेता | 


& सट्टादषी कौ कश्पमा-पश्राण कदिता भर गौद्यष्मता | 


४ कंधोर, जाचसी सोरा और 'निराक्ष के दशंगों के बीच 
का दर्धव । 


में मदर 


३२ धौठाशमकशा में संगीत कौ छरकूखता। 


गध्याय १६ 
कुछ अन्य साहित्यिक निबन्ध 
हिन्दी-कवित में राष्ट्रीयता 


२४८ राष्ट्रीयता का सकीणों श्र्थ है देश-मक्ति, भोर व्यापक श्र्थों में राष्ट्री- 
यता का भ्रर्थ होता है राष्ट्र के विचार, राष्ट्र की सस्क्ृति और रास्द्र की भाषा । 
विचार, सस्क्ृति श्लौर भाषा का समुदाय कहलाता है राष्ट्रीयता | एक राष्ट्रीय कवि 
वह है जिसने राष्ट्र की भाषा में राष्ट्रीय सस्कृति की लेकर राष्ट्र के विचारों का 
प्रतिपादन किया हो । वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सूर भौर मैथिलीशरण ४7 लक 
विचार से राष्ट्रीय कवि हैं । जिस प्रकार शेवसपीयर इगलैण्ड का और एवॉर्ट जमेनी 
के राष्ट्रीय कवि हैं उसी प्रकार तुलसी, सूर भौर 'गुप्त' जी हिन्दी के कवि हैं । तुलसी 
से मानस! में भारत राष्ट्र की भ्रात्मा के दर्शन होते है भौर सूर के 'सूर-सागर से 
राष्ट्र का आइवासन मिलता है, एक अवलम्ब मिलता है, वल मिलता है, जीवन श्ौर 
जीने की शक्ति मिलती है और इस प्रकार 'गुप्त' जी को भारत-मारती' श्रोर 
'साकेत' में राष्ट्र के घामिक और राजनैतिक उत्थानो का व्यापक सदेश मिलता हे 
परन्तु यह व्यापक श्रर्थ समांलोचक लोग प्रयोग नही करते । जब हम राष्ट्रीय कवियों 
पर दृष्टि डालते हैं तो हमारी दृष्टि केवल देश-प्रेम, जाति-प्रेम, भौर सल्कृति-अम 
रखने वाले ही कवियो पर चली जाती है । हमारे दृष्टिकोण में सकीर्राता श्रा जाती 
है । यही राष्ट्रीयवा की साधारण परिभाषा है । 

यदि हम राष्ट्रीयता को उसके सकी श्रर्थों में लें, तो भी हमें इस विषय पर 
विचार करते समय दो विचारघाराशो को लेकर चलना होता हैं । इसमें पहिली 
विचारधारा का सम्बन्ध उस काल से है जी श्रग्रेजी शासन के पद्चात्‌ दिखलाई देती 
है । ससार के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि घममं भौर राज- 
नीति में एक प्रवल सघर्ष रहा है । अग्नेज़ी राज्य से पूर्व मुसलमान शासन-काल में 
घर्मं का बोल-वाला था । इसीलिए द्विन्दू घर्म के ऊपर भाक्ष्मणकारी बनकर श्वाने- 
वाले मुसलमानों के विरुद्ध जिस भावना को कवियो ने श्रपनी वारसी में मुखरित किया 
है उस समय वही राष्ट्रीयता मानी जाती थी । । 'चन्द' श्रौर 'भपण इस प्रकार की 
राष्ट्रवादी कविता के प्रत्तीक है । इन कवियों ने उास समय की ' जनता के हृदयो को 


राजनैतिक दृष्टिकोण से वल दिया, उत्साह दिया, घम्म के सहायक तथा रक्षक वीर 
योद्धाओ का गुण-गान किया । 


3१० प्रब्म्ण सागर 


समय ने कशषट सौ । मुसल्लमात राम्य मारत पर छा बया । मारदौश साया 
मे इसरों को प्रपसें में खपाना पीला है हम्म कर थाता सीछा है स्‍प्रोर छ्सने पे 
मानियत को भी प्पना ही रूप दे दिया । भ्रपनी जैसी जातियाँ उत्हें दे दीं पौर 
पैसे रीति रिवाज भी / कबीर घेसे महाकजियों में समस्थय क्री भागणा भरे 
+सूर' तबा 'तुप्तसौ जैसे राप्टीय कबियों ते बनता के उद्आाम्त हुएों को झपती सा 
सेकर सहारा दिया | सक्ति का बहू स्रोत मारतीय जौबत का बैराम्य एकश्मस सी 
कर देना चाहता था । बिसयें 
मुसश्मान-काल के पदचात्‌ राजततिक युग भ्रायरा। पहिले युग मं कि 
राजनीति प्रधान ह्वो पई देश क तेताओं ने प्रापसी फूट भौर हिलू समा 
“मेद माव भूशासे का भरादेश दिया । राष्ट्र भें एक सबीत जिभाराबारा ने शत्म 
भौर गह राजनीति के पौछे-पोशे चस पड़ी | 
मारतेस्दु-कास में सर्व एबम इस राष्टीयता के वर्शम होते हैं । राप्ट्रोम पहम्गइ 
में स॑स्कृति के उत्पान की मेताधों सौर लेखकों ने कस्पता की धघरौर एद्र तमा 
पुषक-पृथक कर दिया । मारत का समाय धो इर्लों में विभक्‍त हो गया। पक पूज 
शाजतेतिक शाष्ट्रकशी प्र हूपरा हिपू शर्मी । वो श्स पगयिसीम एा उपते 
अक्ड़े को मारत कौ पराधीतता के सम्मृष्य बैंठाकर एक प्रोर रख्ष दिमा '्रौर लो प्र 
जियादादौ या प्राचीमताबादी था उसने बहौ पुरी प्रणाली को प्रपताये रदछा । 
साहिए्प में तो स्थम॑ प्रगति होती हँ। इससिए साहित्प के शेतर में दूपरे हे 
का प्रपिक महत्त्व तहीं बन सका । राजनीति में स्मपार्थ को लेक तेषा चलते हैं इत 
लिए प्रत्िक्रियाबादी मी प्रपनी जड़ों को कोखसा देखकर भौ उर्हें लमायें रकमें 
का ही घोपा लतता को देने का प्रयात दिया करते बे । बाधस्‍्यव में सत्य यह है कि 
जो स्यतीत हो चुद्ा बह सौरेया तही । साट्टिप्य के सोत्रों में क्‍योंकि प्माप सद्दी है इए- 
(लिए दिच्याएौ्क को या पहौ है दि बह सुस्त होहर विवार मे करे ध्लोर सबौगठा को 
भ्रपप ग दें । 
प्रयशीौ शाप ८१५७ के स्कतग्जताणांग्राम में शारतीब पराजय के पश्चात्‌ ६ 
ही समा । इस कास कै राप्टीप कवियों से देश का कण जित्र प्रेडित डिनां है। 
न्रेबपम' जी थे तिसा दि भारत में प्रबेणों राज्य प्रा जाने सै 
शस् भति भारी ह%ऋ बह जो शर्त दीजता 
सप्रत में शम्पति ढी दिन शिव ट्वोत दीगगा 
आरत बुर्रशा' से घारत को बरहितियिति जा भारतेख्यु लो ने भक्णा विज 
अदिंग गिया है। संस रैंब्बए में कॉपरेस की रज्ञापना होने पर जेसबस लकी स्दर्ष 
8020 दुआ भषुद शरद झारत जिज्॒ पग्रारत इशता निशा का । 
समय धत्त झतिशव शमुत्िति हां हमिकर्ु थे उसने ताझत ॥ 
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जी की 'भारत-सारती तक श्रा पहुँचती हैं। 'भारत-भारती' में राष्ट्र को स्वतस्त 
करने का स्पष्ट सकेत मिलता है। १६१८ के प्रमहयोग-आन्दीलन से राष्ट्रीयता 
ने और पख पसारे और माखनलाल चतुर्वेदी, 'सनेही+ सुभद्राकुमारी चौहान, 
वालकृष्णु शर्मा 'नवीन' इत्यादि कवियों ने फुंटकर रचनाओं द्वारा शाध्ट्रीयता की 
भावना से पत्र-पशत्रिकाओ में लिखक्वर भारत की जनता को जागृत किया ६ सुभद्रा- 
कुमारी की फडकती हुईं कविता हमें 'भूषण' की याद दिलाती है। "कसी की रानी 
में जो श्रोज है वह भूषण के अतिरिवत भ्रन्य किसी को कविता में नही मिलता। 
तु देते हर बोलों के सुख दमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी चद्द तो माँसी वाली रानी थी ७ 
जाओ रानी याद रखेंगे ये क्षततक्ञ भारतवासी । 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अविनासी 0 
हो मतवाली विजय, मिटादें गोलों से चाहे मासी। 
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मौसी वाली रानी थी ७ 
प्राज राप्ट्रीयता का वोल-बाला है । सियारामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, 
सुधीन्द्र, 'चकोरी' तथा श्रन्य भ्रनेकों छोटे-मोटे कवि इस घारा के अन्तर्गत आरा जाते हैं । 
इस काल की सपष्ट्रीय कविता फ़ेवल पराघधीनतता से भारत को उभारने क॑ लिए चमत्कार- 
मान्न है। एक विद्रोह है विदेशी शासन के प्रति । कला के लिए उसमें स्थान बहुत 
है । इस कविता का इसलिए राजनैतिक भौर ऐतिहासिक दृष्टि से जितना महत्तो है 
उतना कविता होने से नही । काव्य के क्षेत्र में आज स्वतत्त हो जाने पर भझाशा 
है कि कुछ राप्ट्रीय कवि जन्म लें या वर्तेमान कवियों का ध्याव उस शौर जाय झौर 
'वह राष्ट्र के वास्तविक श्रर्थ को समझकर सस्कृति, समाज, राज-नीति, भाषा, केला 
आर काव्य-परम्परा का ध्यान रखकर साहित्य का सृजन करे। प्रतिभाशाली कवियों 
से हम आशा करते हैं कि वह हिन्दी-साहित्य के इस भभाव की पूर्ति करेंगे । 
संक्षिप्त ढ़ 
4 राप्ट्रीयता के दो अथे एक संकीणे और दूसरा व्यापक । 
२ मुसलमान काल में राष्ट्रीयता का अथथे । 
३ अग्जे जी शासन काल में झाकर राष्ट्रीयता का अर्थ । 
४ राष्ट्रीय सादित्य में कला का अभाव | 
५ पराधीनवा के प्रति केघल चीत्कार मात्र को छोड़कर स्वतन्त्र भारत में 
राष्ट्रीयता क नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की झावश्यकता । 
हिन्दी को सुसलमानों की देन 
अल ि ह है ०3233 पृथक्‌ भ्रवश्य प्रतीत होते है परन्तु उनके 
न्दुओं का साहित्य है, भाषा, भाव भौर सस्क्ृति के 


२२० प्रश्म्प्त प्लागर 


समय ने करबद की । मुससमाम राज्य भारत पर छा प्रा | मारपौब दस 
ने इसरों को पपने में लपाना सौछा है, हज्म कर बसा सीका हैं भौर दपने ६३४० 
प्रागियत को भौ भपना ही रूप दे बिया ! प्रपनौ जैसी जातियां उततें रे दीं पौर 
बैसे रीति-रिवाल सी | कबीर जैसे महाकृबियों में समस्थप कौ साहता हक रे 
'सूर! धबा शूत्सी' बसे राम्ट्रीय कवियों मे जनता के ठप्आत्त ह॒एपों को प्रपनी 
तिकर सहारा दिया । सर्क्ति का बह स्रोव पारतीय भोजन का बेरास्प एक्स 
कर देता चाहता वा । (बहनें 

मुग्रतमानकास के पश्चात्‌ राजनैतिक यूप भागा। पहिसे यु में की 
राजनीति-प्रणान हो पई देस के तेतापों ने भापसाी फूट भौर हिस्पु-मुशध्मार्सी 
भेद भाग भुलाने कर धररेस दिया । राष्ट्र में एक मतरीस जिदारामाए ते जस्म स्रिधा 
झौर बह राजनीति के पौछ्ते-पोछे बर्त पड़ी । 

भारतैगजु-कास में सबंपषम इस राष्ट्रीयता के दर्णव होते है । राष्ट्रीय हक 
में धंस्क्ृति के उत्बात की तेताप्रों प्ौर लेखकों मे फापना कौ भौर याद्र तथा 
धृपरू-पृषक कर रिया | भारत का समाज दो दर्लों में विभक्‍त हों यमा। एक पूछ 
राणनैविक राप्ट्रदाई भ्रौर हूवरा हिम्दू बर्यी । जौ इस प्रगशिर्णौल्ष भा तघ्तते 
बड़े को सारत की परापरौनता के सम्मुस्य बैडमकर एक प्रोर रक्ष दिगा सौर भो ड्रविः 
जिनामादी या धात्रौपत/कादी या उसने बड्ढी पुरानी प्रस्पासी कौ क्षपताम रखा) 

शादित्प में हो स्वय॑ प्रवति होती है। इसलिए साहित्प हे क्षेत्र में इंतोें ऑे 
का धरपिक सहत्त्य शी इस धक्ता । राजनीति में स्वार्ष को केक्र मैता चअबते हैं इप- 
लिए अधिकियाबादी भौ प्रपणी जडों को छ्ोक्सा रैलकर भौ तत्दँ पमाये रसनें 
का ही धोषा जनता को देने का प्रवतत किया करते णे। बास्ठन में सत्य यह हैं कि 
जो श्यतीत हो चुद्रा गह लौरेपां गह्टी । साहि'य के शेतों मेँ क्योकि स्थार्प रही है इप 
लिए विचारक को कमा पड़ौ ई कि गह मुक्त होऋर विचार त करे धोर भवौमता को 
प्रभय व है । 

परगेडी राग्प | ७१७ के स्मतरजत-संप्राम में भारतीय पराजम के पाजातू गा 
हो या । इस काल # राच्णैय कवियों मै देश का कष्शा जिब भंदित हिंसा मै! 
प्रेमपमण जी मे सिएा हि जार! पें प्रप्रेडीो राम्म ब्रा बानें शेन-- 

इसपर भांति भारी इद्म बद जो बात शीमण। 
आ्रारत मैं शरप्ति दी विस विन डोत दीगपा ॥/ 

जआारत पुरेंधा” मैं बारत बौ बरित्षिति का जारतैलु लीते पक्ष वित 
अधित रिया है। रद १७८४ में कोप्रेस बयी कापता होते पर 'जेमबन” ली शी 
जहते हैं-- 

टआ परवद पुर खारत गिम ऋआरत दुशा बिशा का। 
लमब क्यत आतिशाय बहुतित हो तशिह मे शजने टाहय। 
हा अगर राप्टीपता दो झाषतां पषईहुबरु बाएपों बे बहगे हु जया 
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काफी सफलता भिली है । ; विनोदपूरं 
चौथे वर्ग के मुसलमान लेखक सैलानी जीव हैं, जिन्होंने विनोदपूर्ण साहित्य 
का सृजन किया है। इन्होने हिन्दी-साहित्य में एक नवीन घारा को प्रवाहित किया 
और एक प्रकार से साहित्य के गाम्मीयें को तोडकर उसमें दिल बहलाने भोर मन को 
हलका करने की सामग्री प्रस्तुत की। खुसरों भौर इशाग्ल्ला खाँ इसी वर्ग के अ्रधान 
लेखक है । वर्तमान हिन्दी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें इन्ही दोनों की भाषा में मिलता 
है । खुसरो की कविता का एक निखरा रूप देखियें-- 
गोरी सोबे सेज पर, सुख पर डार॑ कैंस । 
पल ख़ुसरु घर झापने, रेन भई घचहुँ देस ॥ 
खुसरो की मुकुरियाँ हिन्दी-साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखती हैं। इश्ा 
अल्ला खाँ की “रानी केतकी की कहानी” हिन्दी गद्य का वह नमूना है जो हिन्दी-भाषा 
साहित्य भें जब तक भाषा-साहित्य का इतिहास रहेगा सर्वदा श्रमर रहेगी । 
पाँचवाँ वर्ग उन मुसलमान कवियों का है जो वास्तव में उद्द के लेखक हैं 
परन्तु उन्होने हिन्दी में भी लेखनी उठाई है। वर्तमान गद्य लेखकों में तो थोडा-सा 
लिपि-मेद कर देने से अनेंको लेखक इस श्रेणी में झायेंगे । 
इन ऊपर दिये गये सभी लेखको की रचनाओ में श्रपनी-भपनी विश्ेषता है। 
यह कहना तो अ्रसत्य होगा कि इनकी रचनाशों पर मृसलमानी प्रमाव है ही नहीं 
परतु इतना तो निश्चयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि इन सभी लेखकों ने भारतीयता 
के सौँचे में भ्रपने साहित्य को ढाला खूब है । अपने-अपने समय की प्रणालियों भर 
विचारधाराझो को लेकर उनमें भ्रपनेपन की पुट इन लेखको ने दी है | इनकी रचनाएं 
हिन्दी-साहित्य की भ्रमर निधियाँ हैं और इनके साहित्य में भा जाने से साहित्य में एक 
ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण उपस्थित हुआ है कि समन्वय की भावना के साथ रहस्यवाब् 
के कई रूप सामने आ गये हे । जायसी ने अपने दर्शन में जिस रहस्यवाद की पुट दी है 
उसका श्रपना है श्रौर उसमें हिन्दू तथा मुसलमानी भावनाओं का इतना सुन्दर समन्वय 
मिलता हैं कि पाठक इनके ग्रथ को पढकर मुक्त कठ से इनकी प्रशसा कर उठता है 
रसखान ने बहुत कम लिखा है परन्तु जो कुछ भी लिखा है उसकी तुलना हम सूर 
ओर मीरा के ही पदो से कर सकते हैं। खुसरो की तुलना करने के लिए हमारे पास 
कोई श्रन्य लेखक हिन्दी में नही है भौर रहीम, इनका स्थान भी श्रपना विद्येष् 
महत्व रखता है। इस प्रकार हम देखते हें कि मुसलमानों ने जो हिन्दी-सेवा की है 
चह बहुत महत्त्वपूर्ण हे भौर उसका हिन्दी-साहित्य, मापा भौर भाव-सौन्दर्य के विचाः 
से विशेष स्थान है। भारतीय झशौर फारसी शैलियो का उसमें हमें सुन्दर समन्वय 
मिलता है । 
नोट---महाकवि कबीर को हमने जानकर मुसलमान कवियों की श्रेणी मे 


बस नही किया है, क्योंकि उनका मुसलमान या हिन्दू होना भ्रमी तक स्पष्व 
है ६ 


३8२ प्रबस्ध-सा गर 


विचार से परस्तृ फिर भी कुछ मुसलमान कवियों ते हिल्दो को बह रचताएँ प्रदार है 
है कि जिन्होंने हिन्दी-साहित्प में प्रपमा स्थान बना म्षिमा है । यह रचनाएँ इस री , 
की हैं जब कि भारत में मुसलमान राज्य था भौर भारत गी भक्ति भावहा ने भावुक 
मुसस्तमारों को भ्रपमी घारा में प्रवाहित कर लिंमा या। 


मुखलमानों का पहिला महत्त्वपूर्ण बर्य प्रेमाशभयी बारा के धन्तमेत प्रात है 
जिससे सूफी सिद्ान्तों के श्रनुसार मारतीय चअरिष्रों में प्रेमामुत कया संचार किया। 
की प्रसिद्ध रचशा पद्मावत का माम इस स्थान पर उल्लेशगीय है शिंतके बिपद में 
ध्ाचार्य रामबल्त पक्‍स जी से मह भी शिक्षा है कि प्रबल्ध-वार्ष्यो में शामजरितमार्गत 
के बाद पदूमागत का ही स्पात पाता है। कुसबन 'सूर' मुहम्मद मेमश एपादि इंठ 
छाहा के प्रम्प कबि है। मह 'सूफी छर्म प्रचार सापतीय जरुता में करना चाह ने 
प्रदथी भाषा में इस कबिर्षों ने प्रपनी रचमाएँ की | कविता के गिपय के लिए इस 
कवियों ते हिम्दुप्ों की प्रदलित भौर प्रधं-कष्पित क्याप्रों को प्रपायां | बह 
जाषुकता के धाष हिसू-हरपों तक पहुँचना भाहते थे। इसमें उम्हें प्रविक सफलता 
प्राप् शी हो सकी । हाँ हिन्दी को पदुमागत्‌ जैसा घुरुदर प्रथ प्रमश्य प्राप्त ही गया । 
इस बारा के कबियों में पाष्टित्य का प्रभाव वा । 
मुसलमानों के बूसरे गाए फ्रे प्रतितिधि के रूप में हम 'रसख्ात' को पाते है। 
इस बर्भ पर कृष्स-मक्ति का प्रनाव हुआ था भौर यह जिजुद्ध कृष्ण भक्ति की साबमा 
को लेकर कविता क्षेत्र में भगतौर्ण हुए साहित्य-सेबा ततका शश्य तहींघा बहुतो 
झालापित हुए थे श्याम की मनौहर मूर्ति पर। भक्ति-भाजनता से श्रेरित दोकए बह 
मुक्त कंठ सेगाते थे । 
माबुष हां तो वही रसखामि बसों बज गोकुश गाँव के हारव | 
को पद्ध दौतो कद 7 मेरो चरीं बित बंद की पेषृ मेंफ्परन ॥ 
बाइत हो ठो बही पिरि को थो घरपो कर पत्र परमस्ता क्परत | 
रो लग हों तो पप्तेरो कीं मिश्चि कापिदी कूद करम्म की डारण | 
इस बर्ग कै गबि प्रेमी जीद थे जित पर भर्जित प्रौर साहित्य था समात प्रमाग 
ला ग्रौर जिन बर मारतीपता प्रपता भ्रधर कर चुकौ थौ। 
तीसरे बर्षे के कवि हमें रीति-कात में देशने को मिलते हैं। राम प्रत्तित टी 
हमारा थे उसके उच्छू रात स्वमाद मो ध्पने भन्‍्दए सजानेशा करने वो प्ाहा हीं 
टौ। पार्यों भौ कष्ट गाते हूँ कि ब7 यतरमें लगादेणश करने वा साहृध ह्वी मे बए 
हे । एप धार वें रहीज का साध बिशप ड सेशगीय है । घापी रहीज-सतसई अर 
हुए गार-सोप्ठ मइ्शाप्टक इत्बाई प्रओों कौ रखता की। प्मन शुद्ताम ने गिद्वापी 
गठश पर बु इतिपाँ सिएी । दिरीनसाहिए्ए *॑ इस गर्ष के कवियों हो शक्या मबते 
प्रपिक है। एस भारा में औो साहित्य रचा दवा बह प्रपाजतया ध्य सार प्रभात है | 
भुमशगात भादक दो होते है है. एगातिए उदें एवप्रपार वा साहिण्व मिएने के 


कुछ अन्य साहित्यिक निवन्ध २३३ 


काफों सफलता मिली है । मा 
चौथे वर्ग के मुसलमान लेखक सैलानी जीव है, जिन्होंने विनोदपूर्णा साहित्य 
का सृजन किया है। इन्होने हिन्दी-साहित्य में एक नवीन धारा को प्रवाहित किया 
झौर एक प्रकार से साहित्य के गाम्मीर्य को तोडकर उसमें दिल वहलाने भोर मन को 
हलका करने की सामग्री प्रस्तुत की। खुसरो श्रौर इशाग्रल्ला खाँ इसी वर्ग के प्रधान 
लेखक हैं । वर्तमान हिन्दी गद्य का प्राचीनतम रूप हमें इन्ही दोनो की भाषा में मिलता 
है । खुसरों की कविता का एक निखरा रूप देखियें-- 
गोरी सोबैे सेज पर, झुस पर डारे॑ फ्स । 
शवल खुसरु घर आपने, रन भई चहूँ देस ॥ 
खुमरो की मुकुरियाँ हिन्दी-साहित्य में श्रपना विशेष स्थान रखती हैं। इच्चा 
अल्ला खाँ फी 'रानी केतकी की कहानी” हिन्दी गद्य का वह नमूना है जो हिन्दी-भाषा 
साहित्य भें जब तक भाषा-साहित्य का इतिहास रहेगा सर्वदा भ्रमर रहेगी । 
पाँचवाँ वर्ग उन मुसलमान कवियों का है जो वास्तव में उददू के लेखक हैँ 
परन्तु उन्होनें हिन्दी में भी लेखनी उठाई है। वर्तमान गध्ध लेखकों में तो धोडा-्सा 
लिपि-मेद कर देने से श्रनमेको लेखक इस श्रेणी में भ्रायेंगे । 
इन ऊपर दिये गये सभी लेखको की रचनाओं में भ्रपनी-अपनी विशज्येषता है। 
यह कहना तो श्रस॒त्य होगा कि इनकी रचनाझ्ो पर मूसलमानी प्रभाव है ही नहीं 
परत इतना तो निशचयपूर्वक ही कहा जा सकता है कि इन सभी लेखको ने भारतीयता 
के सौँचे में भपने साहित्य को ढाला खूब है। श्रपने-अपने समय की प्रणालियों और 
विचारधाराशों को लेकर उनमें अपनेपन की पुट इन लेखको ने दी है | इनकी रचनाएँ 
हिन्दी-साहित्य की भ्रमर निधियाँ हैं श्रोर इनके साहित्य में भ्रा जाने से साहित्य में एक 
ऐसा विस्तृत दृष्टिकोण उपस्थित हुआ है कि समन्वय की भावना के साथ रहस्यवाद 
के कई रूप सामनें भ्रा गये हे । जायसी ने भ्रपने दर्शन में जिस रहस्यवाद की पुट दी है 
उसका अपना है और उसमें हिन्दू तथा मुसलमानी भावनाझों का इतना सुन्दर समन्वय 
मिलता है कि पाठक इनके ग्रथ को पढकर मुक्त कठ से इनकी प्रशसा कर उठता है ॥ 
रसखान ने बहुत कम लिखा है परन्तु जो कुछ भी लिखा है उसकी तुलना हम सूर 
भ्रोर मीरा के ही पदो से केर सकते हैं। खुसरो की तुलना करने के लिए हमारे पास 
कोई भन्‍्य लेखक हिन्दी में नहीं है और रहीम, इतक। स्थान भी पश्रपना विद्येष 
महत्व रखता है । इस श्रकार हम देखते हे कि मुसलमानों ने जो हिन्दी-सेवा की है 
बह बहुत महत्त्वपूर्णो है और उसका हिन्दी-साहित्य, मापा भ्रौर भाव-सौन्दर्य के विचार 
से विशेष स्थान है। भारतीय भौर फारसी शैलियों का उसमें हमें सुन्दर समन्वय 
क्‍मेलता है । 


नोट--महाकवि कबीर को हमने जानकर मुसलमान कवियों की श्रेणी में 
सम्मलित नहीं किया है, क्योंकि उनका मुसलमान या हिन्दू होना भ्रमी तक स्पष्ट 


नहीं है । 


लखन ८7, की 0 आग मर, 


३३७ प्रवन्ध-सा गर 


सक्षिप्त 


९ सुसक्षमारों का महत्वपूर्ण सह्पोग है| 

३ प्रेमाभयो शाला रप्श-्मक्तिशाज्ा, रीति-काक्षीत कमिता भौर दिनोए- 
पूछ साहित्प मुसअ्षमानों की देग है । 

४ बर्तमाव हिम्दी शध का प्राचीसत्म रूप मुसश्षामर्थों से प्राप्त होत है 

४ मभारतीष और फारसी शैड़िमों का समम्बप इत कबत्रियों ने दिस्दीसापित्व 
में किया | 

2 इअपसंदहार | 


हिम्वी-साहित्य पर विवेशी प्रभाव 


५ हिन्वी-साहित्य का प्ादि-काप्त जिदेशी प्राक््मणों का कास था। इस 
लिए हिल्दी-साहित्प पर प्रारम्म से ही विदेधी प्रभाव हमें स्पष्ट दिशलाईँ देता है। इस 
सिवन्च में हम हिल्दी-काल-्निसाजन मे क्रम के प्रमुसार ही विचार करेंगे 
बीरबाबा-काल हिल्बी-साहिए्य का प्रारम्भिक काल है शौर पृष्वीएज रादो 
छस काप्त का प्रधिनिधि प्रंथ । यह रा्ट्रीयता-मबान है प्रौर विधेप रूप से मुसलमाती 
समभ्मता का बोर प्रतिहस्वी भी इसे हम कह सकते है परन्तु उसकी मापा पर हमें 
विदेशौ प्रमाष स्पष्ट दिखलाई देता है। चंबरवरदाई लापर के रहने बासे थे प्रौर 
साहौर पहिे से हो मुसयानों कै प्रविकार में प्रा चुका था। इससिए बल कौ भाषा 
का सी उत पर प्रमाव पड़ता भ्रतिगायं था | उसी प्रमाबित भाषा के तमूने हम पृष्जी- 
राय रासो में प्-तत्र देखते हैं । फिर मी छत्द, जिषय ई/पादि पर इस काल में कोई 
विदेशी प्रमाव सही पड़ा प्रौर त ही दर्झत पर, गयोकि इर्श्न-साहिए्व तो इस काल में 
लिक्षा हो गही पवा। 
हिन्दी-साहिए्य का डूछप काल हमे प्रमेक रूप में विदेशी प्रभाव से प्राज्णावित 
शिखलाईएँ देएा है | यह एत्प है कि विदेप्ती प्रभाव राजनैतिक पराणौगता होते पर मी 
सूख तत्तवों पर दिडप रहीं प्राप्त कर सका' साहित्य कौ प्रात्मा को डेस भहीं पहुँचा 
सका परस्तु रूप में रंग में प्रावरण में सौस्दर्म में कस्पना में स्यवद्वारिक्सा में 
शौर प्रस्‍्प भौ प्रतेकों शपों म॑ उसने हिल्दौ-साहित्य को प्रभावित कियाहे भ्रौर खूब 
सफलता के साथ टिया है। हिन्दी-साहित्प के स्पापक बृब्टिकोंयणा से उस विदेक्षी प्रमार्णों 
बे प्रपताया उसका सम्सार किया जम्हें बल दिया प्रौर प्रमरता प्रदाम की । 

कदौर ते हिखू प्रौर मुसलमानों को प्रपते गिगुण-पंथ पर चसाते के शिए 
सारतीब शसेत पौर मुध्क्मातती एश्रेफफरकाह छा प्राक्षस शिक़ा प्रीह होली का हतहा 
मुप्दर सामजस्प स्थापित किजा कि कथीर के रहस्सवाद का रूप छड़ा हो धया जिससे 
प्रमाणित होकर रबीड ने “गौठांगलि/ शिकशी प्रौर तोगिल प्राइज (२००0 फंस) 
आ्राप्ठ करके धेसार में प्रमरता सी। लायती मे भाएतीव निषु स॒ ब्रह्मा में तूफे रेस का 
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सम्मिश्रण करके पद्यावत जैसा अ्रमर काव्य हिन्दी को भेंट किया । रसवान ने कृष्ण 
भक्ति शाखा के अ्रतगत रचनाएँ करके हिन्दू भौर मुसलमान हृदयो को भक्ति कै क्षेत्र मं 
मिलाकर एक कर दिया । रहीम के दोहे जन-जन की वाणी बने श्र खुसरो ने साहित्य 
के मौन गाम्भीर्य को एक चहल-पहल दी । हिन्दी की पाचन-शक्ति ने सबको पचाकर 
अ्रपना बना लिया और सम्सिश्रण से साहित्य के ऐसे सुन्दर गुलदस्ते सज ये कि जो 
किसी भी हिन्दी-साहित्य-प्रेमी की बैठक को श्रपने पराग श्रौर गन्ध से हर समय परि- 
पर्ण रखते हैं । भक्ति श्रीर रीति-काल दोनो पर समान छप से हमें विदेशी प्रभाव 
दिखलाई देता है । 
श्रव हमारे सम्मुख आता है श्राघुनिक काल । भावुनिक काल में मुसलमानी युग 
समाप्त हो गया भर उसका प्रभाव पडने का प्रश्त भी उसके साथ-साथ हिन्दी-साहित्य 
से विदा हुआ | यहाँ हम पाठकों के सम्मुख यह स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि 
इस विदेशी प्रभाव से प्रभावित होकर हिन्दी-साहित्य ने अ्रपनी निधि को निरतर बढाया 
ही है, कम नहीं होने दिया । आधुनिक काल के साथ साथ भारत की राजनीति ने 
करवट बदली श्र यहाँ पर श्रग्रेज़ो का शासन-काल झा । श्ग्रेज़ी शासन-काल में 
यूरोप की सभ्यता भारत में झ्ायी | लॉर्ड मेकाले भ्रौर राजा राममोहनराय ने भारत 
में भग्नेजी शिक्षा का प्रचार किया । राज्य-सम्बन्धी कार्यो में अग्रेजी का प्रयोग हुआ ॥ 
न्यायालयों की भाषा अग्रेजी बनी भौर इस प्रकार एक तरह से “अग्रेजी' भारत के सभी 
क्षेत्रों में छाती चली गईं। भारत में विद्यालय खुले, उनमें यूरोपियन ढंग की शिक्षाएँ 
चली भ्रौर उन विद्यालयों में पढाने के लिए पुस्तको की आवश्यकता हुई ! हिन्दी में 
यह सब पुस्तकें उपलब्ध नही थी, उर्दू में नहीं थी, फारसी में नही थी और न 
उनके पढाने वाले ही थे । इसलिए एक बार समस्त देश में अ्रश्नेजी का बोल-बाला हो 
गया | वगाल और मद्रास की तो अ्रग्रेजी मानो मातृ-भाषा ही बन गई। 
जहाँ एक तरफ श्रग्नेज़ी का प्रभाव इस प्रकार बढ रहा था वहाँ दूसरी श्रोर 
हिन्दी के प्रेमी भी शान्त नही बैठे थे । वह भी वरावर प्रयत्नशील थे । राजा लक्ष्मण- 
सिंह भौर राजा शिवप्रसाद विद्यालयों में हिन्दी को लाने का प्रयत्त कर रहे थे शौर 
महावीरप्रसाद द्विवेदी” जी ने हिन्दी को भ्रदालतो की भाषा बनाने का आन्दोलन 
किया । इनके साथ-ही-साथ हिन्दी के लेखक भी मौन नही थे | वह अपनी उसी पुरानी 
रफ्तार पर चलना छोडकर भपनी पैनी लेखनी से कविता, कहानी, समालोचना, 
निवन्ध, इतिहास, माषा-विज्ञान, भूगोल, गरिएत भौर इसी प्रकार भ्रन्‍्य क्षेत्रों में उतर 
पडे । देखते-ही-देखते कुछ ही दिनो में उन्होने रात-दिन परिश्रम करके हिन्दी-साहित्य 
के भडार को भर दिया । परन्तु यह सव हुआ किस प्रकार ? इन सब धाराओ में 
साहित्य की प्रगति किसके प्रभाव से हुई ? क्या यह सब सामग्री उन्हेँ ससस्‍्क्ृत-साहित्य 
से मिली ? क्या फारसी ने इस प्रगति में कोई सहायता दी ? हम कहेंगे--नही, यह 
सव अग्नेज्ञी साहित्य की देन हैं । हिन्दी के अ्रनुभची विद्वानो ने भग्रेजी साहित्य 
पढा, भनेको पुस्तकों के श्रनुवाद किये और अरनेको से विचारघाश लेकर, शैलियाँ लेकर, 
० ्ब. है 623 हल 
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दिपय छेकर हिम्दौ भी पपूर्णठा करो पूर्ण किया। गिवन्ध एछुत-साहिएप में मी थे 
उपस्यास संस्कृत-साहित्य में नहीं थे भौर साज तो धनेकों ऐसे गये गिषय द्िम्दी में भा 
रह्दे है वि' जिम्हें संस्कुत-साहिरय जानता भी महीं घा । बिजस्ती-विज्ञान लोकोमौटिव 
रेडियो विज्ञान सिनेमा-विज्ञान महू सब तसे दिपय हैं। इस सबका हिल्‍्दौ में समाषेक 
ऋुमें प्रग्न जी से ही प्राया हुभ्रा मिलता है। भंप्रेदी-कणिता का हिन्दी कविता भर प्रघाव 
चड़ा । छायाबाद भौर प्रमतिदार उसके उद्यहरण हैं। प्रमतिगाद पर छूस के णाछ्ट्षि 
का प्रमाथ दिलसताई देता है । हिस्दी ताटकों पर वेमलशा का प्रमाव पड़ा प्रौर उप्पार्सो 
पर प्रप्रेशी का | 
झुछ घी सही प्रभाव समौ वा है परन्तु हिन्दी ने उस प्रभाव में गद्वकर पपनी 

प्रा(्मा का हनन महाँ किया | हिन्दी भे सर्जदा विपय प्पने ही रखे है भौर 
कझूप एंग चाहे जैसा भी हो। धपमे साहिटय में विदेशी बाताबरख उपस्थित करते क्ये 
जिस लेखक से मी प्रयत्त किया है बह सफश महीं हुम्ता प्रौरन हौ हो सख्या है। 
हिल्दी के लेखकों ते बहुत कुशसतापूर्वक गिदेशी विच्याराबसियों को भी प्पते ही 
थैमामे में ढाला है सौर उसे बहू मादक रूप दिया हैं कि एक ट्वादौ-साहित्य की बड़ 
सूश्य शिक्षि बनकर रह गया है| इस प्रकार हिंदी विदेशी प्रमाव कौ प्राभारी ईं 
कर्योकि उसने हिन्दी को विस्तार के प्तिए सामप्रौ पी है भ्रौर विदेशी प्रमाव को हिस्दी 
जा भ्रापारी होमा चाहिए, क्‍योंकि हिन्दी ले उसे भ्यापकता दी प्रमर्य दिया। 


सक्षिप्त 

१ बीरगाणा-काक्ष में केशश शास्द्क प्रभाव दे । 

२ सक्ति-बश् में सादा धुंद्र शेक्षी विधप और दशंत कया मी भा हुशा | 
शइह सब मुसलमानी था । 

३ रीति-काज के धरत तक सुसक्षसात्रौ प्रमाथ अक्षटा रहा । 

४ झाजुनिक कल पर अंप्रद्री का प्रमा बदुत व्याफ्क दे । दिस्दी के छमी 
औजों पर प्रभाव प्रा | विचार बाद, समाअ और राजनीति दिशेष कप हे प्रसाषित्त 
जुप्‌ । 

हिन्दी का पुराना प्लौर सया साहिस्प 


२२१) माहब-जीवन का समस्यापों कै साव-हौ-साव साहित्व चसता है। जीक्न 
में जिस काल के अंतर्पेत जो-थो भादताएँ रहो हैं उत-झत कारणों में लन्‍्हीं साक्लामों ते 
ग्रोत-प्रोत साहित्व का भौ सृलत हुआ ई । शारस्ण में मातन कौ कम भ्रावश्यकतायेँ 
थी कम समस्पाएँ थीं | इसीशिए साहित्मिक शिस्तार का दोश भौ सुक्ष था । बी रगाबा 
ऋल में थीर-गायाएँ लिक्षो पे सकति-काल में लाहित्प का क्लेंव कुछ श्रोर ध्यापक 
हुप्रा बिकपछित हुप्ता भक्त के सेद हुए प्रौर भतेकों बाराएँ प्रवाहित हुई । मिमु ए- 
अधित प्रेमाश्रमी-क्ाक्षा कृष्ण ब्रक्ति राम-मक्ति झौर प्रम्त में रब मिक्षकर भ्यू बार 
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फी तरफ चल दिये । एक युग-का-युग झट गारी कविता करते श्रौर नायक-नायिकाझो 
के भेद मिनते हुए व्यतीत हो गया, न समाज ने कोई उन्नति की और न राष्ट्र ने । 
फिर भला साहित्य में प्रगति कहाँ से आती ? साहित्य श्रपने उसी सीमित क्षेत्र में 
उउल-कद करता हुआ भूठे चमत्कार की शोर प्रवाहित होता चला गया । भक्ति- 
लीन रसात्मकता रीति-काल में नष्ट हो गई और वह प्रणाली श्राज के साहित्य 
, / भी ज्यो-की-त्यो लक्षित है । 
आज के नवीन युग में साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता जा रहा हैं। केवल 
2 गार भ्रथवा भक्त के क्षेत्र तक ही साहित्य सीमित नही है । वह मानव-जीवन की 
खोजो के साथ अपना विस्तार वढाता चला जा रहा है । यदि साहित्य का श्रर्थ हम 
सीमित क्षेत्र में ललित-कलाओ तक भी रखे तव भी ललित-कलाओ में गद्य का विकास 
ही जाने के कारण कहानी, उपन्यास, निवनन्‍्ध, समालोचना, जीवनियाँ गद्य-गीत 
>चादि साहित्य में प्रस्फुटित हो चुके है भ्लोर नाटक-साहित्य भी अपनी विशेषताशों 
साथ श्रग्नमसर है। नाटक कम्पनियों ओर सिनेमा कम्पनियों ने इस साहित्य को 
विशेष प्रश्नय दिया है। साहित्य का रूप बदल गया और साहित्य का दृष्टिकोण भी । 
वि-जब राष्ट्र को जैसी-जैसी जावश्यकता रही है तव-तव उसी प्रकार का साहित्य 
लिखा गया है । साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है । 
आज के साहित्य ने प्रेम, विरह और श्यू गार को भुलाया नही परन्तु उनका 
उैष्टिकोश बदल दिया है। रीति-शास्त्रों पर आधारित स्थूल विचारों के स्थान पर 
भाषा शौर शैली के भ्राघु निक प्रयोग किये जा रहें हैं। नख-शिख वर्णन और प्राचीन 
कैलि-विलास इत्यादि को आज के कवियो ने अ्रपने साहित्य में स्थान नही दिया । श्राज 


अपने साहित्य में न करके तन्‍्मयता और श्रात्म-बलिदान का चित्रण करता हे । 
वीर-काव्य भ्राज का कवि भी लिखता है, परन्तु उसमें केवल शब्दो की भकार- 


भषान । इसलिए वीर-काव्य का धर्म से कोई 
है और राष्ट्र का क्षेत्र पृथक । 


आज के नये साहित्य में देश के प्रति भक्ति झौर प्रेम, राष्ट्रीय और जातीय 
चीरो के गुरा-गान, अ्रपनी पतित दण्षा पर शोक, नारी-स्वतत्रता के गीत, व्यक्ति की 
आशा और निराशा, प्रकृति भ्राकर्पएणण और प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की अनुभति, 


हा 
शी हक हि बन 
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(३) ऐतिहासिक चीगनियाँ 
महाराणा 
हे ढक! के में उपलब्ध है) । हायरा प्रवाप रागी राँसी शिवाजी एल्बादि 
बामिक जीवलियाँ 
पई है) । लिया (स्वामी इयासर इत्मादि की जीवमियाँ बिक्तौ 
(५) शाम कृष्ण इस्यात्रि की जीवस-कजाएँ 
(६) साहित्प के प्रसिद्ध कितना को न्‍ 
हरिक्चस्त्र महावीरप्रसाद 'द्विगेदी रामचल बनियाँ (सूरदास शुससौदास विदा 
कौ जौवनियाँ) । चला सुक्त जयपंकर 'प्रसाद' प्रेमचत्द 
९. हक. 
पा में प्रमी 
कल तह कत ओोर मियां कहती अवक  क प जीवतिराँ 
सहीं भाई हैं। जब तक जीगनियाँ स्वत॒स्त्र उपस्पार्सों के झुप में कास्य की प्रेग बतकर 
उस सभय तक लपतित-कला-्षेत्र में धाहित्व को से काश्य का रूप नही अगकर पाएंगी 
३११५५ मीरा की कफ्र्ब-सापण--- ऊंचा स्पान नहीं मिल सका । 
(१) मीरा के जीवन भक्त: 
संक्षित विचार | सक्ति-साथना निर्मीक बिचार प्ौर तस्मयता के प्रढि 
(२) मीरा का साहिए्य 
उद्दासीगता । हित्प उसमें कृष्ण मक्तित झौर गृहस्प-जीबग के प्रति 
(३) भीए कौ कबिता में सक्ति 
उप्तते रहस्यवाद के एक गनोग इब्टिकोस प्रम भौर दर्संत का सुख्दर सम्मिप्रस है। 
(४) मीरा दी कविता में दा य 
दारा का प्रबाह मिलता है । बसी का प्रयोग भौर भक्ति की प्रगाव 
(१) मीरा कौ काम्पात्मकेता संयी 
बी उसमें विषोपता पाई जाती है। वाश्मकता माजुय्य भौर तृत्पप्रधाव तश्यों 
(६) मौदा कौ कडिता में पान्दिर्य सही 
जरय है माय है घोर कममनीयता है । हीं स्वामाविक राज प्रौर रस #ा साहें 
३५६ दंराद का बोशिटप-- 
(९) क्रमद गो दिखा मैं काड्ित काथ्य का प्र सर 
बे पतेतों हिजइशियाँ भी प्रभिड है | गद बात प्रतिय है कद लि है । इगके विषम 
शोप रिती कद वो (दिशा तही ऐसा चाहते थ दो उसहे केणन एक जंब राजा 
हरे थे। प्रात केमज की कमिता इतती विपप्ट है कि उतका प्रणे लात है 
हे तिए्द्ीपनपा। न रो 
*) देघश बुदबाएदारी ब््ि थे । मरी में गर्षजचत रीति-बग्च घाव 
है हिएा हैपप्पु पेज हलक होने वर सौजाध्य धार) इसलिए 
3७ कप सम हि ५५ पा 








जजात 
मे घपते रीति- 
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है वह हिन्दी के आ्राने वाले अन्य रीति-ग्रन्य के लेखक्ी को मान्य नही हुआ । 


... (३३) केशव की रामचन्द्रिका हिन्दी साहित्य की निधि है । कहते हैं कि कवि 
ने इसे एक ही दिन में लिखकर समाप्त किया था| इस स्रन्थ में रामायण की कथा 
का गान है परन्तु भव्ति-भावना को लेकर नही, कोरी साहिंत्य-भावतरा को लैकर । 
प्रवन्धात्मकता का इसमें अ्रमाव है श्ौर ऐसा प्रतीत होता हैं कि समय-समय पर लिखे 
थे पदों को इस ग्रन्थ में उन्होने सग्रहीत कर दिया है । 

दल ४) केशव ने अपने काव्य में इलेब-प्रलकारों की ऐसी भरमार रखी है कि 
एक-एक शब्द से श्रनेको श्र्थ निकलते है । कह्दी-कहदी पर तो यह श्र इतने व्यर्थ के 
भी हो जाते है कि ग्रन्थ के भाव से इनका दूसरा अ्र्थ मेल ही तही खाता । वहाँ पर 
पण्डित उन झ्र्थों को समभक्तर चमत्कार के रूव में झानन्द लाभ कर सकते है, परन्ठु 
भावुक हृदय के लिए तो उसमें आनन्द के लिए कोई स्थान नहीं । 

. (४) केशव के पाण्डित्य की हिन्दी के प्रायः सभी चिद्वातों ने माना है । यह 
भेत्य हें कि उनका दृष्टिकोण हिन्दी में प्रचलित नही हो पाया परन्तु वह एक प्राचीन 
आह लेकर हिन्दी में श्राये श्रौर उसमें उनके अपनेपन की स्पष्ट भलके वैत॑- 

२५७ जयशकर 'प्रसाद! की सर्वागीणता--- 

कार (१) काव्य-कला के सब क्षेत्रों में बा० जयशकर 'प्रसाद' जी का समेत ग्रधि- 
« “र था। झापने हिन्दी-साहित्य के सब अ्रग-प्रत्मगो की वृद्धि की और सभी क्षेत्रो में 

5 कुशलतापूर्वक मागे-प्दर्शन भी किया । ह 
कल (२) झापके काल में काव्य-कला के प्रधान-्प्रग वाटक, कविता-काव्य, उतः 
लत हानी और निबन्ध समझे जाते थे | इन सभी प्रकार का साहित्य जयशकःर 

मैसाद जी ने सृजन किया हैं । 
पी हि आप के सभी अ्रगो पर जयशकर 'प्रसाद' जी ने प्रकाश डाला हैं। भापने 
बा विशेष रूप से बुद्धकालीन सस्क्ृति पर ही लिखा है परन्तु अन्य कालो 
व्यापक रूप सुनाया नहीं है । आपके उपन्‍्यामों मैं आधुनिक काल का भी चित्रण 
में मिलता हैं। 
६) जयशकर 'प्रसाद' जी के काव्य में कवि होने के नाते कल्पना प्रधान 
रहती है श्रौर ऐतिहासिक नाटको में भी कल्पना पर विशेष बल दिया गया हैं 
पक कक ता के पत्र में श्रापने मुक्तक और प्रवन्ध दीनो ही काव्य सफलता- 
नाव्य श्री है। कामरायनी' इस यूग की एक विचित्र देन है श्ौर उस जंसा दूसरा 
तक हिन्दी-साहित्य में नही लिखा गया । 
भाष दा नाटको से श्रापके ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता हैं। साथ हट 
पास यो से प्रथम महान्‌ नाटककार हैं, जिनकी समता के लिए भाज भी हमारे 
सेक नही है | यहु सच है कि आपके नाटक रगमच के योग्य नहीं हूँ परच्तु 
उनका साहित्यिक महत्व किसी प्रकार कस नही होता । 


स्पप्ते 


श्श्८ प्रणस्ण -सारार 


प्रतिदिन के ईतिक लीबन का विदस्षेषण राष्ट्रीय प्रौर ल्ातीम समसपाएं अर ६22 
में छपस्पित हैं। >>डा रामरपन मे परादू 

प्रापुभिक काल का रहस्यवाद भी हमें काजाबाद के रुप में मिशता हक 
छस पर प्र॑ग्रेद्षी रोमांटिक (]जलफहमाट [#टाओंपा८) साहित्य पर पी 
छाछ्चिस का प्रमाव रहस्पयशाद ठणा छायाबाइ में है परत्तु बामिक माबतां द्छ- 
घर्म का भाज के यूय में भ्रमाव है, दर्शत का भहीं । दर्सेत का सम्मन्द कई 
लमत तक हो सीमित रह चाता है प्राप्यारिमक दोज तक उसे से जाना भाज के तुष 
उचित सही समझते । कबिगर 'निरासा' में शानिक-जिन्धन भौर मैवित्रीधएण ३ 
में 'बामिक माजता' का समाबेत्त मिलता हूँ. परन्तु ज्समें मी कदौए प्रौर 
बैसौ मावताप्रों का सम्पूर्ण एकीकरण तही मिलता । सांसारिकता ( (80९7४ 
॥ए्रंद्रा) का समानेश्त छतके साहित्य में पगन्पगग पर मिखता है । 

शबौत मुग में मामब-शीबत पर जितना साहित्प घिलक्षा गया है उतता धर्म प्रौर 
इर्कल पर हाँ | मानव का गिश्लेधण पग्राज के लेखक के लिए प्रणिक मईत्त्यपूर्श बे 
कया है इसलिए उससे जीनत के विधिद पहलुप्तों पर जौ छोघकर विचराए किया हे 
उपस्पाप्त कहाती सौर जौषमियों में ती प्रणान गिपय हौ सानव-जौगत है | प्र मधाई 
अपने जपस्थाों भौर कट्ठानियों में समाण का सुन्दर चित्रशत किया है | प्राची शशि 
मैं इस प्रकार के काण्प तो है ही रहीं | 

प्राज के यूव ले बुद्धि को प्रभाशता दी है) मीन धाहित्य शुड्धि का प्रार्भा 
लेकर चलतः है भौर प्राचीन साहिए्प भाषमा का पावता-भ्रषाव साहिष्य में ए 
अजात होठा है भौर इ॒द्धि-प्रधान साहित्प में बास्तशिकता अड्ृता सौर 'बमए्कार! 
भ्राज का धाहित्प बामिक छत में पौच है परम्तु मातवता के बह घमर सिडात्त उद्दहः 
बर्तेमात है झिनका दर्श्म भी हर्मे प्राचीन साहित्प में हीं मिप्रता । 

सक्षिप्त 
१ भूमिका-पुराण। और सजा साहिः्य क्‍या दे ? 
३. भराचील साहित्य हों दीरठा सप्रित और  गार दे। 


३ लदीग सादित्थ में ओदण की प्रगतिर्यों बेश-सक्ति राप्ट्रीयता भौर प्रेम हे 
बदीस दृष्दिकरेया हें । 


है रहसस्‍्वाताकता का बदौन दस्टिफोप्ड | 
2 नीम साहित्य में जीबम को अ्रशेकडमता के बरशंग मिलते दें । 
६ अपन साहि'च से क्रीत्र का अजर सइंश हे । 

कुछ साहित्यिक निबग्पों की रुप रेखाएँ 
११३. शारतं थी शाणु-साचा-- 


(१) भारत की राप्ट जाषा अगले बालौ जापा अब अधिक बौली धवा शप्मीर 
लाने दासी बाषा होती चाहिए । 
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(२) वह प्राचीन राष्ट्रभापा की उत्तराधिकारिणी होनी चाहिए श्रौर अन्य 
भान्तो की भाषा के 'भी निकट ही होनी चाहिए ) 

(३) उस भाषा में प्राचीन साहित्य की सुसस्कृत परम्परा होनी चाहिए। 
उसका अपना साहित्य भी उन्‍नत और विशाल होना चाहिए । 

(४) वह भाषा देश की सस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए । 

(५) उस भाषा के पास सुन्दर और सृव्यवस्थित शब्द-कोष होना चाहिए । 

(६) उस भाषा की लिपि सव प्रकार से पूर्ण और भाव-व्यक्त करने में समृद्ध 
होनी चाहिए । 

(७) हिन्दी में यह ऊपर दिये गये सभी गुण व्तंमान हैं । 

२९३ देवनागरी लिपि की मद्दानता--- 

(१) भारत की प्राचीन प्रचलित 'खरोष्टी” श्रीर 'ब्राह्मी! लिपियों में से यह 
बह्यी' लिपि से निकली है। ब्राह्मी लिपि अधिक वैज्ञानिक थी श्ौर क्लिष्ट भी 
कंस थी। सस्क्ृत श्र हिन्दी के श्रतिरिक्त प्राकृत, नेपाली और गढ़वाली का भी 
उद्गम वही है | 

(२) देवनागरी की वर्शामाला का उच्चारण और क्रम ससार की प्नन्य सब 
वशमालाओ में श्रेष्ठ समझा जाता है। देवनागरी के वर्णों का उच्चारण पृथक्‌ भौर 
पब्द के भ्न्दर एक-सा ही होता है। रोमन और फारसी इत्यादि लिपि के वर्णों में 
यह विशेषता नही पाई जाती । 

(३) देवनागरी में पहले स्वर श्रौर वाद में व्यजन आते हैं । स्वरो भौर 
व्यजर्नों का यह क्रम बहुत सुन्दर है । कण्ठ, तालू, मूर्चा, दन्त और फिर ओष्ठ से बोले 


जाने वाले व्यजन श्राते है । इतना सुन्दर वैज्ञानिक क्रम ससार की किसी श्रन्य लिपि 
में नही मिलता । 


(४) इस प्रकार उच्चारण और क्रम के विचार से यह ससार की सर्वेश्र ष्ठ 
भाषा है । 
(५) देवनागरी लिपि सस्क्ृत से ली गई है । इस लिपि में सस्कृत की सभी 
ध्वनियो का समावेश सुगमतापूर्वक हो जाता है। श्राजकल फारसी और शअग्रेज्जी के 
सम्पक में भ्रा जाने से नई ध्वनियाँ हिन्दी में झा गई हें। हिन्दी लिपि ने उन्हे अपनाने 
में बहुत स्वतन्त्रता से काम लिया है श्ौर कुछ नवीन सकेत बनाकर उन्हें झपने में 
पचा लिया है | जैसे ज ज, क क, फ फ़ इत्यादि । 
हक ४ के डे जीवन-साहिस्य का विकास---.. 
ना ल्िस्ती गई जीवनियों रे 

विषय पर सुन्दर निबन्ध लिखा जा 220“ का ड़ कप जम बज जल 
(१) भात्मकथाएँ (महात्मा गाघी इत्यादि 


हब कील की प्रात्मकथाएँ 
(२) राजनैतिक जीवनियाँ (१० ः 


जवाहरलाल, ने 
>..... थी इत्यादि की श्रनेकों जीवनियाँ लेखको ने लिखी हैं) नेताजी सुभाष, महात्मा 


बे 


धातु 58 
शी 


है की सप गा ााः ० य 054. 


३४ भप्रबश्ब-सागर 


(३) ऐतिहासिक जीवतियाँ (महाराशा प्रताप राती भाँसौ छिताजी इसादि 
की जीवनियाँ हिन्दी में उपलग्भ है) । 
| (४) घामिक जीवमियाँ (स्वामी दयासन्द इत्यादि की जीगरगियाँ शिष्ली 
मई है) । 

(१) शाम कछुष्ण इत्मारि कौ जीवनकबाएँ | 

(९) छाहित्य के प्रसिठ स्यक्तियों की जीवमियाँ (सूरदास तुशसीदास मिश्री 
हरिएचम्द्र महाभीरप्रधाद 'द्विगेदी' रामचना पुक्स जयप्तकर 'प्रसाद प्रेमइद एप्शदि 
की जीवनियाँ) । 

(०) फुटकर जौबरियाँ। 

(८) हिन्दी-साहिए्य में प्रमी तक कुछ बिछ्ेप व्यक्ष्तियों की ही जीगरियाँ 
सिखी गई हैं। ल्ीबशियाँ कहती प्रजवा उपन्यासों के रुप में काम्य को प्रंग इतकर 
हीं प्राई है । जद तक जीवमिमाँ स्वतम्त्र रूप से काप्प का रूप नही बतकर म्ाएँगी 
रस समय तक सपलित-कला-क्षे त् में साहि्प को ऊँचा स्थान शहीं मिन्त सकता | 

२५२ मीशा की कर््ण-सामग--- 

(१) मीरा के जीबम मक्ित-साथना मिर्मीक विचार प्ौर तस्मयता के प्रि 
सश्चिप्त विचार । 


(२) मीएय का साहित्य रुसमें कृष्ण भक्तित श्लौर गृहस्व-जीवन डे प्रि 
फदासौदता । 

(३) मीरा कौ कविता में भक्तित प्रम प्रौर दर्सत का पृर्दर सम्मिसस है | 
उससे रहस्पबाद के एक सबोत एुछिकोरा का उदय हुप्रा है 

(४) भौरा कौ कबिता में सन्त-शम्दाबली का प्रयोग झौर मक्ति की प्रवाद 
चारा का प्रथाह मिलता है। 

(१) मीरा कौ काब्पात्मकता संग्रीतारमकृशा साथुर्ग झ्लौर शुत्पप्रधात ठ्त्त्षों 
थी उसमें विछेपता पाई लाती है । 

(१) मौर्य की कविता में पाष्डित्व सहोँ स्वाभाविक राय भौर रस रा साम- 

जस्म है, माुर्य है भ्ौर कमतीमएा है| 

५६६६ केजाद कप पाशिडिच--- 

(१) कैद को हिल्दी में कटिश काब्ब का प्र त” कहा जाता है। इसके विपग 
में प्रतेक्ों किषरस्थियाँ मी प्रसिद्ध है । मह बात प्रतिद्ध है कि रौति-काल में लब राजा 
लोग किसी कि को शिदाई सही देगा 'बाहते व तो उससै केशन की कद्रिता का भर्ष 
बूछ फैते थे । प्र्णशात्‌ केशव कौ कविता इततौ क्लिप्ट है कि तसका पर्ष लगाता पंडित 
के लिए मी कटिनत था। 

(२) $ैएन चमत्कारबादी गयि थे। दिल्‍्ही मैं सर्जजक्स रीति-इरज धाफ़्ते 
ही शिक्षा है परलतु रीति-काश गा प्रवत्तक होने वा लौजाप्प झ्ापको इसलिए प्राप्त 
मही दो संषा कि झापते धपने रीति-इश्ब में जिस चतत्वाए्बादी परम्परा को घषतादा 
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है वह हिन्दी के झ्राने वाले प्रन्य रौति-ग्रत्य के लेखकों को मान्य नही हुआ 

(३) केशय डी रामचन्द्रिका हिन्दी साहित्य की निधि है। कहते है कि कवि 
ने इसे एक ही दिन में लिसकर समाप्त किया था। इस प्रन्व में रामायण की कया 
का गान है परन्तु भक्ति-भावना को लेकर नहीं, कोरी साहित्य-भावना का 
प्रबन्धात्मकता का इसमें ग्रभाव है श्रौर ऐसा प्रतीत होता हैं कि समय समय पर न 
ये पदो को इस ग्रन्य में उन्होंने संग्रहीत यार दिया है । ह 

(४) केशव मे अपने काव्य में बलेय-प्रलकारो की ऐसी भरमार रखी है कि 
एक-एक शब्द से अनेको श्र्थ निकलते है । कही-कही पर तो यह भर्य इतने सयव कु 
भी हो जाते है कि ग्रन्थ के भाव से इनका दूसरा अर्य मेल ही नहीं खाता । वहीं व 
पण्डित उन श्र्थों को समभकर चमत्कार के रूप में प्ाननद लाभ कर सकते हू, परच्तु 
भावुक हृदय के लिए तो उसमें आनन्द के लिए कोई स्थान नहीं ! है 

(५) केशव के पाण्डित्य को हिन्दी के प्रायः सभी विद्वानों ने माना हूं। यह 

सत्य है कि उनका दृष्टिकोण हिन्दी में प्रचलित नही हो पाया परन्तु वह एक प्राचीन 
दृष्टिकोण लेकर हिन्दी में श्राये श्लौर उसमें उनके अपनेतन की स्पष्ट भलक वत- 
मान है । 

२५७ जयशकर 'प्रसाद” की सर्रांगीणता--- 

(१) काव्य-कला के सव क्षेत्रों में वा० जयशकर 'प्रसाद' जी का समान श्रधि- 

, गर था। आपने हिन्दी-साहित्य के सब श्रग-प्रत्यमगो की वृद्धि की श्र सभी प्ेत्रो में 
पूए कुशलतापूर्वक मार्गे-प्रदशन भी किया । 

(२) श्रापके काल में काव्य-कला के प्रधान-प्रग नाटक, कविता-काव्य, उप- 
न्यास, क्हानी और निब-्ध समझे जाते थे । इन सभी प्रकार का साहित्य जयशकर 
प्रसाद जी ने सृजन किया हैं । 

(३) जीवन के सभी प्रगों पर जयशकर 'प्रसाद' जी ने प्रकाश डाला है । भापने 
अपने काव्य में विशेष रूप से बुद्धकालीन सम्कृति पर ही लिखा है परन्तु श्रन्य कालो 
को भी सर्वथा भुनाया नही है । भ्रषपके उपन्‍्यापों में आधुनिक काल का भी चित्रण 
व्यापक रूप में मिलता हैं ! 

(४) जयशकर 'प्रमाद' जी के काव्य में कवि होने के नाते कल्पना प्रधान 

रूप से रहती है श्लौर ऐतिहासिक नाटको में भी कल्पना पर विद्येप बल दिया गया है 

(५) कविता के क्षेत्र में भापने मुक्तक और प्रवन्त दोनो ही काव्य सफलता- 

पूवेक लिखें हें। 'कामायनी” इस युग की एक विचित्र देन है श्रौर उस जैसा दूसरा 
काव्य भ्रमी तक हिन्दी-साहित्य में नहीं लिखा गया । 

(६) भापके नाटकों से श्रापके ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता है| साथ ही 

आप ही हन्दो के प्रथम महान्‌ नाटककार हैं, जिनकी समता के लिए श्राज भी हमारे 

पास मई लेखक नही है । यह सच है कि आपके नाटक सगमच के योग्य नही हैं परन्तु 


होता । 


श्र बग्भ-स््रगर 
(७) रुमय की प्रचलित लड़ीबोसौ को जगर्सकर 'प्रतादं जौ ने एफ ६32 
झूप दिया हिस्दी को शई धौसी दो घौर कामब्य को एक शबीन बृष्टिकौत्प दिया अप 
इस प्रकार हमने देखा कि “प्रसाद! जी बरहाँ तक सर्वाौणता का ्क के 
है गोस्वामी शुरुसीदास जीसे प्रागे बड़ जाते हैं गर्योकि गौस्वामी दूशतौदात 
अहाँ प्रपते समय की रब कविता-सैसियों पर समात प्रधिकार था बहाँ भा हज 
प्रछाद जौ में प्रपणी तबौग शैसो का निर्माण किया प्रौर धाज-साथ कास्म डे है 
सब प्र रभों को पुष्ट किया जितका लाम-तिश्ात तक मी तुलसौदास ली के त्मये 
नहीं पा | 

१११ हिल्ती-साहित्य में दिश्वापति-- 

(१) बिश्वञापति मं बिल क़मि थे । उन्होंने हिररी में बीत-जोगिनद का पंतुक्पत 
किया भौर उसी पद्धसि पर साहित्य रचना की । 

(२) क्दापति एक रप्तिक कवि थे। उन्होंने सक्ति-मावना में बहकए क््म्स 
भौर राजिका के उपर पद नदी बिछे । वह दौैश््य थे भौर श्य पार-एप्त कौ ५४०७ 
करते थे इसप्रिए इतके पर्दों में भक्ति कौ छोज करना मूल है | 

(६) (िद्यापति को पैजिल-कोकिल भौ कहते हैं। यह केवल इसलिए के हैं 
डि इसकौ कडिता के याने में कोकिल कष्ठ कौ सबु्ता प्रौर सरसठा पाई जाती |। 

(४) मैविल-माषा हिस्दी धौर बेंपला के बीच कौ मादा है इसलिए बेयता 
बाले विज्ापति को बेंपल्ता का कवि कहने का भी प्रयत्त करते हैं परन्यु भाषा की 
जाँच-पड़ताज से उन्हें बंगला का कवि नहीं कहा जा सकता | पूर्वी द्विष्दी कौ 
कै प्रापार पर उसको भाषा हिल्दी के ही सिकट है । 

(२) विचापठि ने प्रपह्न,ति ब्यतिरिक भौर शुपक्ादिध्योतित पलंकारों को 
ग्रपमी कबिता में प्रथिक प्रयोग किया है| 

(६) विश्ञापत्ति हे प्रार्जा भौर लाकारी के पद भी लिखे हैँ परत बह सं| 
काप्प-अणाली के रुप पें लिखे है, सक्ति-माषता से प्रटित होकर नहीं । 

(७) गीठकाब्प की परम्परा में भौ बह हिस्री के सर्मप्रथम कदि है भौर 
इसका वात हिल्दौ में एपकी है । 

२५३ दंब कर अाच[प्य॑त्त--- 

(१) देद से रत भज॑ड़ाए, हाय$इजावपिका भेद इत्पादि सती पर गुरूदर 
रगनाएँ करी ( । संद्रारी मादों में शेव ले एक सया चौबीसर्जा संबारी मात भी कोजकर 
जिकासा है । 

(२) ऐव मे राद-शगिगियों सौर पिपल पर भौतिक्षा दह। टैब ही काम्ग- 

रसायन शाबक पुरतक से उनके घादार्य्येत्त का शान दौता है । 

(१) देव की कविता में कं पर शिविशलता तदीं है । पैविताएों में भाभूषण 

शॉापिएाधों वा बिजरां गिया बा है | 

हट (४) हब की इगजादा में कोबसठा घौए सरणता दोनों वृष दें । सुति-स्दू 
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डे इनकी रचनाप्रो में सोजने पर भी नहीं मिलत्त। । भाषा फ्री उत्तप्रत्ता इनका 
जपान गुण है। रु हो रिल 

(१) अनुप्रास भौर यमक इनकी रचनापों में भरे पढ़े हैं। मुन्शर लो हलक 
आपने लिसी है | नायक-नापिकाप्रों के वर्णन इसो सुन्दर हैँ कि तस्वीर खडी ह 
जाती है । े वह को 

(६) एक-एक छन्द में प्रमेकानेक अलंकार मिलते है। सानुपरी प्रकृति क 
लैश भ्रापका बढ़त सुन्दर है | 

(७) भव, दम राग-भेंद, अ्रलकफार, पिगल इत्यादि सभी से श्राप 
मतार्यों की श्रेणी में श्र। जाते हैं। कविता की सरसता झीर उक्त गुणो के कारण 
हंस कह सकते हैं कि यह कवि झौर प्राचाय्य दोनो ही थे। है 

(८) देव की कविता में भावो की उठान है, चमत्कार है, भाषा में रसाद्रता 
है, वेग है, झाव्य में मिद्धास्त-निम्परत है, वया नही है देव में । चह केशव इत्यादि की 
गाँत्ि आचाय्य € भौर विहारी फी भाँति फवि । 

२६० सेनापति का प्रकति-चित्रण--- 

(१) सेनापति भक्ति-काल शौर रीति-काल के कवि है । इसलिए उनके 
>च्य में रीति तथा भवित दोनो ही भावनाप्रो का समावेश मिलता है । उनके साहित्य 
: में बरामिक तथा ज्यू गार भौर अलकारप्रियता की उमयपक्षी मनोवतियाँ परिलक्षित 

हैं। राम-भक्ति सम्बन्धी कविताओं में भक्ति और इलेप-वर्णन, #ए गार-वर्णत 
भोर ऋतु-वर्णन सम्बन्धी रचनाओं में शव यारिकता मिलती है । 

(२) सेनापति का ऋतु-वर्णन चार प्रकार का है--- 

(क) उद्दीपन-रूप से | 

(ख) दलेप श्रादि श्रलकार दिखोने के लिए । 

(ग) सानवीयकरण करके । 

(घ) भालम्बन रूप से | 

(३) उद्दीपन-रूप में मानवी और देवी दोनो चित्रण मिलते हैं । सतोष-पक्ष, 

वियोग-पक्ष और इतेपो की सुन्दर रचना सेनायति ने की है। प्रकृति के मानवीकरण 

में प्रकृति के साथ मानव की भी भवानता कवि ने रखी है। प्रकृति को मानव का 

फैप कवि ने दे दिया है। उसे इृल्हा बनाया है इत्यादि | श्ालम्बन रूप में हमें सेनापत्ति 

० श्रौर बिम्ब-प्रहण तथा सब्लिष्ट-योजना की शक्ति का परिचय 
। 


निती 


(४) सेनापति के ऋतु-वर्णन की तीन विश्येपताएँ हैं--- 
(फ) सेनापति के वरानो में उद्देपन-रूप मिलता है परन्तु श्रालम्बन-रूपों का 
भी नित्तात अभ्रभाव नही है । 


(ख) सेनापति के बरणंनों में विम्ब-्बहर भर सिलिष्ट-योजना मिली हे 
चल पाण्डित्य-प्रदर्शेन मात्र का भ्रयास नही दीखता । 


१४९४ प्रबन्ध-सा गर 


म्रगातं 
४ ) इस बर्णमों में कतपता धौर ससंराए दोनों का सौहद्य कि ने 
दप सै साबित कर रसा है । दो पइरीः 

(२) तेबापठि कौ रचना में रीतिकाशीनठा होते हुए भौ ए 
बिजण भिवता है बह प्रश्प किसी कब मे शह्दी किया | प्रपान कप से 
होज में हैवापति का विप्तप सवाल है । 

१६१ बशोधरा पर पद इप्टि--- प्रात 

(१) गा पैमसिपीपरण शी ४ पराक्यातनकास्पों पं मपोपरा का ररज विद 
क आद पाता है। इत रचना में प्रजीठ पुक्‍्तकों का प्रयोग कषि से किए हैं 
आाएण रचना में कुछ दोप भा गये है भौर बुत जुल्य मी । दा हैँ, 

(२) जिस प्रकार स्त्ेस! में बिशहिएी रॉमसा की तपप्पा का दस 
कैसी प्रकार इसमें पशोवट्ा को प्रधान पाज मानकर कबि ते काम्य का शेपर 
है। प्राज्ीन साहिश्यिकों ह्वायय मुलाये एये इन दो महात्‌ पात्रों के चरि्ों को 

उक्त! धोर अधोगरा' कार्यों क्री रचना करना बाद म॑बिल्तौशरण की कक 

(३) कैत्रा में धाटकीय सौन्दर्य है प्रौर कि ते बहुत धह्ददयता पे काम 
है । प्रभम्ष-काब्य होने पर भौ इसमें लाटक के गुस बर्तेमात है । द्वतिक 

(४) एव प्रबन्ध कास्य में भावात्मकता है घटभाप्ों तबा कषा का कि 
विकास भव्य है, परन्तु यौतां कौ भागप्रधशाता से कही-कहोँ पर घटता-हभरव 
कक दे हा है। इसलिए इसमें ध्रास्यात तबा काश्य क्री सफ़्सणा दोनों हैँ 
बतैलात है| 

(१) दिरहिएसी यश्ोदपा का चरिक-चित्ररप कराम्य में 7बात है परस्दु पार 
ही बियार्ष (यौतम बुय) के अरित्र को भी उसी रुहातुभृ्ति के क्राण कमि मे शिविर 
किया है, जित सहातुभूषि के साथ 'साक्ेत' में कत्मगा के करितर को ! 

(९) “अषक्षा-अीबन हाय ! तुम्दारी वही कहानी --. 

किक मैं हैँ तू और शाक्षों में पाषी | 

डक्त दो पंक्ितर्यों में यशोषरा काब्य का सार भा जाता है। कर में प्रष्ां 
भारी के प्रति सबेदता प्रकट की हे । 

(७) कास्म में वियोग-पक्ष प्रधान है सौर संयोय-पक्ष का नितार्त प्रमान है| 
मातृत्व भौर पत्टी के दोतों पास्यों फ़ो पश्ोबरा में बि6त्रित किसापवा हैं इन हो 
दाए्षों द्वारा सारौन्‍्जीबन कौ सह्दानता कबि ने विड़ की हूँ । 

(५) म्नोषदा के बिरह-मर्णन में प्राचीत शैली का अमत्कार है । पड आतु 
जर्णत विरह को प्रन्तर्दश्तार्पतों का चित्रण प्रकति-शानव सापेक्ष सब कढ़िगत है 
कि्दी भवौश इृद्भावता भा उल्थाघ का प्रमोग कभि ते सही किया। गिधोष-बर्सल 

सहामक प्रकृति जिगर सत्र प्राचौत है । 
कु (६) वियौग कौ भाव ब्यंजता 5 में कवि में प्रहुकात्त किया का सौ सुर्दर 
घयौग किमा हैं. । 


कुछ अन्य साहित्यिक निबन्ध ३४५ 


२६२ रामकुमार वर्मा के एकाकी नादक-- 

(१) रामकुमार वर्मा के नाटकों पर शा, इब्सन मेटरलिक इत्यादि के नांटको 
का प्रभाव है परन्तु उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति भारतीय हू । हे 

(२) श्रापने नाटकों में मनोवैज्ञानिक सघर्षों का सुक्ष्म विवेचन किया है ओर 
साथ हो हिन्दी-साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण भी भ्रस्तुत किया ह। ॥॒ 

(३) निराशाजनक परिस्थितियों के चित्रण में श्राप विशेष सफल हुए हैं * 
अधिकाशत नाटक आपने दुखान्त ही लिखे है । ] 

(४) आपके रेशमी टाई, 'पुरुष या स्थी' और “श्रगारह जुलाई की शाम 
श्रादि नाठको से वर्मा जी की आादशंवादी कलाकारिता टपकती है । इनसे आपका 
सास्‍्कृतिक और साहित्यिक उ्दं श्य की चरम भावना का पता चलता है। 

(५) श्रापके सभी नाटकों में वस्तु-निर्माण विरह से उत्पन्न होता है भौर 
नाटकों का उद्घाटन एक कौतू हल के साथ होता है । हे 

(६) इनके चरित्र-चित्रण॒ स्वाभाविक, सोन्‍्दर्य-युक्त श्र ग्राकषेक होते हैँ + 
इनमें प्रौढता का प्रभाव नहीं रहता । 

(७) हृदय को भ्रधिक-से-प्रधिक छूने वाली परिस्थिति पैदा करने वाले पात्रो 
काचयन रामकुमार वर्मा अपने नाठको में करते हैं । 

(०) पात्रों की मानसिक परिस्थिति के अनुसार ही घटनाओं का क्रिया और 
प्रतिक्रिया क॑ रूप में सवादो का प्रयोग रामकुमार जी की विशेषता है। भाषा के 
कलात्मक सौन्दर्य के साथ भ्रनुभूति-पूर्ण, हृदय-ग्राही श्रौर स्वाभाविक बाक्यों का प्रयोग 
भ्रापकी रचनाओं में मिलता है। भापने प्राय सुशिक्षित पात्रों का ही समावेश अपने 
नाटको में किया है । 

५ (६) हास्य और व्यग्य की पुट भी इनके नाटको में यत्र-तत्र देखने को मिलती 
है, परन्तु बहुत कम । इससे नाटक का गाम्भीय नहीं टूटता झौर दर्शेक का मन हलेकी 
होने के स्थान पर ऊबने लगता है । 

(१०) भ्रापके नाटक रगमच पर सफलता से प्रभिनीत किये जा सकते है। 


(११) हिन्दी के एकाकी नाटक-लेखको में श्रापका एकाकी स्थान है भौर आपने 
जो रचनाएँ हिन्दी को प्रदान की हैँ उनका महत्त्व भी बहुत श्रधिक है । 


भ्रप्पाय २० 


काव्य-कला सम्बन्धी निवन्ध 
छलित-कला प्रौर काग्य को रूपरेसा 


२६३ विदय पर दृष्टि डालते समय इमें समझ सैसा होगा हि कसा गदा है 

स्घूटम कप सै रुपयोतगिता झौर सुन्दरता जित वस्तु में हो वह कलन्ना है! बढ़ाई गुष्ाा५ 
आुम्हार, जुलाहे इत्यादि का कार्य उपगोपी कश्ा के प्रस्ठयंद भ्राता है भौर बास्तुकता, 
'खिज-कशा संयीत-कशा पध्ौर कास्प-कला लप्ित-कसा के प्रश्त्मंत धाते हैं । डपयोजी 
कआख्राएँ मानन कौ प्रावस्‍्यकता पृ्ति के शिए होती हैं प्रौर शदित-कला मार्ग के 
अलौकिक प्रानरर कौ प्राप्ति के लिए | यह दोतों है मातद के विकात के लिए परना- 
अश्मक है | स््ति-कशा की परिभाषा बाज स्यामसुर्दर दास ली ते इस जकार की 
न्‍लसित-कला बहु बस्तू या बह कारीगरी है जिप्का सगुमवग इस्द्रिपों की मध्यस्‍्कता 
शारा मत को होता है शौर लो तत बाहानों से भिन्‍्त है जिसका प्रत्पश्त शात इग्ियाँ 
प्राप्त करती हैं। इसलिए हम कह सकते हे कि लबित-कलाएं मानसिक इईष्टि में 
सौन्दर्य का प्रश्यकीकरणा हूँ। 

समुष्य सौर्दर्मोपासक प्रारपी है लब बह जौवस कौ प्रावश्यक्रताप्रों के स्तर पे 
झूसर जठ्ता है तो छुसका शरीर राम्प्रन सौन्दर्य प्रधान ललित-कन्नाप्ों कौ घोर होता 
है। कोई घंगीत कौ ठरफ भूकतता है तो कोई विभ-कला कौ प्रोर, कोई मूर्तिकला 
पर रीमता है तो कोई साहित्थ पर । शजित-कब्ार्सों के दो मेद किसे था सकते हैं 

'एक लेशपम्य (जैसे सचत-भिर्माणा मृत्ति-कशा तपा बृइ्य-काष्य) भौर बसा प्गगोशहिव 
गम्य (बैले पश्रस्य-काम्प प्रौर संपीौत)। इस दोनों गेदों में संयौत प्रौर कामब्य उत्तम 
कशा है धौर बस्तु, वित्र तबा मूर्ति-कजाएँ मध्यम भ्रेसी कौ। जिस शलितकला रे 
मूर्त्त-प्राथार जितता कम है बह कला टतसी ही उंक््च कोटि कौ है। इस प्रकार 
काष्प का स्वात सब ललित-कन्नाप्रों में सबते छोषा व्यूप्ता है! 
यहाँ हम ऋरमल पाँचों लशित-कक्षाप्रो पर विचार करेंप । वास्तुकला का 
मूर्ति श्राषार ईंट पत्थर प्रौर लोहा है। पह समौ तिर्जीग बल्तु है । इतमें चौचत की 
जह मादकठा कहाँ जो कविता प्रषणा संभौत मैं पाईं चाती है। कोई सुल्यर-कै-मुर्द र 
आअबत देखा भौर समझ लिबा कि यह कुसुबमौतार है, एबमइल है, भस्थिर है मल्दिर 
है इत्पादि । महां विचार के लिए चिन्तत के लिए गा शगन कै लिए बहुत कप स्थ/व 


का 


लक 
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है। इसीलिए पाँचों ललित-कलाओ में वास्तु-कला का स्वान सबसे छोटा है । 
मृतिं-कला में मर्त झ्राधघार पत्थर था ग्रन्‍्त प्रकार की कोई वस्तु है । मूर्तिकार 
अपनी छैनी से काट-छाँटकर उसमें कलात्मकता पैदा करता है, मूति बनाता है प्स्च्तु 
इसमें वह गति उत्पन्न नही कर सकता । मूर्ति बनाने में मूतिकार वास्तुर की अपेक्षा 
मानसिक भावनाओं के चित्रित करने में श्रधिक सामथ्य रखता है । वह अपनी मूर्ति 
में जानदार होने का भ्रम उत्पन्त कर देता हैं भौर कभी-कभी यहें भ्रम वास्तविकता 
से भ्रधिक कला-पूर्ण हो जाता है, चाहे उसकी उपमोगिता ऊँ भीन हो! शक त्तक 
उपयोगिता का सम्बन्ध है वहाँ तक वास्तु-कला मूर्ति-कला की अपेक्षा मधिक ऊंचा 


है 


आसन ग्रहण करती है परन्तु ललित कलाझो के क्षेत्र में मूर्ति-कला का स्थान वास्कु 
ऋला की शअ्पेक्षा उच्चतम है । 
चित्र-कला का मूर्स भ्राधार कपडा, कागज़ इत्यादि हैं। चित्रकार अपनी 
सूलिका द्वारा उन पर चित्र अकित करता है । एक मूतिकार पत्थर का स्थूल शरीर 
सम्मुख रखता है और चित्रकार केवल चित्र द्वारा ही वह सब ऊछ दर्शक के सम्मुलल 
रखना चाहता है। इसलिए मूत्ते भ्राघार चित्रकार के सम्मुल मूर्तिकार की अपेक्षा 
कम रहता है । यही पर चित्रकार ,भपनी कला-कुशलता में मू्तिकार से भ्रागे निकल 
जाता हैं। वह चित्रपट पर अपनी कल्पना द्वारा ऐसा चित्र अस्तुत करता है कि दशक 
के सम्मूख वह दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे वह आँखों से प्रत्यक्ष संत में देखता 
है । चित्रकार केबल चित्र का बाहिरी श्राकार ही दर्शक के सम्पुख भ्रस्तुत नहीं करता 
चरन्‌ वह अपने चित्र की प्रत्येक रेखा में वह झात्मा फूकता है कि जिससे चित्र सजीव 
होकर बोलना प्रारम्भ कर देता है भ्ौर स्वय कह उठता हैँ कि मैं भमुक समय /» 
अमुक देश का और अमुक सम्यता का चित्र हूं । सफल चित्रकार मनुष्य श्रयतरा प्रकृति 
की भाव-भगी का प्रतिरूप, दर्शक की आँखों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है भौर उसमें 
होता हैं उसके भ्रपने मानसिक भावों का सजीव चित्र । 
नेत्र-गम्य कलाओं के विषय में विचार करने के पदचात्‌ भव हम ऋव्य-गस्‍्स 
कलाओशो पर विचार करेंगे । संगीत का आधार नाद हूँ जो कि मानव कठ झौर मत्रो 
द्वारा उत्पन्न होता है । यह नाद कुछ सिद्धान्तो के आधार पर सात स्‍्वररों में वॉटकर 
उत्पन्त किया जाता है । एक गायक इसी नाद हारा अ्रपने मानसिक भार्षों को श्रीता 
के सम्मुख प्रस्तुत करता हैँ । यह प्रभाव बहुत व्यापक होता है और यहाँ तक कि 
अच्छा गायक जीव-जन्तुमी को भी अपने सगीत के वशीमूत कर लेता है! कहते हें 
गान-विद्या में -इतनी शक्ति भी रही हे कि उसने अपने वश में प्रकृति की शक्तियों 
को भी कमी कर लिया था। दीपक-राग, मेव-राग के विषय में तानसेन इत्यादि 
की अ्रनेको किवद निया प्रचलित हे । यदि उन्हें केवल किवद तियाँ भी मान लें तव भी 
इतना तो सत्य ही है कि सगीत में झचाने भौर हँसानें की शक्ति वर्तमान है । वह 
मानव को क्रोघ में उन्मत्त वना सक्रता ह श्रीर कूथ हो फिर जात रस में भी डुवो 
सकता है| अच्छे गायक के गान का नेत्र बन्द करके सुनने से श्रोत्ता अपने सामने 
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बसी दृश्य का प्रगुभव कर सकता है जिसका अर्शन बह प्रपते राण में कर रइए है। 
एसवार्एं की ऋकार, बिरहिसी का रोइत पक्षियों का क्शरव जिमली कौ चमक 
सेबों की पड़पड़ाहट--पह श्रदमाद रामों में बहुत सृख्तर दंग पे प्रदर्षिष कि 
बाते है। तमौत मात भी प्राए्दा को प्रमागित करठा है | काध्म-हस्ता के भिरिषठ 
मागष को प्रमाद्िित करमे में संगौत-कला प्रथ्प सज शलित-कसाप्रों से भ्रधिक सफल 
है । *संभीत-क्ता प्रौर फाम्प-कर्ता पं परस्पर जज चनिष्स्तस संम्मस्ध है। एर्स 
भाष हैं. एककौ होनेपे बोनों का प्रजाव बहुदे बुक कम हो दि: 
है ।--बाबू श्वामपुम्द्र दस्त थो»पु ) 
हास्य कला कय स्थान सब ससित-रुसाप्ों में उर्मोक्ष्द है | काप्य-कता का 
पाषार कोई मूर्त पशाओं मद्दी है। इसका प्रस्तिश्न केबस सम्रों पर प्रषर्साम्क्त है। 
पम्प इत्ता तेब-स्म धौर अ्ष्प-गम्य दोमों है प्रकार कौ होठी है । साटक काश 
एक विश्व प्रद्भु है जिसका र॑शमंत्र से ही सम्दत्ध रहता है घौर रंगमंच का सौर्दर्य 
पेनों के ही क्षेत्र के पस्वर्गत भ्ाता है। फाष्यों के पठन-पाठत में जो गेजों ले ही कप 
मैना होता है भ्रौर उन्हीं क बार काष्म को मस्टिष्क भौर हरव तक पहुंचाया जाता 
है । उसतार की सधी बस्तुप्रों के सक्रेत माया के पंडितों जे विक्वित कर छहिये है प्रौर 
मा ता ध्वनि के धाषार पर उनमें बह श्र भी व्यापर हो चुके है लो इसिपों 
द्वारा मस्तिष्क था दृश्य प्रतंमम करता है। छोदत को घटताप्रों पौर जिअुशों को 
केबल प्रॉसों पे देखना ही एक काध्शकार के भिए भ्राषप्पक गही जप वड्ढू पे 
धर सम्रों हारा ऐसा बिन पाठक के पम्मुश्ष प्रस्तुत करैगा कि एक कण के शिप्‌ 
धाउक धपने को मृलकर क्मि#स्पता में भूलने लगंगा भौर बह भनुबव करेगा हि 
वापक में यही चित्र चिते बह पढ़ रहाई पके भेजों का उत्प बन अया है। 
इन्ह' भास[िक चित्रो द्वारा काथ्य का पंदित इंसरों क हुदय में प्रपनी बैठ करता हैं 
भौर बह भ्रपदी दैगौ दा-८ ड्ारा बुपरों के हृर॒प कौ परल कर केता है।यह पड 
कार्ज भाषा बवारा होता है । इसचिए एक लेशक कौ मापा उडको गही बस्टू है भो 
मूर्ति कलाकार की हैजी धौर पत्पए, विश कलाकार की तूलिका प्लौर कायज प्ौर 
की सज॒र ध्यतति प्ौर बच । इसी के हाए बह प्रस्द जपह्‌ से धपना सामत्य 
स्थापित करता है । 
धस्तार की सजी ज तुप्रा का तता भाजगायों धौर कक्‍्पताभों का शत हुँ बाहट 
घामनों डरा धौर धातरिष्त बाजनों द्वारा होता है। बाह्य साथतों हारा प्राप्प किया 
टुपा हाम बाह्य ज्ञान बहुडाता है घ्ौर घातरिक साथभों धारा पाप्त प्रांतरिक शासन 
पदुलाता है। पृरई-सबित घनुभवों झ्ौर बल्पतापों क हारा भाप्त भौतरिक जात होठा 
है दौर सार की कस्तूपों बौ घाली मे टेखबर, हाथों से छूकर झोर मारे सूप 
भर बहा शत होता है| इस प्रवार हुणते हाल है शाजतों गर [बार पा । सैफ 
शमी धोर धपने पूयंगर्ती लेखक बतौ बक्पना-शदिक्ष बा शपने ऋाष्प भ प्रशोप करता 
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है भ्रोर इस प्रकार बाह्य तथा श्रातरिक ज्ञान दोनों का ही प्रयोग वह अपने साहित्य 
की साथन के लिए करता है । साहित्य-कला को हमने ऊपर श्रन्य सभी कलाओो पर 
प्रधानता दी है श्रौर उसका एक प्रधान कारण यह भी वतलाया है कि काव्य-कला में 
श्र्य कलाओ की अपेक्षा बहुत कम मूर्त श्राधार है, वल्कि यो कह सकते हैं कि बहुत 
कुछ हद तक है ही नहीं श्रौर मानसिक श्राधार को ही विशेष स्थान दिया गया है । 
काव्य-कला ही एक ऐसी कला है कि जो वाह्म ज्ञान का बिना श्राश्रय लिये मानसिक 
भावनाएँ उत्पन्न करती है वरना इसे छोडकर अन्य सभी कलाशो को किसी-न-किसी 
रूप में वाह्म ज्ञान का भ्राश्नय लेना होता है । काव्य-कला पूर्ण रूप से भ्रान्तरिक ज्ञान 
पर श्रवलम्वित है । काव्य मन के श्राधार पर स्थिर है भर काव्य की कल्पनाप्रो और 
भावनाओं का मूल स्त्रोत हैं। साहित्य का उद्गम-सस्‍्थान मन होने से यह स्पष्ट है कि 
उसका प्रभाव भी श्रन्य कलाग्रो की श्रपेक्षा मानव पर श्रधिक गहरा होगा। काव्य 
का भडार प्रतिक्षण और प्रतिपल वृद्धि की ही श्रोर चलता जाता है। उसका विनाश 
नही होता, वह्‌ तो कजूस की तिजोरी है जो उसमें कुछ डालना सीखा हैं निकालना 
नही । मूत्तियाँ नष्ट हो जाती है, चित्र फट जाते है परन्तु साहित्य' जो एक वार ससार 
में श्रा चुका फिर जाने वाला नही । मानव-सुष्टि के आरम्भ से मानव ने जो अनु भव 
किया, देखा, सोचा और कल्पनाएँ की वह सब उसके साहित्य में घरोहर सुरक्षित 


रखा है। मानव के लिए यह महाजन की कितनी मृल्यवान हो सकती है इससे इसका 
अनुमान लगाया जा सकता हैं । 


सक्षिप्त 
१, कल्ला की उपयोगिता झोर उसका सौन्दर्य । 
२. कक्षा और उसके विभाग । 
३ कल्ित-कफलाओों फे मूल आधार । 


४ वास्तु-कला, मूर्ति-कल्ञा, चित्र-फला, रुगीत्त-कल्ा और काव्य-कला । 
५४ ललित-कलापों का ज्ञान । 


६ फाज्य-कल्ा की श्रन्य सब कलाओं पर प्रधानता शौर उसके कारण । 

फाव्य क्या है ? 

२६४ साहित्य--साहित्यम मानव के विचारो, भावनाझो और सकलपी फी 
ससार के भ्रति भाषामय अभिव्यवित है । साहित्य वह है जिसमें श्र्थ भौर हित दोनो 
निहित हों । शढ३ और शभ्रर्थ , विचार और भाव दोनो का समन्वय जिस काव्य में हो 
वही साहित्य है । साहित्य को अग्रेज़ी में लिटरेचर ([+/टाधप्र2) और झरबी में 
“अदव' कद्ठते हैं । काव्य का स्थान साहित्य में बहुत ऊचा हैं । साहित्य का हृदय और 
मस्तिष्क भी हम काव्य को कह्द सकते हैं। 


काव्य के पक्त --काव्य के दो पक्ष होते हे, अनुमृत-पक्ष भ्रौर अभिव्यक्ति-पक्ष 
जिसे माव-पक्ष और कला-पक्ष भी कहते हे। काब्य में रागात्मकता, कल्पना, बुद्धि 


जा 


हैप० प्रबश्धन्सा गर 


झौर पैली का सामंजस्म हाता हैं । दवि भपम॑ काम्य में धर्णात्मका दो गत गो 
देता है क्योंकि उसके काप्य की भापार-सिला प्रनमुति है। कवि कर्शशा एबं 
जिज्र उपस्थित करता है भौर शैसी हारा इन सम की प्रभिम्यश्तिकरी १ प्रा 
पर रागारमकता के संतुलन के सिए बज बुद्धि रा प्रयोग करता है प्रौए एउ 
बहू सफस काम्य का तिर्माख कर पाठा है | दो 

सफ़प्ष क्री परिसापा और ऋारमा-- भरत मुनि गौर गिरना, जी गेरड 
काथ्य कौ धारमा मागा है प्रौर दबडी ठबा मम्मट प्राच्रार्यों ने घतंकार को 
में भ्रातार्म केपव से हूसरे सत का प्रतिपादन किया है परत्तु गह प्रणाबी 
मास्य गहीं हुईं | 'काब्प प्रकाप् के रधमिता मम्मटात्रार्य भे 'गुण-मुक्‍्त प्रौर क्री 
रता' कौ कास्य कड्ा है चाहे उसमें प्रलंधार त हों । झाष्वार्म प्रमचस धुष्त ते 
दागात्मक हत्त्य को प्रबागता देकर सिक्षा है, जिस प्रकार प्रात्मा की मुक्ताबर्ी 
रक-दश्मा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्पा ज्ञान दशा कहलाती है। हिए 
की इपी मुक्ति की साथमा कै लिए मतुष्य की बाणी लो सब्द-गिषान %्प्ती पाई 
है उसे कविता कहते है । इस प्रकार हम काण्य की यह परिभाषा कहते है-76/ 
बह सरस रचता है जिसमें गुणों की प्रथानता झौर दोपों का प्रभाग हो | प्रावश्गकती 
लुदार ध्यति ध्रौर चमत्कार छा भी प्रयोत उत्तम काध्य में होता 'नाहिए। रस वार्ता 
जें काभ्य कौ सात्मा है |? 

बख्य के अंय-कास्य के प्राताों भौर शेक्षकों ने कार्म्पों के पेड 
सेद किये है । कवि प्रणव लेखक प्रपतौ प्रतुमूति के स्पष्टीकरण कै शिएं खिस मरते 
यो थौ प्रपगाता है बस वही काथ्य का एक अंप बत जाता है! काथ्य के प्रधाततगा 
दो भेद माने बये हैं विषय सम्बर्णी (500]०ट79८) जिसे गौपात्मक ([.970) भी 
कह सकते है घौर हुसरा बस्तु सम्बन्धी ((07]02(४0) जिफे प्रकषतात्मक (पं 
एपाए०) कहते है। महाकास्य लंडाकाध्य भ्रौर मुक्तक रचनाएँ प्रकषतारमक रचनाएँ 
है । जिस प्रकार पद्म-सेभ में महाकाध्य क्ंडकाम्प प्रौर मुक्‍्तक पाते है उसी प्रकार पश्ष 
क्षेत्र में उपल्याप कहाती प्रौर बच-कास्य शिक्षते है। गद्य का क्षेत्र प्च की प्रपेशा 
क्रथिक व्यापक है इसशिए यद्च में सप्स्याल कहामी भौर गत-मौत के प्रतिरिष्त इर्मे 
मिवस्थ जीवती इत्पादि इसके प्रभ्य जिमाग भौ मिलते है। पद्-क्ेत्र में इस प्रकार कौ 
रताएँ नहीं को जा सकती | काष्य के खेत में प्र भौर पद्च सब समान रूप से प्राठे हैं। 
लहाकास्प ल्ंडकान्य मधथ भीत शपत्यास कहानी मिवस्य जीवनी प्रौर समालोचता 
के सहिरिको काव्य का एक भौर प्रात विमास ताटक रह जाता है। ताठक मेँ पद्च 
गौर पथ दोनों का पामंजस्प भिखता है। ध्राचोश ताटकों में कविता कौ प्रणावता यो 
तो बते पास साटकों में यथ्य कौ । कास्य के ऊपर हिये पनरे पर्दों के प्रतिरिकत दो भौर 
ही मेर किये हाते है। जारतीब शास्त्रओं थे काण्प-बेद भ्ध्य-काम्य घौर दृश्य 
कल्प किये है। अध्य-काष्य के घन्तर्गत कैबल साटक जिये क्‍्सक भी कहपै हैं प्राता 
है | लाटक 'दृए्ज' प्रौर “सभ्य दोनों के प्रष्ठर्षत लमाल क्‍्य से धाा है, गबोकि इसका: 


तल 


पर. 
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भानन्द पढकर और र॒गमच पर देखकर दोनो ही प्रकार से प्राप्त होता है । 

व्यक्ति-प्रधान और विपय-प्रधान जो ऊपर काव्य के दो भेद पद्िचमी विद्वानों: 
ने निर्धारित किये है वह भी सदोप ही है, वयोकि दोनों के वीच कोई निद्चित रेखा: 
खीचना कठिन है। भावना, व्यक्ति श्रौर विपय को पृथक्‌-पृथक्‌ करना कठिन कार्य 
है । इनका मेल इतना घनिष्ठ है कि पृथक्‌-पुथक्‌ करने का प्रयास विडम्वना-मात्र हैं। 
कोई गीति-काव्य ऐसा नही हो सकता कि जिसका वाह्मय ससार से कोई सम्बन्ध ही न 
हो और महाकाव्य कोई ऐसा नही लिखा जा सकता कि जिसमें कवि की श्रात्त श्रात्मा 
की भावनाओं की श्रभिव्यक्ति पाई ही न जाती हो । इस प्रकार सीमा निर्धारित करने 
में केवल भाव की प्रधानता को ही महत्त्व दिया जाता है। 

काव्य के आकार विषयक्र भेह और उनकी विशेषताएँ--भ्राकार के भझ्राधघार 
पर श्रव्य-काव्य के तीन भेद किये जाते हे--गद्य, पद्म श्रौर मिश्रित (चम्पू)। 
दृश्य-काव्य में नाटक या रूपक आता है। पद्म में जहाँ सगीतात्मकता की विशेषता 
रहती है । वहाँ गद्य में चरित्र-चित्रण और स्पष्टीकरण भश्रधिक उत्तम रूप से किया जा 
सकता है। झ्राकषंण दोनो में किसी प्रकार कम नदी होता । पद्म का श्रानन्‍्द लाभ जहाँ 
सव पाठक नहीं ले सकते वहाँ गद्य में कहानी ने श्राज के युग में इतनी प्रघानता प्राप्त 
कर ली कि वह काव्य का सर्वेत्रिय अग बन गई है । इसका सबसे प्रधान कारण यही 
हैं कि कहानी और गद्य जीवन के श्रधिक निकट तक पहुँच सकते है । कविता जहाँ 
जीवन के गृढ रहस्य के उद्घाटन में श्रधिक सफल हो सकती है वहाँ उपन्यास और 
कहानी जीवन की साधारण नित्य के व्यवहार में श्राने वाली समस्याओं का स्पष्टीकरण 
इतने रोचक ढग से कर सकते हे कि पाठक उनमें अ्रपनेपन का अनुभव करने लगता हैं 0 

प्रबन्ध -काव्य-- प्रबन्ध-काव्य में तारतम्य पाई जाती है, कथा लडीबद्ध रहती 
है, क्रम नही टूटता । जैसे--कामायनी । 

सुक्तक-काव्य---मुक्तक-काव्य तारतम्यता, क्रमबद्धता और लडी बद्धता से 
मुक्त होकर चलता है । स्वच्छद, श्रवाघ श्रोर मुक्त धाराश्रो में बिहारी सतसई, पल्‍्लव,. | 
गुग्जन, यामा, अनामिका, निक्षा-निमत्रण इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 


सद्दाकावज्य---महाका ब्य प्रवन्ध-काव्य का भेद है, इसका विशाल श्राकार भावों 
की उदारता और जीवन की श्नेकरूपता को लिये हुए रहता है । रामायरा, कामायनी 
इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 
खगणड-काज्य--खण्ड-काव्य भी प्रबन्ध काव्य का भेद है और इसमें जीवन के 
एक खण्ड विशेष पर कवि प्रकाश डालता है। जयद्रथ-वध, पचवटी इत्यादि इसके 
उदाहरण हू । 


उपन्यास, कद्दानी, निदन्‍्ध-- उपन्यास, कहानी और निबन्ध के विषयो पर 
हमारी इसी पुस्तक में पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्ण निवन्ध दिये गये हैँ । 


इस भ्रकार हमने काव्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करके देखा कि काव्य 
साहित्य का वह प्रघान भग है कि जिसके श्रन्त्गंत गद्य और पद्म की प्रवन्ध तथा मुक्तकः 
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छर्नि 
सभी रघमाएँ घा बाती हैं । इम सभी रचनाप्रों की प्राप्मा रक्त 4; की 
सका चमत्कार उसके प्राकर्पस । भाकप॑श प्रोर रस महा दोतों इस्द ईद डे बे 
का प्रणाम भंग बनाए हुए हैं भौर यही काम्य की गिश्वपाएँ ई कम कमल हरि - 
जहाँ इतिहास मुमोल गछ्धित इत्यादि सब प्राठे हैं गहाँ काभ्म के 


सहिष्य ड्वी प्रावा है । 
संक्षिप्त 


साहित्प क्‍या है शौर कर्म का उससे क्‍या सम्स्भय है! 
इफ़्ण्प के प्रभात ऋग कौत-कौत से दें ? 

कांप्प की परिसापा और उपक़ी प्रात्मा ? 

काप्य के प्रधान अंग और इसकी परिसापर्त्य । 

काहप क प्रकार दिपय-सेद्‌ प्रौर डतकी विशेषतापँ । 


साहित्य की क्या उपयोगिता हूं ! 


॥। 
२९६५ सातसिक दृष्टि में सॉन्दर्ष का प्रत्प्तीकरण करता कला न्‍् अंक ; 

सपबोगिठा भौर फिर सौस्वर्य प्रधाम उपयोगिता बस गद्दी कशा न कब्र भी 
कीर्मग खाकर ए्वर उत्तर जाता है परलतु कोनेन छाने का दाम सुनकर भी न्रीं 
प्रात है। इसलिए कौर्ेंस उपयोगी होते हुए भी पपने पर्दर सौरदर्य का समावेश 
रखती । इसके विपरीत ए बीर सैगिक मृद्ध-से न में सनसताती हुई सोलियों री 
जा रहा है, रगा-जाद्यों को सुषता हुमा मस्त हवाी कौ तरह प्रौर मत में | 
मयभीत सही होता । बह रण-बाय प्पते धग्दर एक अल रखते हैं भौर बह गते 
जल कछठा का संगौत गय । दे 

इस प्रकार काश भ्ौर उपयोगिता थो पृथक-पृथकू बस्तुएँ सही है जैता कि $० 
कला के पुजारी वा जिरहूँ ध्पपिषारी कहा जाम भागते भावें हूँ। दिल्दीन्‍्तादिय के 
रौठि काल में इप माजता वें गिधप जोर पकड़ा था| सभी बताएं कला-उप्मो वि 
नो सैकर चसी है केवल अ्पताप्रों पर भ्ाधारित ह्ौकर गहीं चली । १ल्पता भी बा 
सस्प को दुकराकर चसेगी तो प्रपना महत्व सो बैटेगी भ शनमें शीस्दर्य ही रहेगा 
भौर न बह विठास ही | 

लिए रूप में हिन्दी के इतिद्ात पर भौ हव इप्टि शाल शप्ते है । बौए्पावा 
बामस को सादिव पट्िसे उपयोगी था बार मैं बसाभपक इस प्रसार बििलातं का 
शासत्प वापे प्रायोगी था छतड़े पदचात्‌ क्‍लात्मक बरमतु दीतिषाल में बह दृष्टि 
बोध बचत रायां।! बइल इशशिर पप्रा जपरीदि परराशैसता कै काल मे ऐप घौर 
फ्राराबातनी का आतम्राएए शा एड घोर जहित कै जजीलों को श सार का रब 
बटावश बजियों मे अजोस दिएा। कवि जीवजरजिडीस होपर रथ बाटिक बला कै 
हादो मैं लेखजै बाते बढ़ क्ल-पुर्ये अन यथे थोगूँ मै सफ़दे थे भे कैक्‍्त तर ही 
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स्वर का सूत्त निकाल सकते थे | कवियो की स्वाभाविकत्ता नष्ट हो गई, उनकी 
स्वाधीनता नष्ट हो गई, उनकी कल्पना नष्ट हो गई और वहाँ पर रह क्या गई केवल 
| अरणाली के ही श्रवुसार निर्जीव छन्‍्दो का मदारी की तरह इधर-उघर नचाना । 
यह था कला का पतन-काल | यह कला में उत्थान नहीं था । कला श्रपने 
जन में देश का, समाज का, जाति और सब के साथ विश्व के उत्थान का 
लेकर चलती हैं। उसमें सकीणता नही होती, उप्तें होती है व्यापकता, प्रस्फुटन, 
ऐक विशाल चितना, एक महान्‌ आदर्श जो सुन्दर होने के साथ-ही-साथ उपयोगी भी 
होता है। कला की उपयोगिता में सौन्दर्य का होना भ्रनिवाये है । 
कला जीवन का ही एक श्रग है, इससे पृथक कोई वस्तु नहीं । उदाहरण के 
लिए दो युवतियों को ही लीजिए | दोनो एक ही अवस्था की हैं और यौवन के पूर्ण 
वेग में बह रही हैं परन्तु एक में भोलापन हैं भर दूसरी में चाचल्य) भोली बालिका 
फटे वध्च पहने है परन्तु उसका योवन फूटा पड रहा है, उसने लिपिस्टिक का प्रयोग 
नही किया हुआ दे परन्तु उसके कपोलो की लालिमा गुलाब के पुष्प को भी लजा रही 
है श्रौर दूसरी वालिका ने वाहरसी श्रावरणो से भ्रपने शरीर को सजाया हुआ है। भ्रव 
यदि दोनो किसी कवि के सम्मूख जायें तो उस फटे बस्त्र वाली बालिका को ही चह 
अपनी कविता की नायिकास्वरूप स्वीकार करेगा । क्योकि उसके स्वाभाविक 
सीन्दय में कला के लिए स्वाभाविक निम वर है ) यह निमवरण बनावट में कहाँ ? 
ला जीवन की बनावट पर नही जाती वह तो श्राकषित होती है जीवन की भिममलता 
॥र, जीवन की पवित्रता पर भौर यच तो यह है कि वह जीवन की वास्तविकता को 
प्रेम करती है । 
आज का युग क्या चाहता है ? क्‍या है भ्राज के युग की पुकार ? वह कहता 
है वास्तविकता की झोर चलो, वनावट से मानव ऊब चुका है। भारत का कलाकार 
भी आज वास्तविकता की खोज कर रहा है भोर उसी में उसे मिली है अपनी कला 
की उपयोगित्ता । कला जीवन के लिए है, कला समाज के लिए है, कला देश के लिए 
/ यह सत्य कला पर विचार करते समय कभी नही भुलाना चाहिए । 
हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार सु छी प्रेमचन्द ने कला का जो दृष्टिकोर 
भसार के सम्मुख रखा है वह दृम गयव॑ के साथ कह सकते है कि विश्व-साहित्य में 
पते कम कलाकार रख सके हैं। खेद का विषय है कि उस भहान्‌ कलाकार के 
विचारों को समाज उस समय उचित आदर न दे सका और उसकी रचनाओं का 
अन्य भाषाओं में प्रकाशन न पका, उसे उचित सम्मान और स्थान न मिल सका 


पर प्रभाव पडा । 
असय बदल गया, युग बदल गया। मृत्ति-कता में सयो तस्वीर बनाने का 


चर अधन्ध-तधागर 


हमय तिकश मया | बित्र-कल। में भी संयी मारियों के सतत मा विश्वप्तामे से प्रा 
काम सहीं चलेगा। संगौत में प्रभी मौ तारियों की विश्त-कणा का बोतस-जाता है 
परम्तु यह तो जौबत की चिरस॑पिनौ है भौर उपयोगिता में इसका स्थात किसी प्रकार 
प्रम्य माबतसापधों से पीछे महीं फहुता । प्राय भिश्वारियों के जिश्ों को लोग पसन्‍्द करते 
है किसार्सो के तित्नों में सौन्दर्य दिख्साई देता है किसान कार्यों के बिपम बगकर 
काम्यकार के मस्तिष्क में प्राते है, समजीबी कै परिभ्रम से प्रमावित होकर कवि 
रचना शिक्षते हे प्रौर उससे प्रमावित होकर समय करबट जता जा रहा है।यह 
समय की प्रगति है जो दक तहीं सकती प्रौर शकनी मौ तहीं चाहिए क्योंकि बह 
जीवन में कर्मष्यदा का पाठ पड़ातौ है प्रह़मंब्यता का हीं प्रगषि की प्रोर से 
जाती है रुूडिगादी कौ भोर नहीं कुछ करता सिद्धाती है प्राप्तस्थ में पड़े-पड़े जीगत 
व्यतीत करता रहीं जीवन में उपयोगिता साता चाहती है केवल सौन्दर्य प्रौर वह 
भी बासनामय सौम्दर्म मात्र महीं। स्‍ग्राज का युप इस प्रकार कौ कप्ता के जत्यात में 
अपत्भशीस है भौर भ्राज के कप्ताकार छलीवन के इस उपमोपिताबादौ मर्म को मस्ती 
प्रकार समझ चुके है | मह स्पर्थ कौ मल्ठो प्रयोगन-जिह्वीन कप्तारमकता में फेस रहकर 
धापमी कस्पताएील जितनछौल प्रनुमबशीस सावनाप्ठीर मरोब॒त्तियों के बुर्धध्यत 
करना नहीं चाहते बह चाहते हैं उपयोगिता के छाथ एक प्रयति प्रौर इस मार्ज में 
उप सफलता भौ कम महा मिल्ल रही है। हिर्दौ के बर्टे मात लेखक इस प्रकार का 
साहित्म सुअर करने में बहुत प्रसस्तपतीस है । 
पझमय-समय पर कसा कै पुजारियों मे कशा के प्रपमे-प्रपते गिचारों के प्रापा८ 
पर प्र्थ लगाकर कला की परिभाषाएँ निर्षारित कौ है | बह कहते हैं-- 
कला कला के शिए है। 
कला जीनत के लिए है । 
कसा उपयोगिठा के लिए है । 
कुछा जीवन कौ अास्तविवता से पल्लायत के लिए है । 
कला सेषा के सिए है । 
कला प्राग्मामंद्र का दूसरा माम है । 
बाला भारम।मसिम्पतति है सिए है । 
बसा गितोइ सौर विश्माम के लिए है। 
कसा हें सुडतारदरता होगी कग्राबपदक है| 
हम शला में इग शमी गुणों वो दैश$र प्रस न हो तकते हैं पदि उततें उप 
शोदिता वा ८माव प हो बयोकि छप्योतिता कशा का प्रपात धुटा होता चाहिए। 
धाज शाहिव-जला पर हारे देश का बविष्य प्राषारित है। टारे बर्च्चो 
कर जीवन उपौ सार्दिय के करकमतों में बलकर संसार के तस्मुरा ह पग्रापगा । श्मि 
ड़दुयर था बह लादिय होता उसी प्रफार के इसारे झासे बाते आपको है चरित्र भी 
दंगे । पर एारऐे माह्टिय में इपयौदिता का सजाव हो पया तौ हजारे बक््चों के 


ला 
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जोवनो में उपयोगिता कहाँ से प्रायेगी, वे बच्चे होगे हमारे साहित्य की छाया, प्रति* 
विम्व । इसलिए भ्रच्छे कलात्मक साहित्य में उपयोगिता का होना उतना ही झावश्यक 
है जितना दूध में घी का होना भ्रथवा उसमें मिठास का दोना । 

संक्षिप्त 

१, कला में उपयोगिता और सौन्दर्य का सम्मिश्रण होना चाहिणु तभी वह 
भ्रधिक उपयोगी भी हो सकती है । " 

२ फन्ञा का मिर्माण भी उपयोगिता के ही श्राधार पर हुश्रा है और द्वोना 
भी चाहिए | जब्र जब कज्ञा ने उपयोगिता को ठुकराया है, उपयोगिता ने कला को करा 
दिया हैं । | 

३. देश, समाज और घिश्व के द्वित के क्षिणु उपयोगी कला को द्वी कन्नाकारीं को 
अपनाना चाहिए । इसी में देश का कत्याण है । 


४. हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि ढाक्षने से पता चलता है कि साहित्य- 
कारों ने उपयोगिता को कमी नहीं भुल्लाया । 


£. रीति-काल काव्य-कला का पतन-काल था । 

६. आज का साहित्य कला में स्वाभाविकता चाहता है, जीचन चाहता हैं और 
चाहता है देनिक जीवन की रागात्मक भप्रवृत्तियाँ। 

७, साहित्य पर देश अऔर जाति का भविष्य अवलम्बित है । 


साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब हे 


२६६ साहित्यकार समाज का एक प्राणी है। जो कुछ वह लिखता है अपने 
चारो शोर के वातावरण से प्रभावित होकर लिखता है । समाज के व्यवद्दार, धर्म, 
कर्म, वातावरण, नीति श्र रीति-रिवाज किसी-न-किसी रूप में उसके काव्य में 
आये विना नहीं रहते । झादि कवि वाल्मीकि ने भी आदि-काव्य रामायण में अपने 
समय की राज्य कुटुम्ब की व्यवस्था को लेकर उसे झादर्श रूप दिया है । गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यही किया है । साहित्य के इतिहासो पर 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि समाज का साहित्य से कितना घनिष्ठतम सम्बन्ध 
है। शेक्सपीयर के नाटको में रानी विक्टोरिया के समय के समाज का प्रतिविम्व है 
और बर्नाड धो के साहित्य में आज के युग का । प्रेमचन्द के उपन्यासो में १६३० और 
उससे पहिले भारत के सामाजिक आन्दोलनो के बिम्ब हैं, और इसी प्रकार मैथिली- 
शरख के काव्य में भी | काव्यकार क्योकि समाज का एक श्रग है इसलिए वह समाज 
से बाहर जाकर कोई चमत्कारपूर्ण रचना नही कर सकता और यदि करता भी है 
दा हर समाज में अपनायी नहीं जा सकती, क्योकि उसमें श्रपनेपन का झभाव 

ता है। 


साहित्य में समाज का दो प्रकार का प्रतिबिध्व मिलता है, एक विपक्षी और 


अभी न नक न 


जज +>5५ 
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तृपरा पक्षी । जे / भाथ का विपक्ली साहित्य होता है बह पमाज की कु प्रालोचना 
करके छसकौ करीतियों को टूर करने का प्रयत्श करता है । गह समाज की पुराषत 
हूढ़ियों के प्रति गिश्ोह्ट करता है घौर यही विड्रोह कौ माजना सेकर एक विस्फोट कौ 
भाँठि भाता है। उसमें मंडत ते होकर खंइत कौ प्रवृत्ति होती है। बह निर्माप त करके 
बिनाघकारो प्रजुत्ति से प्रभिक प्रेरित रहता है। गर्तमान अ्रमिबादी साहित्य इृत 
प्रकार के साहित्म का प्रतीर है | यह साहित्य एक मा समाज 'चबाहृता है तमे रीवि- 
रिवाबव चाहता है | पं के बल्लेह्रों छे मासव को मुक्त कर देगा भाहता है जादि-पाँति 
के बरपनों को तोड़ देना चाहता है ऊंँच-मीच छोटा-बड़ा यह सब छुए गह कुछ | 
देखना भाहता | यह समाज की किसी मान्यता को रहीं मागता | इसकी माम्यहाएँ 
लबौत है. इसका सामाजिक डाँचा तबौत है इसकी कक्पताएँ मजौत हैं सौर इसकी 
विचारभारा शबीत है। इस साहित्प में हमें समाज का घु घपप्ता-सा प्रतिबिम्व 
देता है परत्त्‌ भ्ाने बाले समाज की यह साहित्य धाभार-शिप्ता होता है। इस प्रकार 
के साहित्य को हम समाजपत से बहुकर स्यक्षिप्रत कहेंगे । 
दूसरा साहित्य गह है जो समाज की साम्यताभों को सानते हुए सुषाराट्मरक 
प्रयृत्तिमाँ लिकर 'भसता है | बह समाज को जैसा देखता है मैसा-ह्ा-दैसा ही विकित 
भ्रौ करता है। बह सामाजिक स्यवस्था की कट प्रामोचता शहीं कर्ता ग्रौर त भारत 
इप्टा दो होता है। कही-कद्दी पर यह समाज की त्रुटियों की उपेक्षा भी करता है। 
समांज कौ नौति पर्म मर्यादा इत्पाि का यह लभ्मम नहीं करता। पई समाज थी 
स्‍्वीरृति का साहित्य है जिसमें समाज का स्पष्ट प्रतिब्रिम्ध रहता है। मह साहिएये 
धपते समय कौ परिप्पिति्मों से सम्तुष्ट रहता है, समय कौ बाह-बाह इसके साथ रहती 
है प्रौर समाश कै प्रति प्रसस्तोप कौ माबता इतमें नहीं रहती । इस साहित्प में गति 
बम होती है प्रौर मधिष्य के प्रति विचार भी कम होता है। यह प्रपने ही कास छे 
सब्वुप्ट रहता है। यह साट्टित्पपूर्ण झप से समाजबत होता है प्लौर इसमें व्यक्त की 
प्रधानता म होऋर समाज कौ ध्रषागता रहती है। 
ऊपर इमने साहित्प को स्पक्तिएव प्रौर समाजयत दो नायों में विमक्‍त 
किया है। पर दोनों प्रेरणा सजाझ से ही प्राप्त करते हैं। उश्यप एक होकर भी घूस 
दोनों के बपरु-पृषक हो जाऐे हैं। शमाजमत शाहिए्य में प्रतित्ििया मिलती है। बह 
समाज को श्यों-का-पों रयौकार ही शद्दी करता बरत्‌ उसकी शृष़ियों गौ छिम्स-जिस्स 
छोता हा भी सईीं देश शकुता | सामाजिक कहियोँ के प्रति डसक झम्दर एक मोह 
रहता है. एफ भ्प रहता है भ्ौर प्रारपेशा भी। इततहै टीक विपरीत स्पक्तिमत 
गाहित्प शपाज वें उपज यूषन दर टेता चादता है गद चाहता है. परिवर्तत एक 
अपसम्तिषारी परिदर्वेग । बट बर्तयात वर दृष्टि ले डालकर जविध्य पर ही देशतां है। 
बट स्पोचा-पोँ एम का पारी सदी बह तो हुपति आादहाईं जर्द में लगाज थी 
रीति रिषा्ों में घौर बहू! हक वि राजनीति में भी । जहाँ पढ्वित इपाए था ग़ाद्िय 
सहाज में टचिए्ता चाहता है बहाँ टरतरे डगाए वा लाहिम एस ताजजी लाने ढा 
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* ्पि करता है श्र समय के पुरातेपन के काररा उसमें जो सन पैदा हो गईं है उसे 
फीटकर फेंक देना चाहता हूँ । 


भक्ति काल, रीति-काल भौर वर्तमान काल के सुधारवादी साहित्य समाज 
की भान्‍्यताओं को मानकर चले हैं । कुछ सुधारात्मक प्रवृतियों के भ्रतिरिक्त कोई 
अन्ति की भावनाएँ उनमें नही सिलती | अपने-अपने काल का प्रतिविम्व कु साहित्यो 
में स्पष्ट रूप से वर्तमान है। उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृति की भावना है, विद्रोह की 
नहीं । यही कारण था कि इस साहित्य के सृजनकर्त्ता अपने समय में पू्जे गये, सम्मा- 
नित हुए और उनकी रचनाओं को समाज मे अपना कहकर अपनाया ) सन्त साहित्य 
ने समाज की कुरीतियो के विरुद्ध विद्रोह किया, एक क्रान्ति पैदा करने का प्रयत्न 
किया, इसीलिए समाज ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें वह सम्मान न मिल सका जो 
भक्त कवियों को प्राप्त हुआ । श्राज के युग के प्रगतिशील लेखक समाज के कट 
भालोचक हूँ । वह समाज के रीति-रिवाजों पर गहरी चोट करते हैं और उसकी 
५५ भी को नहीं मानते । सुघारवादियों में भी ऋान्ति की लहर दौड रही है । 
पमाज की रूढियो को ज्यो-का-त्यो मानकर चलने वाले साहित्य को सघर्ष के अन्दर 
से होकर नही निकलना होता और दूसरे वर्ग को प्रौद़ता प्राप्त करने के लिए समाज 
से टबकर लेनी होती है । पहिले प्रकार के साहित्य के मार्ग में सब सुविधाएँ हैं शौर 
इपरे प्रकार के साहित्य के मार्ग में सब असुविधाएँ ही अशुविधाएँ है । 
पमाज का प्रतिविम्ब साहित्य में दो प्रकार से झाता है । एक प्रत्यक्ष रूप से 
भोर दूसरा भ्रप्रत्यक्ष रूप से | जिस साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से समाज का ग्रतिविम्ध 
होता है वहाँ पर समाज को श्राधार रूप से लेकर लेश्चक चलता है भौर जहाँ अप्रत्यक्ष 
रूप से समाज का प्रतिविम्ब आता है वहाँ साहित्य मैं समाज झ्राधारस्वरूप न भाकर 
ग्रोण रूप से आता है, परन्तु कोई भी साहित्य ऐसा नही लिखा जा सकता कि जिसे 
समाज से नितान्त अछूता ही रख सके । हम ऊपर भी कह चुके हे कि लेखक 
समाज का एक अग मसात्र है और बह कोई भी रचना ऐसी नहीं लिख सकता कि 
जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व को कही-न कही पर कलक न झा जाय झौर यदि कही 
पर भी उसके साहित्य में श्रपनी कलक आ जाती हैं तो वह कलक उसकी भ्रपनी न 
होकर समाज की ही होती है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कोई भी कवि अथवा 
लेखक ऐसा नही है कि जिसके साहित्य में उसके समय की छाप न मिलती हो ) यही 
पेशा ससार के सभी साहित्यो की है। इससे सिद्ध हुआ कि साहित्य समाज से दर 
रहकर अपना स्वतन्त्र रूप से निर्माण नहीं कर सकता । कला कला के लिए चिल्लाने 
वाले कलाकार भी समाज से अपने को पृथक्‌ करके नहों चल सकते । उनके साहित्य 
में भो किसी-न-किसी रूप में समाज की भेलक था ही जाती है । 
सक्षिप्त॒ 


*- कलाकार समाज का प्राणी है, इसलिए उसके सादिस्य में समाज का प्रति- 


नली 


7. जिओ 
हुए तर /) रॉ ५ 


दषद प्रभम्प-घागर 


विम्ब प्राशा अविषाएं दे । 

२ ध्तप्तार के समी पेक्ों के साहित्यिक हृठिहास पर धप्टि ढाक्षने से पता अख्तता 
है कि इस देशों का समाथ अब-चब जेसी-मेसी जाराभों में बहा दे डसका डक साशित्व 
पर अषश्यम्माजी प्रमाष इप्टिगोचर हुआ हे । 

३ साहित्प समाथणत और स्वक्ठिणत दो प्रकार का होठा दे परम्तु स्मवित्तयत 
पाद्ित्प पर सी अप्रत्यक्ष झप से समाज कय पावर श्हृष्प हे क्‍योंकि दोनों के सूद में 


समाम दी दे । 
कविता कया है ? 


२६७ साहित्य दर्पण कार से रखात्मक गाकत को काष्प माता है। रमणौग 
भर्ष के प्रतिपादक भष्दों के समूह को रप्गंयाथर के रचषमिता ते काम्य कहा है! 
काष्प के भ्रम्तमत गद्य और पच दो्ों हौ प्रा लाते हैं। महाँ हम केबल कंबिता गिषम 
पर ही जिचार करेंगे। बिस पद्ममपी रचता को पढ़कर चित्त प्राह्लादिए हो उऊे 
प्रसौकिक धातन्द की प्राप्ति हो मत सांसारिक दुःख को भुसकर पानरू-गिमोर 
दो दा उ्ते कमिता कहते है।इस बिपय पर भात्रार्य ाजचर सुक्स के विचार 
देखिये -- 

कविता बह साथता है जिसके हारा क्तत शृष्टि के साथ अन्‌प्व के रागात्वक 
सम्बन्ध की रफ़ा प्रौर विर्षाइ होता है । राय से यहाँ प्रमिप्राय प्रभुत्ति भौर निवृत्ति के 
मूल मैं रहने बासौ भन्त-करगा भी बृत्ि सै है। जिस प्रकार निश्चन के लिए प्रमासस 
की प्रावप्यक्ता होती है उधी प्रकार प्रबुत्ति था तिगुत्ति के मिए भौ झूछ विपरयों का 
बाय भा प्रत्पत साहल प्रपेश्नित होता है । पही हमारे राधों या भमोबेगों कै-- जिरहें 
साहित्य में साष कहते हैं--विपय है । 

रागों या बेयस्तरूप मतोधृत्तियों का सूप्टि के साथ उचित घामंजस्म स्वापित 
करके कदिता भातब-जौवन के स्पापकत्व की प्रनुभूति उत्पला करने का प्रयाध् करती 
है परि इन प्रदृतियों को प्रमेटकर मनुप्प प्रस्तकरण के शृरू रागात्यक भंप को 
सृष्टि है कितारे कर ले तो फिर डकब्के जड़ हो जाते में क्‍या धश्देह है? बदि बड़ 
लह॒णहाते हुए श्रतों सौर जनों इसे डास के बीच पूम घूम कर बडइले हुए तारों 
काली चट्टाों पर चौंदी की तरह इसते हुए मूश्तों को देख दाग भर लोन न हुपा 
तो घसके जीवन में रह बया गया ! बारा स्पों के साथ मनुष्य कौ रागारिमस्य प्रगति 
का सामंजस्प ट्री कमिता का सरप है। बह जिस प्रकार प्रेम कोष कदछा पुशा 
प्रादि पनोबेगों या भागों पर शास बढ़ाकर उत्हें पौदण करती है उठी प्रकार जगत 
क शाता कर्षों प्रौर स्पापारों के छाब उसका उचित पम्बत्प स्थापित करते क्‍य भी 
प्रपोष करती है । 

झविता हमारे मनोबावों को उच्छ्वप्नित कएके हमारे लीन में एक सगः जीवत 
इप्त हैदी है। हज सृष्टि के सौरदवे को रेजऋर भोदित दोषे लगते हैं कौई प्रभुवित 
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या तिष्टुर काम हमें असह्य होने लगता है, हमें जान पडता है कि हमारा जीवन कई 
गुना भ्रधिक होकर समस्त ससार में व्याप्त हो गया है । कविता की प्रेरणा से काये में 
प्रवृत्ति बढ जाती है । केवल विवेचना के बल से हम किसी कार में बहुत _कम प्रवृत्त 
होते है । केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या करने के लिए 
भाय' तैयार नही होते कि वह काम अ्रच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। 
जैव उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी वात हमारे सामने उपस्थित हो जाती 
है तो हमें श्राह्लाद, क्रोध, करुणा आदि से विचलित कर देती है तर हंम कल कम 
को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं । केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए 
उत्तेजित नही करती । काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अत. 
कार्य-प्रवुत्ति के लिए कविता मन में वेग उत्पन्न करती है । हि 

कविता के द्वारा हम ससार के सुख, दुख, प्रानन्द थौर क्लेश भादि यथार्थे 
जप से भ्रनुभव करने में अभ्यस्त होते है जिससे हृदय की स्तब्घता हटती है और 
भमनष्यता श्राती है। 

मनोरजन करना कविता का वह प्रचान गुण है जिससे वह मनुष्य के चित्त 
को श्रपना प्रभाव जमाने के लिए वश्ञ में किये रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं 
देती । यही कारण है कि नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त पर चैसा भ्रसर नहीं 
करते, जैसा कि काव्य या उपन्यास से निकली हुईं शिक्षा अ्रसर करती है । केवल यही 
ऊहैंकर कि 'परोपकार करो', 'सदा सच बोलो?, 'वोरी करना महा पाप है' हम यह 
आशा कदापि नही कर सकते कि कोई श्रपकारी मनुष्य परीपकारी हो जायगा, 'मूंठा 
पच्ता हो जायगा, भौर चोर चोरी करना छोड देगा। क्योकि पहले तो मनुष्य का 
चित्त ऐसी सूखी शिक्षाएँ ग्रह करने के लिए उद्यत ही नही होता, दुसरे मानव-जीवन 
र उनका कोई प्रभाव भ्रकित न देखकर चह उनकी कुछ परवाह नही करता । परन्तु 
कविता भ्रपनी मनोरजक शविति के द्वारा पढने या सुनने वाले का चित्त उछव्ने नहीं 
देती, उसके हृदय के मर्मस्थानो को स्पर्श करती है श्लोर सृष्टि में उक्त कामो के स्थान 

ओर सम्बन्ध की सचना देकर मानव-जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम विस्तृत 

रूप से भ्रकित करके दिखलाती है । 

. _. रच्यु केवल मन को अनुरजित करना और उसे सुख पहुंचाना ही कविता का 
पम नही है। कविता केवल विलास को सामग्री नही | क्या हम कह सकते है कि 
चाल्मीकि का भ्रादि-काव्य, कालिदास का मेघदूत, तुलसोदास का रामचरितमानस या 
पूरदास का सू रसागर बिलास की सामग्री हैं ? यदि इन ग्रन्थों से मनोरजन होता है 
चो चरित्र-सशोधन भी भवद्य दीता है। हमें खेद के साथ कहना पडता है कि हिन्दी 
भाषा के अनेक कवियों ने श ग्रार-रस की उन्मादकारिणी उवितियों से साद्ित्य' को 
उतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है । 

भरित-चित्रण द्वारा जितनी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है, उतनी सुग- 
सता से किसी और उपाय द्वारा नही । भादि-फाव्य रामायरा में जब हम भगवान्‌ 
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रामचस्द्र के प्रतिश्ञा-यासत सत्मध्रवाचरगां भौर वितृ मक्ति भादि दी हृ्य देशदे ई 
भर के सर्वोक्द स्‍्वार्थ-स्प थ॒ भौर सर्या पीपूर्ण साहिटिपद' बरित्र का धत्तौकिक टेश 
देशत हैं ठब हमारा हुएम चढ़ा भगिति धौर भाषर्य से स्तैगित हो जाता है। एसके 
जिदद्ध जब दस रागरा की दुष्टता भौर उर्प्इता गा चित्र दैखते हैं तब समझते है हि 
दृष्टता धया भीड़ है धौर बसका प्रभाव प्रौर परिणाम सृष्टि में गया है ? धरम दैसिपे 
कदिता हाय विशना उपकार होता है। उसका काम मक्िति श्रद्धा दया करूएा शौ४ 
भौर प्रम भादि मसतोबेयों को तीव्र भौर परिमागित करना हा सृष्टि की बस्तुपों परौर 
ध्यापारों मे उनका उचित प्रौर उपयक्त राम्भस्थ स्थिर करता है | 
कविता भनुष्य के हृदय को जस्गत करती है भौर एपे-पऐसे डतकप्ट भौर सती 
किक पदानों का १रिचय कराती है जिसके हारा यह सोक देव-लोफड धौर मगुप्य 
देषता हो घकता है । 
कविता इतमी प्रयौजमीय गस्‍्तु है कि संसार को सम्प प्रौर स्रयम्प उमी 
थािपों में पाई जाती है। भाह इतिहास भ हो विज्ञान हो इर्सन म दौ पर कविता 
प्रवस्त होगौ | इसका क्या कारणा है? बात यह है कि ममृथ्य प्रयते ही व्यापारों का 
ऐसा घसा बंडल बॉबता भा रहा है जिसके भौतर एंपकर बह धेप तृष्ति के साथ 
प्रपमे हृदय का सम्बन्ध कभौ-कमी गहौं रस सकता | इस बात से मनुष्य कौ मनुल्णठा 
जापी सटे का डर रहता ई। प्रतएव मामुपी प्रकृति को जागृत रखने के लिए कक्ति 
मगुष्य-जाति कै संग लग पईं है । कविता मद्दौं प्रपत्तन करती है कि छेप प्रकृति से 
मगुष्य की दृष्टि फिरब ले पाम | 
कविता सृष्टि-सौन्दर्य का प्रभुसष कराती है भौर भवुष्य को सुन्शर बस्दू्भों में 
पनुए्यत भौर क्रिसित ब्युप्रों से विशक्त कराती है कबिता जिस प्रकाए बिकेसित प्मसत 
शमखी के भुख प्रादि का सौन्दर्य चित्त में प्रकित कराती हैं! उसौ प्रकार साषर्स 
बौरता त्वाप दवा इस्जाएि का घौत्चय भौ दिक्षाप्री &। जित बरत्तियोँ का प्राय गृरा 
कम ही हस संदार में देखा करते हैं । उनका सुर्दर रूप सी वह भलंग करके दिचाती 
हैं। इस-जइत विवम-कारी शाम के कोष के सौल्ययें पर कौत मोहित तधोपा  णो 
कबिता रमणी के झुप-सौस्चर्य से हमें धाह्लादित करती है बढ़ौ उस प्रत्यकरणय कौ 
सुन्दरता प्ौर कोमलता भादि कौ सतोहारिणाौँ काया दिखाकर मुत्ब जी कप्ती 
है | बाह्य तौखर्य के प्रवशोकन ते हमारी भात्या को जिम पकार संतोप होता है झसी 
प्रकार मानसिक झौगरप से भौ। जिस प्रकार बन सदी पर्जत रररभे भाई से हम 
प्राक्वापित होते है क़्सी प्रकार मातस्तिक प्रंतकरण में प्रेस स्वार्थ-त्माथ बजा 
दाहिब्य करूया मतित प्रारि दत्त बृत्तियाँ को प्रतिष्टित दैल हम सार्तादत होते 
है. ( कणिया धौन्रर्प भौर सात्विक बृत्ति या कर्वष्य परागखता रहीं गैखना भाहती। इसी 
में उत्कर्पे-साबत के लिए कवियों से प्रायः रूप-तौत्द्ग भौर प्रत्तकररा के श्लौरवय का 
भेज कराया है! 
थो शोर स्वार्थ-बस प्यर्ण बरी प्र्ंधा भौर शुशाजव करके बाएौ का पुषपोक 
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करते है, वे सरस्वती का गला घोटते हैं । ऐसी तुच्छ वुत्ति वालो को कविता न करनी 
चाहिए । कविता उच्चारण, उदार और नि स्वार्थ हृदय की उपज है । सत्कवि मनुष्य- 
मात्र के हृदय में सौन्दर्य का प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में-राजा शोर रक 
सव समान हैं। वह उन्हें मनुष्य के सिवा और बुुछ नहीं समझता । 
कविता की भापा--कविता का सम्बन्ध सगीत से है, इसलिए कविता की 
भाषा में साधुये झौर प्रसाद गुणो का होना भ्रावश्यक है । कविता में कर्णा-कटु दब्दो 
का प्रयोग भ्रखरता है और सरस शब्द उच्चारण में श्रच्छे प्रतीत होते हैं | स्वराधात का 
ध्यान रखते हुए भाषा का कविता में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीने पर 
फविता गायक और पाठक दोनो की ही प्रिय नही वन सकती। भाप कर्विता का 
धरीर है। आत्मा के सौन्दर्य के साथ-साथ धारीर-सौन्दर्य की भी आवश्यकता होती है । 
पाठक अथवा श्रोता का प्रथम श्राकर्ष ण॒ कविता के बाह्म रूप के ही कारण होता हैं भौर 
फिर वह कविता की अन्‍्तरात्मा तक पहुंचता है । साधारणतया सभी पाठक कविता 
की भ्रन्तरात्मा तक पहुँच भी नही पाते हैं और यदि उनके सामने वाह्मरूप से कुरूप 
कविता झ्राय तो वह उसके पठन-पाठन से भी वचित रह जाते हैं | कविता को यदि 
हम एक नारी का रूप मान लें तब भी उसका प्रथम आकर्षण उसका रूप, उसका 
सौन्दर्य ही रहेगा | नारी का स्वभाव, उपत्तका शील, उसका कर्त्तव्य यह वाद की वस्तु 
हे जिन्हें पहचानने श्रौर जानने में समय लगता है, कठिनाई होती है भौर कभी-कभी 
असफलता भी हो जाती हैँ । यही दशा कविता की भी हैं | इसलिए कविता के श्र्थ 
भऔर भावो के साथ-साथ उसकी भाषा में सौन्दर्य आना भी आवश्यक है ! 
कविता के गुण--गुणो का सम्बन्ध विज्येष रूप से रसो में रहता हैं | कविता 
में रसो का होना जितना आवद्यक हूँ उतना ही गुणों का भी । प्रसाद, ओज, माधुये 
इत्यादि गुणा कविता में रसो के साथ भावों के अनुसार ही कवि रख सकता हैँ । भ्राव- 
श्यकता केवल इस बात की हूं कि कविता में जैसा रस चल रहा हूँ उसमें उसी भ्रकार 
को भाषा और गुण कवि को प्रयोग करना चाहिए । गुण भर रसो'में विभिन्‍नता हो 
लाने से काव्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाने की सम्मावना रहती है । इसलिए लेखक को रस 
भौर गुण का सामजस्य करके भ्रपनी रचना को उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
रस--रुस कविता की श्रात्मा है । रीतिकालीन कवियों ने कविता में श्र॒ल- 
कार्रो को प्रधानता दो है परन्तु श्राज के यूग में उनका सिद्धान्त मान्य नही है । भ्राज 
के युग के श्राचार्य रस को काव्य की श्रात्मा मानते हैं श्लौर पझलकारो को काव्य के 
सोन्दर्य की सामग्री मात्र । भ्रव यह विवाद समाप्त हो चुका है। भ्राज भ्रलकार वर्ण्य- 
विषय न रहकर केवल सौन्दर्य बढाने का साधन-मात्र रह गये हैं । रस-विहीन काव्य 
नीरस होने से काव्य ही नही रहता, न उसमें कोई सौन्‍्दये होता है और न हृदय- 


ग्राहिता । इसलिए कविता में रस का होना नितान्त श्रावश्यक है । कविता में कुछ-न- 
ऊँछ पुराने शब्द भी श्रा जाते हैँ। उनका थोडा-बहुत वना रहना भ्रच्छा भी है । 


जज ग्ग्रजी 


जे. अगर, | 
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बिता में भौ एसे शब्पों का प्रमान तहीं है लितका स्पबद्भार बहुत पुराने जमाने से 
कबिता में होता भाया है । )शघा7 5घफ्रव्ा) (मेन स्वेत ) भाषि शम्द ऐसे 
ही है। प्रय्रेघी कबिता समझे के लियेंइतस परिद्चित होना प्रावत्यक है पर ऐसे 
बाध्द बहुत थोड़े प्राने चाहिएँ, बे भी ऐसे जो भह पौर गंबारू स हो! कविता में 
“कही गई बातें जित्र-रप में हमारे सामने प्रातौ हुँ संकेत रूप में मह्ढीं भ्रार्ी । 
पृलि सुश-दावा माग-सौन्दर्य भौर नाव-सौरदर्य के संगोम से कबिएा कौ सृष्टि 
होती है | भृतिजन्टु मानकर कुछ प्रशरों का परित्यात बृत्ति-मिव्ाय प्रौर प्र॑त्वानुप्रास 
का बस्यत इसी साइ-सौल्दर्य के तिबाहसे के स्षिए है। बिता इसके कविता करता 
ग्रबवा इसी को सर्वस्व मानकर कविता करमे को कोसिस करना निष्कश है। गूर्दि 
सोन्दर्ग के साथ-साथ माग-सौस्दर्य भौहोता भाहिए। कुछ शोय पंट्मातुप्रास कौ 
'मिसकुल पभ्रावश्यकता नहीं समझते । प्रूद भौर तुक दोनों ही गाइ-सौस्दर्य के जह सम 
से रे मये हैं। फिर क्यो एक निशाता बाय प्रौर दूसरा नहीं ? शाद-सौरदर्प कबिता 
के स्वामित्व का बर्यक है श्षतके बस से कदिता प्रश्वाप्यविद्वाम होगे पर प्रो किसी 
न-किसी अंध्र में शोर्गों के कठ में बनी रहती है। यह कविता की भाष्मा रहीं तो 
परीर प्रवष्म है| 
अ्रस्ध॑बघ्--क बिता में माया को ल्ूब जोरदार बताता पहुता है। उसकौ सब 
क्षक्तियों से काम सेगा पड़ता है| कत्तु या व्यापार का चित्रण चटकौला करने प्रौर 
शस-परिपाक के लिए कमी बस्तु के श्य प्ौर मुख को बैठा ही प्रौर बस्तु्भों के धाह 
आर्य हारा प्रौर ममो रंजक बतामे के लिए उसक समाग रूप प्रौर धर्मंबाजी प्रौर प्रौर 
अस्तुप्रों को धामने लाकर रखना पड़ता है । इप हरह कौ भिप्त मिन्‍त बर्चत प्रणालियाँ 
का धाम प्रदकार है। इतका उपसोग कांमब्य में प्रसबानुस्तार विध्वष रुप से होता 
है । इससे अस्दु-जर्रात में बहुत सद्धायता मिलती है। कहीं-कह्दी सो इसके जिया कविता 
का काम ही रही चअस सकता । डिम्तु इससे महल शमसमला 'भाहिए कि पअ्रम॑क्ार ही 
कविता है | बहाँ किसी प्रकार की रस ब्यंजता होमी वहीं किसी बर्णन-मणाली को 
प्रश॑द्रारिता प्राप्त हो राक्‍्ती है। जिस प्रकार बुरझुपा स्त्री भ्रसभकार पारण करने ते 
सुर्दर नहीं हो लकी उसौ प्रकार प्रस्वामाविक भर प्रौर लुट भाों को प्रतंकार 
सपापना सुम्दर भौर मतोहर रहीं बना सक्‍ी । 


सक्षिप्त 
१. कविता की परिसाक्षा जीपन से सम्बश्प भौर डबदेशास्मभमता । 
३ कविता दी सभा, कगिता के गुल झौर करिएा में रस | 
३ श्रति प्रागम्र धोर घम्कार । 
रू पर (नाटक) की दपरेदा 
८ हपक दुष्प-राध्य हैं। बह सब्यजास्दों करी सपेला धशिडि जजाओं- 
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पदक है, क्योकि इसमें कल्पना को दुश्यों का अल्वन्न ग्राश्रय मिलता है| नाटक से 
यापत्य, चित्र-कला, श्गीत, सृत्य और काव्य इन सभी कलाओं का सामजस्य मिलता 
[। भरत मुनि ने कहा है योग, कर्म, सारे शास्त्र, सारे शिल्प और विविध कार्यों में 
कोई ऐसा नही है जो नाटक में न पाया जाय । नीटिक में केवल वर्णान-मात्र ही नहीं 
होता वरन्‌ उनका प्रदर्शन भी नेत्रो के सम्मुख झाता है। शास्त्रीय भाषा मैं नाटक 
को रूपक कहते हैं। नाटक में रस का सचार काव्य और भर्मिनय, दोनो के ही द्वाय 
होता है, इसलिए भ्रन्य काव्यो की भ्रपेज्ञा नाटक रफ्त-प्रवाह में सवते अधिक सफल 
हुआ है। माटक प्रनुकरण का दूसरा नाम है। हम वटठवा में दूसरों को आत्मा- 
पिव्यवित कर लेते हैं श्रौर इस प्रकार रमास्वादन करते हैं । नाटक में पारस्परिक 
हम प्राप्त होता है और श्तुकररा द्वारा हम दूसरों के जीवन में भ्रपनी पे केर 
हे । 

नाटक के प्रधान तत््व--नाटक के कथानक में पात्रों की विशेषता रहती है । 
चरित्र-सित्रण नाटककार अपने मुख से कहकर अभिनय अन्त पात्रों द्वारा 
कराता है । कथानक भी कथनीय कथनो द्वारा ही प्रस्फ्टित होता है ) पात्रों का 
भाव-भगी और किया-कलाप भी इसमें सहायक होते हैं । ताटक लिखने का कुछ-न- 
कुछ उद्देश्य भी श्रवश्य रहता है । उसका सम्बन्ध धर्म, समाज, जाति श्रथवा इति- 
हास किसी से भी हो सकता है ! इस प्रकार इन समी कार्यों की पूति के लिए नाटक 
में कथावस्तु, पात्र, चरित्र चिवण, अभिनय भौर रस के उद्देश्य का होना नितास्त 
आवश्यक है । नाटय-शास्त्र में ताटक के चार तत्त्व माने हँ--वस्तु, पाते, सै ओर 
प्रभिनय । कुछ आचार्य वृत्ति को पाँचवाँ तत्त्व मानते है। वृत्ति वस्तिव में क्रिया- 
अधान दौली है जो कि अभिनय के श्रन्तगंत भी भा सकती है । 
कथावस्तु--नाटक का कथानक “वस्तु” कहलाता है। अग्रेज्ी में इसे प्लाट 
(00) कहते हैं । यह मुख्य भौर गौरा दो प्रकार का होता है जिसका सम्बन्ध गौरा 
पात्रों तथा समस्याभो से रहता है । रामायण में राम फी भ्रचान कथा है परन्तु 
इसके अन्तर्गत, सुग्रीच, विभीषरा इत्यादि की भी कथाएँ झा जाती है। वह अपने में 
सम्पूर्ण है परन्तु फिर भी काव्य में उनका स्थान गौण ही है। कंयावस्तु विद्येष रूप 
से पौरारिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा काल्पनिक होती है । इसमें से किन्हीं भी 
दो के सम्मिश्रण से एक नवीन प्रकार की कथावस्तु भी बन सकती हैं । कैंथावस्पु 
की पाँच श्रेणियाँ या भ्रवस्थाएँ नादय-शास्त्र मे माली हैं-"(१) मारम्भ--ईसमें किसी 
फल के लिए इच्छा होती है । (२) यव्न-- इच्छा-पूर्ति का प्रयत्व इसके भ्रन्तगेत भाता 
है । (३) माप्त्यशा--इच्छित फल की प्राप्ति की भ्राशा इसमें होती है। (४) 
भियताप्ति--इस दकश्शा में प्राप्ति के विषय में कुछ निश्चय हो जाता है । (५) फल(- 
शाप--क्सोक्ति नाटकों को सुखात् माना है इसलिए अत में फल-अआप्ति आवश्यक है । 
यूरोपीय नाद्य धास्त्रो मे भी यह पाँच अ्वस्थाएँं--िर]009007, 9००९०६, 
पशाञंतए, 0०७०, (फराडइड$, 272९7एएालां, (.७६४४70776 के नामो से 
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प्रसिय है। इन्हीं प्रवस्थापोों हारा माटक का उतार-चढ़ाव होता है | 
अर्-महतियां--प्र्थ प्रकृष्तियाँ कपावस्तु के बहु चमत्कार-यूर्ण भंत्र हैं जो 
कणावस्तु को कार्य की प्रोर से जाते हैं । यह 'बीज' 'विश्तु! 'पताका' प्रकरी भौर 
कार्य' पाँच होती हैं । 
संधियों - 8॑ंवियों में प्रगस्वाप्रों भ्रौर प्र्॑ प्रकृतियों का मेस कराया जाता है ! 
यह संधियाँ एक एक प्रवस्था कौ समार्टित तक चसती ह प्रौर प्रकृतियों पै मेश कशही 
है । एंक्पाएँ भी पर्ष प्रकृतियों की भाँति पाँच है-- मश' 'प्रतिमुश/ “गर्म! 'बविपर्प 
झौर 'मिर्वशण' । 
अर्धोपेक्षक--माटक में कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसकी वर्घक की केवर्त 
पार्जों द्वारा सूचता भर दिशाई जाती है उसे सृथ्य रहते है भौर सूच्म की सूचता 
बैसे के सावन भ्रबपेशक कहलाते है । यह भी पाँच होते है (१) वि्कम्मक-ईमे 
पहले हो जाते बासौ या बाद में होगे बासी घटमा की सूचना वी जाती दे । केवल दो 
प्प्रणान पार्जो के कशापकथत द्वारा ऐसा कराया जाता है। गाटक के प्रारम्भ प्रजदा 
दो अंकों के बीच में यह प्रा सकता है | शुद्ध सौर सकर इसके दो प्रकार है। (१) 
शुक्िक--पर्दे के पीक्‌ से जिस कथा मांग की सूचता दी जाती है बह चूसिक कहलाता 
है । (४) झंकास्व--प्रंक के प्रस्त में मंच छोड़कर जाते बासे पात्रों से प्रागामी भ्रक 
कट थो सूचना दिलाईं जाती है बह प्रकास्प कहलाता है | (+) अंकादतार-मंका 
बताए में बिना पार्जों कै बदसे हुए ही पिछसे प्रंक की कबा को प्रागे चसाभगा जाता 
है । पहसे ही प्रक के पात्र बाहर जाकर फिर छौट भाते है । (२) म्रवेशक--प्रवेशक 
अटनाप्नों की सूचता देते के लिए होता है ! 
कणोपकपबव-कुजोपकजत भार प्रकार का होता है। (३) सर्व्राब्य--मो 
सबके सुने के लिए होता हैं। (१) भ्रशाब्य--जो धन्य पात्रों के सुतने कै भिए नहीँ 
होता । (३) मियत कम्म--जो कि कुछ तिमत पाज़ों के सुतते के लिए होता है भोर 
(३) आ्राह्मशमाब्रित--जिसमें कि प्राकाप्त की घोर मु हु करके किसी कल्पित स्यक्षित 
से बात की जाती है | 
पाक्--साहठक में पाजों कौ विप्तवता रहती है | माटक के सभी तत्त्व पार्जों के 
ही प्राधित रहकर चसते हैं! कणा का प्रथान पात्र तायक कइताता है भौर उप्त 
परदे कौ कसौटी मह है कि कबा का फच जिस पात्र से सम्बन्धित हो बस बह 
लामक है। श्रोता दृष्टा भौर पाठक लायक के ही पत्यात भौर पतत मैँ प्रथिक स्त 
रखते है। हमारे भादय-धारत्रों में तायक को समी उच्च झौर कदार पुरों से सम्प्म 
पाना है। गह दितमधील त्पागी कर्ष्य-परायरण ढार्य-कुछल बीर, पराकली छक्ल्च 
अध्म हाहूसी स्वामिमासी कलाकार, सुरूदर इत्पादि यु बाला होगा बाहिए । 
धाज का साटककार प्रपर मायक को पर्बनुणसम्पस्त तो आाइता है परापु बह हच्च 
बंधज मी हो इसको भोर विशय बार नही देता ! कह तो डोचड़ से कमल कोमने का 
प्रयत्त करता है प्रौर पिड्ठी से हरा तिकालठा है | भाज का साटककार तावक 


री जे 
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मानव मानकर चलता है, इसलिए उसके चरित्र में कमजोरियाँ भरा सकती हैं । नायक 
कुछ विद्येप गुण सम्पस्त होता है परन्तु इसका यह श्र्थ नही कि वह साझा रिक कम- 
जोरियो से मक्त है। नाद्य-झ्ास्त्र ने नायक चार प्रकार के माने है। (१) धीरोदात्त--- 
यह नायक शोक झौर क्रोध में विचलित नहीं होता, गम्भी रता, क्षमादान, श्रात्म-श्लाधघा 
न करने वाला, भ्रहकार-शून्य, दृढ-ब्रत होना यह इसके अधान हुए हैं । महाराज 
रामचन्द्र घीरोदत्त--के भ्रादर्श है। (२) धीरललित “यह नायक सर स्वभाव वाला, 
सुख-सन्तोपी, कलाविद्‌ भशौर नदिचन्त होता है । शकुन्तला के महाराज दुष्यत्त इसके 
उदाहरण है। (३) धीरप्रशान्त--यहू नायक ब्राह्मण या वैश्य होता है । क्षत्रिय नहीं 
क्योकि सन्‍्तोप इसका प्रधान गण है। 'मालती-माघव का माघव इसका उदाहर 7 है । 
(४) घीरोदत--यह नायक मायावी श्र श्रात्मप्रशसापरायरत होता है। धोखा श्रौर 
चपलता इसकी नस-नस में भरा रहता है । भ्रहकार श्रौर दर्प इसके गुर है। रावण 
इसका उदाहरण है। 
नायको के शइ गारिक दृष्टिकोश को सामने रखकर उन्हें चार भेदो में 
विभाजित किया गया है। (१) अनुकूल--ऐसा नायक एक पत्नी-ब्रत होता है जैसे श्री 
रामचन्द्र । (२) दाक्षि्य--जों नायक कई रानियाँ रखकर भी प्रधान महिपी का 
आदर करता हो श्रौर यथासम्भव सबको प्रसन्‍न रखता हो । उदाहरशस्व॒ःत्त श्रीकृष्ण 
को ले सकते है। (३) शठ--यह वायक श्रन्य स्त्रियों से भी प्रेम प्रकट अवर्य करता 
है | परन्तु मिलेज्जता के साथ नही। (४) एप्ट--यह नायक खुले रूप में दुराचार 
करता है भौर निर्लज्ज भी होता है| वह अ्रपती स्त्री का दिल दुखाने में भी नहीं 
चुकता । 
विदूषक--सस्क्ृत नाटकों में रहस्योद्घाटन के लिए विद्दृषक का श्रयोग किया 
जाता था | अंग्रेज़ी नाटको में इस प्रकार के पात्र को क्लाउन कहते है । यह पात्र 
नाटक के गम्भीर वातावरण में हास्य की पुट लाता है । चायक का यह विश्वासपात्र 
होता है। सस्क्ृत-नाटको में उसका ब्राह्मण होना श्रावरयक था । नायक के प्रेम-कार्ये 
में यह विशेष सलाहकार रहता है । 
अन्य पाश्न--नायक और विदृषक के श्रतिरिक्त प्रतिनायक, नायिका, प्रति- 
नायिका यह तीन प्रन्य प्रधान पात्र होते हैं | नायक का कार्य बिना भ्रतिनायक के 
सम्पन्त हो ही नही सकता और नाथिका का इसी प्रकार प्रतिनायिका के बिना । इसलिए 
ये पार भी नाटक में उतने ही झावश्यक हें । 
चरित्र-चित्रण--नाटक में चरित्र-चित्रण उपन्यास की भाँति विश्लेषणात्मक 
डछग से न होकर परोक्ष या श्रभिनयात्मक ढग से होता है । नाटक के पाञ एक दूसरे 
के चरिश्ञ पर प्रकाश डालते है और कभी-कभी पात्र स्वय अपने चरित्र का भी उद्‌- 
घाटन करते है । स्वगत-कथा भ्रस्वाभाविक श्रवदय लगती है परन्तु वह चरित्र पर 
अकाश डालने के लिए कही-कट्ठी पर भावद्यक हो जाता है । 
रस-सिद्धान्त-- रस-सिद्धान्त की विवेचना हमारे यहाँ नाटकों से ही श्रारम्भ 
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द्वीती है । प्रत्पेक साटक में कोई-त-कोई रप्त प्रंगी रूप से से लिया चाता है धौर प्रंग- 
हूप से दूसरे रप भी उसमें प्राते हैं। पद्चिमी शाटककारों ते इसकी प्रपेश्ना उद्ेश्म 
को प्रभानता दी हैं। जैसे हमारे माटककार किसी प्रधाम रस को लेकर रचता करते 
हैँ बैसे पात्यात्य शाटककार किसी विदोप उद्ेष्प को स्पक्‍्त प्रबया प्रष्यक्त स्प से 
लेकर चप्तते है) यह उद्देश्य प्राश्तरिक भौर गाह्य रूपों से सम्बन्ध रखते हूँ । 
हुरूास्त और धुश्षाश्द ताबझक--मारतीय साहित्य कौ प्राइप्बादिता बपौती 
है। इसी के भरापार-स्वकूप संस्‍्कृत-साहित्य में बुख्ास्थ ताटकों का समावेश नहीं किशा 
जया | भक्छे काम करते बाले का भस्त बुश्ममय दिखाकर समाथ में प्रक्छे कामों के 
प्रति प्रभिसत्र महीं हो सकती | यही कारणा बा कि लाटक में घोर कस्णा रस का 
प्रयाह होगे पर भी लाटककार उतहें प्रन्त में सुज़ास्त ही कर देते बे । पाइचात्य साहित्य 
में प्रादर्शदादिता का प्रमाव श्ौर यगणार्भधादिता क्री प्रधानता भिसती है। दुचात्त 
माटक में इ्पेक कौ सहानुभूति पार्शों के साप स्वामाविक रूप से हो बाती है। इस 
स्वाभाविक प्राकर्पपप को भारतीय कलाकारों से कशा की कमजोरी भानकर उसे नहीं 
झ्रपगाया | साथ ही मार्रतबासी लीजन का प्रादर करते थे प्रौर मंत्र पर मानव को 
इश प्रकार कक्‍प्द होता हुप्रा देखकर प्रातनन्‍्द का प्रनमव महीं कर सकते थे । गहौ 
कारण है कि मारतीय साटकनकारों ने दुखांव्त माटक सिशकर सूलान्त ताटक ही सिशे 
हैं। प्रा के युग में शलात्त गाटक का लिसा जाना भी प्रारम्म हो गया है। 
अभिषध--भभिसय शाटर का प्रधान प्रंग है। सरत मुि ले प्रमितय कौ 
विप्तद गिवेच्रम्ता की है । प्रभिनय के चार प्रघान प्रकार हैं। (१) श्रांगिक--प्रापिक 
प्रसिनय का पम्पान्थ पात्रों कै रंगमंत्र पर ॒प्ंग-संचालत विधि से है | गह किस प्रद्ार 
चलता है उठ्ठा है बैठता हूँ हाप भताया है पैर अलाता हैँ तेज घुमाता है माह 
बमसाता है मुस्कराता है इत्यादि | (१) बाशिक--इसके प्रम्तर्मत गाणी प्रौर स्वर 
का हम्गन्थ है । बासौ हारा धाजिक प्रसितय को स्पप्टता मिलती है। भरत पुनि से 
बाणी के प्रशिमय में स्वर धास्त्र स्याकरणा तथा छत्द धाप्व को सिया ई। इसके 
प्रस्तर्गत भिल्ल भिम्त झेणौ के पात्रों से भिस्त भिल्‍्म स्व॒राणात के साथ भाषा बुलबाई 
जाती है। (३६) धादार्प अ्रमितष--इसके प्रस्थर्गत पात्नों के विभिम्त प्रकार के 
प्रामूषणों बस्जोँ घौर उनके रंगों का जिवेचन किया जाता है। पार्दों के बर्खों का 
भी सम्बस्भ झादइायें ब्भिगव से ही हें। (४) सासल्थिक अभिनच--स्तम्म स्वेद 
शोजांच कम्पत भ्ौर प्रभुभभुत्ति हारा प्रबस्वानुकरण को सात्विक भ्रितय 
॥ 
५७४ वृत्तिपाँ-- वाटक में चार ब॒ततियाँ होती है (१) कोशिकौ बृत्ति--इपका 
शंम्बर्ष हुई पार प्रौर हास्य से है। (१२) छात्बठी धुत्ति--इसका ग़स्यर्प पीजी दाग 
दवा सौर दालिष्प इत्पारि से है। (३) झारमसटी दृत्ति--भाया इस्टजाल शंप्राम 
ब्ोप संडर्ष भाषात प्रतिषात इत्पादि इसके प्त्वर्थद प्राते हैं। (४) सारती दृक्ति-- 
इंछवा एस्दरप छिियाँ ऐसे होकर बुप्प सर्टों सै रइता है । तादित्प-इर्पए कार गा 
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मत है कि यह सभी रसो में प्रयोग की जाती है । इनका सम्बन्ध केवल शब्दों 
से है । 


रूपकों के सेद---नाटक शब्द से रूपक शब्द अधिक व्यापक है। इसलिए 
भारतोय नाटय-शास्त्रज्ञो ने रूपक शब्द का ही प्रयोग किया हैं। रूपक रस प्रधान होते 
हैं और उपरूपक भाव प्रधान । रूपक दस प्रकार के होते हैँ । (१) नाटक - नाटक 
पाँच सधियाँ, चार वत्तियाँ, और चौंसठ सध्य माने गयें है । पाँच से दस तक श्रक 
इसमें होते है। इसका विषय कल्पित नहीं होता और नायक घीरोदात्त होता है ! 
उदाहरण में मवभूति के उत्तर-रामचरित नाटक की ले सकते हैं। (२) प्रकरण---इसकी 
कथावस्तु नाटक की-सी होती है, परन्तु इसका विषय कल्पित होता है| श्ए गार-रस 
की इसमें प्रधानता रहतो है। (३) भाण--यह एक श्रक श्रौर एक पात्र होता है। इसमें 
घूर्त पात्र हास्य-प्रधान श्रभिनय करके दर्शको को हँसाता है। (४) व्यायोग--यह्‌ वीर 
रस प्रधान एकाकीय नाटक होता है । इसमें स्त्री पात्र का अभाव रहता है। (२) 
समवकार-- १२ तक इसके नायक हो सकते है । देवता श्रौर दानवो की इसमें कथा 
रहती है। (६) डिस-- इसमें ४ अक और १६ नाटक होते हे । रौद्र रस का इसमें' 
प्राधान्य रहता है । (७) ईद्वा-हग--इसमें घीरोदात्त नायक शौर एक प्रतिनायक रहता 
है। इसमें चार ग्रक होत हैं और कथा में प्रेम-प्रधान रहता है। (८) श्रक--यह एक 
अक का करुण रस प्रधान नाटक होता है। (६) बीथी--यह श्ज्भार रस का कल्पित 
एक अ्रक का नाटक होता है। (१०) प्रहसन--इस में हास्य रस की प्रधानता रहती 
है । उपरूपको के यह अठारह भेद हैं--नाटिका, चोटक, गोष्ठी-सट्रक, नाट्य-रासक,. 


प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेर्वण, रासक, सलापक श्रीगदित, शिल्पक, घिलासिका, 
दुमल्लिका, प्रकररिगका, हल्लीश और भारिका । 


रगसच---प्रभिनय नाटक का प्रघान गण है श्रौर इसके लिए रग्मच की 
श्रावदयकता है | हिन्दी का रगमच भ्रपूर्स श्ौर श्रधरा है । भरत मनि ने तीन प्रकार 
की नाद्यशालाएँ बतलाई ह--- चतुरस्त्र, विक्रृष्ट और व्यस्य । वर्तमान युग में रग्मच 
बहुत उन्‍नत दशा को प्राप्त हो चुका है। विजली ने रगमच में कुछ ऐसी विश्येषताएँ 
पदा दर दी है कि दर्शक देखकर चकित रह जाता है । नवीन श्राविष्कारो ने रगमच 
के उत्थान सें बहुत सहयोग दिया है । जो नाटक रगमच पर सफल नही हो सकते 


वह अघूरे ह भौर उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं हो' सकता जो रगमच पर सफल 
उतरने वाले नाटको को प्राप्त होगा । 


इस प्रकार हमने रूप-शीर्षक के श्रन्तर्गत नाटक के प्रधान तस्वो, नाटक की 
कथावस्तु, सधियाँ, श्रथेप्रकृतियाँ, कथोपकथन, पात्र चरित्र-चित्रश, रस-सिद्धान्त 
तृत्तियाँ प्ौर रगसच पर विचार किया । यह नाठक के प्रधान तत्त्व है भौर उत्तर 
नाटककार इन सवका सामजस्थ करके श्रपने ग्रन्थ की रचना करता ह्ठै। 


हक 
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कह फूपक के पाज कपोफकथम और अरिज्र-चित्रश । 

५ पग्रसिनय श्स तपा सिद्धाश्त | 

६ बृत्तियाँ प्रौर भारक के मेद तथा उपसेत । 

७ श्ंगर्मच पर तपा डर्फ्सद्वार । 

उपन्यास बया है ? 

३६३ तठपस्यास कौ परिभाषा बिह्ानों ले कई प्रकार से की है। कविता की 
परिमाषा प्राज तक गहीं हो सकी । बितते बिढ्ान्‌ हे उतती ही परिगापाएँ हैं! किल्हीं 
डो बिदानों की राय महीं मिसती | उपन्याप्त के थियय में भी यही बात कही जा 
सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा गह्ीीं है जिस पर सभी लोग सहमत हो। 
उपन्यास के जिपय मैं मु झ्ची प्रेमचन्द इस प्रधार लिखते हैं-- 

में उपस्पास कौ मानव चरित्र का चित्र-माज समझता हूँ ! मानग चरित्र पर. 
अकाप्य डालता धोर उसके रहस्मों कौ लोखमा ही उपसम्यास का मूल तत्त्व है। 

थैटे दो प्रादमिर्यों की सूरतें नही मिलती उसी भांति प्राइमियों के चरित्र भी 
लही मिलते । यही चरिज्र-सम्धरदी समानता भौर बिभिस्तता--अमिमन में भिल्वता 
अर विभिन्‍मता में प्रमिस्तता दिश्वाधा उपम्पास का मह्प कर्त्तम्प है । हमारा चरिष्ा- 
अ्यपन जितना ही सू क््म-- जितना हौ विस्तृत होबा चएनी हो सफलता से हम चरित्रों 
का जिजण कर धर्केये । 

प्रय यहाँ प्रश्न उठता है कि उपस्पाउकार को अरित्रों का चित्रणा क एके उनको 
पाठक के सामने रक्ष देशा चाहिए--उसमें प्रपती तरफ़ से काट-कृाॉट कमी-येसी कुछ 
हू करती चाहिए, या किसी उद्देश्ग कौ पूति के लिए चरिर्जों में कुछ परिवर्तन मौ 

कर दैशा चाहिए । 
मगह्दी है उपस्पासकारों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक प्रारप्॑ंदादौ बर्ग भौर 
बसपा मपार्षबादी वर्ग । 

सवार्थबादौ चरिज्ों को पाठक के सामते छतके पयार्ण शारत-रूप में रख देता 
है । इसे इससे कुछ मतसब तहीं कि सक््चुपिजशिता का परिणाम भ्रक्छा होता है या 
शुचरित्ता का परिणाम शुरा--उसके चरित्र भ्रपपी कमजोरिजाँ रिखाते हुए प्रपतौ 
जीवत-लौसा समाप्त करते हैँ। पंसार में सर्दग तेकौ प्रौर बदी का फल अस्द गईीं 
होता बल्कि इसके गिपरौत हुमा करता है । मेक प्रादमी पकड़े छाते हैं पातगाएँ धदते 
है मुसौगं मेरते है भौर प्रपमानित होते हैं । सेफ का फद छलड़ा मिलता है | बुरे 
श्ादटी चैम करते है तामबर होते हैं। पणस्नी बनते हैं । ढतको बरी का कल उल्तटय 
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मिलता है। यथार्थवाद श्रनुभव की वेडियो से जकडा होता है श्रौर क्योकि ससार में 
बुरे चरित्रो की ही प्रघानता ई---यहाँ तक कि उज्ज्वल-से-उज्ज्वलः चरित्र में भी कुछ 
दाग घब्वे रहते है, इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्वलताओ्रो, हमारी विपमताझो भौर 
हमारी क््रताओ का नग्न चित्र होता है भौर इस तरह यथा्यवाद हमको निराश्ावादी 
वना देता है । मानव-चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है भर हमको अपने 
चरित्नो की बुराई नजर आने लगती है । 
इसमें सन्देह नही कि समाज की कुअथा की श्रोर उसका ध्यान दिलाने के 
लिए यथार्थवाद प्रत्यन्त उपयुक्त है, क्योकि इसके बिना, बहुत सम्मव हैं, हम उस 
वराई को दिखाने मे भ्रत्यक्ति से काम लें और चित्र को उससे काला नही दिघाएँ 
जितना वह वास्तव में हैं, लेकिन जव वह दुबेलताओों का चित्रण करने में शिष्टता 
को सीमाझो से श्ागें बढ जाता है, तो श्रापत्तिजनक हो जाता हैँ । फिर, मानव-स्वभाव 
की विद्येपत यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ हैं, 
उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्‍न नहीं कर सकती । वह थोडी देर के लिए 
ऐसे ससार में उडकर पहुँच जाना चाहता है, जहाँ उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों 
से नजात मिले--वह भूल जाए कि में चिन्ताशो के बन्धन में पडा हुभा हूँ, जहाँ 
उसे सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हो, जहाँ छल भर कपट, विरोध और 
चैमनस्य का ऐसा प्राघान्य न हो | उसके दिल में ख्याल होता है कि जब हमें किस्से- 
कहानियों में भी उन्ही लोगो से सावका है जिसके साथ भाठों पहर व्यवहार करना 
पडता है, तव फिर ऐसी पुस्नक पढें ही क्यों 
यथायेवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है, तो आ्रादर्शवाद हमें उठाकर किसी 
मनोरम स्थान में पहुँचा देता है । लेकिन जहाँ भ्रादर्श वाद में यह गुण है वहाँ इस बात 
की भी शका है कि हम ऐसे चरित्रों कोन चित्रित कर बेढें जी सिद्धान्तों की मू्ति- 
मात्र हो और जिनमें जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं हैँ 
लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है | 
इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते है जहाँ यथार्थ और आदर्षो 
दोनो का समावेश हो गया है । उसे झाप पश्रादर्शोन्मुख यथार्यवाद कह सकते है । 
आदर्श को सजीव बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए भौर शअ्च्छे उप- 
न्यास की यही विद्येषता है । 
चरित्र को उत्कृष्ट और श्रादर्श बनाने क॑ लिए यह जरूरी नहीं कि वह निर्दोष 
हो,--महान्‌ से महान्‌ पुरुषों में भी कुछ-न कुछ कमजोरियाँ होती हँँ---वरित्र को 
सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने में कोई हानि नही होती 
चल्कि, यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं | निर्दोष चरित्र तो देवता 
हो जायगा और हम उसे समम नही सकेंगे। उस चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव 
नही पड सकता, केवल मनोरजन-मात्र हो सकता है। साहित्य का मुरुष उद्देश्य 
सनोरजन के साथ शआत्म-परिष्कार भी है | साहित्यकार का काम केवल पाठकों का 
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मन बहलाना नहीं है । यह तो भार्टों श्रौर मदारियों विद्ृ्कों भौर मसखरों का कार 
है । धादित्पकार हमारा पत्र प्रदर्धक होता है बह हमारौ मनुष्पता को धगाता है, हम 
में सशमार्ओों कौ मप्ता हैं भौर हमारी दृष्टि गो पैशाता है ।”? 
इस प्रकार म्‌ धी प्रेमचत्द छी मे उपस्यासों के दो भेद किये एक मंजाजंबाद 
प्रौर दूसरा भाइएंगादी । इस दो भेडों के प्रतिश्किद भी उपस्थार्सों क भतेकों मेद प्ौर 
उपप्रेद होते हैं । 
क्रथा-मघान टफ्स्पास--कभा-पअभानस उपन्यास में लेखक का ध्यान जिप्तेद 
रूप से उपस्पास की कथा भौर पटमाचज्में पर रहता है। मह पाठक को कषां के 
सौम्दर्य में पेंसाकर रखता है भ्ौर उसी सौन्दर्य से भ्रपने उपन्यास को रोचक बनाने 
का प्रयत्न करता है। कषा का तायतम्य कई्ठीं पर दूटने गह्ठी देता । जासूसी उपस्यार्सो 
में विद्षप शप से यह सौन्दर्म मिप्तता है। इन उपस्पार्सों में बटनाप्ों का जमाब इतना 
रोचक धौर सूम्पभस्पित होता है कि पाठक एक बार कया प्राए्म्म करके फिर धमास्त 
करते से पूर्ष छोड़ नहीं सकता । यह छपश्मास का प्रकार भी है प्रौर एक पूर्ण भी। 
इन उपन्वार्ों में बटलामों कौ जादुगरी के लिए हौ प्रबान सवा रहता है | जौजत 
पर इन छपम्पासों का कोईं प्रभाग नहीं पड़ता भौर यदि पड़ता भी हैं भों बह उप 
मस्पास स्पसन के ही हूप में पड़ता हैं। पर्योकि लोगन के रहस्य के गिप्रय में बह कूछ 
कहते हो हैं । 
अरिश्ष-चिह्रस्य-मणालजउप्स्यास---अरिकर-चिबरए प्रधान उपस्पासों में कजबा 
ग्रौर जटताभों पर गिद्रप कोर देकर अरिब-जिभणा पर विप्तेप बल बियां जाता है । 
इच हपस्पार्सो में जीबन की हमस्याप्रों को लेकर जेखशकर अलपा है प्रौर तम्हीं के 
प्राधार ५९ अरित्रों का निर्माण करता है। उसके पाव समाज के चरित्रों के प्रतीक 
बतकर चलते हैं प्रौर इस रूप में बह त केमल देक्ष प्रौर धमाज का हो बरत्‌ सातव- 
जाति का प्रतितिधित्व करते है | छेखक पपते पात्रों में बह जीवन मरता हैं जिसकी 
मातब-सभाज कौ प्राभस्‍्मकरठा होती है प्रौए साथ-साव उम्हें उन पार्तों के साथ रखता 
है जिनके कारस छमाज दूबित है कलुतित है सौर तिर्दित हूँ । च्ज-चिबरा-प्रभाग 
सपत्पासकार के सम्मुख एक बड़ा भारी प्त्तरदामित्न रहता है प्रौर चरिज-जिदण में 
जिठती स्वतस्थ्रता एक लपध्यासकार को है झतती प्रस्प किसी मौ साहित्यकार को 
शईण है | साटककार, सिवस्थकार, काम्पकार कवि कोई भी इतनी स्कतत्जता से प्रपते 
पार्जों का चित्रण नहीं कर सकता जितना एक उपम्यासकार | इसलिए उपस्पास का 
अर चिनणा सबसे पूर्ण रहता है । इस कोटि के उपष्यास सबते उत्तम कोटि के 
छपस्पास कहलाते हे । 
सामाजिक डफ़्पाप--सामाजिक उपन्यात्तों में घमाज के मरषार्णनादी चरित्र 
उपस्पासकार प्रस्तुत करता है । दैस प्रौर समाज के हित के लिए पेसे ठुपस्माप्कार 
द्विवकर प्रिउ होते हैं सौर ऐसे उपस्याध्कार्टों को समाज में प्रसिह्ष भी प्रतिक गिप्रतौ 
है। इ प्रकार के ठपस्मारों मैं क्योंकि श्रमाज को प्पतें चित्र बेखरे को मिचते हैं: 
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इसलिए उसे सबसे भ्रधिक प्रिय इसी प्रकार की रचनाएँ होती हैं | चरित्र- चित्रण भी 
लेखक कई प्रकार से करते हैं । एक तो केवल ऊपरी परिस्थितियों को लेकर बर्णना- 
तक रूप से करते हैं. और दूसरे मनोवैज्ञानिक रूप से करते है। मु० प्रेमचन्द के 
उपन्यासो में मनोवैज्ञानिकता न मिलकर वर्शानात्मकता अधिक मिलती दै। झ्राज के 
उपन्यासकारो में मनोवैज्ञानिकता दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है । | 

ऐतिहासिक उपन्यास--एऐतिहासिक उपन्यास कथा-म्रधान भी हो सकते हैँ 
भौर चरित्र-चित्रण-प्रधान भी । इन उपन्यासी में पात्र भोर कथा इतिहास में से ली 
जाती हैं। ऐतिहासिक कहने का अर्थ यह नही होता कि उनमें इतिहास के शाधार व 
कोरी कथा-मात्र का वर्णन होता है। उपन्यासकार अपनी कल्पना के भ्राधार पर इसमें 
रोचकता पैदा करने के लिए उलट-फेर भी कर सकता हैं, परन्तु वह उलट-फेर इतना 
प्रधिक नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रधान तथ्यो का अनुमान गलत लगने लगे । 
हिन्दी में श्री व॒न्दावनलाल वर्मा ने इस प्रकार के सुन्दर उपन्यास लिखे है । 

इस प्रकार हमने उपन्यास-साहित्य पर विचार किया झौर उपन्यास को कफिन- 
किन वर्गों में बॉँटा जा सकता है इस पर भी विचार किया। चरित्र-चित्र ए का उप- 
न्यास में भ्र्य सभी प्रकार के साहित्य से अधिक क्षेत्र है, इसलिए जीवन की जितनी 
सुन्दर विवेचना उपन्यास में हो सकती हैँ उतनी न प्रवन्ध-कावज्य में हो सकती हैं झोर 
न नाटक या म्‌ृक्तक कविता, निवन्ध झौर कहानी के तो क्षेत्र ही बहुत सीमित होते 


हैं। इसलिए मानव-जीवन की विवेचना का उपन्यास सबसे अच्छा और व्यापक 
माध्यम हैं । 


सक्षिप्त 
१. परिभाषा । 
२ आदर्शवाद और यथाथ्थचादी उपन्यास । 
३ कथा प्रधान और चरित्र-प्रधान उपन्यास । 
४. सामाअिक और ऐविदासिक उपन्यास । 


कहानी की रूपरेखा 


२७०. म्‌ शी प्रेम बन्द के छाब्दो में ब्राख्यायिका केवल घटना है ॥' आ्राश्षिक रूप 
में यह सत्य भी है श्रौर जिस दृष्टिकोण से मुझी प्रेमचन्द ने कहानियाँ लिखी हैं वहाँ 
यह पूर्ण रूप से सत्य थी। परन्तु श्राज बहुत-सी कहानियों में हमें घटना मिलती ही 
नही, केवल पात्र या परिस्थिति का विश्लेषणात्मक चित्राकन ही मिलता है। वह भी 
कहानियाँ हैं. भौर बहुत कला-पूर्ण कहानियाँ । प्रेमचन्द जी ने स्वय भी लिखा है, 
“चत्तेमान आ्राख्यायिका (या उपन्यास) का आधार ही मनोविज्ञान हैं। घटनाएँ या 
पाञत्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमित्त लाये जाते हैँ । उनका 
स्थान बिलकुल गौण है। उदाहरणत मेरी 'सुजान भगत, “मुव्ति-मार्गें, 'पच 

परमेद्वर', 'दतरज के खिलाडी” इत्यादि कहानियों में एक-एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को 


पैड२ प्रवश्न-साग र 


क्ोसते कौ बेप्टा की गई है ।” एस प्रकार प्रेमचम्द क्री के विचारागुकूल यदि हम 
बड्ानी की परिमाथा दें तो यों कह सकते है कि कहानी एक घटमा है जिसका स्‍्थाय 
मानव के मत में भी हो सकता है घौर लौबन की बाहा परिस्थिति में सी । 
श्राज की कहानी तामी-बेगले की कहानी से होकर कला पूर्ण मठोवैज्ञानिक 
शहत्य का उद्घाटत है। किल्तु लब कहाती समोईज्ञामिकता पे सन फिससकर मतोरंजन 
के क्ष त्र में भा जाती है तो उसकौ परिमाषा हमें फिर बदसनी पड्ती है। यह घसर्वद्ा 
वहीँ होता कि समी कहामियाँ किसी सदय बर्म घसवा भौति प्रौर धमस्पा को ही 
लेकर शिली जायें | कितनौ ही रचताएँ तेखक की कस्पता पर धभ्राधारित पहुकर उसकी 
कला के चमत्कारस्वश्प ही प्रस्फूटित होती हैं। उनमें सौन्दर्य होता है 'बमत्कार होता 
है, हृरय-प्राहिता होदौ ह परन्तु समस्मा या मनोबेह्ा निकृषा मही होती प्रौर इस प्रकार 
की कुछ कहानियाँ संसार-साहित्य में उच्च कोटि की कहानियाँ हैं।छठदाहरस्प-स्वस्प 
हम “'म्रिफ्ट भ्राफ मैंयी” को से सकते हैं। कहती का क्षेत्र बहुत जिस्तुत है भ्ौर साथ 
ही उसकी टैकनौक मो एक प्रकार की महों होती । बह प्रनेकों भ्रकार वो होती ई। 
जिस प्रकार प्रब्ध-काम्य प्रौर साटक से उपन्यास का शोष प्रथिक व्यापक है उसौ 
प्रकार निमस्म मुक्‍्तक-कबिता शौर गध-गीत इत्पादि से कहामी का क्षेत्र बहुत धभिक 
व्यापक है। 
कहाती में मातव-म्मानव सभी प्रक्नार के पात्र लिये था सकते है | हिन्दी के 
प्राबीन साहित्प में बर्तमान कहानी का धरारम्मिक रूप मी देखने को तहीं मितता 
शर्योकि कषह्टानौ धौर तउपब्पास स॑स्कृद-साहिरय की देत नहीं है। फिर भी संस्कृत-साहिए्व 
में कुछ कहानी के भाकार की रचताएँ प्रबणप मिलती हैं जिसमें ग्रम्मीर विषयों को 
सरणल बताकर समप्यमे का विद्ार्नों से प्रथत्श दिया है । जाबालि भौर सविकैता के 
एपाक्ष्यान इप्ती प्रकार करो रचनाएँ है । ऋग्वेद बरौ प्रपाला कौ कया भौर धाह्मस्पों की 
बामरेव पौर रोहित की कजापों में भी कद्ानौ का हौ रूप मिसता हूँ। संस्कृता-साहित्य 
के पश्चात्‌ हमें बौद्ध मिशतुप्रों कौ जाता कबाएँ मिलती हैं। पह कचाएँ मध्य एश्रिवा 
पूरोप भरव मिप्र इत्यादि प्रदे्ों तक बौद्ध मिन्लुप्रों हाए पहुँचीं।३ ई पृ 
डेपी ट्रौपिस ते बूतास में इनका शप्रह किया पौर बा में यहौ संग्रह 'दैंसप कौ कह्टा 
नियाँ के साम सै प्रसिद्ध हुपा । यूरोप के छज्इजों धताम्री के धाहिएप पर इस कद्धा- 
निर्षों का प्रमाव मिलता है । जातड कबाए पालौ पौर प्राइत मापा नें तिशी गईं 
थीं। भपभर ए सौर पशातिऊ घमापापों में जौ इत बौठ कमाप्रों कै प्राघार पर कषापों 
की रचता हुई । पुणाइप की बरत्‌ कबा! ६ ई पू में शिसी यई। यह बत्च 
प्र* वहीं मित्तता परलु संस्वृत 'चुद्त-कषा-मंजरी” घौर कपा-सरित्पाएँ मैं इसको 
दपाएं मिलती हैं। पर कषाएं पारम्म में कृपरेशारलक प्रभृत्ति को सैकर लिलौ मई” 
वस्तु पौरे-बौरे बह सतोर॑जता की भोर बड़ती पई । “दाष्टुमाए-चरितर्‌' की रचना 
तह दस बयां में बानिक प्रवृत्ति पौरे-चौरे बज दोफर तांतारिषता घा व । 
धाज हरी बदारी का इस धाषीत गरानौलादिय से कोई ता्नत्प बी प्रौर 


पिन 
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न ही यह साहित्य उस प्राचीन साहित्य की देन ही है । भ्राज के युग का कथा साहित्य 
पूर्ण रूप से पह्चिम की उपज है । १श्वी शताब्दी के पूर्व कहानी अपने वर्तेमान रूप 
में नही थी । परन्तु उपन्यास और नाटक इत्यादि में कथा के तत्त्व वर्तमान थे। कहानी 
ने नाटक से कथोपकथन भर नाटकीयता ली श्रौर उपन्यास से चरित्र-चित्रण । 
काव्य से कहानी ने प्रकृति-चित्रण श्रौर रसात्मकता ली । इस प्रकार वर्तमान कहानी 
ने नाटक, काव्य श्रौर उपन्यास तीनो तत्त्वों का अपने में सामजस्थ करके पाठकों 
का पमनोरजन किया । तीन तत्त्वो की प्रधानता होने के कारण ही आज कहानी- 
साहित्य ने जो सद्ंप्रियता प्राप्त की है वह साहित्य का कोई भी अग प्राप्त नहीं कर 
सका | 
कहानी में एक भाव, एक घटना, एक स्थान और एक चरित्र-चित्रर होने की 
श्रावश्यकता होती है, परन्तु यह प्रतिबन्ध निभाने कभी-कभी लेखक के लिए कठिन 
ही जाते हे, कथानक से इन सब का सम्बन्ध है। कहानी एक उद्देश्य या दृष्टिकोण 
को लेकर चलती है तो उसमें श्राद्योपात भाव की एकता भी रहेगी ॥ कहाती का बीज- 
पेस्‍्तू एक और स्पष्ट होना चाहिए। लेखक को लिखते-लिखते बीज-वस्तु से बहककर 
इधर-उधर नही निकल जाना चाहिए । कथा का कथानक बीज-वस्तु पर ही केन्द्रित 
रहकर चलना चाहिए। कथा के तीन श्रग होते हे--भ्रारम्म, कथानक भौर अन्त । 
परन्तु इन सब का विभाजन करके ही लेखक लेखनी उठाए यह शआ्रावश्यक नही | कथा 
सर्वेदा सुसगठित रहनी चाहिए । कथा में जहाँ तक हो सके एक ही घटना रखी जाय 
झोर यदि एक से अधिक रखती अनिवार्य हो जायें तो उनका पारस्परिक सूत्र सुदृढं 
होना चाहिए। कथा में पात्र जितने कम हो उतना श्रच्छा है। व्यर्थ के पात्र तो होने ही 
नहीं चाहिए । कथावस्तु स्वाभाविक, सरल और मनोरजक होनी चाहिए, जिससे 
पाठक उसे पढने में उकता न जाए। कथा साकेतिक हो तो और भी श्रच्छा है । कथा 
का प्रवाह टूटना नही चाहिए झौर न ही उसमें बाधा पडनी चाहिए । कहानी श्रप्रति- 
पादित वस्तु की श्रोर कलात्मक रूप से सकेत करने वाली होनी चाहिए । उसे इति- 
वृत्तात्मक कथा-मूलक तिबन्ध की माँति नही लिखा जा सकता । कला होने के नाते 
इसमें साकेतिक भ्रवृत्ति का भ्राना बहुत आावदयक है। 
वर्तेमान कहानियों में चरित्रों का निर्माण मनोविज्ञान के श्राधार पर होता 
है। फेवल समस्यामूलक कहानियों में दी हमें चरित्र-चित्रण मिलता है कंथा-प्रधान 
कहानियो में नही । पात्र-प्रधान कहानियो में पानो का विश्लेपण अनिवार्य हो जाता 
है। चरित्र-चित्रण उपन्यास का विपय अवब्य है परन्तु चरित्र का “निर्माण कया में 
ही होता है श्रौर उसका विक्षास श्र विश्लेपण उपन्यास में हो पाते हैँ | पात्र-प्रधान 
कहानी में चरित्र-चित्रण प्रधान है भौर मनोवैज्ञानिक कहानियों में समस्या का उद्घा- 
उस, परन्तु समस्या के उद्घादन में चरित्र-चित्रण कुठ-ऋुछ भ्शो में श्रवश्य भ्रा जाता 


है। यहां तक हम कयानक, पात्र भोर चरित्र-चित्रश पर विचार कर चुके । प्रव हमें 
शली पर विचार करना है | ...._ - ह 
पथ, न अप 


त्फीतिल फिकमन जी 
ऐश 02 
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हौज़ी का रम्मल्थ कला के विपय प्रौर सिशमे कौ पारी से अर 
है । पैली विपय भौर लेखक कौ प्रणासी ता मापा तीर्नों के सार्ममररय कि ग्रप 
बस्तु-प्रथात कथोपकंथन-प्रणान शुह्य-बिजस प्रभात तवा सम्मोगतभर्तीत जल 
कहानियाँ लिखी जाती हूँ | कछ कहानियाँ केबल कबोपकथन के भ्रावाए 5 
है । जयधेकर “प्रसाध! जौ की कहानियाँ इसी श्रेणी के परचवर्गठ प्राहौ हैं। (ए अंश 
तियों में कषोपकथम तथा बस्तु-बर्गत दोनों का साम॑जस्प करके ६ही 
भौर इस प्म्मेसत को अहुत कन्ना-पूर्ण #म से सिमाता है। रृछ लेशक प्री 
में सम्योषन पर जिसेव कौर बेते हैं तो उसकी ऐसी पम्मोगन प्रजात कहुदातो है। 
कक सैलियाँ मिचारों के श्रापार पर बनती है ! रृक लेखक की मापा के भाषा" 
बनतौ है प्रौर रृछ स्यक्तित प्रघात एँसियाँ होती है। प्रबतथ-सायर के भूमिका सी 
इसने हलियों पर प्रकाण डाला है। उसे पढ़ते पर भी विधार्नियों की इस विषम हे 
का शायगा प्रीौर कह स्वयं घी विभाजन करके मवीत धौसिरों के तामकरण ४ 
श् । 

इस प्रकार कहानी बह साहित्प-कशा है जो प्राण के हुए पा#&क के सर्वेधिई 
है भौर विप्तेप रूप से भागुक्र प्रेमियों को | साहिएश का बह प्रंप प्रन्म समौ प्रंगो की 
प्रपेशा अ्रशिक बृद्धि कर रहा है भौर करेया भी क्योंकि लीबत कौ ध्मस्यार्ों करा 4 
से मतोरंक कूप केवल यहा साहित्मकशा प्रस्फृटित कर सकती है । 


संभ्रिप्स 


4 कत्राबी पर मु भप्क्‍स्त के विचार और डबकी परिमापा! 
१, कहती बा पतचीबतम शूप । 
॥ आापुतिक कद्ाती कौ रूप रेखा ग्रौर शसकी शेक्षिजों 


समासोधमा झोर साहित्य का सम्गम 


इ७१ शमालोचक साहित्यकार का पय-अ्रदर्शक होता है प्रौर स्ाशोषता: 
हछाहित्प का निर्षारित माय । धाशोचभा के विठय मेँ पढिले एक बात धमझ सैनी 
लबाहिए हि इरा गिपन पर सेक्षती उसने का साइल फ्रेवल विषय है डितों को हो करना 
बाहिए परपता बढ भालोचता पत्र प्रप्ड करने बाले मूक्ले बाइड का कार्ष करेंपी जिदसे 
सेराइ रचना प्रौर विसप कप ते धादित्प कौ ड्वाति होगी । धाशौचता करे का पाप 
कार केजल उस स्पॉक्ति को ही है थो विपय का जली प्काए शाता हो डिषग के ऊेच 
हीच को प्रमझता हो ठवा उध्के पदा धौर जिया पर ध्रपतौ राष प्रकट कर सके । 

घालोचता-दोत थे जो धुएछ भी बाप हुपा ई ढ़ अर क में ही समंजप था 
शकदा है। गैंते संरात-शादित्य मैं पी हूपें बड़े-बड़े, अश्च हे भाष्ज मिचते हैं भौर 
प्रशु्टी सुश्दर टीपाएं सी टु7 है परन्‍्दु डग पाल की भौर बतेबात काॉस शी टीफइा 
प्रत्ठाती में सद्भात्‌ भग्वर है। आषीस पधाशोचजा को हम शमालोबता गईं जाप्य कई 
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डीका कहे, प्रशसा कहे या और मी इसी प्रकार का कोई शब्द खोजा जा सकता है, 
परन्तु यह मानना होगा कि ग्राचार्यो नें समी ग्रत्यो के केवल एक ही पहलू पर विचार 
किया है दूसरे पर नही । यदि प्रशसा करने पर तुल गये हैं तो राई को पर्वत कर दिया 
है भर यदि बुराई पर उतर श्राये हैँ तो पर्वत को राई बना दिया है। सस्कृत-साहित्य 
लगाकर हिन्दी-साहित्य के महावीरप्रसाद द्विवेदी-युग तक हमें यह प्रणाली देखने 
फो मिलती है । प० पद्मरसिह शर्मा की विहारी सतसई की टीका को देखने से यह 
पता चलता है कि शर्मा जी ग्रन्थ हाथ में लेकर इस वात पर तुल गये थे कि उन्हें ग्रन्थ 
की प्रशसा ही करनी है । यदि ग्रन्थ में कही पर ज्योतिष का कोई छाब्द भ्रा गया है 
ऐो वेद्यराज । इसी प्रकार एक-एक शब्द से छर्मा जी ने बिहारी को न जाने कितनी 
उन विद्या का प्रकाड पडित ठहराया है जिन्हे एक-एक को सीखने में मनुष्य का 
जीवन चना जाता है और उनका श्रध्ययन समाप्त नही होता । 
खेर, यह थी प्राचीन प्रणाली | श्राज का श्रालोचक या समालोचक इस 
दृष्टिकोश से यदि चलेगा तो वह लेखक का तो मार्ग श्रवरुद्ध करेगा ही अ्रपता भी 
मार्ग अवरुद्ध कर लेगा । आज केवल तारीफ करने वाली प्रालोचना काम नहीं देती । 
समालोचक को विषय का विश्लेषण करना होता है ! विषय के श्रच्छे-प्रच्छे तत्त्वो की 
एक शोर निकालना होता है भौर न्यूनता प्रदर्शित करने वाले तत्त्वों को एक तरफ । 
फिर समालोचक को यह भी प्रदर्शित करना होता है कि लेखक के उन तत्त्वों में कमी 
रह जाने का कारण क्या है और जिन तत्तवो में सौन्दय भाया है, उनमें सौन्दयं लेखक 
की किस विश्वेषता के कारण श्राया । श्राज के समालोचक को रचना के साथ-साथ 
लेखक को भी समभना होता है । समालोचक का करत्त॑व्य केवल श्रच्छे को भ्रच्छा और 
चुरे को बुरा भर कह कर समाप्त नही होता | यदि यह किसी चीज़ को बुरा कहने 
. साहस करता है तो उसे भ्रच्छी वस्तु का उदाहरण देना होता है, उसके अनुकूल 
'परिस्थितियो का सकेत करना होता है भौर लेखक के सम्मुख एक सुझाव रखना होता 
है जिससे वह भविष्य में इस प्रकार का भूल शभ्रपती रचनाओं में न करे । ऐसा करने 
का साहस साधारण समालोचक नही कर सकता । 
समालोचना पर साहित्य का भविष्य श्राधारित है। यदि झ्रालोचनाएँ उचित 


हैं श्लौर उनका मार्ग-प्रदर्शन ठीक है तो कोई कारण नहीं कि साहित्य का भविष्य 
उज्ज्वल होगा और यदि आलोचनाओ में स्वार्थ और द्वे प की बदब झाती है तो समम 
लो कि उन आलोचनाओ से प्रभावित होने वाला साहित्य भी सड जायगा और एक-न- 
एक दिन उससे भी बदबू झाने लगेगी । यदि अच्छे लेखक को प्रोत्साहन न मिला तो 
वह लिखना बन्द कर देगा और यदि खराब लेखक को प्रशमा हुई, उसे प्रोत्साहन 
मिला तो वह अ्रपनी भरुटियो को साहित्य में ज्यों-का-त्यो रखकर गले-सडे साहित्य- 
मडार को भर देगा शोर कोई कारण नही है कि फिर उसके सम्पर्क में श्राऊर अच्छे 
साहित्य में भी सडन पेदा न हो जाय ।॥ भ्च्छे लेखक उसका अ्रनुकरण करना श्रारम्भ 
कर देंगे झौर इस प्रकार पक ऐह अल प्रणाली का साहित्य में श्राविष्कार होगा कि 
कस *+.. ह॥ 


5७५ ९६ अर्थ ». 
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र 
प्रावे का भाजा ही प्रराव हो जामगा पौए फ़िर कुग्हार के उस भावे में सै जो गर्दन भौ 
निफल्तेमां बह या तो दूटा हुमा होगा, या बच्चा होमा । परिपवगता महीं प्रा पायमौ 
प्रौर साहिरय में एक कमबोर उपापत्र भरा जावगा। बह साहिटप उच्च कोटि के 
साहिएयों में गिना जामा बन्द हो जायगा | बहू प्रन्य साहित्य ते दौड़ में पछड़कर पीछे 
रह जायमा धौर इस सबका दोप जामगा समाप्तोषकों के सिर पर । 


छमालोचना स्गय॑ मौ एक साहित्य है । यह से केषस साहित्य के घममभसे में 
सहायक के झप में ही प्रघ्न॑समीय है बरत्‌ स्वतः सप से भी पपने में भ्रपनापन रखती 
है । कहुगी उपम्पास हृस्‍्यादि करे पड़ते से जि प्रकार पाठर प्रातरुद-धाभ 
करते हैं उसी प्रकार भरी समालोबना के पढ़ने पर भी पंडितों के सिर फूम बाते 
है भ्रौर बह ऐेसक के प्रति पाहुजाह कहे बिमा शद्बी एते। समाप्तोषना उसता 
विषय महीं है मृढ़ बिपय हई शोज का विपय ई£ जिसमें सेसक को मस्टिप्क भौर 
भाषुकता दोनों से काम सेना होता है । लेशक कौ झोज करते हुए भी समालोषक को 
पेखक के प्रति माबुकता को नही श्वो देता होगा | समाशोचक चाहे डाबटर की भाँति 
सेखों को काट-हॉटकर फेक थे परन्तु उसका उद्देश्य सर्वदा सेश्वक का सुधार कएमा 
ही होता चाहिए। तश्तर मारमे बाला डाबटर भी हमें प्रिय लूमता है भौर बह समाज 
का सबसे बड़ा द्वितेैपी है। इसी प्रकार समाशोत्रक भी साहित्य का सबसे बड़ा हिऐैपी 
होता है | टाक्टरों की सांति इसके भी दो मेद हैं। एक बह जो मौठौ तथा पैती छुरी 
ते काम लेता है भौर दूसरा बह णो प्ाबुकता को पास तक नहीं फटकने देता । बढ 
यदि कोरैग देता चाहता है ऐो रॉड बढ़ी हुं गोलियाँ नहीं दैशा बस साथवारण हो दे 
डालता है । 

इस प्रकार समालोचना साहित्य का भाण है स्फूति है। मार्मे-दर्घक है खूनता 
निभबारणा-विधि है सहगोग है प्रोत्पाहत है, क्या महीं है भ्रालोभता यदि बहू बास्तव 
में प्रपले कत्तेष्प को सममक्कर शिक्षी गई है । एक बच्चे का अतता ग्लौर बियड़ता जिस 
प्रकार एक शिक्षक पर प्राधारित है उसी प्रकार एक लेखक का अनता भ्रौर विगड़मा 
फत एमाशात्रकों पर प्राषारित है | 


सक्षिप्त 


3 प्राचीव साहित्य में आशोचना और शसके पकार । 
५. ससाक्षोचक का कत्त स्‍थ भौर उसका उत्तरदादित्व । 
॥ डचच्चित समाक्षोचता से काम भौर एर्षत समाक्षोचणा से दवामि । 
ह॥ समाक्षोअभा की क्‍्रावरणकतठा | 
कायम में रस भौर प्रसकार का स्थान 


७२ प्राहिष के भ्रात्रार्बों मैं काम्प के विपय में दो प्रबात विचारणारा 
घिशतठी है । एक आमत्का रघादी विचारणाण धौर दृतरी रसबाबौ विषाएपएट कि- 
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काल में विशेष रूप से जिस घारा का जोर रहा पहें ग्रलकारवारी विचारधारा है 
दोष सभी वालो में रसबादी धारा का प्राधान्य मिलता है | ग्रलकारवादी विचारधारा 
के दो प्रवाह हिन्दी-साहित्य में भ्राये, एक केशव द्वारा, जिसमें मम्मठ भौर उद्भट 
का प्रनुकरण किया गया था। इस चमत्तका रवादी काव्यथारा में प्रवाहित होने वाले 
कवि कविता को प्रलकारो के लिए मानते थे । वहाँ वाह-वाह का वोल-वाला रहेता 
था शौर हृदय को इूने वाले तत्त्वों का भ्रभाव । केशव की तमाम रामचन्द्रिका को पढ 
जाने पर भी कही एक पकित भी ऐसी न मिलेगी जिसे पठकर पाठक एफ क्षण के लिए 
भी हृदय थामकर बैठ जाय । हाँ, यह श्रवश्य है कि यदि प डित है तो वह शब्दों बंधे 
उछल-कूद पर बाह-वाह हर पद पर यह सकता है। चमत्कार-प्रधान कविता लिखने वाले 
कवियों में बिहारी को हम अ्रपचादस्वरूप ले सकते हैं, क्योकि उसकी कविता में चम- 
त्कार को प्रधानता होते हुए भी रस का नितान्त श्रमाव हो, ऐसी वात नही है। 
प्रलकार का श्रर्थ है. 'सौन्दर्यवर्धक श्राभूषण । भाभूपरण किसी भी वस्तु का 
बाह्य रूप बन सकता है, अतरग नही। वाह्यि रूप कितना भी सुन्दर क्यो न हो जब 
तक उसमें प्राण न हो, जीवन का रस न हो, तव तक वह वाह्य हव व्यर्थ ही रहता 
है। 'रस” का सम्बन्ध काव्य के वाह्य रूप से न होकर उसकी थात्मा से होता है । 
काव्य की अत्मा में जीवन-स्फूर्ति लाना, मादकेता लाना, हृदय-प्राहिता लाना, सह 
सव रस का कार्य हैं। यदि झलकार' काव्य में श्राकर्षण पैदा करता है तो 'रसः 
काव्य को जीवन प्रदान करता है । जिस प्रकार एक पत्थर फी सुन्दर मूर्ति को आमू- 
पर से लादने पर भी वह चल नही सकती, चाहे सगतराश ने उसे कितना ही सुत्दर 
पयो न बनाया हो श्रौर उसका भज्ु-भर्जे प्रामूषणो से लदा हुमा क्यो न हों, उसी 
प्रकार काव्य भी विना रस के उसी सुन्दर भ्रस्तर-मूर्ति के समान है यदि उसमें रस का 
सचार नही । रस का सचार काव्य की प्रधान भ्रावह्यकता है । 
रस का सम्बन्ध सचारी भावों भौर उद्भावो से हैं भौर उन्ही का श्राश्षय 
लेकर चह परिपक्व अ्रवस्था तक पहुँचता भी है । रस विहीन काव्य उस खोई के पद्ठे 
के समान दे जिस गन्ने को कोल्हू में पेलकर रस निकाल लिया भ्रया हो श्र वह 
सूखा पद्ठ अ्रवशेष रह गया ही । शप्रलकारो से काव्य का सौन्दर्य बढ़ता है, उसमें 
प्रभावोत्पादकता शभ्राती है, भाषा में सौन्दर्य श्रा जाता है और कही-कटद्दी पर चमत्कार 
रस-प्रवाह मे भी सहायक होता है परन्तु फिर भी भलकारो का प्रयोग सोच-समझक- 
कर करना होता है, भाँख मीचकर नही । घी बल वरद्धक पदार्थे है परन्तु भ्रधिक पी 
लेने से हानिषप्रद ही सिद्ध हीठा है । मात्रा से अधिक झलकार्रों का प्रयोग भी काव्य 
में सौन्दर्य लाने की अपेक्षा उल्ठा भद्धापत लाने लगता है झौर काव्य उनके भार से 
बोफिल हो उठता है । उनकी दशा ठीक उसी प्रकार की हो जाती है जैसे मानो किसी 
नाजुक सी बालिका के गले में पाँच सेर को माला डाल दी ज्यय, उसके हाथो में दो 
सेर के कढे, पैरो में पाँच-पाँच सेर के भाभूषरण झौर इसी प्रकार भश्रामपर(मों से उसे 
लाद दिया जाय । झब चाहे वह भाभूषण सोने के ही क्यो न हो, भौर उसमें हीरे- 
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जवाहरात ही क्यों त जड़े हो परन्तु उस बासिशा का बदत तोड़ने के सिए तो बह 
प्रामूषण का कार्प न करके हथकड़ी बेड़ी भौर तौक का कार्म करेंम भौर बोक 
कारण उसकी पर्वत ऐसी कऋुद्ठ जायमी कि गह भ्रपने साबारण सौन्दर्य कों मी पर 
<ोप नहीं रक्त छंकेगी । उसी गर्वत मुह बायपी कमर में बल पड़ जाबमा मुई पर 
स्वेद-कण झशक प्रार्मेपे मस्तक पर उह्िस्तता के जबिह्न होंगे सौर बह स्पतें को इत 
भ्रामृषर्णों से मक्त करने के लिए कझटपराने क्गेपी | प्रब सोजिए एंते प्राभूष्सों हे 
जया शाम ? काम्प कौ दणा भौ प्रधिक प्रसंकारों के चक्‍डर में पम़कर ठौक उछी 
जाशिका की ही भांति होती है । कास्प का सौन्दर्य शष्ट हो बांता है भौर 
की कइ-फाँद सट की कछ्ताबआजी से बढ़कर भौर छरुछ नहीं रहती । 
किसी काझ्य को बरुसकर सा प्रभितय को बेखढर हअय में जो प्रकपभौय पौर 
अ्रमुपम रस उत्पन्त होता है उसे रस कईलते हूँ। बुद्धि कस्पता भौर प्रधुराय का प्रा 
सेक्र कमि काष्य का सुंजन करता है। स्कायी माकष डिम्राव प्रतुमाव पौर 
साब मानव के सन में उत्पन्न होते रहते हैँ । स्थायौ भाव त्थिर रहते हैं सौर भर्प सब 
परिस्थितिमों-बश्त॒ उत्पस्त होते रहते है । “स्थायी भाव जिमाप के सद्वारे उत्पस भौर 
'पोजित होकर भ्रनुमाव सपी वृक्ष जनता है। फिर संचारी माब फूल के समात क्षत-तीक 
'फूलकर इन सबके संबोस से मकरंद रूप रस बनता है जो कि भमथुप हकूपी कवियों कप 
जीवनाथार होता है ” इससे सिद्ध होता है कि रस स्थारी माव कौ परिमापा कौ 
भपरिपाक भवस्था है प्रौर बह हृदय में किसौ-स किसी रूप में हुए समय बर्तशाम 
रहतौ है। 
इर्शकार दो प्रकार के होते है. एक इब्यासंकार भर दूसरे भवशिकार | सम्दप 
क्कार का सम्बग्य कैबल शब्द तक सौमित रहता है काम्प के प्र्थ से छतका सम्मस्ध 
शहद रहता ; बूधरे प्रकार के प्रबकर अ्रयाैंकार होते हे जिलका सस्यट्य कास्य कै 
अर्थ से रहता है । प्रबम प्रकार के प्रभकार में प्यति की विश्तेपता रहती है प्रौर गह 
संबौत में बहुत सहायक इोते है । जूसरे प्रकार के प्रसंकार काम्प में याम्मीर्य साऐ हैं 
भर कबि के पारिइत्य कौ कसौटी के रूप में मी हम उप्द रख सकते है। कुछ सो्भों 
बा संत है कि प्रलंकारों के बिदा भी रूविता प्रच्छौ बन सबती है प्रत'” थे प्रतावस्यक 
है परन्तु हम इससे सहमत शही | कविता में जहाँ घ॒लकार्रो का प्राधिक्म बुरा शक्‍्धा 
है. बहाँ इतफ़ा भ्रमाद भी स़लरते स्षयता हे। सत-तत प्रसंकारों के प्राजाने थे काब्य 
बरी रोषाता पौर सौन्दर्य में बृद्धि होती हैँ गिसा प्रलंकारों के मी काष्प की घौला 
मह्ठी । क्योरि ह्य याए सौस्द् बर्षक होता है प्लौर सौन्दर्प बिता काश्य-कला मिएणेक है। 
रस हौ है “यू बार! 'हास्प' कदंणा! 'रौ्झ 'जौर' 'भयागद' “ौमत्सँ 
“प्रदूमुत' सौर 'रास्त झौर इसके थो ही हपायी भाव है जो हतज में हर धमय बतेमम्य 
रहते है। साटय-झा८्त में घाठ रस माने जाऐे हैं बयोडि बड्ढाँ पारत र के लिए कोई 
स्‍थान सही कुछ गिड्ान्‌ सेंड को संदायौ भाव मानकर “बत्तस्य' को एक दशभौ ररा 
मालते है। दैछ जिटानू 'पतुराप! को सवाजी शत सातकर घवित को श्यारएों रत 


लक 
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मानते है परन्तु परम्परागत प्रचलित रस नौ ही हैं, क्योकि 'प्रनुरागाँ भौर 'स्नेह को 
पष्डित 'रति' के अन्तर्गत लेकर भवित भर वात्सल्य को भी भय्व गार के ही अन्तर्गत ले 
लेते हैं । 
इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के लिए श्रलकार शौर रस उसके बाह्य रूप 

भोर आत्मा के समान ही कला को जीवित रखने के लिए दोनो ही नितान्‍्त आवश्यक 
है। रस-विहीन काव्य काव्य नही है और अशलकार-विहीन काव्य सुन्दर नही हैं । सुन्दर 
न होते पर भी काव्य अपने झ्रासन से गिर जाता हैं और उसके पठन-पाठन में जो 
अलौकिक आनन्द आना चाहिए वह नही भरा पाता । अन्त में रस भौर अलकार के विषय 
की समाप्त करते हुए हम विद्यार्थियो को यह और बतला दें कि भरत-मुनि और विद्व- 
नाथ जी ने रस को काव्य की श्रात्मा माना है और यही मत आज के विद्वान्‌ भी मानते 
है। देण्डी, मम्मट झ्रादि का भश्रलकार को काव्य की शझ्रात्मा मानने वाला आज के काव्य- 
कारो के लिए मान्य नही है । 
संक्षिप्त 

१ अलकार के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए | काव्य की सौन्दर्य 
चर्चकता के लिए अलकारों का प्रयोग होना चाहिए । 

२ रस काज्य की आत्मा है। बिना रस काव्य निर्जीव पत्थर के पुतले के 
समान है । 


३ रस स्थायीभाव के रूप में हृदय सें हर समय चर्तमान रहता हे जो परि- 
स्थिति पाकर पनपता है। 


काव्य की कसोटी क्‍या हैं ? 


२७३ कोई काव्य हीन है भ्रथवा उत्कृष्ट इसकी कसौटी काव्य के गुण और 
दोप है । इसलिए उस कसोटी का निर्णय करने से पूर्व यह श्रावदयक है 'के काव्य के 
उन गुर भ्रौर दोषो का निर्णय किया जाय कि जिनके झ्राघार , पर काव्य की हीनता 
श्रोर उत्क्ृष्टता निर्धारित करनी हैँ । श्राज के समालोचक झौर प्राचीन विचारको के 
मत में अनेकानेक दृष्टिकोशातर हो गये हैं । प्राचीनतम विचारक श्रथवा यो कहिए 


कि काव्याचार्य श्रलकार को काव्य की कसौटी मानते थे। इस विचार के प्रवत्तंको के 


रूप में हम मम्मठाचार्य और आचाय॑े उद्मट को ले सकते है । उस समय अलकार के 


अन्तर्गत कंवल घाब्दालकार और श्रर्थालका र ही नही अभ्ाते थे वरन्‌ काब्य के गुण, 


दोप, शैली इत्यादि सभी विचार इन चमत्कारवादी श्राचार्यों के विचार से झलकार के 
ही झन्तगंत झा जाते थे । 


घीरे-घीरे श्रलंकार का यह स्थूल विचार खण्ड-खण्ड होकर रसवाद, रीतिवाद, 
चक्रोक्तिवाद, ध्वनिवाद इत्यादि के क्षेत्र में भ्रवतीरणं हुआ और झागामी झआाचारयों ने 
पय-समय पर अपने विचार प्रकट किये। इन सव वादो के आचार्यों ने प्रपन अपने 
ह बज े अब 


हि न 


यैज्प प्रबम्ध सागर 


अगाहरात ही क्यों म घड़े हो परस्तु तस आलिका का बदल तोड़ने के निए तो पई 
प्रामृूषण का रार्प श करके हवकड़ी बेड़ी भौर ठौड़ का कार्य करेंप भौर बोर ष् 
कारण उसकी गम ऐेसी मुझ जायगी कि बह भ्रपसे घाबारस सौर्र्य को भी कपः 
शोप महीं रख सकेपी । उसकी पर्वत मुठ बामयी कमर में बल पह़ बायगा/ 7६ 500५ 
स्वेद-झप रूसक प्रार्गगे मस्तक पर उल्विम्तता के त्रिज्व हंगे भौर बह प्रपते को उर्ते 
प्रामूपणों से मुक्त करणे के लिए छटपटाने सगेमी | धरम घोजिए ऐवें ध्रामूषणों डे 
जया शाम ? कार्य कौ दशा मी प्रणिक भसंकार्रों के चक्कर में पढ़कर ठीक उसी 
जासिका गौ ही माँति होती है। काम्य का सौस्चर्य मप्ट हो चाता है भ्रौर 
ज्री कद-फाँद मट की कसायाय से बढ़कर प्लौर दुछ महीं रहती । 
ढिसौ कास्य को सुनकर मो ध्रभिनय को देखकर द्वृदय में जो सकषतीग भर 
अनुपम रख उत्पन्न होता है उसे रफत कहते है | बुद्धि कश्पता प्रौर भगुराग का भाभप 
सेकर कमि काप्य का सृजन करता है। स्थायी भाज विभाव प्रमुमाव प्रौर 
माव मातव के मन में उत्पत्त होते रहते है । स्थायी माव स्थिर रहते हैं प्रौर मम्प पव 
परिस्बितियों-बस्च रत्पस्त होते रहते है। “स्थायी भाग विमाव के सहारे उत्पर्े भौर 
थोपित होकर घनृप्राष श्पी वृक्ष बनता है | किर संचारो साव फूल कै समान झप-तर 
फुशकर इत सबड़े संयोम ते मकरंद रूप रस बनता है भो कि भभूप रूपी कृवियोँ का 
जौवनापार होता है. इससे सिट्ध होता है कि रस स्थायी भाव की वरिमाषा की 
वरिपाक प्रडस्पा है भौर बह हृदय में किसी-सन्‍किसी शुप मैं हुए उसय अपैबाद 


| 

प्रशंकार दो पशार के होते हैं एक प्रम्दाकार ग्रौर दूसरे भवशिकार । घम्दा 
संकार का सप्बन्प केवल शरद तक सीमित रहता है कार्य के प्र्णष से उतेका सम्मस्ध 
श्री रहता । दूसरे प्रकार के प्रसआर पर्षासक्रार होते हैं जिनका सम्ग प कांस्य डर 
धर्ष से रदृवा है। प्रथम प्रकार के भस द्वार में घ्यनि कौ विसेपता रहती है पौर बह 
श्रंषीत में बहुत सहायक हो है । भूछरे प्रषार के स्कार वाष्य में पराम्मौर्य सात है 
ध्लौर दमि कै पारिइत्प ट्रौ बसीटी कै रूप में भी इस बरईं रस सच्ते है। हुए लौगों 
बा मत है कि प्रतंकारों के जिया भी करबिता भष्छौ बन हाती है प्रतः ये बतावध्यक 
है परल्यु इस प्ससे सहमत सदी । कविता में जदाँ प्रसंफारों का धापिक्प बुर लगता 
है बहाँ इगता भ्रमाष भी प्रशरने लपता है । पत्र॒तज पत्रों थे प्राजाबे गे काव्य 
डो रोबाता भोर सौस्दर्म मे गृद्दि होती है । शिता पर्कारों के भौ रास्य की धौता 
डही [बपोडि श माए सौम्दर्वेबपक होता है पौर धौररई शिता बाध्यज भा निएपेढ है । 

र्ग हौ है एुए घाए! हारयोँ कराया रीठ और “बबासका बीमा 
नपरमुत भौर गारत ध्रौर इन ४ मो द्वी (पापी घाव हे जो दवए्व में हर समय ७8 
बजे है। सा ये या/ज मैं घाट रंग सागे जाते हैँ पंप बदों “धाप्त एस के जिए कोई 
शबाज थरी पुए खत रजेए को रदापी जाप शाश कर वआात्गस्‍्ज' को पुक इसबाॉ रत 
जाजो ई ' इए दिद्ाई नु एव को श्वारी घाई मानकर बाविड को खापद्ँ एप 
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मानते है परन्तु परम्परागत प्रचलित रस नी ही हैं, सयोकि 'झनुराग| शौर स्नेह के 
पण्टित 'रति' फे ग्रन्तमंत लेकर भवित झौर यात्मत्य को भी शह गार के टी अन्तर्गत लें 
सेते है । 
इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के लिए श्रलकार भ्रोर रस उत्तके बाह्य रूप 
प्रोर झात्मा के समान ही कला को जीवित रफने के लिए दोनो ही नितान्‍्त आवश्यक 
है। रम-बिहीन काव्य काव्य नही है धौर प्रलकार-चिहीन प्रगब्य सुन्दर नही हूँ । सुन्दर 
न होने पर भी काव्य श्रपने श्रासन से गिर जाता हैँ और उसके पठन-पाठन में जो 
अलौकिक आनन्द श्राना चाहिए वह नहीं भ्रा पाता । प्रन्त में रस श्ौर श्लकार के विपय 
को समाप्त करते हुए हम विद्याथियों को यह भौर बतला दें कि भरत-मुनि श्रौर विदव- 
नाथ जी ने रस को काव्य की झ्रात्मा माना है और यही मत श्राज के विद्वान्‌ भी मानते 
है। दण्डी, मम्मट झ्ादि का झलकार को काव्य की श्रात्मा मानने वाला आज के काव्य- 
कारो के लिए मान्य नहों है । 
| संक्षिप्त 
१. अलकार के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए । काव्य की सीन्दर्य- 
चधेकता के लिए अलकारों का प्रयोग होना चाहिए । 


२ रस काव्य की झआात्मा है। बिना रस काव्य निर्जीव पत्थर के घुतले के 
समान है । 


३. रस स्थायीभाव के रूप में हृदय सें दर समय वर्तमान रहता है जो परि- 
स्थिति पाकर पनपता हे। 


काव्य की कसौटी क्‍या हे ? 


२७४ कोई काव्य हीन है अथवा उत्कृष्ट इसकी कसौटी काव्य के गुण और 
दोप है । इसलिए उस कसौटी का निर्णय करने से पू्वे यह श्रावश्यक हैँ कि काव्य के 
उन गुण और दीषो का निर्णय किया जाय कि जिनके श्राघार पर काव्य की हीनता 
ओर उत्कृष्टता निर्धारित करनी हैँ । श्राज के समालोचक और प्राचीन विचारको के 
मत में अनेकानेक दृष्टिकोशातर हो गये हैं । प्राचीनतम विचारक अ्रथवा यो कहिए 
कि काव्याचार्य प्नलकार को काव्य की कसौटी मानते थे । इस विचार के प्रवत्तंको के 
रूप में हम मम्मठाचाये और श्राचार्य उद्भठ को ले सकते है । उस समय भ्रलकार के 
अन्तगंत केवल शब्दालकार और श्रर्थालकार ही नही शझाते थे परन काव्य के । 
दोष, णैली इत्यादि सभी विचार इन चमत्कारवादी झातारयों के विचार से $ गुण, 
ही भन्‍्तगंत भा जाते थे । जा लक 
/ घीरे-घीरे अलकार का यह स्थूल विचार खण्ड-खण्ड 
चक्रोक्तियाद, घ्वनिवाद इत्यादि के क्षेत्र में भ्रवत्तीर्ण हुआ ह 5 रसवाद, रीतिवाद, 
समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये | इन सब * झागामी श्राचायों ने 


चादो के आचारयों ने अपन ऋएऊ 


8 & 2 “4 अमर 


दैए० प्रष्प-सागर 


बाद को ढद्राष्य की कसौटी माना है। परम यदि हम बिप्सेपए्ाट्माक रूप तै विधयार 
करें तो उनमें से एक भी बाद काश्य की स्वाज़ीणता फे विचार से सुम्दर काप्य की 
कसौटी नहीं बत सकता । यह सभी बाद कांस्य के प्रांगिक मिरीक्षण में ही पफस हो 
झक्‍ती है जिपय कौ सम्पूर्ण-शुप से विषेच्ा नहीं कर सकते । पाष्शितराज जगस्ताब 
ले 'रमणीय प्रर्थ' बासे काम्य को सुम्दर काम्प कहा है। विष्मनाप से 'रस को फास्य 
की कसौटी माना हूँ । झातार्य उद्भट से प्रशकार' को कास्प की प्रात्मा माता हैं! 
प्राचार्य धुस्तक के विधार से बक़्येत्ति! प्रधान कांस्य सर्वोत्तम काष्य है।प्ात्रार्य 
शामत ने रीति! को ही काम्प ढा सर्वोत्तम पुर कहा है। इस प्रकार प्रात्रीनता 
बलस्बियों से कास्य की यह पाँच कसोटियाँ निर्षारित की है । साहित्य के मर्मशों ने 
इम्हीं पांछ विभारों के मताधीग स्यनि-प्म्प्रधाप रस-सम्प्रदयाय प्रक्षकार-सम्प्रदाय 
बजपेक्ति-सम्प्रशाय प्लौर रीठि-सम्प्रदाय का निर्माण किया पौर यह पांचों बायएँ 
222 पर प्रपनी-झपमौ गिश्पता के साथ हित्वी-साहित्य में प्रवाहित होती पा 
|| 
ऊपर दी गई पाँचों भाराषों के भात्रार्यो मे भ्रपता मत जिर्बारित करमे में हुठ 
से कास लिया है धमस्थर कौ सायना से सहीँ ( किसी सी विचार के सिर्धारित करते 
सें जब हूठ छे काम लिया जायगा तो सत्य को तिक्वांजलि देगौ होगी | पहौ कारस है 
कि किसी तथ्य निरूपस में कभी मी हुठ सै काम तहीं ऐेता चाहिए। जब हम काम्य 
ली कसौटी पर गित्ञार करते है तौ हुम विचारसा भाहिए कि हमारा गिच्षार किसी 
भी पऐेसौ बस्तु पर केस्द्रित श हो कि जिसका सम्बन्ध काम्प के किसी धांह्िक रूप से 
हो । प्राज का विजारक काब्य के किसती मुण को कास्प की कसौटी ले मालकर पाठक 
या रसिक हुदय स्पषित के हवृइप को कास्य कौ कप्तौटी मातता है। रसिक-हृबय रचता 
पढ़कर एकदम कह सकता है कि प्रमुक काष्य किस भेणी का है ) जो रचता पाठक 
के हृदय को जिठते निकट से छूसे में उफल होती है बह रचता सतती ही श्रेष्ठ हूँ । 
इस प्रकार सुसंस्‍्कृत-रसिक पाठक या झोता का ६इय हो उत्तम काण्य की कसौटौ 
हुमा । छमौ रसिक-हृ्‌इय व्यक्तियों में प्रत्त होता है प्रौर फिर पंसार के समौ 
व्यनित 5 अम3 मा रसिक भी सहीं हो सकते | इसलिए बह कसौटी सौ सबके सिए्‌ 


मास्य नहीं हो सकती । 
दास्तद में काल्य के परखल के लिए किसी तिदिच्रत कसौटौ को भसिर्भारित 


करना एक समस्या है । काब्य-समीक्षा के लिए किसी गिदिचत सिद्धास्त का मिख्पण 
करमा कठित है । किसी भी काव्य को परखतने के लिए ऊपर बिसे दये बाशों को सी 
ब्यास में रखता बाहिए। पह सत्य है कि उनमे से पूर्ण एक भी तही हैं परस्तु भ्रांशिक 
कप से पमी का भच्छे घाहिए्य में किसी न किसी रूप में समाबेद्य रहा है । रीति 
बजोक्ति श्ौए प्रशकार यह कास्प के पुण भौर धेलियाँ भी कही जा सकती हैं। पुण 
पीर छसी दोतों का दौ काव्य में सइत्त्व है । डिस सीमा पक शक काष्प में भात्य है 
छसी सीमा एक गई कयस्य की कसौटियाँ भी है । गह के ननतथतत बे का. के 


फाव्य-कला सम्दन्धी निवन्ध ३८९ 


सम्पूर्ण काव्य के नहीं, किसी-किसी काव्य में इनमें से एक की प्रधानता भी हो सकती 
हैं श्रौर किसी में दो की । 
रीति, 'वक्रोवित' श्रौर अलकार के बाद रह जाते हैं ध्वनि श्नौर “रस । 
कुछ प्राचार्य ध्वनि! को काव्य मानते हे श्रौर कुछ रस को परन्तु हम इन पाँचों के 
समन्वय को काव्य कहते है। ध्वनि श्रौर 'रस' काव्य क प्रधान गुण है जिन्हे कि 
श्राचार्य श्रात्मा कहकर प॒कारते हैं । काव्य में भाव, विभाव श्रोर सचारी भाव, यह 
सभी खोजने पडते है परन्तु यह श्रावश्यक नही कि श्रच्छे काव्य में यह सभी भ्रचुर 
सात्रा में मिल सके | किसी काव्य में किसी विशेष गुण का श्राधिवय होता है, तो 
डूसरे में किसी दूसरे का । 
ऊपर काव्य के श्रन्तगंत जिन-जिन तत्त्वों का हमने विवेचन किया हूँ उनमें 
वौद्धिक तत्त्व पर विचार नहीं किया गया । श्राज के थूग में मनोविज्ञान का स्थान 
साहित्य में प्रधान हैं । केवल रस भर ध्वनि के ही श्राधार १र कोई साहित्य सर्वेगुणा- 
सम्पन्त नही हो सकता । भ्रााज का समालोचक साहित्य क॑ श्रन्य तत्त्वो पर विचार 
करने से पूर्व मनोवैज्ञानिक तत्त्व को खोजता है । “रस' का सम्बन्ध हृदय से, हें । मनो- 
विज्ञान का सम्बन्ध मस्तिष्क से है । इस प्रकार मानव में हृदय झोर मस्तिष्क यही दो 
वस्तु प्रवान प्रतीत होती है, जिनका साहित्य से सम्बन्ध है । किसी काव्य में हृदय तत्त्व 
की प्रधानता रहती है तो किसी में बुद्धि-तत्त्व की । दोनो ही प्रफार के उच्च कोटि के 
साहित्य हो सकते है । हिन्दी के भविति-साहित्य में हृदय-पक्ष प्रधान है तो सत्त साहित्य 
में वुद्धि-पक्ष । जिस साहित्य में दोनो पक्षो का सामजस्य हो वह सबसे सुन्दर काव्य 
हो सकता है । इस प्रकार हमने काव्य का विवेचन करके उसके पाँच वादों पर 
विचार किया और श्रन्त में काव्य के हृदय-पक्ष भ्रौर बृद्धि-पक्ष पर दृष्टि डाली । भब 
प्रइल रह जाता हैं उत्तम काव्य की कसौटी के निर्घारित करने का । इसलिए काव्य की 
कसौटी पाठक का हृदय और उसकी बुद्धि ही ठहरते है । इन्ही दो मानव के पक्षो पर 
उत्तम काव्य का सापदड निर्धारित किया जा सकता हूँ । 
संक्चिप्त 
१. काव्य के प्रधान गुण कौन-कौन से हैं ? 
२. रीतियाद, वक्रोक्तिवाद, अलकारवाद, 
स्पष्टीकरण । 
के अच्छे काव्य सें सभी गुणों के समन्वय की आवश्यकता है । 


४ अच्छे काव्य सें हृदय-पक्त और डद्धि-पक्त दोनों श्रथवा एक की भी श्रधा- 
ननवा रद्द सकती है । 


कुछ साहित्यिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ 
२७४ आधुनिक साहित्य में रस का स्थान-- 
(१) रस भोर प्रज्ञात्मकता, ज्ञान भौर राग के पारस्परिक सम्बन्ध । 


ध्वनिवाद और रसवाद का 


“4000 जा इ हे 
न अं ८ जग फू 


ऑ धो 
रॉ 


इ८२ प्रशग्प-सागर 


(२) प्राचीय साहिस्य-ार्तों में की गईं रस-विवेषना भौर उतका इंतिप्ठ 
विधार ) 

(३) प्रापुतिक कमिता स्प॑जनाट्मकता ((00]८2८४८) बी भोर स प्रात्म- 
ढर्यजनारमक्ता (500]८ए7४८) थी प्रोर बढ़ रही है| 

(४) प्रास्मम्पंजनारमक कविता पर बंसास भौर पघंप्रेडी-साहित्य का प्रभात है 
जिसमें रस-सुप्टि पर घ्यात नही दिया गया । यह सब साब-प्रघात कमिठ ऐं है । 

(५) प्राज का साहित्प कोरा रस प्रधान साहित्य तह्दी है । उस पर शुठ्धिवाद 
का पूर्ण प्रमाव है भ्रौर बिना मधोविशञान के प्रा जिस साहित्य का निर्माण ध्या 
जापगा बहू सम्मात वो प्राप्त सड्ीं हो सकता | 

(६) प्राचीन रस के धृष्टिकोर्टों में प्रस्तर होता जा रहा है। बीर रस केवत 
भूपण भौर सूरत की मार-काट तक ही सीमित नहीं रह सब्सा | भात्मबलिद्दन भौर 
क्षारमपीड़स वी भाजताप्रों को सेकर प्राज बीर र पूर्ण कविताएं लिखी जाती है ! 
बीमत्स” में केमन रक्त सांस सज्या इत्यादि का सास लेते मर से काम गहीं बस 
जाता । श्य पार का क्षेत्र कैबस परकीया' भौर सामास्य हक ह्टी सीमित सहीं रहा । 
ज्य वार भौर दाम्पप्य का भ्रन्तर कजिश्ों में प्राज स्पप्ट कर दिया है। भ्राज के 
कवियों का सम्मान कैबल रस-सिद्धान्त के रीतिकात्तौस विश्लेषण तड़ ही सीमित 
पह्ठी है। उसमें बिमिम्त सार्जो का चमत्कार भौर सौस्दय भरकर मुक्तक कवितार्ों 
की रचता कौ जाती है। हद 

(७) प्राज के मुक्तक-कविता भ्रंत्र में रस-परिपाक के लिए कम सम्माषता है। 
छोटे-छोटे बीर्तों में प्रभूमग विमाव इत्यादि मरकर रस-उत्पादग कौ चेप्टा गहीं की 
छाती । प्रासम्बत  उद्दीपत विभाव प्रभुमाव इत्यादि सभी को यदि उस कछोटौ-पी 

कथित में हू सकर रस पैदा करते का प्रयत्त किया थाय तो त रस ही उत्पस्त होगा 
झौर न सार्मो की तीक्षता प्लौर शौल्वर्य उप्तमें प्रा पायथा । 

(८) प्राज के बदले हुए धृष्टिकोणा में रस्ों कै बर्तमान प्रयोगों को देखता 
होमा धोौर उतका प्रस्तर घसमममा होमा । रस के साथ मार्षो का समावेश भौर प्रात्मा 
भिव्यक्ति की मसौनेश्ञातिक पुट का प्राता भ्रावस्‍्मक है| इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति 
में रप का जो रूप बत पमा है उस पर गवीत प्रकार सै बिचार करते की भावप्पकता 
है प्रौर इस बात कौ मी प्राबस्‍्यक्रता है कि समय प्रौर प्रावस्‍्पकता के प्रमुधार उन्‍हें 
परिषर्त्ित भौर परिवर्णित क्या जाय। 

२ २ काध्प में कला एस का ख्पाव--- 

(१) कास्य-शास्त्र के भ्ातरार्यों ते “पदभार भौर 'कल्यसा रस' को रप्त रब मामा 
है। भवपूति से कश्णा रस को स्ववत्त्र मानकर प्रस्य रसों को इसका विकाए-माज़ 
माता है (२) श्पफ्कार रस लीगत ब्टौ प्रथिक परिस्थितियों को छूता है| बह सब रफों 

से ध्रभिक स्यापक है| हसमें सबसे प्रथिक संचारी साथ प्राऐे है। इसबिपु इसे रस- 


काव्य-फक्षा सम्बन्धी निवन्ध शेघर३े 


राज कहा जाता है परन्तु स्थायी प्रभाव शौर मनोवृत्तियो के परिप्कार को यदि काव्य 
में हम प्रधानता दें तो 'शृज्भार' को रस-राज न कहकर “कर्रणरस को ही रस-राज 
केहना होगा । 

(३) करुण रस की श्रनुभूति का विश्लेपण करुण रस में अपने दु,ख के साथ- 
ही-साथ पर-दु ख की भावना का प्राधान्य रहता है भर दूसरे के दु ख में भी श्रात्मा 
उसी प्रकार द्रवित हो उठती है जिस प्रकार अपने दु ख में । 

(४) “मनुष्य के श्रन्त'कररण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली करुणा 
है ।! (रामचन्द्र शुक्ल) । जैंन और बौद्ध धर्म में करुण रस को प्रधानता दी गई है । 
मानव के हृदय पर किसी भी मनोवृत्ति का इतना उद्देगपूर्ण भर स्थायी प्रगाव नही 
पडता जितना करुणा का पढ़ता है । 

(५) करुणा के कई भेद किये जा सकते हे, जैसे स्त्री-विछोह, पति-विछोह, 
पुत्र-विछोह इत्यादि । पति-विछोह में पश्मावत में नागमती की क्या दशा होती है 
इससे हिन्दी-साहित्य के पाठक पूर्ण परिचित हूँ । पुत्र-विछोह में दशरथ का प्राणान्त 
हो जाता है । यह दो पृघान करुण रस के कारण है । इनके श्रतिरिक्त घन-सम्पत्ति 
के लुट जाने पर भी करुणा का उदय होता है परन्तु यह करुणा कवि-हृदय पर विशेष 
प्रभाव नद्दी डालती । 

(६) करुणा की प्रवृत्ति मानव की श्रेष्ठतम प्रवित्त है, जिसका प्रभाव भावुक 
द्वदय पर होना प्रनिवायं है । वैभव को देखकर चाहे हम उसकी झोर झ्राकषित न 
हो परन्तु किसी को यदि वास्तव में करुणाजनक परिस्थिति में देखते हैं तो चाहे हम 
उसे सहायता पहुँचाने के योग्य भी न हो परन्तु हमारा हृदय अ्रवदय पिघलने लगेगा । 

(७) हिन्दी साहित्य में सम्पूर्णा रूप से किसी कवि ने करुण रस प्रधान ही 
रचना की हो ऐसी वात न होते हुए भी प्राचीन साहित्य में सूर और नन्‍ददास के 
अमर-गीत तथा जायसी का नागमती-विरह-वर्णन विशेष उल्लेखनीय हैं। श्राधुनिक 
कविता-सा हित्य में करुण-रस पर प्रवन्धात्मक भौर मुक्तक दोनो प्रकार की उच्च कोटि 
को रचनाएँ मिलती है। मैथिलीशरण गुप्त, जयश्कर “प्रसाद”, 'पत', महादेवी वर्मा 
“बच्चन इत्यादि कवियो ने उच्च कोटि की करुण रस-प्रधान कवित्ताएं की हैं । 

(८) करुणा का स्थान हृदय में बहुत स्थायी है। किसी भी काव्य को हृदय- 
प्राही बनाने के लिए या तो उसमें >ट्व ज्भारिकता का होना श्रावश्यक है, या सवेदना 
का । सवेदना-प्रवान साहित्य समाज और देश के लिए श्र गारिक काव्य की श्रपेक्षा 
अधिक लाभदायक है। सवेदना के साथ करुणा का घनिष्ट सम्बन्ध है । जहाँ सबवेदना 
है वहाँ सहयोग है शोर जहाँ सहयोग है वहाँ उत्थान है । इस प्रकार करुणा रस-प्रधान 
साहित्य उन्‍्नतिमूलक है, भ्रवनतिमूलक नही । उनमें निराशा का स्थान अवदय है 
परन्तु दया भौर सवेदना से उत्साह भ्रधिक गति के साथ साहित्य में स्थान पाता है । 


(६) उपसहार--इस भ्रकार करुण रस द्वारा हमारी सहानुभूति को प्रश्रव 
मिलता है, सवेदना के साथ सहयोग और प्रोत्ताहन मिलता है । मावुक हृदय की 


मीन शत 


शव र4६६॥ 


'कोमस बृत्तियाँ कस्ण रप से प्रभादित होकर जस-मंगल की स्‍ोर भप्रसर होती हैं । 

३७६ ब्पम्प में कश्पता कर स्पाग-- 

(१) भूमिका--बास्तगिक प्रमुमब लोक-शात ध्ौर मनोविज्ञान का सम्पूर्ण 
जान होते पर भौ काब्य का सृजम दिता कल्पना के नहीं हो सकता साधारण 
अस्तु के बर्यत में प्रसौकिक प्रानाद की घगुभूति करता कबि-सुप्तम कस्पता का ही 
कार्य है। 

(२) दास्प में प्रसंकाएों का विशेष महृत्यपूर्ण स्थान है ओर प्रशंकारों का 
जम हौ कक्‍्पता से होता है। दिना कस्पना के प्रसंकारों में चमत्कार तहीं मरा सम्ता। 
आचौन प्राषयायों के एड बर्ग ले तो कस्पता को इतना भहृत्त्पपूर्ण माना है के उादोते 
प्र्धकारों को ही काभ्य मान लिया है| 

(३) कमि सस्सार की समौ धस्तुप्रों को गहीं देखता परन्तु प्रपणी कस्‍्पमा- 
अक्ति के प्राघार पर प्रपनी प्रगुभूति छे उन तप्यों तक प्पनी पहु न करता है जिन्‍हें 
सापाण्ण ग्यक्षित प्राश्ों से देशकर भौ प्राप्त महीं कर सकता । 

(४) कबि ससार के सम्मुस्ध देस समाज पौर मासबव के हिंद के लिए प्रादर्श 
'जपस्थित कर) है। यह प्रादर्स के प्रतीक के रूप में सामने धाते है प्रौर मातव का 
प्द-प्रदर्शन करते हैं । कबि यह सब कुछ कहु्पना के है भ्राथार पर कर सकता है! 
शोस्थामी तुलसीदास मे राम सौता इसरण भरत इत्पादि के चरित्रों का निर्मास्‍्प 
कल्पता के ही तो प्राघार पर किया है। 

(४) कर्पना प्राशरदमूलक है, मनोरचतमूलक है, रसोत्यावक है झ्ौर पाम्मौर्य 
अर्थक है। इस प्रकार इन सभौ मुर्यों को कास्प में कस्पता से प्रश्रय मिस्ता है । 
कस्पता कथि की बह धत्ति है जिसके बल से कवि मातव को देवता भ्ौर निर्दयस को 
सबब बना सकता है | कश्पता के प्राघार से सासब प्रपती बर्तमात कठटिल परिस्थितियों 
को भूलकर भसबजिष्य के प्रानम्त्र मैं पूपत सकता है प्रौर इस प्रकार प्रवत्नदौलता 
की प्रोर प्रधषसर होता है। 

(६) कल्पना द्वारा कषि भ्रस्यावहाएिक प्रौर स्पावहारिक शातों कौ सौमा तक 
सुदबमतापूर्षक पहुंच जाता है। बह परिवित बस्तु में तमकत-मिर्च मिघताकर उसे ताडा 
जता देठा है। प्रभवेखी वस्तु को कस्पना हारा प्राठक के सम्मुख ृपस्थित कर देता 
है। पुराने प्रमुभर्षों प्रीर इतिह्वाप का प्राधार लेकर पूर्य-काल को बर्तमान में लाकर 
सजा देता है धौर इस प्रकार समाज धघपनौ प्राज कौ तुखता प्राचौत से करके उत्ति 
जप मार्म कोज पैता है। 

(७) इप्संइार--कल्पता में सरय भौर प्पत्प का समस्थय है राज्छ अक्तता 
ओर बाम्मौर्य का सामंजस्य है। कस्पता के प्राणार पर हो कि इस लोक में झुस 
कोक के भिन्न एपस्पित कण्ता है भौर मातद को पभ्राध्ावादौ होने का पाठ पड़ाता है। 
मातब-जीबन ऐे से याधश्य को रष्ट कर बैसे के लिए कत्पता की गितान्त भाषश्मकता है! 
सु प्रकार कशस्‍्पता कास्श का बह प्रदाग पुण है कि बिके दिता काजक्य कौ मित्ति 


>्भ 


काव्य-कला सम्बन्धी निबन्ध रे८ार 


सही हो नही की जा सकती और यदि हो भी जायगी तो उसमें सौन्दर्य भौर चमत्कार 
छा भ्रमाव रहेगा श्लौर यह दोनो काव्य के प्रधान गुण हे । 

१७७, काब्य में शेली फी विशेषता-- ेृ 

(१) परिभाषा--शैली श्रग्रेजी शब्द 50५]6 का पर्यायवाची हैं ) मन के 
विचार, बुद्धि के चिन्तन झौर हृदय की अनुभूतियो के काव्य में स्पष्टीकरण के ढंग 
फी शैली कहते है । 

(२) यह स्पष्टीकरण भाषा के कारण, भावनाम्रो के फारण, चिन्तन 
और व्यक्तिगत विश्ेषताो के कारण होता है । इसलिए शैलियों का विभाजन भी 
इन्ही विशेषताभ्रो के श्राधार पर किया जाता है । 

(३) विचारात्मक, भावात्मक, वर्शानात्मक ग्रौर तकं-प्रधान चार श्रघान 

हित्य की शैलियाँ मानी जाती है श्रौर इन चारो में श्रपनी-अपनी विशेषताएँ होती 

। इन सभी दौलियो के मूल में मानव की दो प्रधान प्रवृत्तियाँ कार्य करती हं-८ 
) चिन्ताधर्मी प्रवृत्ति (ख) अनुमूतिघर्मी-प्रवृत्ति । 

(४) भाषा-तम्बन्धी शैलियाँ भाषा के गुणो शोर दोषो के आधार पर बनती 

'जो भाघुये, श्रोज, प्रसाद इत्यादि गुणयो से युक्त होती हैं । 

५ ) (५) व्यक्ति-प्रधान शैली में लेखक का व्यवितित्व भलकता है । उनकी 
प्रषिनगत विश्येषताएँ उसके लेख की भाषा श्रौर उससे भावों में इस अकार प्रयुक्त 
ती हैँ कि उस लेख को पढ़ते ही पाठक कह उठता है कि अमुक रचना भमुक 
यक्ति की हैँ । 

(७) कुछ श्राचारय रसो के प्राघार पर भी नवीन शैलियों का निर्माण करते 
हूँ । भाघुनिके मनोवैज्ञानिक लेखक भ्रपनी शैली पृथक्‌ ही मानते हे । 

इस प्रेकार काव्य के भ्राकार में शैली को यदि हम काव्य की देह नहीं कह 
सकते हैं सकी वेश-मूषा भ्रवश्य कह सकते हैं । काव्य की सजावट, काव्य का 
भाव, काव्य 6 विषय इन सभी का शैली से घनिष्टतम सम्बन्ध है। शैली काव्य र्मे 
आकषेर पैरी करती है भौर पाठक के मन में काव्य को पढ़ने की रुचि पैदा करना 
भी काझ० ली का ही गुर है । शैली-विहीन वाक्य बेपेदी के लोटे के समान हैँ 
पेजसका कोई स्थायित्व नही । 

२०८, साद्दित्य किसके लिए है ? 

(१) साहित्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है इसके विषय में श्रनेकों मत 
अचलित हैं झौर सभी मतघारी तक द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं । मनोवैज्ञानिक 
साहित्य को “प्रह' के स्पष्टीकरण का माध्यम समझता है । उसकी दृष्टि में झात्म- 
अ्रकाशन' ही साहित्य का चरम लक्ष्य हैं ! प्राशावादी साहित्य द्वारा भविष्य के सुख- 

मय होने का स्वप्न देखता है। भादशंवादी समस्त ससार में प्यार भौर सहिष्णुता 

को कल्पना करता हैं। नीतिवादी साहित्य द्वारा मन भौर झात्मा का परिष्करण 
करना चाहता है । कलावादी साहित्य का उद्देश्य केवल 'कला' को मानता है। 


डै८१. प्रदम्ध-सा गर 


(२) साहित्म के प्रात पंप प्रसक्ने भापा भाव भौर कल्पना हैं। मापा 
कास्य का सापन है साघ्य नहीं | परम्तु साहित्यकार के लिए यह उतनी ही प्रवष्मक 
है जितनी कि किसी सगत-मिर्माता को सबन बनाने कौ सतामप्री या मूततिकार है सिए 
पत्थर भय बिजकार के सिए उसी की तूलिका उसका कागज प्रौर उतका कपड़ा ! 
भापा के पीछे दोड़मे बाले काम्य प्ेसी को कास्प का 5 ध्य मास सेते हैं । 

(३) बिचारों या मायों का कशात्मक स्पप्टीकरणा काश्य तद्डसाता है। 
ज्पयोमाट्मक मा स्पषसायी इंग से लिखी मई रचता काम्य कौ कोटि में गईं प्रापी ! 
साहित्प में कस्पता का स्थान प्रमए्म है परम्तु बह तिरघेक महीं होमी भाहिए। 

(४) काम्य का विभेचन करते समम सार्थकता को ध्यान में रख्षनां तिएा 
इाजह्पक है । बह कास्य जो सार्थक महीं कास्य कहलात का भी प्रधिकारी रहीं हो 
सकता । काम्य किसी बात को कलात्मक इस से कहते का धाम है| कसात्मक ढंग 
से कही यई बात का प्रमाव उपदेशात्मक बातों की प्रपेशा प्रधिक होता है। इतबिए 
झगाज के उत्थान प्रौर पथन में थो हाव साहित्य का रहता है बह प्रम्प किसी बस्तु, 
का नहीं रहता | घाहिरए समाय की गींब-घिल्ला है प्रौर उसी के धरातल पर समाज 
कै चरित्र का निर्माण होता है । 

(४) कामस्य का प्रमाव रस तीति प्रौर बुद्धिबाद तीन पाशरषों में हा हैं । 
तीनों के पृथक-पृथक ब स्टिकोण है | परन्तु सर्वोक्ष्ष साहित्य वही ई जिसमें तीनाँ का 
सम्बन्ध मिले । 

(६) धादहित्प-दिबेचता में हमें दो प्रथाम बाब दुष्टगोचर होते हैं, एक ध्राताइ- 
लादी भ्रौर दूसरा उपयोगिताबाद । स्‍ग्रासस्यवादी एक प्रकार से स्यक्ति-प्रधान हूँ सौर 
पपयोपितागावौ समाज प्रवान | समाज-प्रथामस बनता का प्रपना साहित्य होता है। 
इसलिए उसके प्रचार ग्लौर ख्यापक दूने में भी सहयोत्र मिन्तता है। ख्यकित प्रवात 
साहित्प विशेष कप पे सनोईडातिक प्रौर सीमित होता है इसशिए उपकी पहुँच 
छतबी भ्यापक तहीं हो छकक्‍ती | 

(७) इस प्रकार हम साहित्य को केबल मतोरंधर के लिए तहीं मास छकते ४ 
झाहिस्प का बहुत बड़ा उपयोग है प्रौर साहिट्पकार के उसर बहुत बड़ा रत्तरबाबित्व | 
साहित्सकाए का सूद पकौज़ी प्रौर प्रिठाईं बताने बाले के शमान तहीं है। उसका 
प्रभाव ध्यापक है, स्वायी है, इसलिए उस काथ्प में सौ ख्यापक प्रौर स्थामी गुर्खणों का 
बर्तमान होता भावश्यक है । कास्य का प्रभाव पाठकों के प्राचरण पर पढ़ता हैं 
मस्तिष्क पर पड़ता है प्रौर उनके दौषत पर पड़ता हैं, इसलिए साहिए्पकार को कौईं 
पझाजिकार महीं है कि पाठकों के जीबत ते ख्थिश्वाड़ करे। साहिए्प समाज का पथ- 
विरंदक अतकर प्राता चाहिए, प्र ध्रष्टा शहाँ। 

श७०३ सादित्द-द्ेेप्न में गंध भर पथ का क््पाध--८ 

(१) प्रायः सभी देपों का प्राचीतएय धाद्ित्य पथ मैं मिलता हं। इस प्रशार 
हम कह छकते है कि काव्य का प्रारम्म गद्य पे हा है 


कांग्य-कऋरा सम्बन्धी निम्रन्ध ३८७ 


(२) प्राचीन काल में न पुस्तकों का सावन था प्रौर न छापेखानो का । 
विविध वैज्ञानिक दिशाओं में ज्ञान का विस्तार भी श्राज जैसा नहीं था। विद्या का 
गुण समझा जाता था कि 'विद्याकर्ठ श्रर्थात्‌ जो ज्ञान कठस्थ है, बेस वही तुम्हारी 
विद्या है। एक काल वह रहा है जब काब्य-ग्न्य पिता पुत्र वो कठल्थ वर देता था 
धोर फिर पुश्र श्रपने पुत्र को | उसी प्रकार काव्य स्थायी रहता था । 

(३) उस काल में काव्य सूत्र-एप मे सुरक्षित रखा जाता था । वडे-बडे उपन्यासों 
फो कठस्थ फरना एक समस्या थी झौर फिर पतद्च की शअ्रपेक्षा गद्य को कठस्थ करना 
भी कठिन कार्य था । इसलिए उस काल में पद्य की रचना हुई भी तो वह काव्य 
फा रूप नही वन सकी । 

(४) आधुनिक काल में जब्र कागज श्रीर छापेखानों का श्राविष्कार हो गया 
भोर मोटे-से-मोटे साहित्यिक ग्रन्थी के भी सुरक्षित रखने का साधन वन गया तो 
साहित्यिक क्षेत्र में पद्म का स्थान गद्य ने लेना प्रारम्भ कर दिया। भारतेन्दुबयुग से 
पूर्व हिन्दी-साहित्य में गद्य लिखी भ्रवश्य गई परन्तु साहित्य के दृष्टिकोण से उसका 
कोई विशेष महत्त्व नही है । 

(५) पद्म का स्थान गद्य ने लेना प्रारम्म कर दिया श्र काव्य का क्षेत्र भी 
व्यापक होने लगा | जहाँ साहित्य में कविता और नाटक लिखे जाते ये वहाँ उप- 
न्यास, कहानी, गद्यगगीत, जीवनियाँ श्रौर समालोचनाझो का अपार साहित्य लिखा 
जाने लगा । 

(६) पद्य में जहाँ रागात्मक वृत्ति प्रधान रहती है वहाँ गथ में व्यापक चुरित्र- 
चित्रण और विस्तार के साथ वर्णन करने की शक्ति वर्तेमान है | भाज गद्य ओर 
पद्य दोनों में प्रपार साहित्य का सुजन हो रहा है श्लोर पद्य का स्थान गद्य ने ले लिया 

है। गद्य में यह विज्येषता है कि इसके भ्न्तर्गंत हर विपय का स्पष्टीकरण हो सकता 
हे। पद्य में सभी विषयो पर रचना नहीं की जा सकती । पद्य के लिए कुछ विद्येप ही 
विपय चुनने होते हैं। 

२८० काव्य के प्रमुख झग--- 

(१) काव्य के दो मुख्य अग हैं. (१)--दृश्य-काव्य और (२) शअव्य-काव्य । 

(२) दृश्य-काव्य के श्रन्तर्गत नाटक भाता है । नाठक रूपक का ही पर्याय- 
वाची छव्द हो गया है। नाट्य-शास्त्र के पडितो ने दस प्रकार के रूपक झर श्रठारह 
प्रकार के उपरूपक माने हैं । नाटक रगमच पर पात्रों द्वारा खेला जाता है भौर इस 

प्रकार वह दृध्टि के सम्मुख भ्पना प्रदर्शन करके दर्शकों को प्रभावित करता है । 

(३) नाटक को दृश्य-काव्य माना श्रवश्य गया है परन्तु उसमें श्रव्य-काव्य के 
भी गुण होते है । छिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार बाबू जयशकरप्रसाद के नाटक दुष्य- 
काव्य के भ्रन्तगत रखने की अ्रपेक्षा श्रव्य-काव्य के भ्रन्तर्गंत बहुत सुगमता से रखे जा 
सकते है । 

(४) श्रव्य-काव्य के भ्न्तगेत महाकाव्य, खडकाव्य, मृक्तक, उपन्यास, कहानी, 
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विवश्ब गद्य-काम्य जीवनियाँ इत्पादि प्राते हैं। 

(५) शपसंहार--कास्य के प्राचौम ध्रयों में प्राज बुद्धि हो यई है। पहिंति 
कैबल माति-मौँति कौ कमितामों को ही काम्य कहा थाता या परम्तु भ्राज पद हम 
साह्िप में स्पाद बन जाये से कांस्य के प्रस्तर्तत उपस्यास कहांगी मिगम्व इत्पादि 


भौ भा गये हैं। इस प्रकार कामस्प के ध्रेपों में दराबर बृद्धि होती था रहा ह घोर 
काप्प हर प्रकार से उत्भतिप्तील है! 


अध्याय २९ 
६ 4 बन्ध 
धामिक और दाश निक निबन् 
हिन्दू धर्म और उसके धर्म-प्रन्थ 
२८३ वर्तमान हिन्दू-धर्म प्राचीन आायेत्व का भ्वशेष है । जिस समय श्राय 
में भाये तो यहाँ पर द्वाविड लोग रहते थे । भार्यो ने उनमें कुछ को ती अपना 
दास वनाकर शूद्र नामकरण कर दिया श्रौर उनमें से कछ दक्षिण भारत का 8, 
गये । उत्तर भारत पर प्रार्यों का धीरे-घीरे साम्राज्य स्थापित हो गया झौर पधार्य-पम 
भारत का प्रधान धर्म बन गया । 
भाये ऋषि-मुनियों ने अपने धर्मे-अन्थों का निर्माण किया | वैं्द, उपनिषद्‌, 
रामायरा, महाभारत, पुराण, उपपुराण इत्यादि आर्यों के प्रधान प्रत्य ससस्‍्कृत भाषा 
में लिखे गये। इनके भ्रतिरिक्त गीता, ब्राह्मणा-म्रन्य, तत्र-ग्रन्‍्य, शठ-दशेन और 
उनकी टीकाएँ इत्यादि भी बहुत से ग्रन्थ है । इन 


न ग्रन्थों में रामायण, महाभारत 


भौर पुराणों को छोडकर शोष ग्रन्थों में कम-क्राण्ड और आध्यात्मिक चिन्तन दिया 
गया है | 


मध्य युग में श्राकर यही झार्य-धर्म हिन्दु-धर्म॑ कहलाया भौर इसमें अ्रनेको 
प्रकार के विचारक जन्म लेकर झाये । पश्ननेको वादो का हिन्दू-धर्म में उदय हुमा । 
नये-तये भाचार्यों ने प्पने नये-नये दृष्टिकोण जनता के सामने रखे प्लौर धर्म भी 
विविध घाराओों में बहने लगा। एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, हँ तवाद, भद्व तवाद, 
विशिष्टाद त-वाद यह्‌ प्रघान प्रवृत्तियाँ घर्म के क्षेत्र में श्रा गई । इस प्रकार कार्यो 
फी प्राचीन और नवीन झनेको धामिक प्रवृत्तियो के साथ झनेको ग्रन्थ लिखे गये 
परन्तु जिन्हें हिन्दुभो के प्रतीक-घर्म-ग्रन्य कह सकते हैं वह केवल रामायरा, महा- 
भारत भौर पुराण ही है। हिन्दुओं के घामिक विद्वासो का सम्बन्ध केवल घ्न्ही 
ग्रन्थो से है । 
हिन्दू शब्द झार्यो को मुसलमानों ने दिया, जिसका श्र्थ फकाफिर है । यह 
भ्रपमानसूचक शाव्द है परन्तु घीरे-घीरे रूढ़ि हो गया श्रौर व्यापक भी | इसी शब्द के 
आधार पर हमारा धर्म हिन्दू-धर्म हुआ। जिस समय से इस घमर्में भोर सस्कृति के साथ 
हिन्दू शब्द का सम्मिलन हुमा है उस समय से इस धर्म को परतस्त्र परिस्थितियों मेँ 
रहना पडा है। देश के परतन्त्र होने पर भी पूर्वजों ने घर्मे का ढाँचा इतना सुदृढ़ बना 
दिया था कि घोर आपत्ति काल में भी धर्म की बरावर रक्षा होती रही भर घर्म-वीरो 


ब्याकरी ऑ- 
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हे प्राणों की प्राइतियाँ समय-समय पर बे-देकर भी धर्म की रक्षा की | हिंदू पर्म के 


ज्ार्सों पे हिंदू बर्म की रक्षा के लिए हँसते-हुँसते बशिदात दिये हैं। मुझ गोजिस्दर्सिह है 
बच्चे अन्दा बैरायी हकौकतराय स्वामी ्रड्ानन्द इत्यादि के भ्रमर बलिदात हिल 
धर्म के इतिहास में स्वर्ण प्रकरों से सिले हुए हैं । उसको प्रमर॒कहामिमाँ प्राज भी 
अर्मपरायया छिक्षित सारियाँ प्रपे बच्चों को धृनाकर छनर्मे बामिक भाजताप्ों का 
समादेश्र करती है 
हित पर्म चार प्रघात बर्णों में गिमाजित है ब्राह्मण क्षत्रिम बेश्य धौर धृड़ । 
प्रारम्भ में इस चार्रो ब्णी का निर्माण जस्म के प्रापार पर ते होकर कर्म के धाबार 
पर हुमा था परस्तु भौरे-भीरे धर्म में दिचारकों का स्थात कर्मे-कार्डी ढड़ियादियों 
मे ले शिया भौर कर्म का स्थात मी जम्म से सेसा प्रार्म्म कर दिया । धीरे जीरे इच 
आर वर्गों का सी विभाजन होता प्रारम्म हो पया झ्ौर हिल्दु्भों में प्रनेकों बातियों 
का उदम हुपा | प्रमेको प्रकार के दाह बत पये प्रमे्कों प्रकार के बैस्प हो परे प्रौर 
इसी प्रकार धू्ों में सी विमाजस हो भगवा । हिल्दू पमें के साबन-हौ-साप इसे मारत में 
रुद प्रब-इिखू बातियाँ भी मिलती हैं रिस्हें हम भुलाकर नहीं बचत सकते | उदाहरण 
के सिए सिज सम्प्रदाव भौर भैनिरयों को ही ले सकते हैं। इसके बर्म-प्रस्थ पृथक धवश्य 
है परन्तु रीति-रिदाओं में यह दिग्दु्पों की भाँति भौ-रक्षा करता भपना धर्म समझते 
है, हिसू वमौद्ारों को मामते हैं प्रौर सिर पर चुटिया भी रसते हैं । 
हिल्दू बर्म में जातियोँ का उदय हुप्ा । इससे समाज प्रौर बम फिम्न-मिन्त 
होता घया | च्ाति-विईव प कौ भाजा बढ़ी धौर पारस्परिक घुणा को प्रश्मम मित्ा। 
जाति के जत्थाद में यह सहायक श होकर बापक हुई । प्रमामुपिक प्रवृत्तियाँ इसमे 
जापूद हो पई पौर मानवता तपा सम्पता का पघीरे-बी छास होते लगा | लाति 
प्रथा का एक साम प्रवध्य हुप्ता कि इसने किसी-ग दिसौ रुप में धार्यत्व की छुड़ 
रफवता को स्थायी रछने में रुहामता दी । 
दिख पर्मे ग्राज एक जीवित है किस प्राधार पर | कोबस सपने बर्म प्रस्तों के 
प्रापार पर बह जीवित है । इरदी प्रम्षीं ते परम को लीबस प्रदात किया है सौर दिल 
स॑(इृहि शो पर्म की छाती के रुप में स्रणित रखा है। यो जिठते मी प्रश्व हम ऊपर 
गिमा चुके हैं समी महत्त्वपूर्ण है परन्यु यहाँ हम विशेष रूप से परमायण भौर महा 
भारत पर ही बिद्यार करेंगे बयोड़ि स॑ स्क्ृदि-इन्य धौरे-पौरे केबल परिश्ठों का पत बन 
गये प्रौर सापारण जनता का उतर तक पहूँचना प्रधम्मब हो मया। जबता से बीता 
रामायण भौए मद्दामारत की कृमाप्तो पर द्वी घम्तोष किया सौर जो इनसे बड़े उन्होने 
पुरागों त# घपयनी पहु ब ढौ। इसमे पपि$ गही । 
शामाबद्य-- रामायगा वी ररना महाकृत्रि शास्मीडि ले शी प्रौर यौरजामौ 
दुदमौदाग से इसतो मापा में सि्या । लुपसौरत रामायठा थे जगतवा पें बहू सम्दाग 
प्राण किया जो गस्मदत' प्रार्यी को प्रदिलाल में जैदो ते प्राप्त वंया होगा। प्राज 
इंजबरितमातर हिस्दू पे का भाग है। रामाशग प्रापत्ति काल में सूप ह पटना धिएाठी 
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है भौर कत्तंव्यपरायणता तो उसमें कुट-कट कर भरी है । रामायण में राम-राज्य 
के इतना सुन्दर चित्र ससतार के सामने रखा है कि आज के युग का महान्‌ राजनीतिज्ञ 
गौघी भी उससे प्रभावित हुआ श्रीर उसने भारत का कत्याश भविष्य में राम-राज्य 
स्थापना में ही सोचा । रामायण, व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए है, धर्म के 
लिए है और देश के लिए है। रामायण में जितनी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं वह सभी 
_आपक है, सब काल के लिए हैं । जीवन की साधारण प्रवृत्तियो में कमी कोई श्रन्तर 
नहीं होता । 
महाभारत-गीता--गीता हिन्दू घर्म का वह महान्‌ उपदेश है कि जिसका 
3 गन न केवल भारतवर्ष में ही वरन्‌ श्रन्य देशो में उसे बडे चाव से पढा जाता 
है। लोकमान्य तिलक ने गीता के ही झ्रादेश पर चलकर भारत में अ्रसहयोग आन्‍न्दो- 
_। की जन्म दिया भर वाद में महात्मा गाधी ने उसे श्रपनाया | गीता का महान्‌ 
उपदेश-.. 
अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बन्घु को सी दड देना घमे दे । 
इसी वात को लेकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गाघधी से ब्रिटिश साम्राज्य- 
पद से टक्कर ली और भारत को स्वतस्त्र कराया हिन्दू-धर्म-प्रन्थो में कितनी महान 
शक्ति है इससे हम इसका अनुमान कर सकते है । हिन्दू-धम-ग्रन्थ हिन्दू धर्म भौर 


'भस्कृति के प्रतीक है, जीवन है, भर इन्ही के वल पर वह यूग-युग तक अपने 
स्थायी रख सकेगा। 


संक्षिप्त 


२ प्रस्तावना---आर्य-धर्म का प्रसार । न्‍ 
२ श्यणर्यों के प्रधान अन्थ और उसका प्रसाव। 

३ भुसक्षमान काल सें दिन्दू धर्म का विविध रूपों में फेजना । 

४ भाधुनिक राजनीति पर रामायण और गीता का प्रभाव । 


हिन्दू धर्म श्रोर विज्ञान का पारस्परिक सम्बन्ध 


२८२ घर्मे श्रौर विज्ञान दोनो परस्पर विरोधी विचार हें । धर्म का उद्गम 
शद्धा है तो विज्ञान का तर्क, एक अनू मति-आश्रित है ती दूसरा वुद्धिगम्य ) छरम का 
जन्म हृदय में होता है तो विज्ञान का मस्तिष्क से | घर्मे रढियो पर आश्रित है भ्ौर 
विज्ञान प्रगतिवाद पर, खोज पर, नवीन दुष्टिकोश पर । एक प्राचीन है श्रौर दूसरा 
नवीन । दोनों में सामजस्य स्थापित करना कठिन है परन्तु यह सामजस्य स्थापित्त 
करने का प्रयत्न ब्रह्मगसमाज तथा श्रार्य-समाज के प्रवत्तेकों थे किया । श्रव विचारणीय 
चात यह है कि क्‍या वास्तव में घर्मे का विचार से कोई सम्बन्ध नहीं श्रीर विज्ञान 
जैड़ा शून्य है ? दृदयवाद के लिए वहाँ कोई स्थान नही हिन्दू घर्मं के मूल तत्त्वो पर 


अनी डी जीीओ री 
जय. ्न्‍रीकिकनी- बम हु 


श्६२ प्रबश्प-सांगर 


जब हुम विचार करके देखते हैं तो हमें पत्ता चसता है कि हिल्दू धर्म भ्द्भामित त 
होकर तक प्रौर उत्प पर प्राभित है। उपभिपर्दों में सत्य के प्रहण प्लौर भसत्प के 
हृवाम पर ऋषियों ने दिप्तेव बल दिया है । 
घर्मं का क्षेत्र रन है । इस इसेत में भ्रम गित्ार करता है कि मात भौर 
मानव का लौदन वया है ? पम्प जीग-जस्तुप्ों का जीवस कया है ? जीवत में परिदर्तन 
का कया पान है, लीबत बया है ? प्रौर कैसे है? मृत्यु क्या है तबा बीमित भौर 
मृतक में जया प्रन्तर है ? चेतना किसे कहते हैँ ? इस्टिमों दारा प्राप्त ढिया दुबच॒सुद्र 
क्या सत्य है मा प्रसाय ? मन गया है ? महू संसार मिच्या है या सत्य--यहू सभौ धए्त 
दांगिक के प्रप्त है। बर्म की भी सूल समस्याप्रां को घम्र ने सुशम्धवा है भौर गिड्ात 
भी इत्हीं की वैज्ञानिक खोज में सगा हुपा है। भस्तर केवल बृप्टिकां का है । 
हिल्यू भर्म के प्रमुसार प्रकृति की एक्तिठयाँ प्रकाप ताप स्मश्न जम वायु 
इत्यादि देवता कहलाती हैं । इसकी धक्तितमाँ महात्‌ हैँ। प्राण ठाशा मातव का शसे 
महान्‌ छक्तियों पे धम्पर्क स्थापित होता है। परार्य-बाति मे इस भहात्‌ स्कतियों की 
उपासना के लिए ही सब कर्म-काप्ड की पोजना करी है सोती प्राण-्क्ति का संप्रद 
करके साएकारी विकार से प्रात्मा को मुक्त करता है धौर ऊरम्बबीर्य बहकर समृत 
तत्त्व सर्षाव्‌ पमरत्व को प्राप्त करता है। जीवन धर्माबायों ग्रौर बैज्ञानिकों दो्ों के 
लिए पहुसी ह समस्या है| मृत्यु के सम्बस्प में दोगों की परिभापाएँ मितठी-जुल्तती 
ही है । ऋित-प्रास होगा जीवन है भौर प्रब्याण होता मृत्यु । यद्ट बिद्यार दोतों 
की मान्प है । 
जहाँ रधेम भौर विज्ञान दो क्ोज समाप्त होकर यह गह देतौ है कि मत 
इससे प्रिक गुछ्ठतहीं गहां से हिस्पू धर्मे का प्रषपम चरण प्रारस्त होता ह। धर्म 
जीवन में सहृरपता धौर प्राप्त का पाठ पढ़ाता है। कैबल गिरास होकर बैठ एहते कै 
लिए बम नहीं है। जीवन के रहस्य को लृ्म रूप सै समझे गाले जीगतइरणी प्राचीत 
ऋषि-मुनिर्यों ने इपौलिए धर्म में माया को प्राबात्य नहीं दिमा इसौसिए पंकेधचाये 
बा यह उपदेश सद्टो दिया दि जीवभ मिष्या है, भ्रव अुद-इुए के समात है प्रैसी है 
क्योंकि ऐसा हाग होने के पश्चात्‌ शो जीवन ही प्रकर्मष्प हो जाय । धंग्रेडी विषारक 
बधि मौ इस विष मैं शट्टता है-- 
पक भरे शब्दों में सुष रे कहां से जीचत पपता दे । 
मानव को जीवन में श्रठा रतमी बाहिएं। जीवज के प्रति प्रगिश्याग रयरर 
मरने बी पयेका प्रामप्रवारणा के स्ाप जीता धषछा है।घाज परारषात्य ब्‌ह्लातिक 
झपनती विएंतर सोज के परदात्‌ बदते हैं कि रंयार प्गात है. परत्यु हिरत्‌ पर्ज में इस 
जाट गो पहले हो जाग लिया बा | सगवान्‌ के बिटाट छुप गौ अच्यतां में शंगार की 
प्रमहता बा ध्ामास ऋषि मुत्रियों से दिपा है। ब्राइजुशुर्ट णौ अगगात्‌ शह वे मु 
में जापर १रठे है -- 
शहर माँद अनु क्‍्रटइत हापा | दल है बहु अप्मादइ विश्यबा 
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एक एक ब्रह्माण्ड मेंह रहड बरसु सत एक । 
यह विधि में देखत फिरेऊ अण्डकटाई अनेक ।। 


जीवन की अश्रनद्वरता का जो निर्णय भ्राज के वैज्ञानिक अपनी सम्पूर्ण खोजों 
रेचात्‌ कर चुके हैं वह निर्णय हमारे धघामिक ऋषि-मुनि न जाने कितने वर्ष पूर्व 

र चुके हैं। इस श्रनन्‍्त विद्व के एक साधारण श्रश को मनुष्य ग्रहण करता है 
अपनी बुद्धि के बल से श्लौर यह भी सब नहीं कर सकते । शेषनाग पर विष्णु के दयने 
करने से आ्राचार्यों का भर्थ है कि शेष श्ननन्‍्त विश्व का प्रतीक होकर विष्णु को वत्तें- 
मान ससार के रूप में सेमाले हुए है । 
... एस प्रकार जीवन की सभी रहस्यात्मक प्रवृत्तियो पर हिन्दू धर्म के विचारकों 
ने विचार किया है, खोज की है, श्रध्ययन किया है और निरीक्षण करके जिन निर्णायो 
+₹ पहुंचे वही पर भ्राज के वज्ञानिक पहुँच रहे हैं । क्षेत्र दोनो के पृथक्‌ू-पृथक्‌ नही, 
हाँ, साधन अवश्य दो है । वैज्ञानिक वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण और निरीक्षण 
हारा किसी निर्णय पर पहुंचता है और धर्माचाय्यं का साधन है उसकी भ्रनुभूति, उसका 
आत्म-बल और उसकी तपस्या । 

धर्म के क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में रूढ़िवाद का श्ञाना अनिवार्य है, परन्तु 
हिन्दू धर्म में तर्क भौर चिन्तन के लिए पूर्ण स्थान है। ऊपर हम कह चुके हूँ कि 
अह्य-समाज और भायं-समाज का निर्माण तक॑ पर हुआ है | इन दोनो ही धाराशो 
पर वैदिक-काल का प्रभाव है। वेदो में जिस विषय को भी लिया गया है तक द्वारा 
ही उसका प्रतिपादन किया गया है, ब्रह्म-वाक्य बनाकर या अ्रन्धविद्वास के साथ 
नहीं । हिन्दू घर्म श्रघविश्वास पर श्राश्नित न होने के कारण भाज के वैज्ञानिक युग 
में भी सुगमतापूर्वक चल सकता है भोर इसे अपने को बदलती हुई परिस्थितियो में 
पजुन्नत करने में किसी कठिनाई का अनुभव नही करना होगा । 


संक्षिप्त 
३ धर्म क्प्ा है ? विज्ञान क्या है ? दोनों के पृथक्‌-पुथक्‌ क्षेत्र कौन-कौन 
छू? 
२ जीवन शऔर मृ थुु के सम्बन्ध सें घर्म ौर विज्ञान का विचार । 
३, धर्म श्रद्धा-मुलक है और विज्ञान तर्-मूलक । 


४ हिन्दू धर्म अपने अध्यात्म-बाद से जीवन के विषय में जो निर्णय धनेकों 


वर्ष पूर्व दे छुका दे उसे आज के वैज्ञानिकों को श्पने एक्सपरीमेंटों (55007- 
76९7[59) के पश्चात्‌ मानना पड़ा है। 


हिन्दू धर्म का राजनीति से सम्बन्ध 


२८३ हिन्दू धर्म प्राचीन श्ाये-पर्म का भ्रवशेप है, श्रथचरः रूपान्तर भी इसे 
कह सकते हूं। प्रारम्म में आझायं-जाति ने जब अपने को चज्ञार गर्ग में विभाजित कियए 


२६४ प्रबग्ध-घागर 


सो ब्राह्मण को मस्तिष्क का रूप दिया क्लत्रिम बहु बेदय उतर प्ौर झूद्र रुंजापों के 
रूप में प्रहणा गिये पये | मानग शरीर में यह चार्रोंह्दो भाम एक दूसरें के सहोती 
है भौर महत्व के गिबार से कोई भी कम नहीं मिता जा सकता । परस्तु मस्तिष्क के 
संकेत पर क्‍योंकि सव कौ कार्ये-संचालत करता होता हे इसप्तिए प्रघानता मस्तिष्क 
थी हुई मुयायें बर्योकि रक्षा का मार प्रपते ऊपर सेती हैं इसप्तिए वुप्तरा स्पान छका 
हुभा इसी प्रषार तीसरा बैस्य भौर औषा घशुद्र हुप्रा । 
लव तक वर्गाश्रम जातियों में बेंटकर खप्ड-खण्ड नहीं हो मया तब एक मह 
डाँचा ए्यॉका-स्पों चअसता रहा । राजा का प्रपान भरत्री ब्राह्मस होता था भोर बंध 
की प्राम' समी समस्याप्मों को सुसम्यगा इसौ का कर्शाब्प या। इसी के संकेश पर राणा 
कार्य करता था। राजा बीर घौर साहूपी होता पा। हिल पर्म ते राजा प्रजा मंत्री 
सभी के कार्मों को गिर्मारित रिया है भ्रौर भारत में एक समय बहू भा जब पर्म का 
राम्प होता पा । 
मूरोप के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पता चन्तठा है कि बह 
रायापों पर धामिक कास में पोप छा प्रमुत्व था ( बह शर्म प्रपान गुग था पौष एज 
मीछि धर्म के प्रन्तर्गठ रहती थी । परत्तु धीरे-बीरे यह प्रणासी सप्त होती बसी यई 
झौर भिर॑शुध शाजाप्रों थे पर्मकर्म समी को तिलास्जलि देकर भोग-विसापत में जीबन 
अ्यठीत करना प्रारम्म कर दिया । पैसी कठिय परिरिदर्तियों मेँ पर्माषारियों से कट-नीति 
से भी कार्य स्िया। प्राचार्य चायम इसके ण्यलम्त उदाहरण हैं। भरदन्ब॑ंध प्र 
डो चुका बा। शम्द का सर्बनाए करके चसत्रगुप्त को राजा बगाना चाणगग कादर 
काम था। इस प्रकार इस कास में धर्म दा राजतीति के क्षेत्र में महुत बड़ा हाथ वा। 
भारत की राजनीति मे पद्रटा प्राया। दैश परावीन हो पया। राजमीति 
एक प्रकार से समाप्स ही हो गई। कहाँ-7हीं पर कभी-कर्मी कोई चियारी-सी भवश्प 
अमक जाती थी परम्तु बह पर्म के जित्तार है लिए पर्यास शेष लही था। राजनीतिक 
वराधीनता के पात्रात्‌ हिलू जनता पराथित हो वह, प्रसहाय द्वों गनई। ऐसी वदित 
वरित्पिति में जब राजनीति जनता को प्राइबदासतन नहीं दे क्री तो पर्माचारियों से 
हिल पर्म के बुम्रे हुए दीपर को स्मेह पृत से भर दिया । 
एज परम से कर्शस्प सिराप्ताया प्राम्मअल हिपा खलिंशाग थी दोार्वित ही 
जीदमग वी प्रमप्वरता का उपडेश दिया धारमा वो प्रमर बद्ूफर शगता को मृत्यु के 
भय से दर तिया | दिएुर्पो को इंड़ जबरहे कर्शाप्रशएपत्र अगापा । सरप्ति भी रता 
बा उप दिया धौर हाज के युग में हिएू पर्स वा जो प्रडााप दिपसाई दे रहा है 
बहू सब उयी भविष्ठमाहं धादायों शो कया है जिरदोगे इस बडित कात्त वें एस जृ 
बे) घाता जोवल हाल देपर सू तॉे ये बचाया । 
प्राज $ युतर में च्ब बह है १बात पर है घौर राजभीति राजमीति के एजाग 
बर। पर्म बा शग्इग्प प्रारणा बी एृत्धि रो घात्रा्त वी अम्फा गे शौर ईरए 
दे जिरदत से है हर घर हीनजों ही बस्यविवा जिया हैं धासाडिंक्र आा राजमैविदय्य 
है आल ट्री 
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नही । वैप्ते सूक्ष्म रूप से व्यक्ति समाज का एक अज्भ है, इसलिए व्यक्ति का विपय हीं 
आज समाज का विपय है और प्रजातन्त्र के विधान में समाज की समस्या ही राष्ट्र 
की समस्या है, देश का विषय है, परन्तु सीबे रूप में धर्म राजनीति के क्षेत्र में नही 
आता। झाज राजनीति को पृथक रूप से श्रपना सचालत करना है और धर्म को 
(पक रूप से । प्राचीन काल में जिस प्रकार धर्म की राजनीति पर प्रधानता रहती थी 
उसी प्रकार भ्राज राजनीति का बोल-वाला है । घर्म, समाज, साहित्य सभी को राज- 
की भ्ोर ताकना पडता हे । 
धर्म का महत्त्व इस प्रकार आज के युग में निश्चित रूप से कम होता जा रहा 
है। राज्य की श्रोर से प्रश्रय कम मिलता है श्रौर झ्राज पाइचात्य प्रभाव के कारण 
लोगो की भ्रवस्था भी घर्म में वहुत कम रह गई है । जहाँ तक ईइवर का नाम और 
मन्दिर देन का सम्बन्ध है वहाँ तक तो बहुत से व्यक्ति मिल भी जाते हैं परन्तु 
कर्म-काण्ड के जिए तो भ्राज एक प्रतिशत भी व्यक्ति तैयार नही | जन्म, विवाह भौर 
उत्यू बस तीन ही समय कर्म-काण्ड के दर्शन होते है । 
इसे प्रकार श्राज की राजनीति में घमं का कोई हाथ नहीं, कोई महत्त्व नही । 
गा महत्त्व भ्रवव्य है कि वर्तमान राजनीति के कर्णघार पूरे हिन्दू थे श्रोर हिन्दू 
धर्म पर उन्हें पूरी आ्रास्था थी । उन्होने अपने राज्य-सचालन के जो मार्ग सोचे वह भी 
उन्होने हिन्दु-धर्म अन्यों के ही झ्ाधार पर विचारकर बनाए । लोकमान्य तिलक भौर 
_ दात्मा गाधी को गीता पर महान्‌ श्रास्था थी श्रौर उनके जीवन-कालीन राजनैतिक 
>धर्षों में भीता की प्रधान विचारावलि रही है । महात्मा गाघी के राम-राज्य की 
अत्पना भी उसकी धामिक कल्पना थी । परन्तु खेद है कि गाधीजी की अ्रकाल-मृत्यु 
रण वह राम-राज्य की कल्पना फलीभूत न हो सकी । 


सक्षिप्त 
हिन्दू-चर्म और राजनीति, चर्णाधम घर्म की स्थापना । 
« राजनीति पर धर्म की प्रधानता | 


३२ पराधीनता-काल में राजनीति का छोप और धर्म का आश्वासन । 


४ वर्तमान राजनीति सें धर्म का मौण स्थान, धर्म पर राजनीति की 
प्रधानता । 


नए. #|0 


हिन्दू धर्म के गुण और अचगुण 


रे८४ हिन्दू धर्म के गुणा और श्रवगुणो पर विचार करने से पूर्व हमें यह 
जान लेना है कि वास्तव में हिन्दू घर्म क्या हैं ? धर्म के विपय में वेदब्याम का मत 
है कि 'घमं-शवित भ्रजा शौर समाज को धारण करनी है । अवर्म है श्रभमाचार और 
उच्छू सलता तथा धर्म है श्लेप्ठ सामाजिक प्राकार-विचार (* ऋषग्ेद में भी सत्‌-पथ 
हर चरने के लिए भाषार-सुघार की फ्रावग्यकता वतलाई है । इस भ्रकार धर्म आचार- 
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सो ब्राह्मण को मस्तिष्क का रूप विया क्षत्रिम बाहु वैश्य उदर प्रौर झूड़ अभामों के 
रूप में प्रहणा किमे गये । मागव क्षरीए में यह चारों ही भाग एक बूसरें के सहयोगी 
हैँ भौर महस्य के मित्र से कोई मी फम सहाँ मिना जा सकता । परत्तु मस्तिष्क के 
संकेत पर क्योंकि सब को कार्ये-संचालत करता होता है. इससिए प्रघासता मस्तिष्क 
की हुई, भुजायें दर्योकि रक्षा का मार भपने ऊपर लेती हैं इसलिए पुस्तप रुघान उर्तका 
हुप्ना इसी प्रवार तीसरा वैश्प और चोबा क्ृद्र हप्ता 
जब तक बरणशिम जातियों में बटकर खस्ड-झण्ड महीं हो प्यमा शव तक गह 
डाँचा ल्यौं-का-त्यों बक्षता रहा । राजा का प्रभात मन्‍्तरी प्राह्मण होता था भौर बेश 
की प्राम' समी समस्पाप्रों को धुस्भ्ग्रमा इसी का कर्शम्प या | इसी के संकेश पर पाया 
कार्य कर्ता बा। राजा बीर भौर साहसी होता था । हिल धर्म मे राजा प्रजा मंत्री 
समी के कार्मों को निर्धारित किया है भौर भारत में एक समय बह था जब धर्म का 
शम्म होता था । 
मूरोप के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डासे तो पता चलता है कि वहाँ 
राजापों पर छासिक काश में पोप का प्रमुस्थ भा | बह धर्म प्रधास गुग बर सौर राज 
तीति धर्म के प्रस्तर्गत रहती पी। परम्तु घीरे-बीरे यह प्रशासी शप्त होती चशी मई 
झौर मिरंकृघ राशाप्रों पे धर्म-कर्म समी को तिसाउबसि देकर समोय-बविसास में बीगजन 
अ्यतीत करना प्राए्म्म कर दिया । ऐसी कठिण परिस्थितियों में बर्माचारिपों ते रूट-तीधि 
से भी कार्य क्‍स्षिया। प्राचार्य चालक इसके ज्यलस्त उदाहरण हैं। तस्द-बंध मर्माम्थ 
हो थुदा पा। सत्य का सर्यताश करके चसगुप्त को राजा बसाता भास्पपय काईी 
काम थया। इस प्रकार इस काह में पर्मे का राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाप बा। 
भारत की राजनीति मे पश्रटा शाया। देस पराषीम द्वो पया। राजनीति 
एढ़ प्रकार से पमाप्त ही हो पईं। कहकर पर कप्ती-कमी कोई जिगारी-्सी भवरप 
अमक जाती भी परल्यु बह बरस के विस्तार के भिए पर्याप्त दोब मी था। राजनीतिक 
पराणीनता के पदचात्‌ द्विक्ु जतता परामित हो गई, भ्रसहाय ह्वो यई। ऐसी कठित 
परिस्पिति में बब राजतीति जनता को भाष्बाघत सही दे प्रकौ तो बमाचारिरों मे 
हिस्दू धर्म के शुमठे हुए दीपक को स्तेह-पृत से भर विया | 
हिल्दु पर्म ने कर्तस्प प्िखसाया प्रा्म-अप्त दिया पलिदान की हरित दी 
जीवन दी प्रतष्यर्ठा का उपदेस दिया धाटमा को प्रमर कहकर छतता को मुत्पु कै 
भय सै बूर क्या | हिस्दुप्ों को बड़ करके कर्शाम्प-परावण अमाया | सस्‍्कति की रता 
था उपदेस दिया भौर ध्ाज के युव में हिखू बरस का थो भव्ेप दिपलाई दे रहा है 
यहू सब उस्ही मरिधमार्यी धाष्ायों की कपा है जिन्होंने इस कटित काल में इस बदृक्ष 
करे प्रयणा जीयह-टाम देकर रूपने सै झुचाया ! 
प्राज के पुम में धर्म धर्म के हवात पर है भौर राजतीति राजतीति के रपाग 
पर। पर्म वा पम्बसरप धारमा दी पृद्धि सै प्राचरण कौ सम्मता है सौर ईएजर 
के जिम्तत से है मौर यह हीतों ही स्यकिगत जियम हैं, सामाणिक या राजगैपिश्र 


धार्मिक ओर दाशेनिक निवन्व इ्हप 


नही । वैसे सूक्ष्म रूप से व्यक्ति समाज का एक अ्रद्ध है, इसलिए व्यवित का वियय हीं 
भाज समाज का विपय है और प्रजातन्त्र के विधान में समाज की समस्या ही राष्ट्र 
की समस्या है, देश का विपय है, परल्तु सीये रूप में धर्म राजनीति के क्षेत्र में नही 
आता। श्राज राजनीति को पृथक रूप से अ्रपना सचालन करना है और धर्म को 
पृथक्‌ रूप से । प्राचीन काल में जिस प्रकार धर्म की राजनीति पर प्रधानता रहती थी 
उसी प्रकार श्राज राजनीति का बोल-वाला है । घर्मं, समाज, साहित्य सभी को राज- 
नीति की ओर ताकना पछता है । 

घर्म का महत्त्व इस प्रकार श्राज के युग में निश्चित रूप से कम होता जा रहा 
है । राज्य की ओर से प्रश्नय कम मिलता है श्र आज पावचात्य प्रभाव के कारण 
लोगो की श्रवस्था भी घर में बहुत कम रह गई है । जहाँ तक ईइवर का नाम भौर 
मन्दिर दर्शन का सम्बन्ध है वहाँ लक तो बहुत से व्यक्ति मिल भी जाते है परन्तु 
कर्मे-काण्ड के लिए तो श्राज एक प्रतिशत भी व्यक्ति तैयार नहीं । जन्म, विवाह और 
मृत्यु बस तीन ही समय कमे-काण्ड के दद्षेन होते हैं । 

इस प्रकार आज की राजनीति में घर्म का कोई हाथ नहीं, कोई महत्त्व नही । 
इतत्ता महत्त्व अवश्य है कि वर्तमान राजनीति के कर्णवार पूरे हिन्दू थे श्रौर हिन्द्ल 
धर्म पर उन्हें पूरी श्रास्था थी। उन्होने श्रपने राज्य-सचालन के जो मार्ग सोचे वह भी 
उन्होने हिन्दू-धर्म प्रन्‍्यो के ही श्राघार पर विचारकर बनाए | लोकमान्य तिलक शौर 
महात्मा गाघी को गीता पर महान्‌ भास्था थी और उनके जीवन-कालीन राजनैतिक 
संधर्पों में गीता की प्रधान विचारावलि रही है । महात्मा गाघी के राम-राज्य की 
लकी भी उसकी घामिक कल्पना थी । परन्तु खेद है कि गाधीजी की श्रकाल 


"परत्यू 
कारण वह राम-राज्य की कल्पना फलीमूत न हो सकी । 
सक्षिप्त 


१ हिन्दू-धर्म और राजनीति, वर्णाशक्रम धर्म की स्थापना | 
२ राजनीति पर धर्म की म्धानता ॥ 

३ पराधीनता-काल में राजनीति का लोप और घमम का आश्वासन । 
४ चर्तमान राजनीति से धर्म का गौण स्थान, 


धर्स पर राजनीति की 
भधानता | 


हिन्दू घर्मे के गुण और अऋवगण 
२८० हिन्दू धर्म के गुण और भअवगुरणो पर व्रिचार करते आज 
जान लेना है कि वास्तव में हिन्दू घर्म क्या हैं ? धर्म के विपय में ६ है हपे यह 
है कि 'धर्मवित श्रजा शोर समाज को बारण करती है। अचर्भ उदेव्यास का मत 
उच्छू खलता तथा धर्म हैँ श्रेष्ठ सामाजिक आाचार-विचार |! ऋग्वेद अनाचार और 
पर चनने के लिए झावार-सुधार की श्रावश्यकता वतल्ाई हा में 


सतृ-पथ 
भेकार धर्म आचार- 
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सूसक है प्रमाधारमूसक नहीँ । हिन्दू धर्म में मनु के गिचार से घर्मन्‍्यासत के लिए 
ऋषि ऋणा देग-ख्दरा भौर पितृ ऋण का चुकाना परमाषएयक है। ऋषि-ऋण के 
प्रम्तर्गत ज्ञान भाष्ति देव-र्यथा के भम्तोत हषन पृष्य-कर्म इत्पादि भौर पिएृ-र्ूण के 
भस्तमेत पिता के प्रति कर्चब्य-पालत प्राता है । 
हिल्दू बर्म में बीदत को ध्यवस्थित करमे के लिए बिस प्रकार समाज को भार 
बरस्पों में बिभाजित दिया है उसी प्रकार मातब-जीवत को भौ चार प्राप्मों में गिमा 
डित किया है। ब्रह्मचर्य पृष्टस्म बातप्रस्थ प्ौर संन्यास | प्रह्येक स्पक्ति के लिए इन 
आर्रों प्राश्रमों का पालत करता प्रावश्यक है। पर्म समाज की बहू स्यगस्वा है जिसके 
ह्वाथ मानव इस झोक में प्रपते शीबत को सूघारकर परशोक को सूपारता ६। गास्तर 
में बर्म का उम्बध्ध मानब-जीवस पे है । 
हिखू-बर्म भें सम'ज प्रौष्ट माशव-थीबत की ध्यवस्थाएँ प्रारम्म में निर्भारित 
नों प्रतके अम्बत कर्मो-केहयों बने हुए नहीं रह सके | समम भौर स्यक्तित के प्रस्तर ऐ 
इन सब में प्रन्तर प्रारम्म हो थमे । गर्ण-स्यवस्पा लातियों में बदलती बसी गईं पौर 
धापम-बर्मों का उतित पालन होता बन्द श्लो पया । संस्पासियों ने विवाह गरते छुडझ 
कर दिये भौर ब्रह्मचारियोँ में बिपय-मोत्र। इसका प्रमाव समाज पर बुद्य पड़ा | 
समाज भौर भौ प्रम्पव स्थित होने सपा। भात्ञायों से इस प्रकार भताचरण करमे वाले 
बव्यक्षियों के लिए सामाजिक दष्प मिर्धारित करके इन प्रवृत्ियों को रोकते के प्रथत्त 
किये । फसस्वक्स बणों ऐे शहिप्पए्त स्पक्तिर्यों से प्रपौ-प्रपी जातियों का संपठस 
करता प्राएम्श कर दिया प्रौर इस प्रकार प्रतेकों छातियों कै जरम हुए । एक-एक बर्ण 
की भर्ेड़ातेर उप-धाणाएँ बततौ भरी गई । इस जाति मिस्तता कै कारण एमाख 
का घंगटन टूट गया | समाय कौ शगित क्षीण होती चरस्ती गईं शोर इतने मेर प्रौद 
छपमेद पैदा ह्वो बये कि संगटत का सृज एकवम समाप्त हो गया । यह विश्येशरमक 
प्रहुति इतनी बशबत्ी हुई हि इपका प्रभाव भारत में घामे बाले मुसलमात-थर्म पर 
भौ पड़े विता गे रद्टा। मारत के मुस्समारों में भी जाठियाँ पाज मिलती हैं। पढ़ 
मृुतलमान धर्म बर हिप्यू पर्ष कौ यहरौ छाप है। इस्साम शर्म का संपठत भी भारत 
में ग्राइए फ़ि्स-जिस्त हो पया | 
हिलू पर्म की इस विच्टेशारगढ् प्रयति का संइस स्वामी इपानरर से तिया 
धोर सघंबटत थौ एफ बार भारत में ऐसी श्र चलाई कि शमी बरणों को मिलाकर 
> के मे के कौपे राड् कर रिया । इस भावता को महाएसा बधी ने पपने दरिणत 
घाम्शेशन हारा विप्तात रूप देषर राजनीति का अंय बना दिया धौए ऐसा ध्यापक 
अता दिया कि बरमसास राजनौति यें रस शपटस भी शाषशयाता ही नहीं रौ। 
घाज के प्रशतर्रशद में 7 बहित का भी राय साँदने कै सिए मंगी की भर्ती पर 
बागा बहता है। 
(हिईृपर पं मप्प८प मैं घाइर एफ प्ररार सै क्जलजाप्ड अपात ही धढा था। 
झुपे दिषाश/पता वी घोर है शॉदिगार भी तरझू वा रद्दा बा) हर पर्ष बी 
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स्वस्थ्यावस्था नहीं थी । घर्मं पर जन्म की प्रधानता हो चुकी थी। मठो की स्थापना 
होने लगी थी श्रीर मठाधीशो की परिस्थिति राजा महाराजाप्रो-जैसी होने लगी थी। 
इन भठाधीशो का जनता पर प्रमाव था, क्योकि जनता घमम-मावना-प्रधान थी । यही 
कारण था कि इन भठाधीशो की शक्ति बहुत वढी-चढ़ी थी । मुसलमान-युग में भी 
दम मुसलमान-मठाधीशो के ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं । निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध 
गाथा से इतिहास के विद्यार्थी समी परिचित्त है । प्रारम्भ में यह मठ धर्म फे केन्द्र थे, 
विद्या भ्रध्ययन करने के लिए विश्व-विख्यात विद्यालय थे, बडें-वडे विचारक श्र 
योगी बहू! पर रहते थे, परन्तु यह परिग्यति श्रविक समय तक न चल सकी | सानव- 
जीवन में स्वार्थ प्रौर विलास की न्यूनताएँ कही बलवती होती हैं ॥ इनके प्रभाव से 
परिस्थिति यहां तक ग्रभ्भीर बनी कि वही ज्ञान के केन्द्र, व्यभिचार, स्वार्थ प्रौर 
ऐड्वर्य के केन्द्र बन गये । कर्मे-काण्ड का रूप बदलने लगा । यज्ञ पर जानवरो की बलि 
दी जाने लगी और कहते है कि कह्दी-कही पर मानव की वलि भी दी जाती थी। 
श्रनायें जातियों के कुछ देबी-देवताशो को भी हिन्दू धर्म ने भ्रपने में सिला लिया 
श्रौर उनकी पूजा भी होने लगी । जैसे काली की पूजा का विधान हमें वेदो में नही 
मिलता । 
सह परिस्थिति प्रधिक दिन तक न 'रह सकी । जैव धर्म और बौद्ध धर्म का 
प्रादुर्माव हिन्दू घ॒र्म की इन्ही खराबियों के कारण हुश्ना । यह दोनो ही घर्मं एक प्रकार 
से हिन्दू घममे के रूपान्तर हैं, सुधार हैं। हिन्दू घ॒र्मे में इस काल के श्रन्दर जो भ्रवगुर्स 
या दोष भी उत्पन्त हो गये थे वह हिंल्दु धर्म के मूल सिद्धान्तों में निहित नही थे ॥ 
धर्मं-सिद्धान्तो के निरूपण और उनके प्रयोग में दोष श्रा गये थे, उतके मुल में नही 
जैन घोर बौद्ध घर्मे के नवीन विचारको ने हिन्दू धर्म के उन दोषो की झोर जनता का 
ध्यान श्राकषित किया पौर श्राचरण की सत्यता पर बल देकर घम्मे के नवीन दृष्टि- 
कोर कर निर्माण किया । हिन्दू धर्म में कुछ प्रयाएँ ऐसी बनती चली गई कि डिन्‍्हें 
अग्रेजी घासन-काल में आकर सरकारी कानून द्वारा रोकने की झ्रावद्यकता हुई । सती 
की प्रथा को हम इसके उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं । ब्रह्म-समाज ने इस प्रथा के 
विपरीत विद्रोह किया श्रोर फिर सरकार को भ्रन्त में नियम द्वारा यह प्रथा बन्द करनी 
पड़ी | इस प्रकार झ्छूतों का भन्दिरों में जाना, कुशो पर चढ़ना इत्यादि पर श्रार्य- 
समाज ने बल दिया, महात्मा गाघी ने स्‍झ्ान्दोलन किये क्‍प्रौर वर्तमान शासन-व्यवस्थाओं 
ने उन्हें मानकर कानून बना दिया | 
हिन्दू घर्मे के भाये-काल में नारी का स्थान पुछप से किसी प्रकार भी कम 
नही था । नारी का स्थान स्वार्थी आचार्यो ने वरावर गिराकर यहाँ तक बना दिया 
कि उसे विद्या भोर समाज के छोत्रों के बाहर निकालकर घर की भिकत्तियों में बन्द 
कर दिया १ यहू थी घ॒र्मे की गिराधट । भगेज़ी शासन-काल में स्त्री-समाज पर पाश्चात्य 
नारी-आान्दोलनो का प्रमाव हुआ । शायं-समाज ने नारी-शिक्षा पर भी वल दिया और 
झआाज उनमें भी शिक्षा वढती जा रही हूँ । स्त्री-शिक्षा के लोप का जो प्रधान प्रभाव 


जल. अनन्त 
्ज्छश -म्म्बीकी, 


दृ८ड प्रबग्ध-श्रांगर 


माह्ूम देता है बह मुत्रमान शातन-काश में मुसलमानी धर्म का हिसू धर्म पर प्रभाद 
है । इसका प्रभाव समाज पर बुरा पड़ा पर्मोकि बच्चों का निर्माण जितना स्त्रियों के 
हाप में है उतना पृस्पों के हाथ में गहीं प्रौर अक्चों पर समाज भौर देश का भनिष्य 
धापारित है । 

इस प्रकार हमने द्विददू धर्म के पुण भौर धबगुरणों पर संक्षिप्त रूप से विषार 
किया भौर देरा कि धर्म के भगगुरणणों का सम्दरध हिल्दू धर्म के मूल स्िडाम्तों पे नहीं 
है । उनके ब्यवह्वार भोर जीवन में प्रमोम पे है । यदि प्राज भी हिन्दू गर्म के पधिदार्स्तों 
को उनके मूल ढप में प्रपनाया जाय तो बहू ध्यक्ति प्रौर समाज के लिए सामदायक 
सिद्ध होंस । हिस्पू बर्म की मूल बारा हिस्दुप्ों के हृएयों में सतत प्रवाहित रही ई 
पौर बह यही मूल भ्राटमा है जिसके दस पर प्राज तक हिखू गर्म जीवित रह सका है । 


सक्षिप्त 

१ धर्म क्‍या है ! हिल्दू बर्म क्या दे ? 

२. ट्विल्तू जर्म का प्राच्रीचत्म रूप---भारमकांस । 

३. हिस्तूं पर्म का सप्पपुग जिसमें शुद्धिबाद को ओर से घर्म झपिबद कौ भोर 
बरापा । 

४ भारत के परशाषीनता-श्त् में चर्म पर विदेशी प्रमाव | 

२ दिश्यू परम कौ सुस्तपारा सतत प्रभाहित रही | 

६ पश-प्ठचि सठी-पमा जािेद्र श्रपत पिचार, शाही का अपमान यह 
प्रषन दिस्तू धर्म के अबगुय थे जो कर्म-श्षेप्र में काम्ब-्परिदतंग के कारण अत्पस्त दोत 
अज्बे गये | पीरे-पीरे दृव समी का सुथार हुआ भोर जबजब जैसा-डेसा समंदग शावा 
डस सम बैपा दी रूप पे मे शिपारिठ डिज्रा। इस प्रझर दिखू धर्म के झ्मरपप् का 
प्रथम्त प्रमाण सबदे प्रम्मुय है ॥ 

७ धर्म 'घाज जीजनम छो मू् प्रति के रप में दे जिसड़े झुपर से इशंन 
करने करिस हैं भौर उबच डल्थित प्रयोग से आते भी समाज का मद्राष्‌ दित हो 
शधहठा दे । 

मप्य-युग गे भवित भाग्दोपतन 


श८४ मारत है एसलापी राग्प की रपाजता होगी थी हि दिए खनतों के 

दृश्य गे उत्णाट धव घोर सोरद णात्रा रह्ट। देव सग्दिर विशवे जाते शगे प्रौर 

पृरवनीय रबानों था ध्ररभाद हुपा। यह गब पनता ने घपनी धाँगों गे ट्रएव पर 
दल्बर रणपर दैशा घौर गान विया | दिएदू जीरम में चौर प्रामीगा णा (६ आ। 
अरे के बोव में बरायाती गिय पाया निद्र घोर बाप टंबी लोएिपों व) जोए था। पर 
बर्ज हातत घौर बजित हीरो बाएपों में प्रभादित हो रहा था। इस पान मेँ एन तीनों 
के शाहशप भी घादायपता थी। शागनजोप मैं दुए रिपारर छाते है घोर कम ता 


धार्मिक और दार्शनिक निश्वन्च श्श्टट 


भवित का समावेश महाभारत-काल के परचात्त पुराण-काल से मिलता है, कभी कुछ 
पमुन्‍्तत रूप में भ्ौर कुछ दवे हुए रूप में । 
वज्नयान्री सिद्धान्तो का दृष्टिकोण आत्म-कल्याण श्रौर लोक-कल्याश विधा- 
उक नहीं था। वह जनता को कार्य-क्षेत्र से हटने पर तुले थे । स० १०७३ में रामा- 
पजाचार्य से जिस सगुण-मक्ति का निरूपण किया, जनता ज्ञान-मागियों की श्रपेक्षा 
उसकी झोर अधिक प्रभावित होती जा रहो थी | सवत्‌ १९५४-१३३३ में गजरात्त 
पव्वाचार्य ने ६ तवादी वैष्णव-सम्प्रदाय चलाया । इसी काल में जयदेव और विद्या- 
पति के गीतो से कृष्ण-भक्ति का जनता में प्रचार हुआ । १५वीं शताब्दी में 
रामानुजाचाये के शिष्य स्वामी रामानन्द ने विष्णु के राम-प्रवतार की लेकर भवित-मार्ग 
के प्रतिपादन किया | इस प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय में राम-भक्ति शाखा का आ्राविर्भाव 
हैता। इसी काल में श्री वल्लभाचार्य ने कृष्ण की प्रेम मूति को लेकर कृष्ण-भवित- 
शाखा का प्रचार किया | इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक धाराओं का प्रवाह 
हिन्दू धर्म की मूल प्रवृत्तियाँ वनकर भारत के कोने-कोने में प्रवाहित हो चला। 
एक झौर तो यह प्राचीन भक्ति-मार्ग सगुणोपासना के आधार पर तय्यार हो 
"हा था, जिसमें भक्तों ने ब्रह्म के 'सत्‌” झौर “प्रानन्द' स्वरूप का निरूपण किया और 
इरी ओर मूसलमानो के स्थायी रूप से भारत में बस जाने के कारण 'सामान्‍्य- 
भक्षति-मार्ग” का विक्रास हुआ । चद्धयान और नाथ-सम्प्रदायो में शास्त्रश्ष विद्वानों की 
कर्मी थी श्र विशेष रूप से इनका प्रभाव भी भारत की छोटी ही जातियो पर 
अधिक था। 'सामान्य-भव्ति-मार्ग! का सीघा सम्बन्ध भी इन्ही घाराओ से जुडा । यह 
लोग पूजा-अ्रचेनता को व्यर्थ मानते थे, केवल भनन्‍्तमु ख साधनाझो द्वारा ईश्वर इनके 
भत से प्राप्त था। इस घाराक्रे साधु इज्ला, पिला सहस्न कमलदल इत्यादि के 
उलटे-सीधे नाम लेकर मूर्ख जनता पर श्रपना प्रभाव सिद्ध बनकर जमाते थे। हिन्दू 
मुसलमानों में यह भेद नही मानते थे। यह घारा हृदय-पक्ष-शुन्य थी और इसका 
सम्मान भश्रन्तर्साघना की ओर था । 
इसी काल में महाराष्ट्र देश में मानव ने साधना-तत्त्व के साथ रागात्मक 
पेत्त का समावेश करके उस भक्ति-मार्ग का श्राभास दिया जिसे बाद में जाकर 
कवी रदास ने झपनाया । कबीर ने अपने निगु एु-पथ में जहाँ एक और भारतीय 
वेदास्त को भ्रपनाया वहाँ दूसरी श्रोर सूफी प्रेम-घारा को अपनाकर निगं ण ब्रह्म का 
भक्ति-रूप खडा किया । इस प्रकार कवीर ने नाथ-पथ के जनता पर पडने वाले शुष्क 
मभाव को नष्ट करके उसमें किसी हद तक सरसता का सचार किया, परन्त सेदं कीं 
बात यह थी कि सरसता के लिए कवीरपथ में भी स्थान कम ही था । इस अ्रकार 
इस पथ को भ्रन्तर्साचना में रागात्मक वृत्ति तो मिल गई परन्तु कर्मी के क्षेत्र में वही 
पुराती स्थिति बनी रही | ईदवर के धर्म-स्वरूप में लोक-रजन की भावना का 
श्राविष्कार न हो सका श्रौर जनता के जीवन में जो जागृति 


गृति या सरसता आनी चाहिए थी 
वह ने आ सकी। “यह सामान्य-भक्तिति-मार्ग एकेश्वरचाद का ग्रमिधश्चित स्वरूप 


कमा 


७ धन्य शतक कक. 


१६८ प्रषग्ध-सा गर 


मालूम देता है वह मुसशमात छासन-काप्त में मुपलमाती पर्मं का हिसू धर्म पर प्रमाव 
है । इसका प्रभाव समाज पर बुद्या पड़ा बयोंकि बच्चों का तिर्माण जितना स्त्रियों के 
हाप में है उतगा पुरुयों के हाथ में मी भौर बच्चों पर समाज भौर देस का भविष्य 
धापारित है | 

इस प्रकार हमसे हिन्दू धर्म के गुण प्रौर भवगुर्ों पर सप्तिप्त रूप से विचार 
किया भौर देशा € धर्म के प्रबपुर्०ो का सम्बस्थ हिन्दू धर्म के मूल सिडार््तों पै शह्दी 
है । उनके ख्यबहार भ्ौर जीवन में प्रयोग से है। यवि भाज भी हिल्दू मर्म के घिवास्तों 
को उसके मूल रूप में प्रपताया जाय तो बह व्यक्ति प्रौर समाज के लिए सामरायक 
छिद्ध होंगे । हिन्दू पर्म की मूल बारा हिस्दुप्ों के हृदयों में सतत प्रबादित रही डे 
भौर बह यही मूम्त घात्मा हैं जिसके वल्त पर माज शक हिल्यू तर्म जीवित रह सका है | 


संक्षिप्त 

३ धर्म क्‍या है ? हिन्दू घर्म क्या हे ? 

३. द्वार जमे का प्राज्रीनतम रूप--प्रार्काश । 

३ हिन्दू बमे का मध्वपुण जिसमें दुद्धिबाद्‌ दी भर से धस॑ झड्नेदाद को झोर 
आया | 

४ सलक्त के पराणीबता-काक्ष में जप पर दिदृंशी प्रभात | 

2 हिल्पू घर्म की मुफ्तणारा सतः प्रधादित रही । 

३ बचु-बस्षथि सती-मवा आति-मसेत्र श्रक्तत विचार बारी का पअपमात यह 
प्रणन दिल्‍्दू चर्म के भ्रगगुश् पे थो कर्म-बेश में काम्य-परिषतंत के कारद्य डत्पन्ण दोते 
आड गपे । जीरें-जी इस ससी का सुधार हुआ और लब-धब जैसा-केसा समव भाषा 
डस समप बेता दी कप जमे ते निर्धारित किया | इस प्रकार दिल्‍्दू जर्म के अमरत््व का 
प्रवक्ष प्रमाण झूवके शम्पुल दे। 

७ जर्म आज जलीवन की मृक्त प्रवृत्ति के कप में हे जिसके पर से बशंत 
करते कठिन हैं सौर डतके डुचित प्रयोग से झाज सी समाज का महात्‌ हित हो 
सकता है | 

सघ्य-युग के मबित पभ्रास्दोलन 


श८श मारत के इस्सामौ राज्य की स्वापता होतौ शी कि हिस्‍्पू शगता के 

हृर्य से उत्साह मर्ग घौर बौरष लाता रहा। देव-सर्दिर मिशये जाने सगे भ्ौर 

पूम्कतौय स्पानों का भ्पमात हुप्ा। यह सब अगताने प्रपती श्राँछों से हृदय पर 
पत्थर रक्षकर देखा प्लौर सहत किया । हिल्तु-जीबन में घोर उदासौतता छा भईं। 
धर्म के दोज में बसयाती सिड-कापा लिक ध्ौर लासय-पयीो लोयिर्मो का कोर था + बर्म 

करते क्ञात भौर मतित तौतों बारामों में प्रमावित हो रहा घा। इस काल में इन तौतों 

के छामंजप्य कौ प्रावस्‍्यक्शा थी । शास-दोज में कुछ विभाएक पाते हैं सौर कमै तबा 


क्‍मीीरी ता... 


धार्मिक और दाशनिफ निन्रन्ध ४०१ 


हिन्दू धमम की प्रात्ता है, हृदय है । हे 
पुराणों में हमें इतिहास-चर्चा, शास्त्र, धर्म-विचार, लोक-कयाए तथा लोक- 
भावनाएँ मिलती है । रामायण प्ौर महाभारत, शैली, विस्तार, भावना शोर प्रकार 
को दृष्टि से पुराणों से भिन्‍न है। परन्तु इनके घामिक मूल तत्वाक पाता से 
भभिन्‍न ही है । पुराणों में हमारे राजन्य और धत्रिय बगे का इतिहास छुपा रखा है । 
इतिहास सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर कलियुग के प्रारम्म तक का हैं--एक दी्घ काल 
का यह इतिहास श्रार्यों, श्रनायों श्रौर उन सभी जातियों का है जिन्होंने समय-समय 
पर भाकर झाक्रमण किए और फिर वह प्रायंजाति में ही भ्रन्तनिहित हो गई । सत्य 
यह है कि यह कल्पना श्र भावना-प्रधान ग्रन्य ऐतिहासिक नाटकों अथवा उपन्यासो 
की भाँति पिछले चार-पाँच हजार वर्षों का भावात्मक इतिहास अपने में छुपाये हुए है 
परुतु यह कहता श्रसम्भव है कि इनमें कल्पना का श्रश कहाँ तक है । दि 
पुराण हिन्दू-घम, हिन्दू-चर्चा भर हिन्दू-सस्कृति की निधि है। भस्ऊंति के 
प्रन्तर्गत विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म को समझने के लिए पुराणों को समझ लेना भ्रत्यन्त 
भावष्यक है। पुराण वैष्णव धर्म के प्राण हे । परन्तु खेद की वात मह है कि एक काल 
ऐसा भाया जब विद्वानों ने पुराणों को सही अर्थों में न समझकर उनकी झभिव्य- 
जनाप्नो भोर रूपको को जनता के सम्मुख इस प्रकार रखा कि विचारकों के लिए 
इसके भतिरिक्त कहने फो ओर कुछ न रहा कि यह सब व्यर्थ के वकवासी ग्रत्य हैं, 
कपोल कल्पित हूँ। हमारा घर्मं वेद और उपनिषदो पर आधारित है। पुराण 
हमारे धमं-प्रन्य नही हैं । इस विचारघारा का प्रतिपादन भास्त को जनता में '्रह्म- 
समाज और “आार्यससाज' ने किया और इतने प्रवल आन्दोलन किए कि एक बार 
तो वास्तव में पुराण जनता को निन्‍्दनीय-से प्रतीत होने लगे। 
पोराणिक घ॒र्म भवित श्रौर भावना-प्रधान है बुद्धि-पघान नही। बुद्धि-अधात 
विचारधारा वाले व्यक्तियों ने खड़न-मडन का श्राश्नय लिया और पैनी घार वाली 
थरी से धर्म को छाँटना प्रारम्भ कर दिया | इसके फलस्वरूप भनैतिक चेतना और 
भनतिक बुद्धि ने जन्म लिया झौर घर्म भ्नुमति-प्रधान न रहकर बुद्धि-पअघान बनने 
लेगा इस विचारधारा पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव भा | अग्रेजी शिक्षित व्यक्ति 
विज्ञान की नवीन खोजों से भी प्रभावित होते जा रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टि से विकास- 
पद की नींव पड चुकी थी शोर हृदय पर वुद्धि को प्रधानता मिलनी समाज मैं भी 
जारम्भ हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में मज्ञ। फिर पुराणों को कौन पूछता। लोगो 
ने पुराणों के उस मद्दानतम महत्व को भी भुला दिया कि जिसके कारण उनका भाज 
भस्तित्व मात्र ही अवदेष रह गया था। मुसलमान-काल में यह पुराणो का ही बल 


था कि जिसने पराधीन पडी जनता के हृदयों को भी उत्साह और मगल की भावना 
ण्रेनिरत्तर भरा और उन्हें कत्तेंव्य-परायरा बनाया ! 


वेद, ध्षास्त्रो ओर उपनिषदों तक ही श्राये-जाति की घमे चिन्ता को सीमित 
करने वाले व्यक्ति न केवल हिन्दू धर्म के साथ ही झपकार करते हैँ वरन्‌ वह भ्रपनी 


2०० प्रवस्ध-सागर 


सेकर शड़ा हुआ जो कपी बहाबाद की धोर इम्रठा दा भौर कमी पैवम्नरी कृराबाई 
की प्ोर /--रामचच्त द्यफश्थ | यह खब होते हुए भी निगु सर्पपियों ते परपने 
में सामंजस्य कौ माजसा को मिश्षेप स्पाम दिया | एक भौर तापसंत्र के ओोगियों पे 
ओग माबता प्रहण की तो दूधरी शोर मामदेव से शक्ति माजना । राभामर्द भौ ते 
प्र तबाद कौ दु स्पू्त बातें लीं सौर साथ हौ बूसरी शोर सृफ्री फ़रकीरों 
शपात्मकठा बैंप्टाव धर्मानलम्बियों से पहिसावाद भ्ौर प्रभुत्तिषाद प्रहण किया । इड 
प्रकार बह न तो पूर्स रूप सै प्रधेतवारी ही हैं घौर त एकैशबरभादी ही। दौतों को 
मिज्षा-बुल! रूप इसमैं मिलता है । बहु देवोपादगा प्रवतारबाद भौर मू्तिन्युअा का 
इम भक्तों से खंडन किया है। खंडात्मक प्रवत्ति इनकौ दिप्लोप प्रदृत्ति बौ जिस्म 
ममाये रोज द्रत करवाती बह ध्ब स्यर्थ हो जाते हैं। ब्रह्ममापा बीग धृष्टि भौर 
प्रानाइबाद की अर्चा इस शोगों से पूरे, ब्रह्म शागी शनकर की है। विधृड्-उंधब एप्स 
ओर सात्विक जीवन इतकौ विशेषता थी। 
समुरतोपासगा को भक्तों में ब्रह्म के सगुण भौर मियु स्थ दोतों हो झों में 
माता है। कैगस भक्तित के क्षेत्र में उन्होंने संपुर्ा कप को ही म्रभय दिमा है। घुस 
मक्त ध्रध्यक्त की भोर सकेत तो करते है, परन्तु उसके पीछे वहीं पड़ जाते । 
इव प्रकार छगुण भौर दिगु एए दो भक्ति-बारापएं बिकररम कौ पसाहनों छताम्रौ 

के प्रत्ठ सै सेकर सतहर्षी प्रताय्री के प्रस्त तक साव-साब बतती रहीं। नियूस 
चारा के प्रत्तर्पत शानांभपीौ छात्रा भौर प्रेमाप्नयी शाला थीं । प्रेमाभगी शाक्षा थे 
आुफ़ी प्रेप-जर्म कौ प्रधाएता थी। यह छाथा केबल साहिप्गिक-क्षेत्र तक ही प्रपातदा 
वा शकौ | जसठता मैं इसे कोई शिक्षेत्र भोत्थाहइत सही मिला। जिस प्रकार गिबु ण- 
पाय के प्रश्वतत दो शाक्षाएँ वीं प्रस्ती खन्‍रकार धगुण-अक्ति फ्रपाप्कों के भी दो मार्य 
थे ॥ एक भक्ति-साथ्ा प्रौर दूसरा शृष्णं-मत्तिश्ाला जैहा कि हम ऊपर कह भाए 
है | मध्य-पुप मैं भक्ति के यही प्रबात घाष्दोलन थे | 


सक्षिप्त 

१ मध्यम थुग कौ प्रारासिक घमं॑-पश्चाव धवाएँ । 

२ गिगुशय और सगुदयोषसता कौ पान जराएँ। 

३ दि शिवारां के लल्ठर्गत शावाश्बी और वजैमाशभवी दो प्रषान काराएँ धर्षी ॥ 

$ सगुथ-पात कै झब्तर्गत राज-मक्ति-शाल्ा भौर इप्श-मरत्ति-शात्य बदइ वो 
शाकाएँ बनीं । 

हिखू पम्र भौर प्राण 

इ८६ बेद रपतिचर राजायण बहाजाएंत भौर पुराण द्वाएु बर्ष केः अपाग 
प्थिक प्राप है | मारतौय घाविक विम्दव इएॉ प्रवाद प्स्थों में प्ररषट्टित टूपा है। 
ब्राद्यों है पुराण के हो पापाए पर दिएएू दरें वा भदरबात विया है। इन दार्षों में 
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कथाएं, देवताओं का रोमास, जीवन सम्बन्धी विचार, नीति-विचार यह सब मिलता 
है परन्तु इनके साथ-ही-साथ आध्यात्मिक चिन्तन भी उनमें कम नही है । जनता के 
धामिक विश्वासो को दृढ करने में जो कार्य पुराणों ने किया है वह अन्य ग्रन्थ नही 
कर पाए। विजातीय घर्मो से टवकर लेकर जनता को अ्रपने कायें से विमुख न होने 
देना, यह पुराणों का ही काम था, चाहे इस अठल सत्य को श्राज के घारमिक विचारक 
ने समझ सके। 


सक्षिप्त 
१ हिन्दू धरम सें पुराणों का मद्दत्त्व । 
२ पुराणों में हिन्दू धर्म का पुरातन इतिद्दास छुपा हुआ पढ़ा हे । 
३ पुराणों में नीति है, कला है, जीवन सम्बन्धी ज्ञान है थोर अन्त में श्राध्या- 
कक्ष तत्व की भी प्रधानता है। 


४ थह शपनुभूति-प्रधान अन्य है, बुद्धि-प्रधान नहीं ॥ काब्य है, कोरा 
इतिहास नहीं । 
जन-धम और बोद्ध-धम 
२८७, छठी छाताब्दी ई० पू० जब मगव के राजा श्रपने आ्रास-पास के राज्यों 
पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर रहे थे उसी समय भारत में 
डैछ ऐसे सुधारक नेताओं ने जन्म लिया जिन्होने धर्मचक्र का प्रवतेन करके अपने 
वामिक साम्राज्यो का स्वप्न देखा। श्री महावीर भौर गौतम बुद्ध यह सुधारक थे । 
हे दो महान्‌ भात्माओं ने जैन-धर्म और बुद्ध-घ्मे को जनता में फैलाया भौर हिल्दू- 
परम में पैदा हुई कुरीसियो के विपरीत शक्तिशाली श्रान्दोलन किया । 
भाये लोग प्रकृति की विभिन्‍न शक्तियों में ईब्वर के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों की 
पिता करके उनकी पूजा करते थे । देवताओं के रूप में उनकी झाराघना होती थी । 
उन देवताओं की पूजा का यज्ञ प्रधान साधन था । यज्ञों का कमे-काण्ड जो कि पहले 
पुंत सुगम था, घीरे-घीरे जटिल होता चला जा रहा था। सर्वेप्रथम यज्ञो में पशुओं 
वलि प्रारम्म हुई। एक-दो-तीन भौर भन्‍्त में यहाँ तक कि एक-एक यज्ञ में हजारो 
को सख्या में पशु-हिसा होने लगी। यह वलि की प्रथा यहाँ तक वलवती हुई कि 
पशुओं से चलकर मानव तक भा पहुँची भर बेचारे इधर-उघर से श्राने-जाने 
को भी उन यज्ञों से भय लगने लगा। 
समाज की व्यवस्था विगड रही थी । ऊँच-नीच का मेद-भाव सीमा लॉधकर 
सा के क्षेत्र में श्रवतीर्ण हो चुका था। ब्राह्मण भौर क्षत्रियो ने समाज, धर्म भर 
का की सव शवितर्याँ हस्तगत करके श्रपनें को ऊँचा समझना प्रारम्भ कर दिया 
दो पेराश्रम धर्म-कर्म प्रधान न रहकर जन्म-प्रधान बन गया था। शूद्रो और दासा 
एके ऐसी श्रेणी का जन्म हो गया था कि जिसे इन लोगो ने मानवता के साधा रख 
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जाति प्रपते इतिहास भपने गौरव झौर प्रातीम ह्वान के प्रति भौ प्रम्याज कर ३ ॥ 
देश उपनिपदों के पश्णाद्‌ कया भारय जाति से विठन करता बन्द कर दिया अप ? प्रौर 
जो कुछ था कया वह दॉंग था यश्तत था पालंड वा मुरखंताबी पतम था 
ब्यो ? यह सब कुछ होते का कोई कारण तो चाहिए ऐसा दिचरार करता हर्ग गे 
बेद भौर उपनिष्षों में जहाँ एक भत्पन्त छोटे बर्म की प्रम-चित्ता है गहाँ पुरासों 
जनसाघारस्य की पघमें चेतना वर्तमान है। बेद प्रौर उपसिषर्दों ने प्रभावित किया ई 
चिल्तकों को विचारकों को परत्तु महाभारत रामायण धौर प्रुयाणों का शोत उतना 
छीमित महीं है बह बहुत ब्यापक है गिस्‍्तृत है । पुराण सारत के लत-ग्ग की बायौ 
$, हरम हैं गिचार हैं, बर्म हैं भौर नित्य के जीवस कौ भाषतामय भनुमूतियाँई। 
इसके प्रमाण स्वरूप हम मारत के वेज सम्दिरों कबोपाहयातों सौर कुम्प-चिर्तों बा 
मूर्तियों को से सकते हूँ । इन समी पर पुराणों की पहरी क्रपह।! 
पुराणों को साबात्मक इतिहास मामता प्रबिक उचित होगा | प्रबंध बम 
अप प्रम्निंश इसी प्रकार प्नेकों बंधों कौ कबाएँ इतमें भरी पड़ीश । 
जंझों के उत्बात-पततन पनेकों धार्य प्रौर भगार्य जातियों की महात्‌ संबर्प-गाघाएँ इमर्म 
मिप्तती है। इन्हों कबाधों के साथ-साथ देव-कथाप्ों को इनमें (बाल दिया भंदा है। 
बिध्ण छिब उमा क्रार्धिकेय हस्यादि प्रमायों के दैवता ले सौर इम्द्र बरस इत्मादि 
प्रार्यों के । कालाखर में प्रनायों के देवता विष्य प्रौर शिव भ्ाम दैवठाप्रों में मिसकर 
जनता में माष्य हुए । पुराणों में देब-कपाएँ सृरूर रोमास की भांति भाती हूँ । पुराषों 
में मीखि को भी स्‍थान मिला है। बृत-अर्प्पमा रहननसहग तीर्ज-्याजा कप्ताकौफस 
इस्मादि के विधिष पहुलुभों पर भी प्रकाश डासा पश्रमा है। ब्रम्म से सेकर 
मरणे तक कौ सब जौबत से सम्गर्थ रखने बालौ परिस्वितियों पर पुराणों की स्यारणा 
मिशती है। राज्चतम भ्राप्पात्मिक मासिक प्रौर ब्यवद्धारिक ज्ञात हमें पुराणों में 
मित्रता है । 
जारत कौ दो-रेह हार वर्षों की कला स्ाहित्प बस्तु तजा मूँदि सिम 
इत्पादि सब गुछ पुराणों में ही शो मिलता है । पुरा हमारे डस काल का साहित्य 
हैं जिस काल का भ इतिहास मिलता है प्रौर म कोई प्राय प्रम्प हो । प्राचौत काल से 
अर्म पौर शाहिटप कमी दो बस्तु सही रहे ! सस्ति-कास तक प्रणा ढर्यों की शरपों चती 
भरा रही है। तुलपौह्त रापायण सद्दि रत्तमवाष्य है थो धर्म प्रत्थ भी गह है । इती 
प्रषपर पुराण भी हमारे इतिहात हैं प्रात्पात-काप्प हें पर्य प्रसव है घौर धादहित्प हैं । 
पुस्णी में इत समौ का सामंजस्य है । संस्कृत गषि साथ जाप भौर कालौदात में 
ध्रपतौ रचगाों के शूल में पौष्ठरिक क्‍ास्पातों को शिया है । सध्य-सुप में लिएे सगे 
शमी सादित्प पर पुराणों गा मे प्रदाव है शाबायणा सौर सूप-सापर दोर्मी में 
बुरधों कौ कभाएँ शैगर बढ़ियों से का््पों का मिर्भाए डिश है। घाज के जुष में 
पएपशेकर कै: तृरप रबीए-स्घल के दित्र पौर्यशिषिक नद्हीं छो भौर कया है? 
इस प्रपार ह॒पने दैला कि पुराणों में तौहर्द-पारण, फाष्प इतिद्वास देव- 


जब 
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कथाएँ, देवताओं का रोमास, जीवन सम्बन्धी विचार, नीति-विचार यह सब मिलता 
है परन्तु इनके साथ-ही-साथ श्राध्यात्मिक चिन्तन भी उनमें कम नहीं है ! जनता के 
घामिक विश्वासो को दृढ करने में जो कार्य पुराणों ने किया है वह अन्य ग्रन्थ नही 
कर पाए। विजातीय घर्मो से टवकर लेकर जनता को श्रपने कार्य से विमुख न होने 


देना, यह पुराणों का ही काम था, चाहे इस श्रटल सत्य को श्राज के धारमिक विचारक 
ने समझ सके। 


सक्षिप्त 


१ हिन्दू धम में पुराणों का मद्दत्व । 
२ पुराणों में हिन्दू धर्म का पुरावन इतिद्ास छुपा हुआ पढ़ा है । 
३ पुराणों में नीति है, कला है, जीवन सम्बन्धी ज्ञान है और अन्त में आाध्या- 
तत्त्व की भी प्रधानता है । 
४ यह अनुभूति प्रधान भ्न्थ दे, बुद्धि-प्रधान नहीं । काव्य है, कोरा 
बतिहास नहीं । 


जन-धघमस और बोद्ध-धर्म 


२८७ उठी दताव्दी ई० पू० जब मगध के राजा अपने श्ास-पास के राज्यों 
"र विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती राज्य की स्थापना कर रहे थे उसी समय भारत में 
ऊँछ ऐसे सुवारक नेताओी ने जन्म लिया जिन्होने घरंचक्र का प्रवतेन करके श्रपते 
वामिक साज्राज्यों का स्वप्व देखा। श्री महावीर और गौतम बुद्ध यह सुधारक थे । 
ईन्‍्ही दो महान्‌ भात्माओ्रो ने जैन-घर्म और वुद्ध-धर्म को जनता में फैलाया और हिन्दू- 
पमे में पैदा हुई कुरीतियों के विपरीत शक्तिशाली श्रान्दोलन किया । 
भायें लोग प्रकृति की विभिन्‍न शक्तियों में ईइवर के भिन्‍त-भिन्‍न रूपो की 
सपना करके उनकी पूजा करते थे । देवताझो के रूप में उनकी भाराधना होती थी । 
इन देवताओं की पूजा का यज्ञ प्रधान साधन था। यज्ञो का कर्मे-काण्ड जो कि पहले 
बहुत सुगम था, धीरे-धीरे जटिल होता चला जा रहा था। सर्वप्रथम यज्ञो में पशुओ 
की बलि प्रारम्भ हुई एक-दो-तीन भौर अन्त में यहाँ तक कि एक-एक यज्ञ में हजारो 
की संख्या में पशुर-हिसा होने लगी। यह वलि की प्रथा यहाँ तक बलवती हुई कि 
पशुओं से चलकर मानव तक झा पहुँची और बेचारे इधर-उधर से झाने-जाने वालो 
'को भी उन यज्ञों से मय लगने लगा। 
समाज की व्यवस्था विगड रही थी । ऊँच-नीच का भेद-भाव सीमा लाँघकर 
घृणा के क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुका था। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने समाज, धर्म भौर 
शासन की सब दाक्तियाँ हस्तगत करके अपने को ऊँचा समझना प्रारम्भ कर दिया 
था। वर्खाश्नम धर्म-कर्म प्रधान न रहकर जन्म-प्रवान वन गया था। शूद्रो और दासो 
की एक ऐसी ओ्रेणी का जन्म हो गया या कि जिसे इन लोगो ने मानवता के साधा रण 
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प्रथिकारों से सी बंचित कर रखा था । स्त्रियों को पुदुपों के समात भ्धिकार नहीं 
रह गये वे । तर्म के क्षेत्र में ढोंग भौर पाशण्ड का बोस-बासा वा प्रौर प्लत्विय तथा 
ब्राह्यय मिलकर कतता पर मनमाता प्रत्याचार कर रहे बे | ऐसे भापत्तिकाल में 
महाबौर प्रौर यौतम जुड़ ने हिन्दू धर्म में सुणार करने का सफल प्रयास्त किया | 
मदाबौर--भातक गद्मराज्म में जिसकी राजधामी कुष्शप्राम बी गस-मुस्त 
पछिद्धार्ण के बर स्वामी महाबीर मे अम्म समा । इनका बाल्प प्लौर मबाराल समृद 
वरिस्षिति में स्यत्तीत हुध्ा परल्तु इमकी प्रकृति प्राश्म्म से ही सांसारिक भोगम-जिधास 
से परे बी यह 'प्रेम' मार्ग को छोड़कर 'पेव” मार्य की शोर बासा चाहते थे। एसी 
लिए इस्होंते गृहस्प-बीबत का परिष्याय करके तपस्वी-औौबत को प्रपनाया। बारह 
बर्ष तक घोर तपस्पा की झौर तब शत की प्राप्ति हुई | इसके पश्चात्‌ इन्हॉने पपले 
सेष लौदत को प्रपवे विचारों के प्रचार में सवा दिया। क्‍्रापका बाभिक 
चैन धर्म कहुलाया | इतकी मृत्यु ७ बर्ष कौ प्रायु में ४५७ ई पूर्ष हुईं । " 
जेल भहागीर मे जिस बम का प्रतिपाशत दिया उसके प्रतुसाए 
मशुष्प के जीवत का मुल्य छद्देशधप मोज्न-प्राष्ति है। इसके सिए मतुष्प को सर॒य प्रहिषा: 
प्रस्तेय ब्रद्मचर्य प्रौर परिग्रह (पत-तंचर को परिमित करना) इत पाँत्र जातों का 
प्रमुध्तरणा करना 'बाहिए। इत पाँच विपयों का भक्ती साँठि पासघत करते हुए प्रष्मेक 
सनुष्य को प्रपये श्रीवन से थुराचार भौर प्पणिजता की भावनाप्तों को निकाह देगा 
बाहिए । सदाचरण पशौर पत्ित्र जौजत से ही मानव को मोदा की प्राप्ति हो सकती है, 
भ्रस्यणा शहीं । इस पर्म में भ्र्टिसा प्रौर तपस्पा पर विद्येप बल दिया गया है | ईश्गर 
कोई पृथक तहीं है मतुस्प ही मौद्ा में पहु चकर ईएबर के स्थान को प्राप्त कर ऐेता है। 
सीततम बुड-- सौतम अुद्ध का जरम शाक्ष्य बण में गणमुरम शुस्ौषत है 
बहाँ हुभा था। इसका अआश-कालश बड़े साडु-स्यार में स्यतीत हुमा परा्तु अर्पमाव 
महावीर क ही समास इसकौ प्रबूत्ति मी प्राए्म्म से 'थ्रेव' मार्ग कौही प्रो थी। 
ए€ बे की प्रायु में यह पर का परिश्याव करण निकरा पड़ भर पात बप्‌ तक शत्व- 
ज्ञास की पोज में इपर-उधर मटकते फिरे | बौतम मे घोर तपप्पाएँ वीं परस्तु तपप्पा 
में एगड़ी प्रात्मा को शाम्ति श मिलौ। इससे परेशान होकर बह बर्तमात भव 
पा पास एश पौपल के बुध शो मीच सात दिन तक प्यात-मस्त पड़े पे धौर 
बट्टी पर डतड्ौ भात्मा में एक हडिख्प ए्योति का प्रकाए हुफ्रा। छाबना शफ्ल हुईं 
प्रौर बह भाग-रएा की धाप्त हुए | यहाँ पर बोष प्राप्त करके बड़ बुत शषयाद्‌ 
बने । 
बौद्ध बर्म--बौतम बुद ते समाज के टॉच-तीब के मेद-भाों का बहुत गिरौद 
किया । वे बत एम्म के कारग थद इहिसी को ऊँचा व गीचा मात्ते के सिए रत 
सदी थे । वे सब्ये घरों में समाज-सुबारक थे। छतड़ी बृष्टि खेंतबौएँ सए्त था 
पौर से कोर बाह्मच । उस्टैने ड्राद्मणा शिव बैर्प शूट राभी को झापता धिष्प 
बनाया धौर एक भाष मे शब्दों दशा दी । पशु देता गा गौतम गुट से पट्टए विरोध 
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किया। भ्रहिंसा पर झ्ापने विशेष वल दिया । केवल यज्ञों का ही उन्होंने घिरोध नही 
क्रिया वरन्‌ पशुओं को किसी प्रकार भी कंप्ट देना उनके सिद्धान्तो के विपरीत था । 
पन्ने में उनका तनिक भी विश्वास नहीं था । वह चाहते थे चरित्र की शुद्धता ओर 
काम, क्रोध तथा मोह पर मानय की विजय | यज्ञ का अनुप्ठान वह व्यथ सममत्तै 
ये। कर्मकाण्ड का सौतम बुद्ध ने विरोध किया और श्राचरण की शुद्धता की अपने 
परम क्षा प्रधान लक्ष्य बनाया । स्वर्ग श्लौर मोक्ष को भी आपने इसी लोक में माना है, 
पृथक्‌ लोक में नहों । झापने उच्च वनने के लिए यह भ्राठ साधन बतलाएं हुँ-- 
(१) सत्य-चितन, (२) सत्य-सकल्प, (३) सत्य-मापण, (४) सत्य-आाचरण, (५) 
पत्य-रहन-सहन, (६) सत्य-प्रयत्न, (७) सत्य-ष्यान, और (८) सत्य-आनन्द । निर्वाण- 
पद आप्त करने को बुद्ध भगवान्‌ ने जीवन का चरम लक्ष्य माना है । निर्वाण मानव की 
पह भ्रवस्था है जब वह ज्ञान द्वारा अज्ञान को भगा देता है। जिस प्रकार दीपक के 
भेकाश से सहस्नों वर्षों का भ्रन्धकार दूर हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान द्वारा मानव के 
मेन को भ्रविधा का अन्धकार लुप्त हो जाता है । '+ 
इस प्रकार हमने जैन धर्म तथा वोद्ध घमें पर दृष्टि डालकर देखा कि यह 
कोई नवीन घर्म तद्दी थे शौर न ही इनका चितन प्राचीन हिन्दू धर्म से कुछ विशेष 
विपरीत ही था । इन्हें हिन्दू धर्म में हम प्रतिक्रिया (रि०४०८४०ा)) कह सकते हैं । 
ड्ने पेधारको ने दार्शनिक रहस्यो की छानवीन कनके केवल उस काल में धर्म के 
भन्तगेत जो बुराइयाँ झा चुकी थी उन्ही का खण्डन करके झात्मा और जीवन की 
पविश्नता पर बल दिया है। गौतम बुद्ध ने ईदवर के विषय में चिन्तन पर वल नही 
) योंकि उसके होने या न होने से श्राचरण पर कोई प्रभाव नही पडता । 
संक्षिप्त 
3, जिस काल सें यह सुधारात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुए उस समय देश और 
'ध्म की क्या दशा थी ९ 
२, वर्धेभान महावीर और जेन धर्म । 
४ गौतम घछुद्ध और योर धर्म । 


_्ब्पर्‌ “4 
कुछ धामिक निबन्धों की रूप-रेखाए 
रु्झंण शाकराचाय्मे और उनका दश्शन--- 
है (१) जिस प्रकार धर्म में श्रनेको खटकतने वाली वातें पश्रा जाने पर जैन घर्म 
भौर बौद्ध धर्म के सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई उसी प्रकार फालान्तर से बौद्ध 
धर्म की अनेको आचरणा-सम्वन्धी कमियाँ आने लगीं और एक वार फिर से हिन्दू 
सर्मे के उत्थान का नवीन युग झाया । 


(२) हिन्दू घममे के श्राचार्यों ने स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थों में वौद्ध-भिक्षुओ 
को पछाडा श्ौर जनता में अपने पुरातन घर्म का प्रतिपादन करके सम्मान बढाया । 
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(३) हिल्दू धर्म के इस प्राचार्यों में डुमारिल भष्ट भौर उनके स्षिप्य पक एचार्म्य 
विश्लेप उत्सेशनीय है | संकराज्ार्स्स ते प्रपते तर्क से केषस्त बौद पर्मे कौ मारत की 
सौमा से बाहुर गिकाण दिया । 

(४) पाकराचार्म का जर्म ७८८ ई भासावार में हुमा बा। इसेति बेदाना 
संत का प्रल्िपादन करके केवल एव" श्रद्म को माना है। ब्रह्म के भ्रतिरिकत धत्म तर 
कुछ प्रम है, मिष्मा है | 

(५) इऑ्मा ज्ञान से ही भ्ापने भोश्ष-म्राप्ति मात्री हैं। मार भर में धूम 
झापते बौर्सों को छाप्जार्थ में पपस्त किया प्रौर एक प्रकार से धमलत्र में दिग्गिजर 
प्राप्त की । 

(६) छ्ंराचार्म्म भभिक दिन तक प्पने मत्त का प्रचार सफर छड़े भौर 
केवल ३२ बये की भायु में ही केश रनाथ' में प्रापका बेडान्त ही पया ? 

(७) यह बेबास्ती लोप ईश्वर की पूणा धिव के ताम से करते है। धंकृरा- 
बार्मय ले ज्ञान-मार्ग का उपदेश दिया जिसे सावारण जनता समभके मैं प्रसमर्षे रही। 
इसलिए यह क्षासमार्यी मत केबस कुछ बूद्धि प्रभात जगता तक ही सीमित रहां साथी 
रसा लतता तक तहीं पहुँच सका । 

१८३ स्वामी शुकाकल्द भौर डक्के सिद्धार्त-- 

(१) मा के सम्मुख बर्म की स्पशस्था कर्मेकास्शी लोस स्पर्थ कौ झड़िो 
में चुमार्नफाकर कहते थे । पौतम-शुद्ध प्ौर अर्धमात महागीर के शुवारों क॑ भौ कुछ 
इसी प्रकार के कारण ले । काशातर पे बैदिक-बर्म॑ का कप बदल भूका बा। 
प्रकार के मत-मतात्तरों मे जम्म लेकर प्रबात धर्म की यति को रोड दिशा था। 
बाहयडम्यर को बास्तगिकठा पर प्रषानता मिल चुकी थी | भामिक मर्तों में भापतौ 
बैमनत्त्प 083: प्रा बा। जाति मेद पशकाप्य को पहुंच चुका भां। धमाज मैं 
सित्ियों का कोई स्थान ले था | उतके सिए्‌ न विदा थी प्लौर शकिसी प्रकार कौ 
स्वतरदता | बाल-विवाह, बहु-विवाह्‌ इत्यादि घतेकों शुराइपाँ पा चुकी थी। ऐसे काश 

में स्थामी बयानत्थ सररंबती का आदूर्मावष हुपा । 

(२) बृजरात प्राश्त के टंकारा शामक बाम में भ्रापका जन्म हुमा जम्म-तिर्वि 
प्रमी तक प्रशात है। इसके पिता का साम वृष्ण्जी छिगाड़ी था भ्ौर मह एए राजा 
के कारिष्दे थे शौर शिव के पुजारी इसलिए प्रापमे प्रपते पुत्र का माम्र मुलशकर 
जला वा 

(३) १४ वर्ष की प्ायु में घ्रापने स्पाकरण गजुभद घौर कई संश्क्त-प्रर्थ 
बड़ लिसे थे । शिवरात्रि को इप्होने इत रता। भ्राणी शा पर प्रूजन होठा था। भन्व 
पुजारी सो मयै परम्दु बद् लाए रहे थे । इसी प्मय एफ भचुष् प्राकर दिदतिन पर पे 
बुए पामद्री उठकर से रया । मरा इसी से मूल्रणंकर का मूर्ति व मैं विजाड पढ़: 

पा भौर उाहोंगे सलोदा कि जो पत्वर कौ खू्ति भपनी सामदौ गौ भी रा चुट्टे रे 
ह्दी कर शबठी गर हमार पया रफ्ता कर शकतौ है । 
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(४) इसके कुछ दिन पश्चात्‌ उनकी भगिन का देहान्त हो गया । सब रो रहे 
परन्तु वह नहीं रोए। उसी समय से उन्हें वैराग्य होने लगा और श्रस्त में एक दिन 
परे छोडकर भागना पडा । 

(४) अनेको स्थानों की खाक छानकर वह मथुरा पहुँचे और वहाँ प्रज्ञाचक्षु 
आनन्द जी से उन्होने दीक्षा ली । जब विद्या समाप्त कर चुके तो गुरु वृजानन्द 
+ वेहा--वेटा, ससार में श्रज्ञानाधकार फैल रहा है | जश्ञान-ज्योति से उन्हे दुर करना। 
_ 5 पुर को वचन देकर देशाटन को निकल पड़े भ्ौर घूमधाम के साथ प्राणो का मोह 
प्पागकर पाखड खडनी पताका फहरा दी । > 
(६) स्वामी दयानन्द ने मूत्ति-पूजा का खडन, श्रद्धानप्रथा का खडन, वैदिक- 
शिक्षा का प्रचार, भ्रछतो का उद्धार, सम्कृत का पुनरुद्धार, हिन्दी को उत्तति, गौ-रक्षा 
का प्रचार, स्त्री-शिक्षा का प्रचार यह सभी कुछ किया श्रौर श्रार्य-समाज की स्थापना । 
भर्य-समाज ने हिन्दुश्रो के समठन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। कन्याझ्रो की शिक्षा 
3 इनका प्रधान सहयोग रहा है । 

(७) सत्यार्थप्रकाश स्वामी दयानन्द का ग्रन्थ है, जिसमें सभी धर्मों की विवे- 
पेना करके शआराय-घर्म की विज्ञे पताएँ प्रकट की गई हैं 

(८) ३० श्रक्टूबर दौपावलि के दिन सन्‌ १८८८ में श्रजमेहु में प्रापका देहान्त 
ईशा । भ्रापको आपके विरोधियों ने दूध में काँच पिसवाकर पिलवा दिया था । 

(६) उपसद्दार--स्वामी दयानन्द ने कित्ती नये मत या धर्म की स्थापना 

| उन्होने तो अपने प्राचीन प्रार्य घर्म को ही जनता के सम्मुख स्पष्ट करके 
रखा हैं। स्वामी दयानन्द ने उस काल में हिन्दू-जनता का जो हित किया है, हिन्दू- 
जनता उस ऋण से कभी भी उऋण नही हो सकेगी । 

२६० हमारे ज्ञान-प्राष्ति के साधन--- 

(१) ज्ञान-प्राप्ति के तीन साधन हें--- (क) इन्द्रिय-जन्य ज्ञान, (ख) तर्क -जन्प 
जान, ओर (ग) भनुमूति-जन्य ज्ञान । 

(२) इन्द्रिय-जन ज्ञान सवसे साधारण है और वह॒मोटी-से-सोटी बुद्धि वाले 
व्यक्ति को भी प्राप्त दी सकता है। श्रांखो से देखने, कानों से सुनने, हाथो से छूने 
श्त्यादि का ज्ञान इस श्रेणो के अन्तगंत आगया। 

(३) तक-जन्य ज्ञान का मूल स्रोत बुद्धि है । पद्चम के मनीपी तक-बुद्धि भोर 
विज्ञान का भ्राश्नय लेकर ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते है । परन्तु 
शव विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं हैं। यह तक झौर बुद्धि से ऊपर भी कुछ 
मानते हैं। जहाँ तक तके का क्षेत्र है उसका नाम आपने दर्शन इसलिए रखा है कि 


उसके द्वारा ज्ञातव्य विषय का केवल दर्शन मर ही हो सकता है, उसके रहस्यो का 
उद्घाटन नही हो सकता | 


(४) किसी भी वस्तु के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस 


बस्तु से एकात्मता स्थापित करने की भावस्यकता है और एकात्म स्थापित करना 


०८ प्रथरप- सागर 


प्रभुभूति-बन्य ज्ञान के प्रस्तनंध प्राता है| हिचू-शास्‍्त्रों में इस प्रकार छः का 
प्रधान” 'प्रतिमा 'प्रार्प-क्ञान' सिद्ध-दशन' 'योगौ' “प्रत्यक्ष” इत्यादि साम दिये गये 

(१) पश्चिमी विचारकों में जड़तत्व वी प्रमानता मिशती है भार 
विधारकों में ध्रृष्पाट्म-तत्म की । 

(६) ज्ञान-प्राप्ति के इन धीसों छाथमों में तूँ-जत्य भौर प्रशुमूति-जस्प प्शा 
विपमों पर विभ्ञार करमे क॑ स्षिए प्रबाम साथन हैं। वित्रारणीय प्रश्त यह है कि है 
बोलों में मी किसको प्रथागता दी जाय ? हक, 

(७) आपियों से विद्या को 'परा' भौर “भपरा' दो शर्तों में रखा है । पप कै 
प्रन्तपेंत ऋणष्वैद यजुर्वद सामगेद प्रण्ंबेद छिलला कस्प श्याकरणा निरण्ति पड 
ब्यांतिप ज्ञान प्राते है । ऋषियों से इसी प्रझ्तर-हाम को पश्म मान माता है पौर गई 
भी माता है कि इसके बिहा सूक्ति नहीं हो सकती । प्रपश ज्ञात के धरदर्येद प्राजा- 
तुमृति प्रातौ है । 

(८) रा! घौर प्रपरा दोलों शान में से झिसे पूर्ण कहूँ पौर_ किसे भपूर् 
मह्द प्रष्म विभारणौप है। वास्तव में पूर्ण एक सौ गईीं है । मद प्रध्नों के र॒पप्टीकरध 
मात्र हैं, प्रदर्तों के हुल मही । समी प्रभाव जिचारदकों से भ्रपतै-प्रपने शात को पूर्ण माही 
हा है जो प्रकह में घा जाज भौर सत्य शान ग्यापक होते हैं इसीलिए पका में 

पाते । 

(१) केदस सत्य-सावन द्वारा श्लास कौ प्राप्ति हो सकती हैं भौर लो जए्य 
प्रसाष्प हैं उतका धत्व-साथन ड्रारा स्प्टौकरणा हो सकता है | 

(१ ) उपसहार--पूर्वीय प्रौर परद्िचमौय क्लान कौ श्ञाधारणा समीक्षा | 

२६१) समाज कौर राजबीति में बभ--- 

(१) शानग जौवत में बहि संधार कै इतिहारा पर द॒ष्टि डार्ते तो अपाबय 
तत्वा के स्थीन विरध का कार्य कम अलता भागा है। कतौ धर्म कर प्रभातता 

है कमी घर्ष की शौर कप्ती शजमीति की | 

(२) सुष्टि के धरारस्मिक पु्ों में पासव को प्रास्‍्था ईएवर में श्रपिक होने के 
काएगा प्रप्पे ड़ दैप में पौर सासत-स्यवस्था में घर्म कौ प्रधानता रहती थी परवरॉचार्यों 

का प्रभुष॒॒ रझूता था| प्राएम्त में यह पर्माषार्प तिस्दा्ज माव से सागब बाति धौर 
देश कै उत्बास के लिए त्यागी बनकर ऐवा भाव है इस प्रपान घातत को प्रद्दटा करते 
के धोर यदरी कारण था हि राहे-मद्दाराजे भी छतके चरण एऐे पे भौए दगड्टी भ्राजा 
था पातन करते थे । 

(३) इसफाा कस बह हुए कि पंविाजों का सहृत्य बड़ प्रा धौर बनता 
बर उतरा प्रभाव है बपा । राजबररिज वी शांति बर्ष की भी सरिवाँ बन हू भौर तन 
छक्ति को संर्याटा करने वी जी अाबता उपान हो यई । आारग्ज में ज पाये मद्ाराजे 
सरदार घौर एगा बर्षादारपों का घाएर करते थे बह उतके उच्च ध्ाषररा प्रॉहित्त 
घोर जिएदा्ज हैदा है लिए कर ते थे ) परक्ुु झद उसके रदात पर घाविद गो में 
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राजाओ्रों से भी भ्रविक ठाठ-बाट थे, श्ट गार था और यदि यह भी कह दिया जाय कि 
यह व्यभिचार के अड्डे बन गये ये तो अनुचित न होगा । भगवान्‌ के ताम पर धन, 
'मोग विलास और ऐश्वर्य मठाधीशो को प्राप्त होता था। 

(४) इन ब्राचरणो के कारण पर्म से श्रास्था उठने लगी। राजपद भौर 
धर्मपद के बीच में सघप छिट गया । कुछ विश्वासी जनता नें धर्म का साथ दिया भोर 
राजा ने श्रपती शवित का उपयोग किया | यह संघर्ष यरोप में प्रधान रूप से चला श्ौर 
'फलेस्वहूप घामिक पोप की महत्ता नष्ट हो गई । 

(५) स्वायीन देशो में घर्म की प्रवानता राजनैतिक क्षेत्र से समाप्त हो गई 
ली पराघीन देशो में वह जनता के वीच वरावर चलती रही । भारत जैसे देशो 
में जहाँ कई धर्मों के व्यवित रहते है वहाँ शासको ने इस अस्त को पारस्परिक फूट 
'पंदा करने के लिए भी श्रपनाया । परन्तु मानव भर गतिषील है भौर मानव फे साथ 
समाज और शासन-व्यवस्थाएँ चलती हैं | शासन-बव्यवस्थाश मे परिवर्तत होने पर 
राजपद और भ्रन्त में साम्राज्यवाद का भी श्रन्त-सा हो गया, जिसके फलस्वरूप 
भारत जैसे देश स्वतस्त्र हुए भौर यहाँ भी साम्राज्यवाद के भ्रन्तिम चरण में धर्म ने 
भ्रपना काड दिखलाया जिसके फलस्वरूप लाखो मुसलमान भर हिन्दू दानव वनकर 
मानवो पर टूट पड़े | देश का विभाजन हुआ और उसने एक ऐसी भ्रव्यवस्था को 
जन्म दिया जिससे भारत और पाकिस्तान को शासन व्यवस्था झाज तक नहीं 
से भल् सकी । 

(६) उपसद्दार--भाज धरम स्वार्थ के लिए है, पाखण्ड के लिए है, शक्ति 

'छीनने के लिए है---मानव उत्थान के लिए नही, भ्रात्म-बल के लिए नही, शुद्धाचरण 
'के लिए नहीं । वर्तमान धर्म पर प्रारम्मिक धर्माचार्यों का प्रभाव न होकर मध्य युग फे 
धर्माचार्यों का प्रभाव है श्रौर जनता चल रही है बुद्धिवाद की झोर । धर्म बुद्धिवाद की 
और गे रूढियाद की झोर चला है। इसलिए श्राज मानव और घमम में टक्कर हो रही है । 
और जब त्तक धर्म अपने रूढिवाद को छोडकर बृद्धिवाद की तरफ चलना प्रारम्म नहीं 
कर देगा उस समय तक यह टक्कर बराबर चलती रहेगी । यह टक्कर दोनो भावनाओं 
के समन्वय-क्षीत्र में ही जाकर रुकेगी । 


शक 


ध्रध्याम २२ 


सामाजिक निवन्ध 


मारतीय समाज की प्रशान समस्यपाएँ 


२६२१ मारत का समाज धर्भ घौर राजमीति दोर्मो सै प्रभावित होता है # 
जास्तव में पदि हम संगठतों के प्राश्चीनतम ढरपों पर विच्वार करें तो समाथ मागंव का 
स्बेप्रथम सगठन प्रतीत होता है । चम बहुत पे मातव एक स्थान पर एकणित होकर 
रहते सम तो इशकी बाहरी रक्षा के शाथ-खाब उतके तित्य श्रीमत से सम्गभरत रखते 
बाले नियमों की भी प्रावश्यकता हुई। इन्ही नियमों के प्राभार पर समाज का सिर्मार् 
हुभा | ध्रासस-श्यव स्पा का कार्य सार हल्का करने के शिए एक लियमित प्रौर सुर्सपठित 
समाज की प्रावस्यक्ता हुई । 

घौरे-धोरे मानव में प्रपने खोधन को सुचारू रूप से सेचालित करने के शिए 
घसमाथ-स्यवस्पा राज-श्यवस्था प्रौर वर्म-स्यकश्या का प्राभार लिया। प्रारम्ग में 
रास्य-ध्यवस्दा प्रौर धर्म-ब्यवस्थार्यों मे प्रथम क्ृप जारस्प किया भ्रौर समाब को गौण 
कूप द दिया परम्तू सामाजिक संबटम मासब-चीदत के प्रति सरा के कार्यकज ते सम्भ- 
स्थित होने के कारण मामग-लीवत में पौप त हो सका भौर बह प्रपती हढ़िगों क॑ 
झाघार पर गिरंदर प्पतें को बशबान बनाता चला पया। समाज मानव-बीजन की 
ध्राजश्यक्ठा बन पई | जब तक मारत रबतस्थ रहा उस समम शक समाज बराभर 
यौरण कप में ही रहा परतु उसका भापार भी एक छप से धर्म होता बसा बया 
समाज प्रौर धर्म बौदो हौ मिलकर एुक-से प्रतौत होते शगे । 
जारत जब पराजौसता की बेड़ियों में बकड़ा पया प्रौर राजनैतिक शक्ति कई 
पूर्०े स्‍्प से हात हो गयाठतों बर्म का राजतौति से सम्बन्ध विच्छेद होकर ष्फ्रेषण 
घमाग से ही जुड़ धया भोर दीतों ते मिलकर एक भम्बे थुप तक टििस्बू-समाज को 
लौशित रखने में सह्यौप दिया | सामाजिक नियमों ले राजनैतिक सुमिवाधों में सपने 
शम्पर्तों को सौर दृड़ठर किया | घौर पर्म क प्राचार्यों ने समाय के डॉचे को इतना 
झुदड़ बनाया कि इसक ठिपरजए के लिए राम्य का मु हू त ताकना पड़े परसपु इस सुदृढ़ 
रपबस्था में से थीरें-पीरे जोबत का ह्वाए होने छा भ्ौर छामामिक बरपत लोहे 
आारदीबारियों टी मॉँति एसे बन गये कि समाज की सभार-ध्यबएथाएँ इत्बादि के 
में बर्भ दौर समाज को माम 
हिए को एबात प्रदशप से रहा | इग पर प्रर्घकारजात पंमांज वे जोप 
घर प्रस्पणशिएदास का बदय हुपा प्रौर बद्धिबाद क शिए पे छोर सता 


“३ 
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क्षोई स्थान न रह गया। घ॒र्मं और समाज के मूठे पोगापन्थियों ने अपना प्रभुत्त 
जमाकर समाज को श्रपनें पाखड के ऐसे चंगुल में फेसाया कि समाज का भविष्य 
भन्धकारपूर्णा हो गया । है 
समाज में इस काल की कठिन परिस्थितियों और अधविश्वासियो के रे का) 
भ्नेको बुराइयाँ पैदा होती चली गई । मुसलमान-काल में जब शासको के ढुव्यवहार 
समाज तग झ्ागया तो उसने बाल-विवाह की प्रथा निकाली । लकी ग्रौर लडकी 
पेदा हुए और उनका सम्बन्ध जोडकर विवाह कर दिया । यह किया गया समाज की 
मान-मर्यादा की रक्षा के लिए. | परन्तु इसके फलस्वरूप समा डे में एक नवीन कुरीति 
का प्रादुर्भाव हुआ और वह भी वाल-विधवाओो को समस्या ' मुसलमानों की पर्दा प्रथा 
का भी भारतीय समाज पर प्रभाव पडा स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें भी पद मे 
रखने का सामाजिक नियम बनाया गया । इस प्रकार पर्दे की कुप्रथा का जत्स भारतीम्र 
समाज में हुआ | पर्दे के साथ-ही-साथ भारत की नारियो में से शिक्षा का भी लोप 
होता चला गया । जीवन में सुरक्षा न रहने के कारण नारी को इस प्रकार सुरक्षित 
रखने की श्रावदयकता होने लगी जिस प्रकार घन, माल और प्रामूषणों को चोरों कक 
डाकुओ से स्‌रक्षित रखा जाता है। ग्रामीण जनता में श्राज भी नारी को 'टूर्मा के 
नाम से सम्बोधित किया जाता है और “«टर्मा ग्रामीण भाषा में आ्राभूषणो को 
कहते हैं । इसी प्रकार सती की प्रथा, विघवा-विवाह श्रनेको जातियो के प्रतिवन्ध 
इत्यादि समाज के क्षेत्र में ऐसी बुराइयाँ उपस्थित हो गई कि जिसके कारण मानव 
की प्रगति में पग पग पर ब्राधाएँ उपस्थित होने लगी और वह्‌ जड हीकर रहें गया । 
इन बुराइयो का निवारण करने के लिए समाज में राजा राममोहन राय और 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे सुधारक पैदा हुए जिन्होने समाज से उस सकुचित हूढि- 
वाद के विपरीत विद्रोह किया और स्वय विष-पान करके समाज को अमृत प्रदान 
किया | उस काल से समाज ने फिर पनयना प्रारम्भ किया। महात्मा गाधी ने भी 
समाज की भहानतम्‌ बुराई श्रछृत समस्या के विरुद्ध श्रान्दोलन किया भौर प्राज तो 
राज-नियमो हारा ही उनके ग्रधिक्रारो को सुरक्षित कर दिया गया । समाज की मार्थ 
का यह कलक, भ्रव मिट रहा है । घीरे-घोरे सम्भवत मिट जायगा, क्योंकि समाज की 
वर्तमान प्रगति में अ्न्वविद्वासो और व्यर्थ के ढकोसलेबाजियो के लिए कोई स्थान 
नही है । मानव का दृष्टिकोश विस्तृत होता जा रहा है । सीमित वातावरण में श्राज' 
का मानव नहीं पलना चहता । 
मानव झपने साधनों के साथ चलता है। ज्यो-ज्यों दृष्टिकोण के व्यापक 
बनाने के साधन विस्तृत होते जायेंगे त्यो-त्यो मानव का दृष्टिकोण, उसकी समस्‍्याएँ 
उसके विचार, उसकी भावनाएँ उसकी कल्पनाएँ भौर उसकी योजनाओं में भी विस्तार 
भरा जायगा । आ्राज के युग में समाज के साथ घर्म के वन्धन भी ढीले पड चके हैं 
भ्राज राज्य-मत्ता प्राचीन राज्य-सत्ता न रहकर समाज की अपनी सत्ता वन गई है |, 
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लब तक समाज स्वस्थ मह्दी होगा उस समय तक राष्ट्र सुदढ़ धुपमित भौर पुध्णण 
स्थित नहीं हो सकता डिसका कि प्रमाब देए राष्ट्र भौर समाण तीनों के सिए हानि 
कारक हैं। 
प्राज के समाभ में धर्म का प्रबान स्वात महीं रह गया है। भामिक ये शदाप्रों 
में आधकर समाज को नही रला दा सकता । शाज क॑ प्रगतिशील समाज में शिइ 
मुसक्षमाद पारसी ईसाई सभी एक मेड पर बैठकर लाता छा-पी सकते हैं। भहां ए+ 
आन पान का सम्दन्ध है गद्ाँ दक सामाजिक »य क्षमाएँ बहुत डीसी पढ़ चुकी दे 
"परन्तू बहा तक विजाह इत्यादि सातै-रिक्तों का सस्मम्प है बहाँ प्रणी प्री समाथ महू 
'पिछश हुप्रा है। प्रस्तर्गातीय जिवाह होन॑ प्रजपय प्रारम्भ हां गये है परत्यु धपी 
इनकी संस्या सा के ही बराबर है घौर जो हो मौ जाते हैं उन्हें फिर समाज में प्रपमा 
'जौमन 'बलात में काफी कठिमाइयों का सामता करता पड़ता है। सहरों में इप प्रकार 
कै सम्ब घ कुछ प्रचलित हुए हैं परस्तु मारत का भ्रधिकास घत-समृ ह बार्मों में पइता 
हैं भौर बह पर ध्रमौ यह जैसा शाम-मात्र के शिए भी प्रचलित सही | यदि का इस 
प्रकार का सम्बन्ध स्वापित करती भौ हैं तो उध्ते “सभा प्ले क्रावा कहकर विरा हुप्ा 
काम समरम्ध जाता है। ध्माज मैं उसे घुरित धुष्टि से देखा जाया है। धर्मों में भी 
इतनी सामाजिक स्दच्छर॒इता का भ्रामास घवस्म मिलता है कि लातियों से जो स्पकित 
अयुत करके “बीसे” सै 'दस्से' कहने कगे थे उतयें भापस में सम्बन्य प्रजध्य स्वापित 
होमे लगे ६ । 
इस प्रकार घाज समाज पते सम्बाजों को औरेजीरे तमप्कार कर रहा है 
भौर मारत में एक ऐश्ेे समाज का गिर्माण होते की सम्मावता है झि बिसका प्राषार 
अर्म पर न शोर राए पर हो। मागश॒पा के घजस्य प्रिदधान्तों के प्राधार पर भाज 
के समाज का! गिर्माणा होकर रहेगा | जतमें ऐे ड्ंब-जीब करी भाषणा का प्रत्व होता 
धवश्दम्मावी है प्रौर बह होदूर रद्ेया | प्रवनैप्रपमे कार्पेसेंद्र के प्रभुशाए समागता 
अर घोर मारी दोगों प॒ पर्र७पता के साथ प्राजगी । दोगों को स्वतात्रधा रहेगी 
पमे-प्रपने का्-छेज में | सामाजिक शस्दगगों शै रातों हो मुक्त होंगे कर्म रुशके पार्म 
में कोई रप।बट हपरिणत बही करेगा । स्त्री प्रौर पुरुष दोनों दो मताबलम्बी इीने पर 
भी पध्रपना श्म्यान्य सुगधतापूर्णद प्रदालित का सबंये । भारत में विशिप बतों का दौभा 
हर धाज मारत कै समाज की बजात प्जस्पा है। दब समस्या का प्रमाधान होने हें 


आअमब सघमेया । 
संधिप्त 
$ समाज की धंतग्जि & शशार । 
३ मच्य बुध में राजनैतिक बराचीमता के समध समाज हे गिब्मों हर) भर 


की अबता का साथ 
३ आह व हर्सादिदार में चुद्धि-कद की प्रधागत के लग शदिधाद का अप्य | 
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भारतीय समाज ओर हिन्दी-साहित्य 


२६३ समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पडता है ग्रौर साहित्य पर समाज का 
क्या प्रभाव पडता है इसकी तिदिचत रूप-रेखा बताना कठिन कार्य है। यह प्रभाव कितना 
पढ़ता है, कैसे पडता है, किन परिस्थितियों में पडता है, किन परिम्यितियों में कम 
झौर किन में अधिक पडता है, यह बहुत महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हे जिनका अनुसन्धान 
इतनी सुगमता से नहीं किया जा सकता, हाँ, वस्तुस्थिति की रूप-रेला अ्रवद्म बनाई 
जा सकती है । 

मानव-समृह का नाम समाज है और लेखक तथा पाठक दोनों ही समाज के 
प्राणी हैं। दोनो का समाज पर प्रभाव पडता है औरर समाज का भी दोनों पर पडता 
है । लेखक जो कुछ भी लिखता है उसमें समाज का प्रतिविम्व पडता है और समाज मैं 
व्यवित लेखको की जिन रवनाम्ो को अव्ययन् झ्थवा मनोरजन के लिए पढते हैं उनका 
उन पर प्रभाव पडता है । इससे यह सत्य तो स्थिर हो जाता है कि दोनो का दोनों 
पर प्रभाव पडता है परन्तु यह श्रॉकना कठिन हैँ कि चह किस दशा में, किस मात्रा में 
भोर किन चिचारो के श्रधीन पडता है । 

भारतीय समाज भौर भौतिकता का प्रभाव उतना नही है जितना ह्ृदयवाद का ४ 
हमारा समाज भाव-प्रव॒ण है, उसमें हृदय-पक्ष प्रधान है श्ौर बुद्धि-पक्ष गौण। इसका 
प्रधान कारण यह है कि समाज का सचालन प्रादिकाल से घमे-पक्ष के अघीन हुआ है 
विज्ञान के अधीन नहीं । हृदय-पक्ष प्रधान होने के कारएा भारतीय समाज पर काट्य 

के श्रस्य झगो की भ्रपेक्षा कविता का अ्रधिक प्रभाव है। नाठक-साहित्य का भारतीय 
समाज के प्रारम्मिक यूग में हमें प्राघान्य मिलता है परन्तु मध्य यूग में शाकर त्ताटवी- 
साहित्य का लोप-सा ही हो गया । विलायती समाज पर भी कविता और चाटक- 
साहित्य का पर्याप्त प्रभाव हैं परन्तु वहाँ हृंदय-पक्ष की श्रपेक्षा बुद्धि पक्ष अधानें 
होने के कारण उपन्यास और फहानियो की ओर समाज का अ्रधिक ध्याव हे ॥ 
विलायती समाज में भाव-प्रवणता का अभाव और बुद्धि-पवछाता की तीबताः 
मिलती है । 
भारतीय समाज में प्राचोन काल से काव्य का महत्व रहा है और प्राचीत 
काव्यो को समाज ने घमें-प्रन्य मानकर अपनाया हूँ ) गोस्वामी तुलसीदास की रामा- 
यर ने समाज पर जो प्रभाव डाला है वह कुरान शरीफ, बाइविल झौर वेदी से किसी 
प्रकार भी कम नही है। रामायरा में एक आझ्लादर्श समाज का चित्रण होते हुए भी 
समाज कार सच्चा चित्र उसमें वर्तमान है । समाज के गुणो के साथ अवगुरयों फो भी 
उसमें चित्रण है । बहु-विवाह और सती-प्रथा का रामायण में समावेश हैं, साथ ही; 
निषादराज से रामचन्द्र का मिलन कराकर भौर भीलनी के भुठे बेर खिलाकर छुप्मा- 
छूत की भावना के प्रति विद्रोह प्रकट किया गया है । इस प्रकार समाज का साहित्य 
पर और-साहित्य का समाज पर स्पष्ट प्रभाव मिलता है । मारतीय समाज में प्राचीन 
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काल से ही साहित्य कौ प्रतिप्ठा है। बेद, उपभिषद्‌ पुराण पर्मप्तासत्र महामाण 
रामायण में समी काष्प हैं । इस समी में राजनैतिक भौर घासिक प्रमार्वों के साष- 
साप समाज का मी प्रमाव दिखसाई देता है । इन समी ग्रन्थों में कमिता कौ. प्रबाततां 
होने के कारण हृदय-पक्ष कै ही प्रभानता मिलती हे । बेदों में हृदय-पक्ष के घाव ही-साथ 
बुडधिबाद की मी कमी गहीं है । वेदों में तर्क को भी पर्याप्त स्पाम दिया पमा है। 
मरतीय जनता धर्म प्रभाग है इससिए इस बर्म प्रभात कार्यों का समाज पर प्राज मां 
कम प्रमाव नहीं है । 
किसी भी कास्प का समाज पर प्रमाद दो कारणों से पड़ता ई। एक तो टसके 
'काब्य-तत्व के कारग्यप भ्रौर धरे उसके दिपय के कारण्स | काम्य का बिपय उप 
सोपिता प्रौर माषना के प्राधार पर प्रमावथाली होता है । कुछ कास्य उपयोगिता प्रधान 
होते हैं प्लौर कुछ साजना प्रथाम। दोनों में कौनसा रक्ष्य सेगी में रखा झा सकता 
है यह कहता कटिस है परन्तु मातम श्लौर समाज दोगों से प्रमावित होता है। कम भौर 
अ्रभिक की माजा समय शौर परिस्थिति के प्रगुसार होती है। प्राचीस कार्म्यों में बर्म 
माया की प्रपामता हमारे मसीपियों से रखी ई प्रौर इसी प्रावगा का धमाज पर 
प्रमागांकत हुप्ता है । पुराण रस भ्रौर अमत्कार दोनों की प्रधानता के कारण समाज 
में स्यापक स्पास पा गये । इतके कास्य-तत्थभ भौर धर्म भावना दोतों ने धमाण को 
अ्यापक झूप पे प्रमावित किया है प्रौर समाज मे ररहें प्रात्मसाद्‌ डिया है। प्रातीम 
अर्ग्पों ने घमाज को क्‍या तह्दी दिया है ? राम-नंसा कर्तस्पपरामण राजा दिगाईं थो 
श्रपनी प्रजा के लिए सीता-मैसौ पत्रों का परित्याज कर सकता है. दशारब-जैता पिता 
रिया है जो पुजन्‍नेदँ में प्र|ण स्पाम कर सकता है रामज्जैया पुत्र दिया ई जो प्रिषा 
की प्रामायातन करने के सिए चौदह बप का बतवास प्रहण करता हूँ भरत धौर 
शाइमण मैंसे भाई दिए है जो बड़े माई कौ सैगा पिता के छम्रास करते को लीन भर 
उद्दत रहे इगुमाग-जैंसे सेबरु दिए हैं इंप्ण-सुदामा-जेसे मित्र रिए हें बारमीकि- 
जैगे तत्वजानी ऋषि रिए ह परमुयम-जैते प्ोपी दिप हूँ सौता-जैसी शी दौ हैं 
शृष्ण जैसे गीति-पएपण दिए है भौर पुपिष्टिर-जैसे सरपकादी दिए हैं। इत उच्चादभधों 
के णाप-ही-साथ समाज को कमियीं को भी कास्यकारों मे प्रपने कारम्पों मे राकर 
उसकी सातब रापाज कै लिए दिलकर बनाग्रा है । मंषरा णटौ बुदिलतता कसी की ढाई 
महाभारत में जाए में स्त्री तक को दाँव पर रस दैगा मुपिप्टिर-अँते तत्पषारी का नौ 
मीति के प्रहाेंत भूठ बोलता दुर्पोपत का लोग दानी टूरिचरा गा दाख पी भाँति 
दिला इपॉदि सातय धौर समाज कौ बमियों को भौ प्राचीन धाहित्व में प्रतिशत रबात 
मिला है। ये घटजाएँ मानव शीवन थरौ स्यृशता के लादिए्प में घाऊर तादिए्द कै घौरदर्ग 
मैं वृद्धि ही वएती है गुए बसी सही । 
सारियय से लपाज को राज मक्ति हो है कप -भातित दी है धषणारदाद दिला 
है पा दस ६ दिरीद पद भौ जद सही है हि यह घहितर शत जरिए भौर (80024 
दाद में लशार वो राम घौर हणय जवित का शुरए घौर शर्य चाहिए एरिया हूँ । 


हा जी 


सामाजिक निबन्ध ठ्श्प 


अध्य-युग के भक्ति-साहित्य ने समाज को आश्वासन दिया हैं, साहस दिया है, भैये 
दिया हैं, निर्भीकता दी है भौर दी हैं ममलमय कामना । समाज के नेराइ्य में झाशाका 
रदय किया है । वीर-गाया काल के साहित्य ने समाज का उत्साह बढाया हैं । ज्ञान 
दिया हैं। साहित्य के रसोद्रेक श्रौर उसकी रसानुभूति का समाज पर निरन्तर प्रभाव 
डा हैं, भोर पड रहा है परन्तु सामाजिक चित्रणों से जो साहित्यकार पाठक को उसके 
अपने जीवन के वीच ले जाकर खडा कर देता है, उसमें पाठक अपनापन पाकर जिस 
भानन्द की अनुभूति करता है वह आनन्द उसे उत्कृष्ट रसोद्रेक में भी प्राप्त नही हो 
उकता। साहित्य कठोर-से-कठोर हृदय को कोमल बना देत हैं । वह चट्टान से रस- 
बहा सकता हूँ झऔर कोमल-से-कोमल हृदय को कठोर बना देता है । साहित्य 
से रस है, अलकार है। अनुभूति है, ज्ञान-तत्त्व है, कल्पना है, हृदय-पक्ष है, सगुण 
ओर सदोष भाषा है, क्या नहीं हैँ साहित्य के पास । मानव शौर अश्रमानव जीवन से 
_स्वन्ध रखने वाली हर प्रकार की रचना साहित्य के क्षत्र में आती है, इतना व्यापक 
हैं साहित्य का क्षेत्र । क्षेत्र व्यापक होने के साथ-ही-साथ समाज पर साहित्य का प्रभाव 
भी व्यापक है । 
साहित्य भी दो प्रकार का होता है---व्यवितगत साहित्य श्रौर समाजगत साहित्य, 
_माजगत साहित्य का तो आधार ही समाज हैं, जहाँ लेखक चलता ही समाज को 
लेकर है परन्तु व्यक्तिगत श्रथवा व्यक्तिप्रधान साहित्य भी समाज से बाहर की कोई 
केवल कल्पना कौ श्रा अरभूत रचना नहीं हो सकती। मानव समाज का एक भ्रण 
इसलिए वह समाज से पृथक्‌ अपना अस्तित्व स्थापित ही नही कर सकता ! उसे 
यंग पर समाज की श्रावश्यकता होती है और उसी के सम्मिलन में उसके जीवन 
भौर साहित्य की पूर्ति है । 
इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य और समाज का बहुत घनिष्ठतम सम्दन्ध 
है। प्राचीन साहित्य प्राचीन समाज का प्रतिविम्ब है और आगामी समाज की रूप- 
रेखा है। उसी प्रकार श्राज का साहित्य बतमान का भ्रतिविम्व है और भविष्य की 
रूपरेखा है। व्यक्ति और समाज के निर्माण में साहित्य का बहुत बडा हाथ है गौर 
उसी भ्रकार साहित्य के निर्माण में व्यक्ति और समाज का । साहित्य हमारे प्राचीन 
समाज का वह कोप है कि जिसे समाज घरोहर के रूप में वर्तमान समाज को दे 
गया है श्रीर यह समाज शाने वाले समाज को दे जाय । 


सक्षिप्त 


१ समाज साहित्य पर आधारित है और साहित्य समाज पर । 
२ प्राचोन साहित्य पर दप्टि ढालने से पता चलता हैं कि ष्यक्ति-प्रधान 
और समाज-प्रधान दोनों दी प्रकार के साहित्य में समाज का निर्माण निध्वित ६ । 


३ साद्ित्य ने समाज को राम, कृष्ण, सुदामा, भरत, अज़ुन, भीम जैेछे 
चरिन्न दिए हैं । 


४7४ प्रभम्प-धागर 


काछ से ही साहिए्य वी प्रतिप्य है। गैर उपमिपदद पुराथ पर्मघारत्र महामारठ, 
रामायण में छम्ती काम्प ई | इन समी में राजजैतिक पौर धार्मिक प्रमाों के साव- 
साथ समाज का मी प्रभाग दिखलाई देता है | इस समी प्रस्‍्पों में कमिता की प्रधानता 
होते के का रण हृ दय-पहा कौ ही प्रपानता मिप्तती है । बेदों में दृदम-पत्त के साव दी-साव 
शूद्धिवाद बी भी कमी नही है । बेदों में तर्क को भो पर्याप्त थाम दियासपा है। 
मारतीय जनता धर्म प्रधान ई इससिए इन धम प्रपान कार्ष्पों का समाज पर भाज मा 
कम प्रभाव गही हैं) 
दिल्ली भी काब्य का समाज पर प्रमाव दो कारणों से पड़ता है। एक ठो उसके 
काश्य-तत्य के कारण भौर डसरै उसके गिपय कै कारण । कास्य का विंधस उप 
योगिता प्लौर भाजना के प्राघार पर प्रमागणाली होठा हैं। कुछ काध्य उपयोगिता प्रवात 
होते है भौर झुछ माजता-प्रधान । दोनों में कौनसा उच्च श्षेणी में रक्षा जा एकता 
है महू कहना कठिन है परन्तु मानव भौर समाज दौरों से प्रभावित होता है; कम घौर 
अधिक भी माता समय भौर परिस्थिति के प्रतुसार होती है । प्राबीत कार्म्पों में बर्म 
'माबमा की प्रबामता हमारे मनीपियों मे रखौ हे प्रौर इसी भाजगा का समाज पर 
प्रमार्गाकन हुपा है | पुएण रस भौर अमत्कार दोतों की प्रधानता के कारण समाज 
मैं ध्यापक स्थान पा गये | इसके काब्य-तल्य प्रौर बर्म मागतसा शोनों से समाज को 
क्यापक रूप से प्रभावित किया है प्रौर समाज में उरहें प्रार्मसात्‌ डिया है प्राचीन 
प्रणों ले समाज को क्‍या महाँ दिया है 7 राम-बैसा करप्ते8्पपरामण घजा पियाई भो 
अपनी प्रजा के लिए सीया-जैसी स्त्रौ का परित्याग कर सकता है. दस्तरप-बैंसा पिता 
दिया है जो पुषजनेई में प्राण त्वाम कर छकता है राम-जैसा पूत्र दिया हूँ थो पिता 
की प्राज्जा-याज़्न करने के लिए चौंवह बर्ष का बनब्राघ् प्रहदय करता हूँ मरत भोर 
शा््मण मैसे भाई दिए है जो बड़े भाई की सैबा पिता के समास करते को जीवद मर 
डश्मत रहे हतुमात-मैसे सेवक बिए हे कृष्प-सुशामा-अैंसे मित्र दिए हैं. बाश्मीकि- 
जैसे तत््वद्धामी ऋषि शिए है परध्ृुयम-जैसे कोपी दिए हे सीता-बैसी सठी दी हैं 
कुम्स-बैसे नीति-परायण दिए है भ्ौर युधिष्टिर-बैसे सत्पवादी दिए हैं। इत उच्भागतों 
के साथ-ही-साथ समाज की कृमिसों को मी काश्पकारों मे प्रपते काम्पों में रक्कर 
झनको मातव-समाज के लिए द्वितकर बताया है | मंघरा की कुटिखता फैंकेजी की डाई, 
महाभारत में चुप मैं स्त्री तक को दाँद पर रख देगा पुविष्टिर-बैसे सत्यवादी का जौ 
सौदि के प्रम्तर्गठ झूठ बोलना दुर्वोधस का शौम बानी हरिश्चपा का बास की भाँति 
बिकता इत्यादि सागव और समाज की कमिमों को सी जाभीत साहित्प में छतित स्वात 
मिप्ता है। ये भटताएँ मालब-जौषम कौ प्यूतता से छा्टित्व में भ्राकर साहित्व के सौस्रर्ग 
में बुद्धि ही करती हैं कुछ कमी नहीं । 
साहिए्प से धमाज को राम-मक्ति दी है, कृष्णा-मतित दी हैं अबता रगाद शिया 
है मा इसके विपरीत पद भी कह छकते हे कि राम-सक्तित कृष्ण सलक्ति घौर प्रकार 
बाद ने समाज को राम भौर कृप्य -मक्ति का सृल्यर प्रौर पर साहित्प दिना है। 


सामाजिक निवन्ध ४९७ 


पद के भ्राघार पर बाँध दिया गया वर्ण शब्द का एक प्रकार से लोप-सा दिखाई देने 
गगा भर इसके स्थान पर जाति शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया । मानव-समाज को 
गतियों में विभाजित किया जाने लगा झौर ज्यो-ज्यो मानव समाज का विस्तार हुआ 
योज्यो जातियो की सख्या भी बढने लगी । इस प्रकार सख्याश्रो का बढ़ना स्वा- 
भाविक ही था क्योकि व्यवस्था गुणों से हटकर जन्म पर आधारित हो चुकी थी, और 
जन्म की व्यवस्था को सोमित नही किया जा सकता था । 


गुशो की व्यवस्था समाप्त होकर जन्म की व्यवस्या होने पर समाज अग- 
पेत्यगी के विभाजन में भ्रा जाने से समाज का जो सबसे बडा अहित हुआ वह यह था 
कि मानव के विझास तथा उन्नति का मार्ग श्रवरुद्ध हो गया । जाति-बन्बन के प्रति- 
नेन्चों ने भानव के बुद्धिवाद, अनु भूति श्रौर विकासवाद तीनो का गला घोट दिया और 
जनता का साम्राज्य भानव पर छा गया। घन-सम्पत्ति की भाँति वृद्धि, गुण-भ्राचरण, 
पैसे भौर पाण्टित्य भी वयौती के रूप में समाज के व्यक्तियों को प्राप्त होने और उनके 
लिए करने को कुछ अवद्प ही न रहा। ब्राह्मण का पुत्र पण्डित है और वैश्य' का सेठ, 
कन्रिय-पुत्र वीर है भौर शुद्त-पुत्र दास । इससे झधिक बढने के लिए किसी को कोई 
पुविधा न थी। यहाँ तक कि धर्म के पाखड्टो ने भ्रपना जाल फैलाया कि शूद्र यदि 
वैद-मन्त्र अ्रकस्मात्‌ भी सुन ले तो उसके कानो में गर्म करवाकर सीसा भरवा दिया 
उया। इस वर्णाश्षम-बर्म की यहाँ तक दुर्गंति हुई । 
इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ । यह वर्शाश्रम 
'धर्म ही एक श्रकार से ब्राह्मए-धर्मे कहलाता है और इसी के भ्राचरणो के विरुद्ध बौद्ध 
पर्मे भर जैन धर्म ने विद्रोह किया | यह सब विद्रोह हुए, भनैको ववर््डर उठे, विध- 
पियो के झाक्रमण हुए शताव्दियो तक भारतीय सत्ता पदाक्रात होती रही परन्तु ब्राह्मण 
धर्म की भय खलाएँ ढीली नही पडी । यह सत्य हैँ कि ४ खलाओो ने प्रगतिवाद को 
_तिका पहु चाया परल्तु मध्य-युग में भक्ति के रूप में हृदयवाद को इतने विश्याल रूप में 
अन्‍्म दिया कि हिन्दु-समाज के चारों वर्णो के नैराइय को झपसी भावना की धारा में 
अैवाहित कर दिया । इस घारा ने भारतीय पुराने वर्णाश्रम-घर्म पर क्रुछाराधात नहीं 
किया परल्तु धर्म-क्षेत्र में सब वर्णो को स्वाधीनता दे डाली। रामायरा पढ़ने का एक 
शूद्ध को उतना ही भ्रधिकार प्राप्त हो गया जितना कि एक ब्राह्मण को । भक्ति की 
इस घारा ने भारतीय समाज के विचारों में भी एक क्राति को जन्म दिया और उनका 
उस काल में विद्रोह भी कम नही हुआ । भाषा में ग्रस्थों का द्वीना झौर फिर इसे सभी 
'वर्णों को उन्हें पढने का समानाधिकार देना बपौती के रूप में धर्म के ठेकेदारों के 
भागे में कठिन बाघा वनकर खडा हो गया । समाज, में उनकी पोल खुलने लगी और 
लोगों की श्रद्धा सी घीरे-घीरे उन पर से उठने लगी। श्रा राम से बैठकर मठो में 
दलवा-पूरी खाने वाले विलासी महतन्तो और साधुझो के लिए परीक्षा का समय श्रा 
न्गया । ब्ूः पार कर्म से क्षेत्र में चारो वर्गों को स्वाधीनता मिली । परन्तु फिर भी 


ह 


४१६९ प्रबग्प-सा गर 


४ साट्स्प ने समाज का प्रादीन का प्रहिदिंग्य और सिप्व की इस रेखा 


दीदे। 
2 साहिएप से समाज को रसाईं के दिया है और दी है जोबस कौ ध्यापस्ता | 


हिन्बू-समाज में वर्णाभम धम 


२३४ पदि हम बरस प्रम धम के प्राचौगतम एसिहास पर इ॒प्टि डार्से हो हमें 
जात होता है कि बणों कौ स्पगस्था एक ऐसे बाल में कौ मई थी लग बेगा करता 
धरतियाम या | तित्प प्रत्ति के संघर्ष प्रार्पों प्रौर प्रतायों के बीप चलते पे। समाज 
बिस्तृत होता जा रहा था। इतसिए समाज का समस्त कार्प मार प्रस्पवस्वित इस प्ते 
सहीं सेमासा जा सकता था। भार्यजाति मे उस काम में गर्साभ्राम-बर्म की व्यवस्था 
करके सातब-्जीबन को चार प्रपान मार्भों में गिमाजित कर दिया--(१) विधा का 
पठन-पाट्ल (२) समाज कौ रहता (३) भत प्रौर प्रस्त वप्ाणत धपघा (४) इस पीर्तों 
काम करमे बालों कौ छेजा करमा | 

इस प्रकार समाज विमाजित होकर प्रपत-मपने कार्प में जुट एये धोर कुछ है 
दिनों में प्रामंजाधि ने प्राशादीत उम्तति कौ । जौवन के समी कार्जों का संचालन भती 
भाँति होगे लगा पौर मानव-समाज में कोई भौ ऐसा स्यक्ति पस्त रहा बिप्तका कि कुछ 
कर्तेम्प म हो | यदि बह विद्या की श्रोर संलरत है तो बह दाह्ययप है सदि बौर पराक्ष्मी 
है तो बह क्षतिय है यदि घसोपार्जन में रुजि रखता हैँ तो बह बेह्प है प्रौर परि इत 
तीनों कार्यो में कुछ सड्भी कर धकता तो बहू सेवा मार तो प्रपते ऊपर सै ही सकता 
है । इसी प्रकार ब्मथस्थित होकर स्‍ध्राम समाज मे राज-श्यवस्थां कशा-कौसब डद्योम- 
अंबे व्यापार इत्यादि सभी पक्षों में संसार का प्रतिनिधित्व किया । 

इस बर्गा-स्यवस्था का सबसे अज्ञा पुण प्रा्मंसमाज के संचालकों मे पहू रखा 
जा कि इसका प्राजार कष्म पर न होकर कर्म पर था। बणों का विभाजत कर्मों के 
भ्राजार पर होता था। एक शूद विद्याध्यमन करके बाह्य बन सकता था झौर बाहर 
ब्रे काम करके पृद्ट हो सकता था | प्राचौन साहित्य में ऐसे दृष्टात्त है कि चह्टाँ 
झ्लिकारौ ज्ञान प्राप्त करके महामुनि हो पये है प्रौर रादगण जैसे बाहर प्राचार्य 
शाप्बरस कहलाए हैं। गर्णा-स्पव तथा का मद मूल सिद्धात्त बीरै-भौरे ह्वास को प्राप्त होए 
आख्ा पया प्रौर भौर इसी के ह्वास के साब-साथ बर्माभ्रम-अर्म का मदृत्व गौ गष्ट 
होमे रुया । 

छित पाकर झमित लोना कोई नहीं भाहता भा फिर बह शक्ति तिर्बल होकर 
हैली पड़ती है प्रपणा ठठसे छोत ली जाती है दाहात-भाति कै हानो में छग्ति घ्ाई भौर 
शल्होंते प्रपती सल्ताम को मायाजाल मेँ फेपाकर गर्भापम-बर्म के मूल सिद्धान्तों को 
भुला दिया । बाह्यण का पुष ब्राइए कट्टशाय चाहे रुपके मात्र कैसे भी त गजों त हों! 
माषब-मातव में स्मार्थ के धस्ौुत होकर जुटा भ्ौर भिढ़ व की भाजता का आबस्म 
हा । प्रपती-मपती शक्षित को धू्ंयट्ित रकने के लिए बसों को चौमाों की स्टि- 
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० विद्येष महत्त्व है । यज्ञ में यदि पुरुषो के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो 
पकता | जब महाराज रामचन्द्र ने श्रश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होने सीता की स्वरणां- 
भूतरि को भ्रपने साथ स्थापित किया था। े 
भनु नारी के विषय में लिखते , 'जिस घर में स्त्रियों का पूजन होता है उस 
मं देवता निवास करते है । जिस घर में स्त्रियो का भ्रनादर होता है उस घर में 
होने वाली सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती है ।” स्त्री अनेको कल्याणों की भाजन है, 
हैं पूजा के योग्य है। स्त्री घर की ज्योति है । प्रजापति ने प्रजोत्पति के लिए स्त्री 
जया है। स्त्री गृह की साक्षात्‌ लक्ष्मी है ।' स्त्री को जाया माता, धात्री, कह 
र हिन्दू-प्रथो ने सम्मानित किया हैं। सतति को जन्म देना, उसका पालन-पोषण 
रना भौर प्रतिदिन की लोकयात्रा का सचालन करना ही नारी का प्रघान कतंव्य 
है। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया हैं । 
भानव-जीवन के दो प्रधान कार्य-क्षेत्र हें और वे दोनो ही एक दूसरे से प्रधिक 
#हत्त्वपूर्ण है । पहिला कार्य-क्षेत्र घर हें जिसे अग्रेजी में होम([70776) कहा गया है । 
भ्ग्नेजी कवियों ने होम को मीठा घर ($ज़&७९७॥ 0776 ) कहकर पुकारा है। दूसरा 
कार्य-क्षेत्र घर से बाहर का हे जिसमें पुरुष घर को चलाने के साधन जुटाता है। इसे 
अधिक स्पष्ट शब्दों में यो भी कह सकते हैं कि घर कल हैं जिसके सचालन के लिए 
उप बाहर से विद्यत (घन इत्यादि) जुटाता है भौर स्त्री एक कुशल कल-सचालिका की 
भाँति विद्यूत की शक्ति से उस गृह-रूपी कल को सचालित करती है । इस प्रकार 
स्‍त्री ओर पुरुष दोनो का ही महत्त्व गृह को चलाने में एक दूसरे से श्रधिक है । समाज 
के ये दोनो दी पुर्जे हैं, जिनमें से किसी को भी टकराने या सिर पर चढाने से समाज 
के गपान्‌ अहित हो जाता है । ३ 
हिन्दू धर्मं ने दोनो को बरावर का स्थान देकर दोनो को सम्मानित किया हैं 
सु भन्‍्य घर्मो में ऐसा नही मिलता । जब तक श्राये-जाति भारत में शासक बनकर 
नारी का समाज में यही श्रासन रहा और वह इसी प्रकार घर्मं के और समाज के 
कार्यो में सम्मान प्राप्त करती रही । घीरे घीरे झ्रार्य-जाति को भ्रन्य जातियो के सम्पर्क 
माना पडा भ्रनेको जातियो ने मारत पर आक्रमण किया और उसमें से बहुत सी 
आरत में ही वसकर यही की जातियो में विलीन हो गई । अनेको भाई और भ्रनेको 
गईं परन्तु वह शआ॥रार्य-जाति के ढाँचे को हिलाने म समर्थ न हो सकी । परन्तु अन्त में 
पुघ्चलमानो ने भारत पर आक्रमण किया झौर इस समय त्तक भारत में श्रार्यों की हर 
भेकार की व्यवस्था का ह्वास हो चुका था। न कोई सामाजिक व्यवस्था ही प्रवशेष 
कोई घामिक ही । राजनैतिक व्यवस्था का तो सर्वनादा हो ही चुका था । 
'' 7 5 *' थियो में वह भारत में श्राये श्र उनका साम्राज्य स्थापित हो गया । 
जरढ शासक रूप में मुसलमान भारत में सुदृढ हो गये तो उनकी सभ्यता का भारतीय 
पर प्रभाव पडा भौर स्त्री जाति में पर्दे की प्रथा का प्रादुर्माव हम्मा । पर्दे का 
०, कि नारी-जीवन की प्ननेकों स्वतन्त्रताओं का एक दम हास हो गया प्रौर 


बस, +५ 
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पूरों को सस्िरों में जाने का प्रधिकार गहीं ला । उन्हें भपने मन्दिर पृह गतगाके 
पड़े । 
समाज की प्रगठ्धि पिर भौ त॑ रुक सकौ । भामिक क तर मैं स्वठातता मिले पर 
भी समाय का श्यापक दोज प्रधूरा-छा रह गया जहां बर्यों को भभी तक इपती प्रकार 
वक्त समध्या जा रहा था| स्वामी दयातत्थ सरस्वती ने प्रार्य समाज हारा पुराठन 
प्रार्य-प्रणासौ के प्रनुसार फिर से हिस्दु-अगता के सम्मुख गर्ण-स्यगस्था के गूड़ सिडापो 
कौ रला भौर बेस भर में एक बड़ा सारी धामाजिक भौर घार्मिक प्रार्दोत्तम बहा 
किया । पूर्दों को धार्यसमाज का छदस्य बनकर ब्राह्मयों के साथ शिठस्ाया भौर- 
महात्मा गांमी ने उप्त रहे-सहे कशंक को मारत के मस्तक से बोले का प्रमष्त कर्म 
परन्तु फिर भी उस प्राचीस बरण-स्ववस्था का बिगड़ा हुप्ता रूप जो भारत की प्रतस्न 
जातियों में स्पापक हां चुका है बह प्राण मी ज्यों-का-रयों बर्तमात हैं। बड़े-गड़े विड्ार्गो 
में भ्राज घातीयता की सकुचित भावना मिप्तती है । गुप्ता पुष्पा को धर्मा प्र्मा को 
शिख सिछ को--इसी प्रकार जीवन में सब सम्प्रदाय भपमे-प्रपपे सोर्गों को छ्सता 
देकर योग्य प्यक्ितर्णों के मार्य में शादक बनते हैं | चाटौयता की भाजता ने इस 
ममोबृत्ति को क्ष्म दिया ! घौर यह भारतीय समाज के उत्बात में स्कावट है । गर्या 
झम-धर्म प्राज मौ सिद्धान्त रूप में बुरा सहीं । स्पषहार-झूप में भारत के लिए हार्गिं- 
कारष सिठ हुपा है प्ौर हो रहा है परन्तु भाज के समाज में यह सावता प्शिक दिन 
तक ठहर न प्केसी । सामगदाद के प्रटख सिद्धान्त के सम्मु्ध इस संकुषित साबता का 
सोप हो जामा होगा भौर बख्याँ का विमाजत होगा स्‍्रवस्‍््म परन्तु बह प्राचौत प्रा 
काल की ही भांति मुर्नो के ही धाघार पर करता ह्वोपा । 


संक्षिप्त 
4 डिन्तू बलाश्म का मुख स्तोत | 
३९ भारतीब समाज को बर्णों में क्यों बॉटने की अावरपकता हुई भौर उसक्म 
क्या कक्ष छुआ | 
३ सप्य औुथ में बरस्दाश्रम-अर्म किस प्रकार जातियों में विमाजित होए क्षमा 
गधा । 


+ सारत के सविष्ण में शत जाियों की कया परिस्थिति होने कौ सेमागभा दे ! 
हिम्यू-समाम भौर सारी 


१६५ हिल्दू-पमाज प्राचौत धार्यों काईी बर्षमात रूप ई। बैदिकफाल ष. 
छादित्प पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भायतीय सारी को बहाँ लड़ा हुमा पाते हैं जड़ाँ 
संसार के इतिहास में कही पर भी सारी को स्पात सही मिला । सार्म्य-पध्यता मैं वारी 
को पृरप की पर्डाफुशी माना है। पुर सारी के बिता झसी जकाए व्पर्भ है बिल 
अकार पृक ब्यक्ति धपता घाया सं बष्ट हो शानें पर होता है । धार्य-तभ्यता में बह 


ज 
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विशेष महत्त्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो 
पकेता | जब महाराज रामचन्द्र ने अद्वमेध यज्ञ किया तो उन्होने सीता की स्व॒रां- 
वि को अपने साथ स्थापित किया था । 
भनु नारी के विषय में लिखते , 'जिस घर में स्त्रियो का पूजन होता है उस 
में देवता निवास करते है । जिस घर में स्त्रियों का भनादर होता है उस घर में 
होने वाली सव क्रियाएँ निष्फल हो जाती है ।! 'स्त्री अनेको कल्याणों की भाजन है, 
हैं पूजा के योग्य है। स्त्री घर की ज्योति है। प्रजापति ने शजोत्मति के लिए स्त्री 
नभाया है। स्त्री गृह की साक्षात्‌ लक्ष्मी है।! स्त्री को जाया माता, धात्री, कह 
कर हिन्दू-ग्रथों ने सम्मानित किया हूँ । सतति को जन्म देना, उसका पालन-पोषण 
ना भौर प्रतिदिन की लोकयात्रा का सचालन करना ही नारी का प्रधान कर्तेंग्य 
हैं। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया हे । 
मानव-जीवन के दो प्रधान कार्यक्षेत्र हे और वे दोनो ही एक दूसरे से भधिक 
“हत्त्वपूर्ण हैं। पहिला कार्यक्षेत्र घर हैं जिसे अग्रेजी में होम([40776) कहा गया है । 
अप्रेजी कवियों ने होम को मीठा घर (3०९६ ॥0776 ) कहकर पुकारा है। दूसरा 
फार्य-क्षेत्र धर से बाहर का है जिसमें पुरुष घर को चलाने के साधन जुटाता है। इसे 
अ्रधिक स्पष्ट शब्दो में यो भी कह सकते हैं कि घर कल हूँ जिसके सचालन के लिए 
3 बाहर से विद्युत (घन इत्यादि) जुटाता है भौर स्त्री एक कुशल कल-सचालिका की 
भांति विद्युत को शक्ति से उस गृह-रूपी कल को सचालित करती हैं । इस प्रकार 
स्त्री और पुरुष दोनो का ही महत्त्व गुह को चलाने में एक दूसरे से श्रधिक है । समाज 
के ये दोनो दी पूर्जे हैं, जिनप्रेंसे किसी को मी टकराने या सिर पर चढाने से समाज 
का भपान्‌ झहित हो जाना है । है 
हिन्दू धर्म ने दोनों को बरावर का स्थान देकर दोनो को सम्मानित किया है 
+रन्तु भन्य धर्मो में ऐसा नही मिलता । जब तक शाये-जाति भारत में शासक बनकर 
रही नारी का समाज में यही श्रासन रहा और वह इसी प्रकार धर्म के और समाज के 
में सम्मान प्राप्त करती रही । धीरे घीरे श्रार्यं-जाति को भ्रन्य जातियो के सम्पर्क 
साना पडा श्रनेंको जातियो ने भारत पर भ्राक्रमण किया और उसमें से बहुत सी 
भारत में ही वसकर यही की जातियो में विलीन हो गई । शअ्रनेको आई शौर भनेको 
गई परन्तु वह भार्य-जाति के ढाँचे को हिलाने म॑ समये न हो सकी । परन्तु अन्त में 
मुसलमानों ने भारत पर झाक्रमण किया शौर इस समय तक भारत में श्रार्यों की हर 
भकार की व्यवस्था का ह्वास हो चुका थ।। न कोई सामाजिक व्यवस्था ही पभ्रवशेष 
_ कोई धामिक ही । राजनैतिक व्यवस्था का तो सर्वनादा हो ही चुका था । 
*! प्‌ 7 थियो में वह भारत में आये शौर उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। 


जब शासक रूप में मुसलमान भारत में सुदृढ़ हो गये तो उनकी सभ्यता का भारतीय 
उभ्यता पर प्रभाव पडा भोर स्त्री जाति में पर्दे की प्रया का प्रादुर्माव हुआ । पर्दे का 


भाना था कि नारी-जीवन की पनेकों स्वतन्तताम्रों का एक दम हास हो गया श्रौर 


शत 777५७०+., सा 
के न 
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बीरे-घीरे सारी बरों की चारदीदारी में इत्य करके रक्षने बाली एक यूढ़िया हो अब 
गई। यह बह काफ्र कौ पुड़िया बी कि शिप्ते कोसने पर पड़ जासे का धम प्रतीत 
होगे लगा भोर पुरुष मारी के प्रष्ि संशक्ति हो यथा । 
इस काल से पूर्व ह्वी मारी कौ स्वतस्भता का भारत में सोप हो चुझा गा। 
आाइारा-बर्म में ही मठाभीणों के काश में सारी का पद पृक्षप से मीषा मिमा जाने सभा 
था। मारी जीवन की स्वहन्शताप्पनों पर भी भाक प होगे गे भौर महाँ तक हुमा कि 
पाक्ञार्य तारियों से झास्वार्ष करने में मी प्रपती मान-हवानि समरते से । बौडकाल में 
लारी-स्टातश्प का एक बार फिर से सदय हो यमा था पौर भारत से पुष्पों के घाव 
शारी भिक्रूक मी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सगे थे। इसका ब्राह्मशों ह। 
उस काज्त में घोर लखंडध किया भौर बतता में उनहे प्रति पौर मिम्द्ा का बातागरश 
उपस्थित करने का प्रयत्न किया परत्तु बहू उस काल में प्रधिक सफल न हो सके ! 
बौड़ध बर्म को शहर मौ भारत में ध्यापक न बन सकी ध्रौ प्रस्त में निग न भौर तपुष्त 
अपक्ति के रूप में उसी शबाह्माण बर्म का उदय हुप्रा । इष् ब्राहए मर्म में नारीका 
स्वाग सामाष्य था । 
भोस्वाभौ धुश्नतीदास थी के दिपय में मह राह चाता है कि इस्हॉनि 'दोल सेजाए, 
की सारी यह सब ताड़न के प्रविकारी लिखकर नारी लाति का बहुत प्रपमात 
है। परल्तु मह इस प्रकार का विचार करने बाले ब्य कवियों की विषा र-संकौर्सवा 
मात हौ हैं। गोस्वामी पतुससीदास ने ह्टी तो सौता के महात्‌ चरित्र का वितरण किजा 
है | मानत में सीवा का जित्रणा करने बाला मग्त कवि नारी के प्रति प्रभडा रले गह 
भला किस प्रकार झम्मज हो पकठा है ? मस्तिकाप्त में हित्रू-समाज ने मीथ चैसी 
क्बयित्रियों को जसम दिया। यहूं कास सुसञ्षमार्गा का धासत-कास था इसतिए 
मुसलमाती प्रमाव के पत्तर्मत मारतीय तार को थो यातताएँ धयौर प्रसम्मा6 सहैग 
करता पड़ा बह धवश्यम्मावी था परस्तु फिर भौ हिस्दू समाज सुधारकों से बराजर तारी 
के द्विव धौर उसके उत्बान पर ध्यास शिया है। राजनैतिक परिवर्तत धौर बादिक 
कुड़ियाद के कारश जब-अब थो-जो दोप समाज के संमठम प्रौर मारी के प्रति मानता 
में उत्पस हुए तब-त॥ सृभारकों मे उस्हें सेप्रोषित किया है। बौतम धुद्ध राया 
राममोदत राय भौर स्थामी श्रडानस्द के साज इस दिशा में विश्लेप उल्लेखतीय हैं । 
पदित्रमी दैश्ों में स्‍त्री सौर पुष्प के प्रथिकाररों को लेकर श्रो पाव्योलन क्वटे 
हिए झतठे बहाँ के यह जौषन का मिठास जाता रहा। सारशतीद सह-जीवगत करी बह 
शिप्नपषा रहौ है कि भ्रनेकों दोप प्रौर सामाजिक प्गजूण समाज में था जाने वर थी 
बदिचप ढटी बहू लए प्रपेी घारानकास यें भी भारतीब गृह-बीषन को प्रजाषित 
सद्दी कर सकी | पदिदमी विदा के लाइ-ताज लारी में तिततती औगत कय आदुजि 
प्रबध्प हुप्र परम्यु मदन भाजता व्यापक थे बन सकी । भारतीय मारी में भय कौ 
प्रोशया है भौर मई सास्वा इतनौ पमस है कि सारी स्वठरमता का जादू उस पर नहीं 
अल ष्य / इस प्रप्र मारतीय सारी के जौवन में जौ साषतातवक रस हैं गई ठऊुबार 
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कर में पड़कर सूख नहीं गया और भारतीय गृह आज भी 'स्वीट' बना हुआ है । 
_अज्ी कवि की कल्पना भारतीय हिन्दू-धर्म के गृह में भ्रक्षराक्षर सत्य हैं। भारतीय 
पैसे का गारव अपन में मातृत्व की वह मान-भावना सुरक्षित रखता है कि जिसमें 
'तत्तन्त्रता, सौन्दर्य, श् गार, विज्ञान, तक श्रौर लचक सब समाप्त हो जाती 

है। सर्क्ृति में नारी भोग का साधन न होकर मानव निर्माण का कठोर सत्य 
भौर नारो में से मातृत्व का विनाश हो जाने पर नारी भ्रपनी समस्त प्रतिष्ठा को 

जी देती है। मानव-समाज में तो क्‍या नारी-समाज में भी वह सम्मान को भाप्त नहीं 
ही पेकेती । इस प्रकार भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान एकाकी है, उत्तम है, 


हे, ममता श्र प्रेम का प्रतीक है---वह॒ मानव-जीवन का रस है, श्रमृत्त है और 
गण है। 


संक्षिप्त 
) शआ॥र्य-काल मे हिन्दू घर्म के अन्तर्गत नारी का स्थान । 
रे भध्यमयुग मे नारी का स्थान । 
हे कालान्तर से नारी-जीवन में अनेकों समस्याएँ । 
४ विजातियों का हिन्दू धर्म को नारी-भावना पर प्रभाव । 
£ विदेशों में नारी-धान्दोलन का भारत में प्रभाव । 


बहु-विवाह, बाल-विवाह और विधवा-विवाह 


२६६ विवाह एक सामाजिक बन्चन है जो मानव-जीवन को व्यवस्थित और 
रे चारु रूप से चलाने के लिए समाज ने बनाया है। विवाह के साथ धघामिक आस्था 
भौर राजनैतिक नियमों के मिल जाने से इसका ढाँचा कुछ ऐसा वन गया है जिसकी 
_वस्‍्था भी काफी विश्तृत है । विवाह द्वारा एक पुरुष और एक नारी का पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित होता है। 

शायं-काल में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह करता था परन्तु धीरे- 
घीरे वहु विवाह की प्रथा प्रचलित हो चली थी | झारम्म में तो दूसरा विवाह किन्‍्ही 
ऐसे कारणो के वञ्म होता था जिसमें परिवार के नष्ट होने का भय हो श्रर्थात्‌ सन्‍्तान' 
उत्पत्ति के लिए और 0 फर बाद में यह प्रचलिते प्रणाली के रूप में ही समाज ने। अपना 
लिया । यशस्वी योद्धाओ शोर वे भवशाली व्यक्तियों ने अपने आनन्द उपभोग के लिए 
भी एक से भ्रधिक विवाह करने प्रारम्भ कर दिये जिनके परिणामस्वरूप राम को 

बन जाना पडा, भीष्म को आजन्म ब्रह्मचा री रहता पडा और इसी प्रकार की भनेको 
घटनाोयें मारतीय इतिहास और प्राचीन ग्रन्थों में मिल सकती है । 

दूसरा विवाह मानव की कमज़ोरियो का प्रतीक है। यह किन कारणोवश्व 
होता! है यह ऊपर दिया जा चुका है ॥ इन दो कारणों केः भ्रतिरिक्‍्त पहली स्त्री के मर 
जाने पर भी दूसरा विवाह पुरुष का हो जाता है। इस प्रकार का विवाह कैवल पुरुषों 
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के लिए बजित नहीं है मारी के लिए ही बजित है। तारी एक विवाह के परचात्‌ 
टरूतरै गिगाह का स्‍्वप्त भी ही देख सकती । हिल्पू-सास्तों ले सारी को बहू विवाह 
की घाज्ाा नहीं दी | हारी को सतौ बनाकर भ्रम्ति-कुड में स्वाहा कर देता ४त्ोंने 
पसरद किया परम्धु दूसप डिबाह करके प्पने झ्ोप जोगत को व्यतीत करता पछस्द 
महीं किया । 
बहु विधाह से मानवता के सिद्धान्त को ठेस सगी ध्रौर मारी-बाति का प्रपमान 
हुमा । सह भ्पमात की भावना ध्यापक रूप ते हिल्दू-समाज में फँलती चली गईं भौर 
इसके कारण प्रतेक्ों कुप्रशाप्रों बरें समाय में लग्स लिया | सबसे प्रषात वस्तु थो 
साममे पाई बह बी सौत की डाह | यह भावता हिस्पू-समाज में विशेष हूप दे पाई 
जातौ है । यहाँ पर चाहे गिसौ कौ स्त्री जौवनपर्याशश बीमार ही क्सो न बती रहे 
परम्तु बहू कमी भी सह पसन्द तहीं करेयी कि उसका पह्ति हरा बिबाह करले किंती 
प्रस्य स्‍त्री को प्रेम करने लगे प्रथणा प्रपसे दैशिक जौवन में साथी बसा सके । चौत के 
सामाजिक तिमर्मों में सजी-पुदष के शिए भ्रपनी गिवश्षता में दूसरी प्री छोजकर से 
प्राती है प्रौर भ्स प्रकार बह प्पते पति के जीवन को सुष्क सही होते शेती । 
कुछ जातिों में बहु गिवाहू समाय के लिए भ्ामपामक भौ सिद्ध होता है । 
भारत में कुछ थातियाँ ऐसी हैं जिनमें स्थ्रिया पुरुषों के साथ खेतों में काम करती दें 
भौर १२-पृहप्प के मी सब कामों को सेमालती है | ऐसी बाति के व्यक्ति दो-तीत 
विवाह कर लेते है भौर फिर उनकी सहायता से भपने मृह-कार्य को सुचाझ कप से 
जला बेते हैं। प्रपते कार्य-संचाल्न के स्िए उसे ऐसे साम्प्रीधार मिल जाते हैं कि बह 
सुगमठा से प्रपना कार्य मार घास सकता है। पराचु ऐसा अज्वत्त कम होता है। इत्त 
प्रकार का पघंचालत भौ कोई बिरशा ही कर पाता है भव्यणा जीगग में ऐसी फूट जड़ 
जमा सेती है कि लीबन ही तरक-तुश्प हो जाता है। बहु गिनाह के कारण महाराजा 
दशा रण को प्रपते प्राण स्वाय देने पड़े थे | अहु-विवाह समाज की बह बड़ी कुरीति है 
कि जिसका जस्म प्रावश्यकता के काररणप होकर बाद में एसे मोग गिलास भौर ऐस्वर्मे 
के शिए उपयोग किया पया । 
समाज से करवट महद्ढीं अद्चौ। कुरौतियाँ कर्म होते के स्थान पर बरामद 
अहुती ही चली यह । बहु गिगाह के पातात्‌ शाल-विधाह की समस्या इस क्षेद्र में 
झाईँ । बल-विवाह कौ समसस्‍्वा का मूल कारस्प सुसजमाती झासम-वश्यवस्था की 
उचछू खलता थी | जब हिल्दू-लड़कियों पर दिन-बहाड़े छापे मारे चाने लगे दो तबके 
माता-पिठा्ों से झतक्रौ बम रशा के प्षिए बाज्न-जिवाह की प्रथा तिकाली | इस भ्रषा 
के घनुसार लड़के प्रौर शड़कियों के पैदा होते के साथ ही सम्बत्थ स्थापित कर विबे 
जाते थे प्रौर इस प्रकार प्राहे उस समय से मुक्त किजा जाता या। मद जा हिस्दू 
घमाज के लिए प्ौर भौ हामसिकारक विस हुईं। जिप शमस्या का हल ततममकर इस 
प्रपा का प्रचार किया पया बह समस्या तो सुसक त सकौ हाँ एक बाल-गिषणाप्रों कौ 
हुईं समप्या समाज के सम्मुख घारुर शड़ी हो यहैं। जासध् सत्य फोम पुष्षों के 
््च 


0 
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समान होते है । न जाने कितने खिलते हैं और पूर्ण होने से पूर्व ही कुम्हलाकर समास्त 

जाते हैं। यह दिशा इन बाल-बिवाहो की भी .। है न 

हिन्दू-समाज में विधवाय्रो की सख्या बढने लगी और बगाल में सत्तीअथा 
गम पर नारी-जाति के साथ घोर श्रत्याचार होने लगे ) कूरीतियो की परिस्थिति 
पहाँ तक गम्भीर बनी कि हिन्द स्त्री को अपने मृतक पति की देह के साथ वॉधिकर 
पैल पृवेक चिताओ पर जलवाया जाने लगा । बगाल के समाज-सुधारक ब्राह्मन्समाज ने 
के विपरीत विद्रोह किया और श्रग्नेज़ो ने भी नियम मनाकर इस प्रथा को रोका ! 
श्रायंसमाज ने विधवा-समस्या को सुलकाने में सहयोग दिया भ्रीर भारत के 

कोने-कोने में सुव्यवस्थित विधघवा-प्राश्नम खोल डाले। इन विधवा-आश्रमो ने हिन्दू 
पमाज का महान्‌ हित किया और श्रनेको घरो से तग आकर भगी हुई विधवाओ को 
अपने अक में प्रश्रय दिया । इसके फलस्वरूप झनेको विववाओं के जीवन नष्ट होने 

पंच गये भ्रौर समाज द्वारा वह अपने दुवारा विवाह कराकर भाजीवन सुख-वत् 
की भागी बन गई । झार्यसमाज का यह कार्य हिन्दू-समाज के हित में विशेष उल्लेख- 
नीय है परन्तु खेद है कि स्वार्थी व्यक्तियों ने इस क्षेत्र को भी नही छोडा भौर इन 
विधवा-आश्रमों में यहाँ तक बुराइयाँ झ्राई कि वहाँ पर विघवाएँ बिकने लगी । आरम्भ 
ती उससे विवाह करने वालो से उन पर श्राक्षम द्वारा किया गया ज्यय ही माँगा 
गया परन्तु धीरे-घीरे इसकी मात्रा बढने लगी। फिर भी श्रायंसमाज ने इस सामाजिक 
को सुलफाने में क्रियात्मक फार्ये किया । 
भाज का समाज जागृति की शोर बढ़ रहा है । सरकारी नियमों द्वारा बई- 
विवाह पर प्रतिबन्ध लगता जा रहा है। वाल-विवाह के विपरीत पहले ही 'शारदा 
विल' पास हो चुका है परन्तु विघवा-विवाह श्राज भी पहिले की भाँति सामाजिक 
अमस्या है। यह समस्या सर्वदा समाज को ही सुलमानी होगी क्योंकि सरकार नियम 
डरा विधवा को विवाह करने की आज्ञा-सात्र ही दे सकती है, विवाह करने पर बाध्य 
नही कर सकती । 

संक्षिप्त 
१ विवद्द क्या है? 


२ बहु विवाह झआयं-फाल में दोते थे ग्रथवा नहीं । पौराणिक काल में यद प्रथा 
किस प्रकार आई ? 


४ बहु वित्राद के गुण और अचगुण ।! 


४ याल-थविवाह कब और क्यों आरम्भ हुआ और किस प्रकार इनके कारण 
ईवेघचाओं की समस्‍या समाज के सम्मुख आई ९ 


कुछ सामाजिक निबन्धों की रूप-रेखाएँ 
२६७ समाज और नाटक-... 
(६१) दाटक का समाज से बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है । उपन्यास, कविता या 
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कहानी पाद्यकाम्प है भ्ौर नाटक रंपर्मच पर भागे घासे काष्प हे। इसशिए समाज 
का ताटक से भौर ताटक का समाज से सीमा सम्बन्ध है | 

(३) शाटक के प्रारम्म भौर जिकास का साहिए्य ह्डी समाज के विकास की 
साहित्य है। सृष्टि के प्रारम्म में समाज कै सस्तर्मत घर्म की प्रभागता बी इसीसिए 
प्राएम्मिक नाटक भी घासिक ही सिलते हैं। स्वॉग रामशीशा प्राएि उगके ब्राबीवतमे 
रूप हैं । टतका महत्व उतकी सोकप्रियता से सिद्ध होता है । 

(३) संस्कृत के प्रारम्मिक लाटकों का समाज पर बहुत स्शापक प्रभाव है 
परन्तु धीरे-भीरे ताटक केस सास्त्रीव झेत्र में ही प्रथतीर्ण होमे शपे | स्वॉप राम 
लौशा इस्पादि तो समाज को मिस बये भौर विधुद्ध दाटकों का धाहित्म में बह सवा 
हो भा जिनका महृत्त्व कुछ इसे-गिमे पंडितों के भर तरिगत जनता है किचिठ-मात्र 
भौमरहा। हे 

(४) शाटक मनोएजन की बस्तु है! इसके हारा समाज का मतोरंजन होता 
है | पैशिक काय-भ्यस्तता से उन्बकर समाज भ्रपते यके हुए जोगम में साटक ढ्रारा फिर 
से गईं ताजयी भाता है प्रपुश्षता साता है । 

(५) भाटक प्रचार का सदसे यड़ा साजत है। ताटकहारा क्योंकि रंगमेच पर 
प्रस्पछ के समान बीत दिखलाई जाती है इससिए इ्शक-समभाज पर उसका प्रशाद 
प्रस्य ख्ांवनों कौ प्रपेता प्रथिक पड़ता है। बतेमान काल में सिनेमा तारा सरकार का 
प्रचार होता है प्रभेकों अस्तुप्रा का विज्ञापत होता है भौर इस प्रकार उन्हें समाज के 
पास हुक पहुँचाया जाता है 

(६) सृघार-कार्म जितमी सुगमता से माटक तारा प्रतिपादत कसा ला सकता 
है उतनी सुयमता से प्रस्य किसौ साधन हारा सही किया ला सकता । सुधार भी प्रचार 
का ही एक अंग है क्योंकि प्रचार के धन्तर्गत सुधाराट्मक ऋचा प्रौर ब्यगदारात्मक 
तथा ध्यापारामक स्मी भा जाते है। प्रचार सामाजिक राजधेतिक प्ौर प्राविक तीर्मी 
प्रकार बा होता है भौर बह तीनों प्रकार का सितेमा हारा मा लाटक तारा सबसे 
प्रणिक प्रमाजश्चालौ कमरा जा सकता है। 

(७) उपर्सहाइ--साटक जीशत कौ प्रतिब्पक]ि का सबसे सुम्दर, सरस भतों 
शंजक झौर प्रमावशांतती माप्यम है। समाल हे तत्वात प्रौर पतन में समाम का बहुत 
बड़ा हाथ है भौर हो सकता है | भ्राज के समाज में साटक प्रस्य साहिएय की भ्पेशा 
खबते प्रथिक प्रभागता पा चुका है। बे मात सिखेमा भो ताटक द्वी हैं ताटक से कोई 

बस्तु नहीं | इसलिए साटक पर विचार करते सहय टछितेगा का जो समाज बएइ 
प्रमाव है वह भत्यक्ष ही है। उसमें सृधार की प्रावश्पकता ह। तमाज भौर सरकार 
दोने को झा और प्पाल, हैदर ऋष्रैए, ६ 

१९३८ टिल्दू समाझ में विचाइ-बर्पन 

(१) पौस-स्पषद्वार पर प्रतिदश्प का बास गिवाइ है जिस सूल में परिवार 
बरी प्रावता शिद्ित है। शानपष-जाति के ज्ारम्मिक ताल में शव जाई भी स्पषहणा 
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नही थी तो सभी नर-नारी पारस्परिक योन-व्यवहार के लिए स्वतन्त्र थे । श्राज ससार 
फी किसी भी सभ्य भ्रथवा श्रसभ्य जाति में यह नही है । हे 

(२) स्त्री पर सन्देह झोर भ्रधिकार,वात्सल्य-प्रेम, आतृ-स्नेह, पारस्परिक सद्‌- 

>त ओर सहयोग इत्यादि मनोवृत्तियो ने विवाह की भावना को जन्म दिया | विवाह 
पूल में यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है । 

(३) विवाह से परिवार वना । परिवार तीन प्रकार का हो सकता है | पुरुष 


भीर स्त्री का एक विवाह-मूलक, पुरेष का एक से अधिक विवाह-मूलक तथा स्त्री का 
पक से भ्रघिक विवाह-मूलक । 


(४) भारतीय ससकृति में पहले प्रकार का परिवार सव से अच्छा माना जाता 
है और फिर दूसरे प्रकार का परिवार आता है। तीसरे प्रकार का परिवार तो समाज 


भौर धर्म से गिरा हुआ माना जाता है। दूसरे प्रकार के विवाह पर भी कुछ प्रान्तीय 
पेरकारो ने प्रतिबन्ध लगा दिया है । 


(४) परिवार के इस विधान ने सामाजिक श्रौर घामिक रूप ग्रहरा करके: 


भपनी महत्ता को बढाया भ्ौौर घीरे-घीरे समाज का यह सबसे आवश्यक और महतस्त्व- 
रूस प्रतिवन्‍्ध वनकर मानव- 


जीवन का नियामक बन बैठा । आज विवाह जीवन की 
भावश्यकता है, मानव की श्रावश्यकता है, समाज की श्रावश्यकता है श्रोर धम तथा 
राजनीति की 


प्रावश्यकता है । बिना विवाह के मनुष्य का जीवन श्रघ्रा है भौर वह 
जीवन के वास्तविक सुख-दुख से वचित है । 


(६) व्यवस्था-यूरां मर्यादा की प्रतिध्ठा के लिए समाज ने विवाह की प्रथा 
को स्वीकार किया | आज समाज का आ्राघार परिवार है । श्राज विवाह श्रौर परिवार 
की व्यवस्था पर समाज के रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा इत्यादि का भार रहता है भौर 
पमाज को इन सब प्रारम्भिक आवश्यकताओं की चिन्ता नही करनी होती । प्रत्येक 


परिवार अपने-अपने बच्चो का पालन- पोषण, पढाना-लिखाना और योग्य बनाने का 


कार्य स्वय करता है भौर वात्सल्य प्रेम के कारण भ्रपनी पूर्ण कतंव्यपरायणाता से काम 
लेता है । 


(७) विवाह में मिलन है, व्यवस्था है, सगठन है, प्रगति है, उत्साह है भौर 
भनोघ योन-सगम में 


उच्छू खलता है, कलह है, भ्नुत्तरदायित्व है, कठोरता है भौर 
भगति का भन्‍्त है । समाज की एक निश्चित भित्ति का झाघार पाकर मानव को 
जीवन में उन्नति करने का सहारा मिलता है । इसलिए ससार की जितनी भी प्रगति 
है उसके मूल में विवाह भौर पारिवारिक निश्चिन्तता आती है। 

(८) भाज के नवीन यग में नारी को मुक्त करने की भावना पर बल दिया: 
जा रहा है। यह अवस्था परिवार की अवस्था से पूर्व अवश्य रही होगी परन्तु मानव 
से समय पशुओं से किसी प्रकार कम नही था । प्राज यदि मानव को पारिवारिक 
बन्धन से मुक्त कर दिया जाय तो वह जेड हो जायगा और उसकी चेतना समाप्त ही 
जायगी । न उसमें प्यार रहेगा, न क्रोच, 


न उत्साह रहेगा भ्रौर न महत्त्वाकाक्षा | 


४२४ प्रबन्ध-सागर 


कहानी पाद्य-कास्य हूँ प्रौर माटक रंगमंत्र पर पध्रामे बसे काम्य हैं। इसलिए प्रभाव 
का ताटक पे प्लौर ताटक का समाज पे सीधा सम्बन्ध है | 

(२) नाटक के धारम्म भौर विकास का साहिए्य ह्वी समाज के विकास का 
साहित्प है । सृष्टि के प्रारम्म में समाज के प्रस्तर्गत बर्म की प्रवागता थौ इंपीतिए 
प्राशम्भिक माटक भी धार्मिक हौ मिलते हैं। स्वाप रामलीला पक्‍्रादि उतके प्राजीगठम 
कूप हैं। सनका महत्त्व उगकी शोकप्रियता से सिश होता है । 

(३) शस्कृत के प्रारस्मिक शाटकौं का समाज पर बहुत स्यापक प्रमार्ते है 
परम्तू भीरे-बीरे लाटक केवल क्षासस्‍्त्रीय क्षेत्र में हो प्रबतौर्ण होगे शजे । स्वाद एम 
लौसा इरमगादि तो समाज को मिश गसे स्‍प्लौर दिशूद ताटकों का साहिस्म में गहु सवा 
हो पा जिनका महत्त्व कुछ इमे-विये पंडितों के प्र तरिग्ध जततो है डिंचितन्मातर 
मीनरपरोा। 

(४) साटक ममोर॑जन की बस्तु है । इसके हारा समराल का मतोरंजन होते 
है। ईतिक काम-ध्यस्तता से ऊबकर समाज प्रपगे पके हुए जोबम में ताटक व्रारा फिर 
ये बह दाययी सादा है अष्ुस्शटा शादा है 7 

(१) ताटक प्रचार का सबसे जड़ा साथन है | साटकढ्ारा क्योंकि एैगमंत्र पर 
प्रत्पण के समात गस्तु दिससाई जाती है इससिए इसक-समाज पर उसका प्रभाव 
प्रा्प साथरनों कौ प्रपेक्षा प्रणिक पडता है। बर्तमात क्ाप्त में घिनेमा हारा सरकार का 
प्रचार होता है धर्मेको बस्तुप्रों का मिशापन होता है भौर इस प्रकार रहें समाज है 
पास हक पहुँचाया जाता है । 

(६) सुषार-कार्य जितसी सुयमता से भाटक ड्ारा प्रतिपाश्स डिसा जा राकता 
है उतनी धुममता से भ्रभ्य किसी साथम हारा गहों किया जा लगता | सुभार मी प्रचाए 
डा ही एफ अंग है बदोकि प्रभार के भन्तर्षत हुपारात्मक प्रचा< भौर स्यवह्वारात्मक 
ठबा भ्यापाधागक सजी प्रा जाते हैं। पच्रार सामाजिक राजज छिक धौर ध्रार्विक ठौती 
ब्रकार का होता है भौर बह तौनों प्रकार का सिनेमा हारा भा शाटक हाशा सबने 
झग्पिक प्रभमाषशाली किया था सपता है। 

(०) डपर्सदार-- भाटक जौगन गौ धमिस्यतित वा लबहे सुर्दर एस अतों 
र॑जक धहोर प्रभागशासी माप्यप है। धमाज है छत्बाम धौर पतन मैं समाज वा बहुत 
बड़ा हाथ है गौर द्वो लगता है । ध्रार $ सपाज में शाटव प्रस्य साहिए्प दी पौधा 
शबसे प्रधिक धपातता था बुका है| बर्ते वास विखभा मो ताटक ही है. खाटक तो बोई 
बुबर्‌ बस्तु सो । इतसिए ताटक पर विषार करते ग़मब गितसा भा लो सभाज धर 
बचाव है बह घाशा ही है। टार्भे खुपार थी धागशबवता है। रांतीज धौए शरकार 
शो्ों शो उस भोर प्पात ढेता अआदिए । 

६१८ रि-सम्ाज में पिताद-रश्थम 

(१) सौस-स्पबहार पर अतिगर्ण का बाप विवाद द शिसडे मूल मैं परिवार 
की बाजता लिंक है। सातइन्‍याति है ब्राधीमढ़ बाल में जब खाद ही स्वरा 


._ गया... 


हर 


हे 


हिल्‍्दी-माहि, काल में अमीर खसरो जैसे कवि ने जन्म लिया जिसका स्थान भाज 
पा 


अ्रध्याय २३ 


इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध 


मुस्लिम-युग और भारत 


ञं २६६ मस्लिम-युग पर विचार करने के लिए हम इस को दो भागों 
विभाजित करते हैं। एक मुगरल-काल श्रौर दूसरा इससे पूर्व का काज । मुगल- 
जब से पूर्च-काल में हम श्ररव-प्राक्रमण-काल कौ न लेकर केवल दिल्ली 
कलर रे समय पर ही विचार करेंगे | दिल्‍ली के पठाव सुल्तानो का प्रारम्मिक 
ते तो अपने को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हुआ, परन्तु जब उनका शासन 
भगवा हो गया तो उनका ध्यान राज्य-व्यवस्था की भन्‍य श्रावश्यकताशो की ओर 
॥। 
इस काल का न्याय काज़ियो द्वारा होता था और सुल्तान पूर्ण छूप से निरकुश 
शा. कह की दशा प्रच्छी नही थी, उनके घमर्मे का स्थान-स्थान पर के गत 
पेज ९ उनका घन भी सुरक्षित नही था । हिन्दुओं को जजिया इत्यादि कर देने हो 
। भ्राज की सभ्यता में मानवता से गिरे हुए कहे जायेंगे । परन्तु इस काल में बहुत 
हिन्दू राजे भी थे भ्रौर उनके छोटे-छोटे राज्यो में सभ्यता और उसके पुजारी 
पुरक्षित भौर सूखी थे । 
पठान काल में वस्तु-कला की भारत में पर्याप्त उन्‍तत्त हुई । कुतुबमीनार, 
> पमश का मकबरा भौर जौनपुर की मस्जिद इत्यादि उस काल की जा इमारतें 
मे. है सेमी इस काल की वस्तृ-कल। के प्रतीक हैं। इन इमारतों के निर्मास मे 
; वस्तृ-कला और पठान वस्तु-कला का सम्मिश्रण मिलता है । इसका 
तोय का यही है कि भारत में इतने बडे भवन निर्माण करने के लिए कक 
>अक के विशेषज्ञों की सहायता लेना भावश्यक था शझौर वह सहायता अल 
मिलतो है पर्याप्त मात्रा में ली जिसके फनस्वरूप उनमें भारतीय केला की भार 


हे 
बज भी 


ज्ज बा के इतिहास में महत्त्ववूरं है ! उस में उद्ू भाषा का उदय हथीं हे 
. ति-पनपते एक महत्त्ववर्ण मापा वनकर पाकिस्तान वी राष्ट्र-्भाषा वें या 
॥ भत्‌ गे ः 8 हे 
५... मानुजावबाये के शिष्य रामातन्द जी का श्रादुमति भी इसी काल में हू 


२१ अनस्यन्सागर 


मानव मुक्त होकर मलाई-शराई का शत सौ त्याम वैया भौर स्वार्णी बन आयता । 
मालब का विकास शक जायगा धमाल की प्रगति हष्ट हो जायगी भौर राष्ट्र पतन को 
प्राप्त होने लमेबा | 

(१) स्त्री के प्रति प्रेस शौर सम्मात की साजता शष्ट होकर बासता का इदम 
होगा प्रौर बढ़ी सावता तारी शाब्य का पर्वाममाचौ शरद दतकर रह जाययी कि दुख 
डर्द में कोई पानी बेगे बाला घौर माम देते बासा भी उपप्तस्ध सम होगा। जौगन 
सीरठ होकर रहू जामगा | मही कारण है कि ह्विस्यू-अर्म में विवाह को इतता महत्तव- 
यूर्स धबान देकर भामिक भ्तिदत्णों में इस प्रकार शकड़ दिया है कि मानब-बत्यत 
में मुक्ति का प्राशस्थ प्राप्त कर सके! धर्म जिद्वीत जिभाई मेंत तो स्यवा हो है 
प्रौर त एथामित्व ही। धह जिस प्रकार सुअ्मता पै रजिस्ट्रार के सम्मुल जाकर 
स्थापित किया जा सकता है उप्ती प्रकार उसी के सम्मूल बाकर समाप्त सी ढिजा था 
सकता है | 

(+ ) डप्लंदार--र्भो श्ौर पुदय की प्रतिष्य बिभाह में है मा तशाक में 
अ्रश्तिम प्रश्श वही सोचते का रह लाता है । विषाह की स्वतस्जता समा की कमकोरी 
है. ठच्छू सता है, मानष का ह्वास है, पतन है। बहाँ उततति के लिए स्थान नहीं। 
(यियाई की पास्‍्था समाप्त होते ही बात्सस्प पज्रांदृत्व पितृत्व मुह झरपादि की ख़थ 
माषनाएँ समाप्त हो भारमंगी । 


ख्ध्याय २२३ 
इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध 


समुस्लिस-युग ओर भारत 


.. २६६, मुस्लिम-युग पर विचार करने के लिए हम इस युग को दो भार्गी 
में विभाजित करते हैं। एक मुऱल-काल भर दूसरा इससे पूर्व का काल । मुगल- 
साज्राज्य-काल से पूर्व-काल में हम भ्ररव-प्राक्मण-काल को न लेकर केवल दिल्ली 
के सूल्तानों के समय पर ही विचार करेंगे । दिल्ली के पठान सुल्तानो का प्रारम्मिक 
गिल तो श्रपने को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हुआ, परन्तु जब उनका शासन 
व्यवस्थित हो गया तो उनका ध्यान राज्य-व्यवस्था की श्रन्य श्रावश्यकताशों की शोर 
गया । 
इस काल का न्याय काज़ियो द्वारा होता था और सुल्तान पूर्णोरूप से निरकुदा 
थे। हिन्दुओं की दशा भब्छी नहीं थी, उनके घर्मं का स्थान-स्थान पर अपमान होता 
या और उनका घन भी सुरक्षित नही था । हिन्दुओं को जज़िया इत्यादि कर देने होते 
ये जो श्राज की सभ्यता में मानवता से गिरे हुए कहे जायेंगे । परन्तु इस काल में बहुत 
से हिन्दू राजे मी थे और उनके छोटे-छोटे राज्यों में सभ्यता और उसके पुजारी 
सुरक्षित और सुखी थे । 
पठान काल में वस्तु-कला की भारत में पर्याप्त उन्‍नति हुई। कुतुबमीनार, 
अल्तमश का सकबरा शौर जौनपुर की मस्जिद इत्यादि उस काल की प्रसिद्ध इमारतें 
जहूँ। यह समी इस काल की वस्तु-कला फे प्रतीक हैं। इन इमारतों के निर्माण में 
भारतीय वस्तु-कला भर पठान वस्तु-कला का सम्मिश्रण मिलता है। इसका 
भघान कारण यही है कि भारत में इतने बडे भवन निर्माण करने के लिए भार- 
तीय वस्तु-कला के विशेषज्ञों की सहायता लेना भावश्यक था और बह सहायता पठान 
सुल्तानों ने पर्माप्त मात्रा में ली जिसके फनस्वरूप उनमें मारतीय कला की प्रात्मा 
मिलती है । 
इस वाल में श्रमीर खुमरो जैसे कवि ने जन्म लिया जिसका स्थान श्राज भी 
हिन्दी-साहित्य के इतिद्वास में महत्त्ववूर्ण है। उस में उद्दी! भाप। का उदय हुभा जो 
भाज पनपते-पनपते एक महत्त्वर्‌ णें मापा बनकर पाकिस्तान की राष्ट्रभापा बन गई 
है । स्वामी रामानुजावाये के दिप्य रामानन्द जी का प्रादुर्भाव भी इसी काल में हुमा 
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धोर इसी कार मे कबीर जैते सतत कैशि पौर गिञारक को बस्म दिया | बामिक छषे् 
में मुद नानक के प्राइमाँग का मी महौ काल है भोर बंगाल में चैतन्प महाग्रमु हे भी 
इसी कास में कर्म सिया ! इस प्रकार हमते देशा कि इस कांस में उस मक्ति-तका- 
बाय का जस्म हुपा जिसमे प्रागे चंखरकर मारत की बनता के डे हुए हों को 
भक्ति का प्राश्य देकर चौवत प्रदान किया प्राण-द्ात दिया | 
इस कास्त के साशन का भारतीय समाय पर यहरा प्रमाव पह़ा। समाज 
को सुससमामौ प्रमाव से बचाने के छिए समाय के मियामकों से जातियों के अस्बर्नो 
को बहुत कड़ाई के साथ जकड़ दिया। इसके फशस्वरूप विम-प्रतिदित रातियों की 
संस्पा बदगे लगी भौर मातब-जीवम की प्रगधि शक मई । स्त्रियों में पद की हुषा का 
उदय हुप्रा प्रौर उत्हें समाज में खुले रूप से प्रामे के प्रथिकारों से बंबित कर दिया पया। 
भारत में मुसप्तमान-बर्प का भी प्रमाग बढ़ा सौर बहुत सै भारतीर्ोंते इस्साम-रर्ग 
को भ्रयता लिया | इस्शाम-धर्म को सहूर्प किसौ से सही प्रपमाया बल्कि उसका प्रधाए 
जहाँ तक भौ हुप्रा तलवार की बार पर ही हुप्ा है ! 
पठान-काल के परवात्‌ भारत में मुपस-सासत-काश पशभ्ाता है। मह रत 
काल पनेकों वृष्टिकोय से बह्ृत गहृत्त्पपूर्णो है। मुगल-सासकों में घामिक पहन 
बौशता भानषता कल्ा प्रियता इत्पादि की केमी म थी । गह लोग पढ़ास झासंकों की 
प्रपेश्ा प्रधिक छिक्षित प्रौर सम्प थे। मुमस छासकों में प्रकबर जैसे शासक भौ हुए, 
जि होंगे हिच्ू धौर मुसलजानों को मिलाकर दीन इलाही' जैसे तबौत बर्मे अ्लाते 
का भी जयत्य कि्रा । चहाँगी(-म॑ंसे शाउक मौ हुए, जिस्होंते बीर हृकौकतराम के 
माता-पिषा सै उनकी दुलअ-मरी कहानी सुनकर काडी को यसके परिवार सद्दित घरिए्ा 
में जुबबा दिया । परत्तु साथ ही प्रौर्ंगजब-जैसे शापक भी हुए खमिस्होंगे मदर 
तृड़्भाकर उसके एबान पर मस्जियें बताई श्रौर श्राह्मयों के मश्ोपजीत से हमाम भर्मे 
कोएगाकर ह्ताल किया । इस प्रकार यह कास दोलों प्रकार की भागगाप्रों से पूर्से रहा 
है, परशु जहां पकबर की बासिक सद्दिष्णता मे सुसतमाती धान  मींब को पुष्ट 
किया गड्ाँ प्रौरषज व कौ कट्टर मुसलमान तीति से उसे शोखला कर डासा । भ्रकवर 
में अजिया पँसे करों से हिन्दुओं को मुक्त करके उतके हृ्द्यों पर विजन प्राप्त नौ | 
झौर भौर॑ंगडेध ने मस्दिरों को मिराफर शिवाजी-पैसे भपते ध्ु बना सिसे। 
मुग़ल-घाघत-काल में भारत कौ राम्य-स्वगस्था अ्ठत पूदूड़ वी भौर प्रकार 
का साजास्प चारों शोर छेला हुप्ता बा | प्रजा भौ काझौ घुली बी प्लौर दे मे कशा- 
करौधल भें पर्बाप्त उनन्‍्लति की । बस्तु-कल्ता कै विधार से बहु काल भारतीजन सुवल- 
मात कास का स्वर्रकाल है। ठाजमहल संहार का प्रशिट्ध शबत इसी काल में 'िनिर्त 
हुमा | इसड़े प्रतिरिक्त दैहती पौर पायरे कै शिसे दिल्‍ली का पजासा सर्यि* भौर 
फतदपुपसौकरी के विधाल मबन साहौर में जद्“ापौर का भकबरा इत्यादि इस काल 
बरी इमिय इमारत हैं। इत इमारतों पर भारत को पर्ष है भौर बात्पव में इनको 
बहुत-सी विएदताएँ ध्राज के ईह्लातिक मुग हैं कौ जाएू-सी अतीत होती है । 
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तानसेन-जैसे गायक, भवत तुलसीदास शौर सूर-जैसे भक्‍त कवि, श्रवुल फजल 
श्र फंजी-जेसे इतिहासज्ञ, राजा टोडरमल जँसे श्र्थशास्त्र के पडित, राजा मानसिंह 
गैसे योड्ा, राजा वीरवल-जैसे चतुर मतदाता इसी काल की देन है । भारत के राज- 
पेतिक, आ्राथिक, सास्कृतिक धामिक शौर साहित्यिक इतिहासो में इन व्यक्तियों ने 
अपना अपना सुदुढ स्थान स्थापित किया हुआ है। इस काल में ऊँची से ऊँची कोटि 
के विद्वानो ने जन्म लिया है श्रौर ऊँचे से ऊँचे सुधारको ने । विधर्मी व्यवस्था होने पर 
भी धर्म-सुधारको के मार्ग में श्रधिक रुकाबटें नही आाई । शासक पहले की भांति 
निरकुश थे । इसलिए कभी-कभी जब वह अपनी सीमा का उललबन कर जाते थे तो 
समाज का अहित भी होने लगता था परन्तु उस काल में यह निरकुशता समार भर में 
व्यापक थी । केवल भारत में ही नही वल्कि घर्म के नाम पर यूरोप में भी निरकुद 
शासको द्वारा रक्तपात करने में कमी नही छोडी जाती थी । विधमियो के अुण्ड-के- 
भुण्ड भ्ररिनि-कुण्डो में स्वाह्य कर दिये जाते थे ) भारत में औरग्रज़ेव के समय में कुछ- 
कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है परन्तु समस्त मुसलमान-शासन-काल में नही । 
मूसलमान शासक भारत में श्राये और भारत के हो गये । जब हम मुसल- 
भान शासको पर दृष्टि डालकर श्रग्नेज़ शासको पर दृष्टि डालते हे तो हमें केवल यही 
अन्तर मिलता हैं । मुसलमानों से पूर्व जो-जो भी जातियाँ भारत में भाई वे यहाँ की 
सभ्यता में घुल-मिलकर श्रपना सभी कुछ खो बैठी परन्तु मुसलमानों ने ऐसा नहीं 
किया । इ होने भारत की सम्यता को तलवार की घार पर रखकर काटना चाहा 
परन्त कटना इन्हे स्वयं हो पडा । जो वर्मावलम्बी वन भी गये उनमें भी जाठट-मृसल- 
मान, राजपृत-मुसलमान, जुलाहे-मुसलमान इत्यादि वर्ग बन गये श्रौर मृसलमानी 
सिद्धान्त जड-मूल से ही नष्ट होकर भारतीय वर्गं-वाद के पीछे चल पडा | मुसलमानी 
रिवाजों पर प्रभाव श्रवर्य पडा परन्तु उसकी बाहरी रूपरेखा पर, भ्रन्तरात्मा पर नही । 
उसको श्रन्तरात्मा ज्यो-की-त्यो वनी रही । मुसलमानी शासक चाहे अ्रपने को हिन्दुओ 
से 'कुछ ऊँचा समभते थे परन्तु फिर भी वह श्रपने को मारत का द्ासक समभते हुए 
जो कुछ वे करते वह भारत के ही लिए करते थे । भारत की घन-सम्पत्ति इससे 
वाहर नही जाने पाती थी और भारत निर्घेन होने से बचा रहा । परन्तु अग्रेजी शासन- 
काल में भारत की सम्पत्ति भारत से वाहर जाने लगी जिसका प्रभाव भारत की 
'आंथिक स्थिति पर वहुत बुरा पडा। 

'इस प्रकार हमने तुलनात्मक रूप से देखा कि झआथिक विचार से मुसलमानी 
'शासन-काल अग्रेजी शासन-काल से कही अ्रच्छा था, क्योकि उस काल में भारत की 
'घन-सम्पत्ति' सुरक्षित थी शौर उस काल में मारत ने जो कुछ भी उन्नति की और जो 
नकछ भी उपार्जेन किया वह भारत में ही रहा । मुसलमानों ने भारत में जो कछ भी 
किया झपना समझकर ही किया। तक हु 

संक्षिप्त 
१ मुसक्षमान-फाल के दो प्रमुख साग-विभाजन । 


४१० अबग्प-सागर 


२ दोहतों छाह्लों में विद्या, कय्षा सम्पता और समाझ की उत्नहिं। 
३ प्रार्थिक दृष्टि से भारत के क्षिपु मुसक्षमाभी-शासम-कासख कसा गा | 
प्रप्र जी दासम-काल फी मारत को बन 


३. प्रंप्रेषी भारत में स्पापारी बनकर घाये ईस्ट इस्डिसा कम्पनी की स्वाहा 
की धीरे-बीरे सपना घाडिपत्य बड़ामा भौर सनू १८४७ के पदचात्‌ समस्त मा 
झासक हत यैठे । भ्रपोदी झासन-काल में मारत की प्राविक दशा गिसड़ी महँदी 
पम्पत्ति पतेदों रास्तों से वेश से बाहर ले जाई वई परन्तु यह से जाते की स्यपत्था 
भहमूद गज॒सजौ-जंसी तहीं बौ। भारत की जगता पर अंग्रेजों मे बाद कर दिया 
मारत का छूता शौर मारत के सिर, भौर जितने दिन मौ मारत में रहे बईए 
डाठ के साथ सातन किया। इस शासनकाल में प्रनेकों बुराशयाँ होते हुए भौष्प 
शासन में मारए को बहुत कूछ दिया है । मारत को पप्रेषी स्तासन-काल मे 
दिया है इसकी व्यापक व्याक््या म करके यहां संक्षिप्त रूप में भिचार करेंगे। 

सामाजिक धुषार--हितू माय में सती-प्रथा प्रचलित थी । प्रप्ठ की श्षाप्रा- 
काप्त में सरकारी नियम हारा इस रुरीति को सफलतापूर्वक रोककर 
के मस्तक से इस कलंक को दूर किया पया । इसी काप्त में क्तारशा-विल्ञ पाप 
समाज को बास-भिवाह कौ क्रीति से मुक्त किमा ! इत दो बातों के प्रतिरिक्त ईए 
काल में बेहातिक प्रयति के कारण मामंब-जीजन प्रपतिप्तीत बन गया प्रौर ध्रमाज 
के दे प्राचौस बस्चन बितमें समाज शताश्वियों से कड़ा पड़ा था भ्राप-से-भाप लुसते 
आअफ़े गये। समाज के सिर से छुप्ताइत का मृत उतरमे लपा ! उद्ाहररणा-स्वरूप रे्‌बो 
में बाजा करने बाले स्पतक्तित सार्गे मे मोस सेकर लागा खाते सगे स्टेशनों के सर्तों का 
पाती पौते क्षये प्रौर स्कूछ्तों मे पड़ने बाले विद्यार्थी बाति-पाँति के मेद-मार्बो से मुक्त 

होकर एक धाद सोजम करते लगे | होटलों का प्रचार बड़ा प्रौर प्ताकाहारी ता 
भाँसाहारी भौ एक ही रसोई का घना हुप्ा भोजत खाने खगे | इस प्रकार समाज 
क्रपतौ कड़िगादिता को स्थिर न रख सका धौर प्रमतिध्तील बनकर उप्मति के पथ पर 
प्रश्नसर हुमा । माय ने प्पने को घामिक प्रतिमस्धों से अहुत कृछ प्रध्ों में मुक्त कर 
किमा धौर यहाँ तक कि विजाइ-सम्यस्प भी प्रदाश्॒र्तों में होते प्रारम्म हो बये परन्तु 
बह प्रणा प्रभी प्रजिक प्रचलित गईं हो सकी है । शिमरातीय विदाहों कौ प्ौर सी तमाअ 

मै पा बढ़ामा परस्तू इस सै में मौप्रमौ भ्रजिक प्रशति नहीं हुएँ। फिर भी 
प्रत्पेढ़ दिशा में प्राचीन गय खलाएँ दूटी प्रौर मौन प्रदशियाँ का उरप एप हुप्रा ह / 

प्रत्पेक दिशा में बरद्धा-समाय प्रौर सार्यपमाज में भी सामाजिक सुषार किये हैं भौर बह 

अद्गुत मइत्वपूर्ण है। इत काल में स्ती-पिसता का भी भ्रवार हम्ता ग्रौर उादे छमाज में 

झौ स्वाथीनहा प्राप्ठ हुई । 

घर्म का स्वान--प्रंग्रेंडी प्रासत थे सारतौप धर्मों को राजनैतिक बोज में प्रयौग 

करके छिप भौर शुसतगानों की द्क्ति को निमबिए रक्षा | यो साजासण तगा कि 
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विशेष धम के साथ किसी विद्येप प्रकार का पक्षपात नहीं किया परन्तु जब जहाँ पर 
जिसकी प्रवलता देखी तव वही पर दूसरे पक्ष को वल देकर अपनी प्रधानता बनाये 
| पर्म के नाम पर सम-भाव प्रदर्शित करते हुए भी घामिक कढुता को मिटाने 
' वाह्तविक प्रयत्त कभी भी अग्रेजी शासन ने नही किया । परन्तु इसी काल में 
भोर काँग्रेस ने जन्म लिया । दो झान्दीलनो ने भारत में बहुत प्रबल रूप 
पारण किया और धामिक कटुता को मिठाने का सफल प्रयत्न किया ।अग्रेजी शासत- 
अप में हिन्दू श्रौर मुसलमानों का झापसी ब मनस्य दूर नही हुआ | साथ ही भारत 
में ईसाई धर्म के प्रचार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । ईसाई वर्म का प्रचार भी भारत 
म इआ परन्तु भारत के धार्मिक रूढिवाद के सम्मुख वह प्रचार उच्चवर्गों में सफलता- 
बतके नही हो सका। श्रग्नेजी शासन-काल की यह विशेषता कि मुसलमामे-शासन- 
आचे की भाँति इस काल में दासक-दर्ग ने धर्म-प्रचार में तलवार का प्रयोग न करके 
3 प और सद्भावता का प्रयोग किया । ईसाई पादरियों ने बच्चो के लिए स्कूल खोले, 
भोपधालय खोले, गिजें बनवाये, यह तीनो की सहायता भर इसी प्रकार अनेको प्रकार 
भारतीय जनता के हृदय में घर करने का प्रयत्न किया । 
वैज्ञानिक चिस्तार-- संसार की वेशानिक प्रगति से भग्रेजी शासको ने भारत को 
पिछटा हुआ नहीं रहने दिया । जब यूरोप में रेलो का आविष्कार हुआ तो भारत में 
रेलें बालू की गई । यह प्त्य है कि धारम्भ में वह रेलवे-विभाग केवल सैनिक- 
पैविया के लिए चालू किया गया था परन्तु वीरे-वीरे इसका प्रयोण जनता के लिए. 
किया गया श्रौर इससे भारत के व्यापार ने समुचित उत्नति की | भारत में मोटरें 
भाई , हवाई जहाज भाये, रेडियो धाया, तार ओर बेतार के तार का प्रयोग हुआ ४ 
यह धर््मेजी शासन-काल की देन हैं जिन्होंने भारत में भी एक वैज्ञानिक प्रगति का 
पवार किया। प्राचीनता में नवीनता का प्रादुभाव हुआ भर मानव-जीवन में एक 
नवीन स्फूलि आई । इस वैज्ञानिक विकास से मानव के ज्ञान का भी विकास हुआ 
भौर इन तोन्न गति से चलने वाछे यत्रो की सहायता से ससार मानव के लिए गम्य 
गया । मानव-ज्ञान का विकास हुआ और भारत ने अनेको विद्याय्ो में उन्‍तति और 
प्रगति की । 
लक्षिस-कला-विफकास---अ ग्रेज़ी शासन-काल में भारतीय ललित-कला के क्षेत्र 
में पर्याप्त विकास हुआं | भवन-कला के क्षेत्र में जो विकास मुग्रल-काल में दिखाई 
देता है वह भग्नेज़ी शासन-काल में नहीं हुझा । मूत्ति-कला क्षेत्र में मी अधिक विकास 
नही दिखाई देता । समीत-कला का विकास रेडियो के झ्राविष्कार के कारण पर्याप्त 
सात्रा में मिलता है | सगीत श्राज जीवन की आवश्यकता बन गया है भोर सभ्य समाज 
में तो इसका विशेष स्थान है । चित्र-कला का भी इस काल में बहुत विकास हुआ है । 
सिनेमा के आविष्कार ने चित्र-कलाः को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। इस काल में भारत 
है भौर इस काल के राजे-महाराजाओशों ने उसे 
पबसे प्रधिक उन्नति हुईं वह क्राब्य-कला रो है ॥ 


का 


बहुत अपनाया । इस काल में जो उ 
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२ दोनों काक्षों में धिचा, कका सम्बता झौर समाज की डल्सति। 
३ प्रार्िक दुप्ठि से सारत के स्षिप मुसक्षमानी-शासत-काक्ष कपा था! 
झ्ग्रे शी एासम-कास की गारत को पन 


३ प्रंग्रेबी घारत में स्पापारी बशकर प्राये ईस्ट इस्डिया कम्पनी की स्वत 
की धौरे-बीरे प्रपता भ्राविपत्य बढ़ाया प्ौर सत्‌ १८४७ के पष्चात्‌ समत्य भारत के 
झासक हम नेठे । प्रंप जी धासत-कास में भारत की ध्राधिक दसा गिगड़ी मई ही 
सम्पत्ति प्रनेकों रास्तों पे देख से बाहर ले जाई मई परन्तु मह से जाने की स्यव॒स्ता 
भहदमूद गड़तबी-जैसी नही थी। मारत की जमता पर अग्रेजों ने जादू कर दिया 
भारत का जूता प्रौर भाप्त के प्र ध्ौर जितने दिन मी भारत में रहे गरर्ण 
ठाठ के साथ शासन किया । इस धासश-काल में परनेकों बुराइयाँ होते हुए भी रत 
घासन में सारठ को बहुत कूछ दिया है। भारत को प्रंग्रेडी णासन-काल मे क्यालया 
दिया है इसकी व्यापक ध्यास्या श करके यहाँ संक्षिप्त रूप में शिच्ार कर्रेये। 

सामाजिक भ्रुषार--हिन्यू समाज में सती प्रथा प्रचल्तित थी | प्रंप्र कौ प्रातन- 
काप्त में सरकारी नियम ढारा इस रुरीति को सफ़्लतापूर्थक रोककर मातव-्जाति 
के मस्तक से इस कक को बूर किया थया । इसी काल में धारधा-वित् पाप्त 
झमाज कौ बास-जिवाह कौ कुरीति से मुक्त किया | इन दो बातों के प्रतिरितत एप 
कास में बैजारिक प्रगति के कारण मानब-जीबन प्रवतिप्तील बन गा शौर समाज 
के दे प्राचौत बत्पत्त जितमें समाज एाताम्दियों से जकड़ा पड़ा ला प्रापनौ-प्राप खुसते 
चले गये। सबाय के सिर से धुझाफूत का मृत उतरते लगा। उदबादरख-स्गशप रेशों 
में वादा करने बा स्यक्ति भारये में मौच सेकर खाता खाने लगे स्टेपतों के गर्तों का 
वातो पीने ज्षणे धौर स्कूलों मे पढ़ने भासे विधार्णी जाति-पाँति के मेद-भावों से सुपर 
होकर एक साथ भोजन करते लमे । होटलों का प्रचार बढ़ा भौर शाड़ांहारी वा 

माँसाहारी भौ एक ही रसोह का ८गा हुप्ता भोजन थाने तमें। इस प्रकार समाज 
प्रपनी शड़िबादिता को स्पिए ते रत शक्ा झौर प्रयधिष्तीप्त अतकर उशप्तति के पथ पर 
झग्रपर हुप्ा | रुमाज ने प्रपने को धार्मिक प्रतिबस्धों सै इहुत कृछ प्रंणों में मुक्त कर 
लिया भौर बहाँ तक कि विशाइ-सम्पत्प भी प्रशासतों में होने क्‍्राएम्स हो गये परन्तु 
बह प्रथा प्रभी ध्रपिक प्रभात गद्दी हो सकी है । शिजातीम विवाह की भोर भी समाज 

मैं बप बढ़ाया परस्तू एस लत में भी पमौ प॒र्िक प्रमति हईीं हु | फिर नी 

प्ररपेझ दिया में ध्राचौद रए धजाएं दूटी घौर सजीत प्रभठियोँ का उश्व डुतजैं हुप्रा है । 

प्रपपेड दिया मैं अद्मा-छमाज प्रौर प्रार्य मा मैं मौ साजाणिफ शुधार हिये है भौर बह 

अहुत सद॒त्यपूर्ण हैं। इस फ्राल मैं थत्रीनीया का भौ प्रवार हपा घौर जद लजाज में 

जी रजाधीरठा म्राप् हुई । 

अर्म का रवाग--पंदे डी शासन मे जापतौय ब्मों को राजनैतिक शोतर मैं अवीन 

ढए्डे हिगू भौर शुततपानों की धक्ति को वि बित एकता । बॉ शाभाएएहया डिधी 


इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध ४३३ 


संक्षिप्त 
$ सामाजिझ और धामिक सुधार। 
२ भारत का वेज्ञानिक विस्तार । 
9, भारत की ललित कल्लाओ्ी का विकास । 
४ भारतीय शित्ता का विकास 


श्राज़् भप्रत-राष्ट्र को आवश्यकता 


.._ ३०१, शताब्दियो की पराधीनता के परंचात्‌ मारत-राष्ट्र स्वाधीनता के विस्तृत 
थेत्र में भ्रववीर्ण हुआ है। श्राज भारत-राष्ट्र के सम्मुख अनेको समस्याएँ हे और उन्हीं 
समस्याओं की पूर्ति भारत-राष्ट्र की वर्तमाच आवश्यकताएँ हैं। इसलिए भारत की 
चतेमान श्रावदवकताओं पर विचार करने से पू्वे एक दृष्टि इस पर डाल लेवी आव- 
इक होगी कि भारत की वर्तमान क्या-क्या समस्याएँ हैं । 

ग़त महायुद्ध से पूर्व भारत पर अग्रेज्ञो का एक लम्बा-चौडा ऋण था और वह 
शा बहुत दिनो से चलता चला आरहा था जो कि भारत को इसके वैज्ञानिक विकास 
के लिए व्यापार श्रौर सुरक्षा की उनन्‍नति के लिए श्रग्नेज़ों ने दिया था) भारत की 
पुरक्षा से श्रधिक यह ऋण शअग्रेज़ो की अपनी सुरक्षा में व्यय हुआ था। परन्तु इस 
विपय पर प्रइन करने का किसी को भ्रधिकार नही था । गत महायुद्ध में ससार की 

'सजनीति ने पलटा खाया, ससार बदला झौर बदल गया उसका राजनैत्तिक दुष्टिकोश 

भी । साम्राज्यवाद और निरकुश नरेशवाद का बोल धीमा पडने लगा और उनकी 

पत्ता का भी घीरे-घीरे छास हुआ । प्रजा की शक्ति ने ज्ञोर पकडा और प्रजातन्त्र का 
चोर विश्व में दल पकडने लगा । प्रजातन्त्र के साथ-साथ साम्यवाद झौर कम्यूनिज्म 
की भावनाएँ भी कुछ देशो में पतप रही थी | इसलिए वदे-वडे साम्राज्य बताये रखना 
तो अभ्रसम्मव-्सा प्रतीत होने लगा । 
अग्नेज्ञों ने बहुत कुशलतापूर्वक इस काल में चतुर बुद्धि से काम लिया श्रौर 
उनकी जो कूछ मी पूजी भारत में लगी हुई थी वह भोर साथ-साथ कुछ और भी 
यहाँ से खीचकर अपने को मारत का ऋणी बना लिया । इसके फलस्वरूप स्वतन्त्र 
होने पर भारत की दशा वहुत विचित्र थी कि जिसे अपने राज्य-प्चालन के लिए 
तथा भनन्‍य प्रयतियो के लिए ससार के बैंक से घन ऋणषाु-स्वरूप लेने की आवदय- 
कता हुई । भारत-राष्ट्र आज हर प्रकार से शा्मित्शाली है, उसके पास सेना है 
शोर संगठन है, देश-भक्ति है भर भ्रन्य साधन हैं परन्तु इतके साथ-ही-साथ कमियाँ 
चहुत भ्रधिक है श्रौर उनके कारण बल की श्रपेक्षा निर्वेलताएँ श्रधिक प्रतीत होती हैं । 
सर्वप्रयम भारत-विभाजन के कारण पाकिस्तान से आने वाले भाइयो को 
वसाने का कार्य है जिसे हमारी सरकार अभी सक सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर 
पाई है । यह चड़ें खेद का चिपय है कि सरकार जनता के रुपये को कमेटियाँ वनाकर 
ज्यर्थ के लिए अपव्यय कर रही है प्रौर वास्तविक समम्याश्रो का कोई सुझाव उनके 


आह अक २ कम 
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काथ्य-कसा में साटक कविता उपस्थास कहानी इत्माएि सभी क्ष मों में उल्ति हुई है 
और एक-से पद सृन्दर प्रश्प लिखा गया । कास्प का क्ष त्र भौ पहले की प्रपेशा प्रधिक 
थ्यापक हो गया है | 
शिक्षा-प्रंप्रेजी लासत-कास में घिक्षा का प्रचार बड़ी | अयह-घगह गियाल» 
खुले भौर उनमें प्रगेकों प्रकार की पस्षिह्ता के केश खुसे । डाक्टरी साइत्स कॉमर्स 
खेती बाड़ी टेक्सीकश क़ानून गणित प्रर्यशास्त्र इतिहास भूपोग एत्पादि 
विधापों में शिशा देते के लिए विधालय लुसे क्‍प्रार सरकार गे उर्हें परी) सह्टागण 
दी । छेतिक स्कूस भी लोले गये भौर उसमे मौ बहुत लामदायक छ्िज्षा दी बाती वी । 
इजीतियीरियस के स्कूसों में सबन-निर्माएण के भौ केस स्वापित हुए जिन में पढ़कर 
यहुध् से विद्यार्थी तिपुण बनकर भारत के सिए शाभदायक सिद्ध हुए। इस प्रकार 
छिशा ने पनेकों क्ष जा में इस काल में उम्तति हुई परस्तू शिस विशा में विश्वेष दिला 
दी गई बहू थी माप्य के शव गर्कों को अंग्रेथी बसक बनाते की धिदा। | मह पी भारत 
को एक प्रहार से बाघ बनाते कौ शिक्षा । उसके फशस्टश्प मारत भाज के मुव तक 
दास बना रहा | 
इसके प्रतिरिक्त प्र प्र जौ शासन-काप्त में भारत के राजनेतिक रूप ने भी प्रयति 
कौ काँप्रेस के भेवृत्व में मारत श्ागे बड़ा भौर उसमे स्वाधीयता को धमम्ख | 
भारत के ली स्पवित विसामत में पसे भ्रौर गड्ढाँ जाकर छम्होंते मारत की पराबीगता 
को प्रमुमष किया इसके फसस्वरूप मारत में भी थागुि का संचार हुमा । मारत में 
अजा-तस्त का ध्रायमन प्रंप्रेडी सासत की ही देत है | भ्रग्नेज़ो से जहाँ माय से बन 
सम्पत्ति का हरण किया है बहा भारत को दिया मी बहुत कुछ है । भारत के बैंडा- 
सिक सामामिक घामिक धौर राजगैतिक विकास में बाघ डासकर भौर णजमस्यें समुस्तत 
करने में सहयोग दिया है। प्रंप्रेडी धाउकों का बष्टिकोण सर्बबा ही प्रगतिगादौ 
भ्रौर सुधारदादी रहा है। भारत में पासक बनकर मी उत्होंने कमी भारत की घासिक 
माजतापों को मही ठुकराया कमी माश्तीम समाज का सारत में भतादर हह्ौ|७किया 
धौर भाएत की डानति में घघामोग्य सहपोय हौ दिया है। सहयोग कौ मात्रा इततनें 
मुससयान शासकों कौ प्रपेशा भधिक रहौ । इस धासन का सबसे बड़ा प्रभपुण बही 
रहा है कि इसनी शासडोर वा संचासन इंयसैच्ड में मैदकूर किया लगा | यद्रि ह़ह़की 
शागडोर का मी संचालत भारत में ही मैंडकर किया गया होता तो धम्भगत' माष्त 
खा स्वतसजता-संप्राप धमरोका कै स्वतम्भता-संप्राम सै किसी मी प्रकार विश्व मे द्ौशा 
श्र धम्मदत माएठत भी स्ववस्णता छत परित्वितियों में प्राज के भारत में रहते बाते 
पंदेडों के तागरिक भपषिकार भपिक धुरप्तित पौर रणायी होते । दुछ काल प्रक शापत 
में जो कदूता धाएँ लम्मबद बह मौ ते ध्ातौ भौर लो इतने दित तक दिल्द-मुवतजाजों 
में ध्रापनी ह्वप बना रद्टा गह मी से रहता । महू भौ सम्भव था ड़ि शत परिरिषतियों 
में जारत को शिवाजित भौ से होगा पहता धौर इस प्रकाए संरेझों को प्रपता शितर 
ओरिया सैकर जाने वी धावए्पप्ता ते होती । 
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संक्षिप्त 
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आज भारत-राष्ट्र की आ्रावश्यकता 


२०१ शताब्दियो की पराधीनता के पदचात्‌ मारत-राष्ट्र स्वाधीनता के चिस्तृत 
वेत्र में भ्रवतीरों हुआ है | श्राज भारत-राष्ट्र के सम्मुख अ्रनेको समस्याएं हैं भौर उन्हीं 
पेम्म्याओं को पूत्ति भारत-राष्ट्र की वर्तमान श्रावश्यकताएँ हैं। इसलिए भारत की 
मान झावद्वकताओ पर विचार करने से पृर्वे एक दृष्टि इस पर डाल लेनी झ्ाव- 
“यक होगी कि भारत की वर्तेमान बया-व्या समस्याएं हैं । 

गत भहायुद्ध से पूर्व भारत पर अग्रेज्ञो का एक लम्बा-चौडा ऋण था भौर वह 

-. टैज बहुत दिनो से चलता चला आरहा था जो कि भारत को इसके वैज्ञानिक चिकास 
लिए व्यापार भर सुरक्षा की उन्नति के लिए शझ्ग्रेज्ञो ने दिया था। भारत की 
परला से अधिक यह ऋण अग्रेज़ो की श्रपनी सुरक्षा में व्यय हुआ था। परन्तु इस 
विषय पर प्रदन करने का किसी को भ्रधिकार चह्ठी था । गत महायुद्ध में ससार की 
प्रेजनीति ने पलटा खाया, ससार बदला भौर बदल गया उसका राजनैतिक दृष्टिकोण 
। वामज्राज्यवाद और निरकुश नरेशवाद का बोल घीमा पडने लगा भौर उनकी 
पका भी घीरे-घीरे छास हुआ , प्रजा की दक्ति ने लोर पकडा और प्रजातन्त्र का 
चोर विद्व में वक्ष पकडने लगा । भ्जातन्त्र के साथ-साथ साम्यवाद और कम्यूनिज्म 
की भावनाएँ भी कुछ देशो में पनप रही थी | इसलिए बढे-वडे साम्राज्य बनाये रखना 
असम्भव-सा प्रतीत होने लगा । 
अग्रेज़ो ने बहुत कुशलतापूर्वक इस काल में चतुर बुद्धि से काम लिया और 
उनको जो कुछ भी' पूजी भारत में लगी हुई थी वह शोर साथन्साथ कुछ और मो 
यहाँ से खींचकर अपने को भारत का ऋषणा बना लिया । इसके फलस्वरूप स्वतन्त्र 
होने पर भारत की दश्शा बहुत विचित्र थी कि जिसे अपने राज्य-सचालन के लिए 
'पैया भ्रन्य प्रगतियो के लिए ससार के बैंक से धन ऋणषरा-स्वरूप' लेने की झावद्य- 
कता हुई । भारत-राष्ट्र झ्राज हर अ्रकार से शक्तिशाली है, उसके पास सेना है 
ओर सगठन है, देदा-भक्ति है भौर श्रन्य साधन हैं परन्तु इनके साथ-ही-साथ कमियाँ 
वहुंत भ्रघिक है और उनके कारण बल की श्रपेक्षा निरबेलताएँ भ्रधिक प्रतीत होती हैं । 
सर्वेप्रथम मारत-विभाजन के कारण पाकिस्तान से श्ाने वाले भाइयो को 
वसाने का कार्य है जिसे हमारी सरकार प्रमी त्तक सफलत्तापुवेक समाप्त नहीं कर 
पाई है । यह बडे खेद का विषय हैँ कि सरकार जनता के रुपये को कमेटियाँ बनाकर 
ज्यर्थ के लिए अ्रपव्यय कर रही है भौर वास्तविक समस्याप्रो फ्ला उसेडे २००... -_ - बे 


'एएए प्रधस्प-छागर 


सम्मुद् नहीं भा रहा | ध्राज मकान बताने के शिए मारत-सरबार विप्नायतती कसम 
निर्यों को ठेके दे रही है भौर भारत के टेकेदारों को उन कार्मोंऐ बंचित रक्षा जा 
रहा है। यह समस्या घाज तक समाप्त हो जाती चाहिए भी जिसका गिलम्ब सरकार 
की प्रसफ्लता का छोतक है । 
दूसरी प्रधान समस्‍या जो भारत राष्ट्र के सम्मुल इस समय है बह महूँगाई 
धौर चोरबाज़ारी कौ है। काँप्रेसी सरकार भतपति पू जीबादियों की सरकार है जितका 
संचासत बही लोग करते हैं जो महंगाई भौर चोरबाज़ारी को रोकता रोकता पो 
बिस्साते हैँ परन्तु बास्तव में रोकता महीं बाहते । मदि सरकार हृदय से इत 
का इस सोचकर चलता चाहती तो मह इतमी कठिन समस्माएँ नहीं बौ कि मिंतका 
इल सरकार भाज तक ल मिकाश पाती। महूँगाई दिन प्रत्ि-दिम बढ़ती ला रही ट 
भौर उसके साव-दी-साथ चोरबाज़ारी मी। कंट्रोस का भंदुए शमारर चाहे जिस 
बस्तु को प्रौर बाहे बन भी बाजार पे सुप्ता कर दिया थाता है प्रौर फिर पूबौपति 
एक-एक के इस-इप एक शरण में बना डालते है | सरकार को बाहिए कि बह भारत 
राष्ट्र के समिस्ण को उज्शेबछ बनाते के स्षिए झीप्रातिशौध्य इन समस््या्ों पर वित्ञाए 
करे भौर इसका उचिठ हस सिकाले ) इसके लिए सरकार को करे-सेकड़े दृष्श गियम 
तोड़मे बालों को बेने चाहिएँ भ्ौर उन दस्छों का मी जनता के सम्मुख प्रदर्शा करना 
चाहिए । उदाहरफस्वरूप यदि बेहसी के बष्टाघर पर घूसी लपबाकर एक भौ चोए- 
बाणषारी करते बासे स्पक्ति को खटकबा दिया बाय तो दूसरे है दिन से भोरबाडारी 
करने बालों के हृदय चरति सर्पेने प्रौर समाज तथा राष्ट्र एक कुरीति पौर कशंक पे 
मुक्ति पा लामया परल्तु इसके बिपरीत होता बह है कि ोएबाबकारी से अचने के 
प्लिए भौर घूें शी बाती हैं प्रौर एक ब्याई से बचने कै सिए शाप्ट्र प्रौर ब॒राइमों में 
फंसता है। सरकार का कर्शतम्प है कि बह सौथ इसका उपाय लोजकर तिकासे । 
तौसरी समस्‍या इस समय दास्ट्र के सम्पुझ शाद्य-पवरार्षों की है। मारत के 
लाध्ष-पदार्थों कौ उपज प्रमी इतती गहँं है कि भारत प्रपता काम प्पनी उपज से चला 
सके । इसलिए भारत को प्रध्य देशों से शाच-सामग्री शेतरौ होती है। गह भारतन्पष्ड 
की पूक बहुत बड़ी कमजोरी है भौर इस कमी का पूरा होसा तिकट मजिष्य में मि्ांत 
भ्रावस्‍्पक है । प्राय संसार का बामुमंडस युद्ध के बावलों सै बिरा हुआ है। भारत को 
विदेसी राजनीति किसौ मी संसार कौ सक्ति से ट्यकर सैसे की सहीँ है परम्तु प्रपनी 
रफा में कब प्रौर क्या करता श्राषश्यक समप्य जाग इसके विपय में कुछ रहीं कहा 
जा सकता | इसलिए बेस प्रपनी साहय-सामरी कै लिए भपसे पर भसिर्मर रहे पड्टी धर व 
प्रावप्पक समम्य बाता है। मारत-राप्ट्र को मी प्रपने पर सिर रहते गासा हो जाता 
लितांत भ्रावस्‍्मक है। सारतीब शरकार इस दिला में प्रदत्तसीच है शौर पाणा है कि 
निकट भविष्य में द्वी बह इध प्रयत्न में सफल हो लागती | तसरकार प्रधिक-सै-पसविक 
मूमि में कुपि करा रही है प्लौर गये-से-जये कृषि कराते कै तरीकों पौर सलावतों को 
प्रपोग में साबा ला रहा है ! 
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चोथी समस्या भारत की उन मिलो की है जिनके लिए कि कच्चा' मोल 
पाकिस्तान से लेना होता है । यह कच्चा माल पंट्सन और कपास हैं। पटसन की 
+₹ गत वर्ष से भारत सरकार ने बहुत जोर दिया है श्ौर बहुत कुछ वह इस' 
दिशा में सफल भी हो गई है परन्तु कपास की समस्या श्रभी उसके सामने है । सरकार 
हे पास की खेती के लिए उद्योग करने की भ्रावश्यकता है। भारत में पटसन और 
पड की बहुत मिलें है और भारत का कपडा तथा पटसंन का सामान दूर-दूर तक 
विलायतों को भेजा जाता है । 


कु भारत का व्यापार उन्नति कर रहा है। व्यापार और उद्योग-धन्धो की उन्नति 
देने के लिए भारत को सरकार नये बिजली बनाने के कारखाने बनाने में प्रयत्नशील 
भौर वह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है जिसके लिए ससार-बैंक से भी 
डेश भारत सरकार ले चुकी है। अमेरिका ने इस दिद्या में भारत के लिए 
पहयोग का हाथ बढाया है । श्राज भारत-राष्ट्र की सबसे बडी आवश्यकता का हल 
फहीं बाहर से नही आना है। वरन्‌ वह भारत-राष्ट्र के ही श्रन्दर व्यापक है, निहिते 
है। राष्ट्र को आज यही पर नही पडे रहना है, उसे अपने को उठाकर समुन्नत राष्ट्रो 
के साथ कघे से कघा सिडाकर चलना है। सरकार की कमियो और गलतियों के 
पजान से ही श्राज राष्ट्र का भला नही हो सकता । राष्ट्र को बलवान बनाना है और 
शिक्षित वनाना है, घनवान बनाना है, प्रगतिशील बनाना है झौर शभ्रत में गौरवशाली 
पनाना है । इसके लिए राष्ट्र के हर व्यक्ति को त्याग करना होगा, स्वार्थ से किनारा 
ना होगा भ्रौर राष्ट्र तथा राष्ट्र की श्राववदयकताओ को समभना होगा | भारत का 
दर श्राज कोई साधारण राष्ट्र नही रह गया है। विश्व की आँखें भारत की ओर 
थेग्री हैं श्लौर यदि आज नया विश्व-युद्ध सामने श्राया तो भारत-राप्ट्र ही उस युद्ध में 
रेड क्रोस बनकर ससार के घावो पर मरहम-पट्टी करेगा श्रौर ससार के सम्मुख महात्मा 
गाघी के छ्ाति सदेश का अश्मर सिद्धान्त रखेगा । 


हिन्दू-मुस्लिम एकता की श्रावदयकता । 


३०२. हिन्दू-मु स्लिम एकता की समस्या भारत में श्राज की नही है, बहुत 
भाचीन है । जिस समय में मुसलमान शासक थे और हिन्दू शासित उस समय इसकी 
आदेश्यकता का श्रनुमव कवीर जैसे तत्वज्ञानी विचारको ने किया था शौर साथ-्ही- 
साथ इसका प्रचार भी किया था । कवीर ने श्पना कवी र-पथ चलाया श्रौर उसके 
अन्तर्गत हिन्दू और मुसलमानों का आपसी भेद-भाव मिटाने का प्रयत्न क्रिया परन्तु 
बह सपने उद श्य में अधिक सफल न हो सके। एसी भावना का ग्राभास जायसी 
पैत्यादि कवियो की वाणी में भी मिलता हे । मुगल-सम्राद्‌ अकबर ने भी श्रपना दीने- 
पलाही मत चलावर इस भेंद मा ग्रन्त कर देना चाहा परन्तु वह भी सफल न हो 
सके भौर मुल्ला तथा पडितो के सामने उनकी दावित सीमित ही रह गई । 


भग्रे्ी दासन-फाल में झाफर हिन्दू झोर मुसनमानों फी एफ्ता स्थापित करने 


४३६ प्रबस्न्‍-सा गर 


को भाषता का पक प्रकार से राज-शमिति गो भोरसोप गहींहो गया दल्कि प्रापड़ी 
बिद्ग थ को घौर प्रोत्शाहन भी दिया गया जिसके फप्तस्वरूप समय-समय पर धापती 
भसड़े भौर मारकाट भौ होती रही | इस काश में मावमा को बस्म देने का श्रेय खिमा- 
फ़त-प्रामशोसन प्रौर काँग्रेस को मिलता है। काँग्रेस से इस दो्ों जातियों में मै कराने 
का भरप्तक प्रयस्‍्म किया परन्तु घंग्रेजौ सरकार इस प्रक्ति को छंपठित होने से रोक 
के सिपु बराबर मि जिन्हा चेसे मौहूरों का प्रयोग करती रही भौर पूर्णसूप से कजी 
भौ उपछते गाप्रेठ को उसके कब्य में ध्फता वहीं होने दिया । 
मुसछमात पापतजात में बामिक धौर मातजी दृष्टिकोण से इम दोनों में मेद 

कराने का प्रयत्न किया था रहा दा परन्तु काँप्रेस से इन दोनों बातियों के बमऊर्म 
सम्दस्बी कार्यक्रम से प्रपता कोई सम्भन्य तहाँ रक्षा | काँप्रेस तो राजनीति के क्षेत्र मैं 
दोमों को संगठित करके प्र॑प्रेड़ो सत्ता के गिपरीत छक्ति संचालित करता चाइपी भी । 
भारत को पराबीशता की बेड़ियों से मुक्त करामे के शिए कॉँग्रेस ने इस ठेमलाकों 
प्रावक्यकता का प्रतमव किया बा । काँग्रेस प्रपने इस सक््य में बहुंद दूर तक सफल 
हुईं स्वदय परस्तु पूर्णक्प से सफल नहीं हो सकौ। यहद्टौ कारण था ढि प्र॑ग्रेज् घाते 

छाते भी भारत को विमाजित कर बये धौर पाकिस्तान के नये राम्प पे अरम्म से 
तिया । हे 
एक समय था जब राजतौति घर्म के संकेशों पर ताचतौ थी प्रौर राजनौतिज्ञ 
चाजिक भ्‌ भ्मों की पूजा हइुएते थे परस्तु प्राथ का युष टीक इसके विपरीत 'बंर रहा 
है । राथमीति के स्ेज में बर्म का कोई स्थान नहीं भ्रौर उछका राजनीति पर कोई 
प्रमांव पड़ सके यह तो निर्तात प्र्स॑मब ही है। पाकिस्तान का जन्म उसी प्राच्ौज 
झड्िबादोी धार्मिक विचारणारा के भ्रबौत हुपा हे इससिएं उपका मुसलमाती साम्राज्य 
स्पापित करने का स्वप्न तो कभी पत्प हो ही तहीं सकता हाँ इसता घबदय है कि 
इससे कुछ समय के लिए मारत के बाताव रख में हिम्यू धौर मुश्षत्ममा्ों में प्रापसी ह व 
कटी सांबता को लम्म दे दिया है | पाकिस्तान से घपने प्रदेश से द्वित्दुमाँ को लिकासकर 
“भाएत का हहाँ प्रपता प्रद्वित किग्रा है। भ्रपती इश्च मूल को कुछ दित बाद पाकिस्तान 
झतूमष करेया। 

भारत में प्राज भौ मुपप्तमार्तों कौ संक्ष्या कम नहीं है प्ौर मत त्तारत कौ राज- 

मौति संकीर्ण जामिक लौति प्राथार लैकर अल रहीहै | जारत कर शासन काँग्रेस 

प्हौ उठी प्राचौत लौति पर धाषारित है जिध पर उठे भद्दात्मा यांथी छोड़कर तवा 
धपता बलिदान दे गमे हैं प्राथ एंसार बर्म के पीछे पागल बनकर घपनता द्विठ तहीं कर 
सकता । बर्म का मदि बास्तव में देखा लाभ तो समाज से कोई सम्बन्ध गहीं। धर्म का 

सम्बन्ध भात्मा की पुद्धि सै है प्ौर प्रात्मा का सम्बन्ध व्यक्ति सै है। धर्म का सम्मन्त 

इस प्रगार समाज के छषेद्र मैं प्रा भी सच्छां है परल्तु राजनीति पे उधका कोई सम्गन्थ 

हीं । मारत में भाज हिन्दू घौर मुकसमात दोर्गों ही रहते हैं। एक स्‍थान पर रफ्टभे 

बाहे दोसों लुशुदाय यदि प्राउस में बैसतस्प बारप करके रहँगें ऐौ समक्ष छतका तिर्षाद 
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किस प्रकार होगा ? इसलिए दोनो में प्रेम-भावना का होना नितान्त आवश्यक है। 


जव से भारत स्वतन्त्र हुआ है, प्रति वर्ष वकरा-ईद, ताजिये और ईद श्राती है 
'रिन्तु साम्प्रदायिक दगे नही होते | इसका क्‍या कारण है ? कारण स्पष्ट है कि 
प्रकार आपसी सदुभावता बढाने में सहयोग देती है श्रौर जनता दिन-प्रति-दिन इस 
प्प को समभती जा रही है कि भ्रापस में प्रेम-भावना को बढाने में ही दोनों 
हित है। हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो ही मानव हैं फिर भला क्यो मानव-मानव के 
खत का प्यासा बना रहे ? क्यो न मानव मानव से प्रेम करे औौर ससार के सम्मुख 
५6 स्पष्ट करदे कि मानव दानव कभी भी नही था। वह केवल राजनीति का चक्र था 
जिसके जाल में फेंसकर वह चन्द दिन के लिए पागल हो गया था। उसका मस्तिष्क 
जपसे छीन लिया गया था भर उसके हाथो में दे दी गईं थी। वह निरकुश शक्ति जिसके 
भयोग में उसे उसके निर्माण का सदेश दिया गया था। वह निर्मास्स का सदेश कूठा 
पे हो चुका है भर उसका फ्ल मानव स्वय अपने नेत्रो से देख चुका । आज का 
भारतीय उस भूल को दृहराने के लिए उद्यत नही ओर वह हिन्द्‌ और मुस्लिम एकता 
मूल्य रहस्य को समझ चुका है । 


एकतन्त्र श्रौर प्रजातन्त्र शासन 


३०३. सम्मवत दासन-व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम रूप एकतन्त्र शासन 

ही है। पहिले-पहल राज्य-सचालन का यह ढग राजा में देवी शक्ति का श्रारोप करके 
किया " ॥ था। सस्कृत-शास्त्रो में राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना है । 

| मे सजकता को रोकने के लिए 'राजा' में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन 

पभी को एकत्रित किया गया ओर इस प्रकार राष्ट्र को वलवान बनाकर मानव के 

हित की भावना को जन्म मिला | भारत के एकत्न्त्र शासन का क्‍या प्राचीनतम रूप 

हे उसकी कल्पना हम “राम-राज्य” में कर सकते हैं परन्तु इसका भ्र्थ यह नही है कि 

भारत में प्रजातन्त्र शासन की व्यवध्या थी ही नहीं । सिकन्दर महान्‌ के श्राक्मण -काल 

में वैशाली प्रजातन्त्-राज्य था जिसमें राज-पुत्रो का निर्वाचन होता था । इसके अति- 

रिवत हिन्दू-शास्त्रो के विधानो के अनुसार प्राचीनतम राज्य-व्यवस्था एकतन्त्र रूप में 

भवश्य मिलती है"परन्तु राजा स्वेच्छाचारी न ही होते थे श्रोर यदि राजा स्वेज्छाचारी 
हु! जाता था तो प्रजा को श्रधिकार होता था कि उसे उसके पद से च्युत कर सके | 

वर्तेमान युग में एकतन्त्र का भर्य समझा जाता हे स्वेच्छाचारी एकतन्त्र सत्ता 

भर्थात्‌ डिक्टेटरशिप, भर प्रजातन्त्र का श्र्थ है प्रजा के मत पर अ्रवलम्बित राज्य-सत्ता। 


१८] प्रवय-सागर 


परचात्‌ साप्राम्यवाद कौ 'माजना से बस पकड़ा स्‍प्रौर बसकालौ शजारों ने प्रपनें बढ । 
प्रौर पौरव के लिए धस्य देझों पर प्राक्रमण के लिए धौर प्रपनी निरंकुण प्रत्ति फ़ै 
बरू से प्राय देशों की मामपता को पैरों-तसे रौंद शासा । 
झक्ति स्‍प्लौर माया कमी स्थायी गहों रह सकते । जिस प्रक्षाए पोष के करों से 
मह प्रणित रामाझों पर प्राफर प्रणा के दक्षम का साधन बनी उप्ती प्रकार प्रणा में भौ 
इस झब्ित के प्रपहरण की भावना उत्पन्न हुईं | भोमबेस-बैसे गेतारों ते राधा के 
विश्य विड्नोह के मंडे ऊँचे किये। रक्त की सरिताएँ प्रवाहित हो चर्ती प्ौर बन 
के तेताों मे एक दिन बह प्राया कि इस शक्ति को राजापों के हा्षों से छीन सिया। 
इस कास में मरोप ही गहीं एपिमसा तक मी दो प्मों में गिसक्‍त हो यये एक प्रजा 
तसजगादी ध्रौर पृधरा एचतस्थरबादी । प्रजातरत्र के नाम पर दो महायुद्ध हो भुके ईं। 
कैसर हो द्विलर हो तोजो हो मा मुसोशिती सबते शम्ति-प्रपहरण का ही मगर 
किया है। विजय प्राज तक प्रजातस्भ कौ ही हीती प्रा रही है। बनता की स्‍्वतरत 
प्रियता की प्रबल इच्सा को दबाना स्मेघ्छाब्ारी एकताजबादियों के शिए सम्भव गहों 
हो सका है। 
प्रशठम्त्र में घासत हित का संचालम प्रजा के चुने हुए ध्यक्तितर्मो हारा होता 
है । इसका जस्म इंपस्तैष् से हुप्मा भौर भौरेबौरे ससार भर मैं फैलता एममा! 
इबादीम लिकत से इस घासन-श्यवस्ता को * (40४०णाएंटा। 0 7॥0 7०एणए० 
एच 06 7००ए/६ ध॥१ 07 (6 ए९०0८।०” बह्टा है “पर्माव्‌ जगता का प्ायत 
लनता हारा घाधित पौर बनता के प्षिए पापित' | यह दधासत वरेशों प्रौर ठाती 
शाही के जिपरीत गिरोह बा ज्यंति थी। भारत के प्रार्ये-काल में पूनात में एचेन्स 
(#८व5) का ध्ोर स्‍्पार्टां (5.087(8) के धाचौमतम राजतत्थों में प्रजाएशश का 
प्रारम्भिक रूप मिलता हैं। इसबा कुछ धामापत हम झपर मौदे जुके हैं परस्तु उत 
कास में पालियार्मेंद का तो माम-सात्र भी सहीं था ! यह इंवसैण्ट कौ प्रपती प्रणादी 
है थो बह के एतिद्वास में दिसी-स-किसी कप में राम्प सक्ति के उसर धंजुण के रुप 
में थनी हुई थी। स्टुप्रट काल में (097८ 7067/ ०णएा )785077) राजा के 
हैबी प्रपिवार कै विस जारबैज का सफल विशेद हुप्रा ! 
जामबेस के विशेष से राम्यम्रता का तो छास हुपा पएथु भारत 'डिफ्टेटर 
बा जरम हौ गया । पर प्रकार हप भामरंल को भतार के हतिहात में धर्वप्रथम 
शिबलेटर मागते है| इसके वहबात खामति (८।०/5$0॥0८) का पुत्र घ्राश भौर 
णजला पगनि की धोर बड़ो । इससेपट बी पालियामेंट में हित धौर टीरी दो इस बने 
फिसोंगे प्रजाइरज के विद्ार को घौर बच शिया । उप्तोनरी एतासती मैं परानियाबैंट 
हू सुदाशा बी साँव बी गईं पौर जेरी इष्फे (200४८ ०० 700|ह%) भाद्दी दर 
(+.08 0००7०प्र्रौष) वष्ा बजरे हुए दे (सिण(टा 90700०९75) के 
दिप्द एह शोरशर भावाज एटय्ाँ । सजू १८१२ हृद्रढ रैध्डश ? हे एटह? 
घोर (९१८ में धपेशों सुद्दाए हुए जिसके कतारबच्प रिपओों दो भी मा जड़ा पार 


इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निवन्ध ४३६: 


और मिल गया। अन्त में पा लियामेंट में लेबर कजरवेटिव पार्टी का जन्म हुआ भौर 
'जातत्त धीरे-धीरे अपनी वर्तमान परिस्थिति तक पहुंच गया । 
अजातन्त्र का प्रसार धीरे-घीरे विष्व भर में होना प्रारम्म हो गया । भ्रमेरिका, 
गौर भ्राज भारत में भी प्रजातन्‍्त्र शासन है। चीन का प्रजातस्त्र समाप्त हो 
की । प्रजातन्ध में लोकसभा की. बहुमत पार्टी का नेता प्रधान मन्‍्त्री होता है श्रीर 
£ पपना मन्त्रिमण्डल बना कर शासन-व्यवस्था करता है। इगर्ल॑ण्ड में नरेश भ्रभी तक 
मान है परल्ु भारत और अमेरिका में नरेश नही है । उनके स्थान पर प्रेज्ीडेण्ट 
होता है । यदि किसी समय अल्पमत वाली पार्टी का नेता बहुमत में ग्रा जाय तो बहु- 
ताली सरकार के विरुद्ध श्रविद्वास (ए०08 ०0 70700गीतशथा०८) का 
3४४९ सकता है । अग्रेज़ी लोक-सभा में छोटे पिट ([॥6 ए०प्राह.' शा) 
कै कहने पर नरेश- को ऐसा करना पडा था| इस प्रकार के शासन में छशक्ति स्वदा 
पता के हाथो में रहती है । वह जब चाहे तव किसी भी पार्टी को धशासन-सत्ता सॉरपि 
सेकेती है और जब चाहे उसे ले सकती हैं | उसी पार्टी को अपना मत देकर अ्धिक-से- 
भधिक सख्या में उसके सदस्य निर्वाचित करके लोऋ-सभा में भेज देती है । इससे 
सहमत पार्टो को हर समय जनता का ध्यान रखकर काये करना होता है। अजातन्त्र- 
गासन-व्यवस्था में घनी और निर्घेन, स्त्री और पुरुष पर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार 
होता है। नागरिकता के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस शासन- 
अवस्था में श्रदालतो को स्वतन्त्र रखा जाता है । उनको सरकारी प्रभाव से मुक्त रखने 
'ण प्रयत्न किया जाता है। ; 
आ्राज समसार में एकतन्त्र-शासन की प्रघानता नहीं है। गत महायुद्ध से पूर्व 
उैकतन्त्र भर प्रजातन्त्र शासन ससार में समान स्थान रखते थे। जापान, इटली तथा 
में एकतन्त्र सत्ता थी और इगलैण्ड तथा अमेरिका इत्यादि में प्रजातन्त्र सत्ता । 
महायुद्ध ने एकतन्त्रवाद को बहुत-कुछ श्रो में समाप्त-सा ही कर दिया । आज 
पुग में प्रजातन्‍्त्र और कम्यूनिज़्म का बोलवाला है। समध्त ससार दो दलों में 
विभाजित है। ससार की प्रधान शक्तियों ने दो श्रखाडे लगाये हुए हैं । झापस में खुल ' 
फैर मुठभेड करने का श्रवसर श्रभी तक नहीं श्राया हे परन्तु कोरिया का युद्ध-क्षेत्र 
इन्हीं दो शक्तियों का पारस्परिक शक्ति-सतुलन है । सभस्या वास्तव में कोरिया की 
नही है, समस्या है अमेरिका और रूस की । प्रजातन्बवाद में आज दो पुथक्‌ पृथक्‌ 
पेगे है, एक पू'जीवादी वर्ग और. दूसरा मध्य वर्ग । भारत को हम पुजीवादी देशो में 
नही गिन सकते । भारत की दशा इस समय बहुत विचित्र है | काँग्रेस सरकार के 
आचरर पू जीवादियो-जेसे हे । परन्तु यह प्रदर्शित नही करना चाहती । मारत में 
फेस्यूनिज्म, साम्यवाद झौर हिन्दू-मुसलमानियत की समस्याएँ झ्राज वर्तमान है । ऐसी 
परिस्थिति में भारत प्रजातस्त्र शासन की व्यवस्था को चला रहा है| अव देखना यह 


हे क्कि यदि श्स युग में कोई दूसरा महायुद्ध हुशा तो उसमें विजय फिसकी होगी २? 
भसहायुद्ध की सम्मावना कम नहीं है । ससार ए> ध्ततापक नती। >>->०+--० 9... -++०७-७ -++£ 


गेत 
के 





ह४० प्रवश्ध-सांगर 


झोर से घिरे हुए हैं। प्रयातन्त्र का भविष्य क्या होमा इसके दिपय में प्मी कुछ 
हीं कहा जा सकता, परन्तृ इसकौ प्रजति में एक ऐसी ध्यषस्था प्रगस्‍्प है 
एकदम भ्रश्त हो जामा सम्भग महीं है। कोरिया-पुड भिस्मम्याप्री युद्ध में एस 
सकता है । 


सक्षिप्त 


१ प्रस्तावना । 

३ पृकतल्त झौर प्रजातल्त का डद्‌व॒ प्राचीम सारत धूवात और स्मार्ट में 
प्रजाताओअ का प्राच्चीतंतम हुप | 

३ दर्तेमान प्रजातूत्थ का इ म्सैंड से प्रारम्स और डसब्य जिक्यस | 

३ भज ससार में एकतन्त भौर धजातल्प का स्दाव | 

*ै धतत मशयुद्ध के परचाद्‌ प्रआाठस्त्र के सम्मुख कम्मूतिस्स की मे समस्‍्ना। 

९ प्रशातल्त् कय सब्िप्प । 


गांधीवाद भौर साम्पयाद 


३ ४ भाज का मुय भादीं का मुग है, जिसमें पॉधीबनाद प्रजात॑त्रवाद साम्य 
माद, मा्र्सबाद, पू जीबाव कम्यूनिस्मबाद एकशंशबाद इत्पादि बारापों में संतार की 
पासत-ब्यवस्थाएँ चल रही है। जिस प्रकार सधार के प्राचौग इठिहापत में भार्भिक 
संघर्पों के कारण मानव सुश-बैठ से लहीं सो सकता था पौर मध्यपुष में साम्रार्त 
बादियों वी उपस-पुथण ने पिस्द-यान्ति कौ पंकट में डास दिया था उती प्रकार प्राज 
के युप में भी भादों वा संधपे चछ रहा है। धर्म कौ स्पषस्था स॑पर्प के लिए ते होकर 
शांति के लिए हुए थो परन्तु परिणामश्स्‍्प किठमा रक्तपात संसार में हुप्ा छत 
सबका पस्सेश करता महाँ कटित है। टौक उसी प्रकार प्राज बढ वाद भौ पपरे 
प्रपते मूल में भाणब-जीगत डी ध्रांति के ही उच्चतम उह श्य कौ प्रति गा सितारा 
सैकर चसने का प्ररर्धन करते हैं परम्तु उसका फल पारएपरिक विपमता ढ़ व बलद 
भौर संचर्प के प्रतिरिक्त भौर बुएछ भौ दिततलाईं नहीं दे रहा | 

दस आादों का जाम गए देए धघौर कालों की पर्िरिबतिजां के ऋशस्वह्प हुपा 
है। दी बाई म हो एक देप में परे ही है भोर मदि दो भादों ले एक देश में जर मी 
लिया है हो कास भौर परििषितियाँ का परिषर्वंसन होना प्रतिवार्य है। जद-जदब इह 
बादों ने विछी दैप में जर्म पिया है शो उस समय उनका जस्प किसी भा आाषीद 
ध्यवषरणा में लुदार क सर्प मे हो हुपा है। पह बार शुवारात्मर होने पे एप देगा के 
बेजापों से बडू समणः लिया हरि बस पर्षोफि छत भाद थै उठरे देश वो सजायापों 
बा दस लितरास दिया इमलिए गद्दी बार सगत्त लाए की सजर्पाधों वा इस है रपी 
सारण दर चतकर लंतार की शांति जाप्त हो बरती है । बस र्ीं ते सात डे (बाग 

घर शंघर्र नौ जादता बा पदप होता है। ध्ाज शतार में थोकएजी शंबषौरववः 


इतिहास तथा राजनीति स्रम्बन्धी निबन्ध ४४९, 


वातावरण मिल रहा है वह केवल इसलिए कि दो वादो में पारस्परिक तनाव है और 
भत्येक वाद अपने को ससार भर की समस्याओ का हल समझता है । रूस कम्यूनिज्म 
मानव-समाज के लिए हिंतकर समभकर ससार भर में प्रचारित शौर प्रसारित 
करना चाहता है श्रौर श्रग्रेज़ तथा भ्रम रीकन प्रजातन्त्रवाद को मानव-समाज की सम- 
स्थाओ्रो का हल समझते है । 
भारत की परिस्थिति इन तीनो देशो से भिन्‍त रही है। श्रमरीका अग्रेज़ो के 
भेमाव से मुक्त होकर प्रगति की श्रोर अग्रसर हुआ भौर रूस को अपने ही जोर से 
पधषे लेना पडा, परन्तु भारत को विदेशी शासन से सघपे लेना था और उस संघर्ष में 
उसने जिस नीति को श्रपनाया जिसे झ्राज के राजनीतिज्ञ गाधीवाद के नाम से पुकारते 
हैं। गाघीवाद में महात्मा गाधी के विचार शौर उनके सिद्धान्तों का दिग्दशन है। 
गाधीवाद के मूल में श्रहिसा की भावना मिलती है श्रौर इसी श्रहिसा के श्राधार पर 
गाघी जी ने श्रपनें वाद का निर्माण किया है । भ्रहिसा की श्रात्मिक शक्ति द्वारा ही 
महात्मा गाधी ने ससार की प्रबलतम शक्ति से टक्कर ली | वह राजनीति में मन, कम और 
वचन को अ्रहिसा का समावेश करना चाहते थे और यही उन्होंने जीवनभर किया । उनकी 
राजनीति में छल के लिए स्थान नही था, कुटनीति के लिए स्थान नही था ! उनका 
भेत्त था कि हिंसा मानव को कायरता की भ्रोर ले जाती है भ्रौर श्रहिसा प्रवलता की 
ओर, आात्म-शवित की ओर । उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज्य केवल भ्रहिसा की 
भपत्मिक शक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 
गाघीवाद का प्रधान गुण यह है कि वह बुराई करने वाले का शात्र नहीं वह 
उस मूल बुराई का छात्र है | पापो को पाप से सुकत करके गाधीवाद उसे सही मार्गे 
पर लाने का प्रयत्त करता है। भ्रग्रेजो से संघर्ष लेते हुए भी प्रग्रेज-जाति के प्रत्ति' 
महात्मा गाधी के मन में कभी कटुता नहीं श्राई। गा६वीजाद में विदव्-प्रेम की 
भावना निहित है । प्रहिसापूर्वक श्रसहयोग करना ही गाधीवाद दा प्रधान अ्रस्त्र है 
जिसके सम्मुख न तोप चल सकती है और न किसी प्रकार की शारीरिक भौर भौतिक 
धक्ति | 
गाधीवाद में राजनतिक और श्राध्यात्मिक तत्त्वों का समन्वय मिलता है, वस 
यही इस वाद की विशेषता है | श्राज ससार में जितने भी वाद प्रचलित हूँ 
बह प्राव्यात्मिक तत्त्व से मुवत होकर कोरे राजनीति के क्षेत्र में प्रवतीर्ण हो चुके हैं । 
प्रान्मा से उनका सम्बन्ध विच्छेद होकर केवल वाह्य ससार तक ही सीमित हो गया 
है। भगवान्‌ से श्रेरित होकर भ्रात्मा की णुद्धि करना गराधीवाद के लिए नितान्त प्राव- 
व्यक है । गाधीवाद में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं । इसी समस्या का 
हल करने में महात्मा गाघी ने श्रपनें जीवन का बलिदान दे दिया। 
गाधीवाद में घरेलू धघो का पदक्षपात शोर बडी-बडी कलो के प्रति उदासीनता 
मिलती है । गाधी जी का मत था कि मश्नीनें मानत्र को बेंकारी की घोर घसीटती है । 
गांधी जी ने यहा भी है, "लाखो जीवित मश्नीनों को देकार बनाकर जिर्जीद मपीनो 


व 
कि है. 
5 पु हे 
आशा ी 


श्स्र प्रबन्प-सारार 


का प्रयोग कमा सानव-चाति क॑ प्रति भ्नर्प करमा है ।” इसीलिए गांधी दी में 
चर्खा संत की स्पापता करके हर को भोश्साहुन दिया। गपौ जी हत्व-कत्ा 
आमोन्‍नति के पक्षपाती थे | बह भारत की घािक उन्नति के भूस में द्ामोचोग को 
मानते थे | 
गांदीबाद में साम्रास्पौबाद घर पृ जोबाद के विपरीत साबमा प्रदश रूप पे 
मिसती है । गाबी जी प्‌ जीपतिर्मों ड्रारा मोग-बिश्षास भौर जगता के मत का प्रपश्यय 
करना सहृत तहीं कर सकते थे । इस प्रकार के श्ाचरणा को गढ़ चोरी ते पं! 
मांभीबाव पू श्ीबाद को मिटाना गही 'बाहूता था परस्पू इुतको केवल कोपास्यम के रूप 
में दिद्लमा चाहता पा ! 
घिक्ता हे ख्लेज में गंधीनाद के प्तर्गत मौश्विक सिस्ा (छ#30 29 
'हांप0] प्राठी है। मौसिक धिशा धारा याषी थ्री सार से भ्रविद्या भौर इरणिएता 
कौ मयाना चाइते थे । पार ही मांबीवाद में छूमरा-छुत प्रौर पारस्परिक बयां के लिए 
कहौ पर सवाल महीं है ।गांबौ जी ते हरिजत प्रास्दोलन किया धौर उसके हीप 
हिम्पू-जाति कौ लष्ड-खणप्ड होसे से अचामा। सांधीवाद मे पात्रात्य-सम्गता का 
और जारतौय-सम्पत्ता कै मूल में भारत घोर भारतीय समाज की मुतित का ब्रमगिदछ 
पिया है । पांघौजाद में राजनीति मो समाज सभी कुछ था णाते हैं । भारत के ही 
बोजों पर बाचीजाद भा प्रभाव हप्ता है। 
पाम्मबाद पा सा्र्सबार किसौ-स-किसी रूप में घराज संसार मर में कैचा हा 
है। इटसी छर्मनी प्ौर जापात में इधका घोर बिरोष हुमा परल्तू इसदौ प्रपति को 
बहू त रोक सके । साम्यथाद समाजबाद की तीड़ प्रसत्ति का दूसरा नाम है। मार मेँ 
भौ प्राज का इसका प्रभाव स्थान जवान पर दिल्लाई देता है। सम्माबमा यांपीवाद में भी 
जिल्‍्तती है परत प्रत्तर केबल इतना ही है दि मांधीबाद का मूस स्रोत भ्रह्टिया से 
जप्म सेकर बलता है। भ्ौर साम्मबाद मैं बोपफमिरस प्रौर हिंता को भी प्रपताया जा 
सकता है। पमाजबाव में झासक का कर्त्तस्प है कि राष्ट्र की सम्पत्ति ता श्रम बिमाजस 
करे प्रौर राष्ट्र के प्रत्पेक़ स्मक्दि को कुछ-त-कुछ काम पर लगाये | साम्यवाद में स्पक्ति 
का राई? में एकौमाब होना प्रावस्‍्यक है| स्ताम्पगाद में प्रायेक् व्यक्त को उसड़ी योग 
वानूरुश कार्य दिपा जाता है। इस ब्यवल्वा में कोई निटर्सा गहीं बैठ छकता । राष्ट्र 
का कर्तुम्प है कि गह प्रपते राप्ण के किसी भी व्यक्ति को मुंखा तंगा सा फिसी समाद 
को प्रगूमव करता हुपा मे देख बार्स साजर्स से प्रदेश्रथय पूं खौधाडी के विस्ड एक 
बाद कौ उस्प दिया। माहतें से संतार भर के धपजौदी समदायों गो समस्ति करने 
का प्रबत्त झिया | साम्यवाद प जीपधियों प्रौर मिल्ल्मौ का पट्टए शण है पौर इश़॒ताल 
इसका प्रबात प्रस्‍त्न है। साम्पत्ार के इस दृड्तास बाते प्रपात भस्त को हुछ प्षतएों 
वर गाजीबाद ने भी पपतामा है प्रौर झसभे दाजौबादी पा दोलतों ही बल भो जिलता 
है! भारत में राा्म्भवादी तेतायों से हांजौवाइ भर्तों कौ भी घपतादा हैं भौर रहे 
द्ाए प्रषने भाम्शेलनो में दल जाप्त दिया है। इस बाद का जवाब प्रचार हैंसाए में 
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भैनित श्रौर ट्राटस्की द्वारा किया गया। पूु'जीपति सत्ताओ ने इस शक्ति को रोकने 
भरसक भयत्त किया है परन्तु वह इसे रोकने में बरावर श्रसफल रही हैं श्रोर 
0 की आज भी चल रहा है । साम्यवाद की समस्या मानव-जीवन कै हा 
हित है इसलिए इसका हल इतनी सुगमता से नहीं हो सकता । यरोप 0 आअश 
मरे रिक्त भ्रन्‍्य देशो में साम्यव द का प्रचार हुआ | प्रारम्भ में इटली में मुसोलिनी 
के पीन में च्यागकाई शेक ने इसे कुचल दिया परन्तु भाज चीन में साम्यवाद का 
3. हैं। फास में १६३६ के महायुड्ध के पश्चात्‌ साम्यवाद का लीडर मानशरब्लम 
र बहाँ का ज्ञासक वन सरग्रा । 
अछ व्यवित साम्यवाद को घ॒णा की दृष्टि से देखते है। उनका मत है थी 
बल के मूल में ईष्या औप द्वेप की भावना नि हित है । प्रतिश्ञोघ लेने के लिए 
._। भनोवृत्ति से काम लेते है । इसमें सन्देह नहीं कि साम्यवाद श्रेणी-युद्ध 
की जन्म देकर भानव-संघर्ष को श्रोर अ्रग्रसर करता है । गाधीवाद सघर्ष से मानव को 
3 : शान्ति की ओर ले जाता है, तृप्ति की श्रोर ले जाता है भौर साम्यवाद 
मे के उदय करके उसे सघर्षम्‌लक वनाता है । साम्यवाद 
नव की और स्ववतस्त्र प्रवृत्तियों के मार्ग में वाघक बन जाता है। मानव मानव न 
कर एक मशीन का धुर्जा बन जाता है और अ्रपनी स्वतन्न सत्ता का सर्वेतनाश करके 
भौर कपडे के हो चत्रकर में फेस जाता है । वहाँ प्रात्मा निष्ठुर हो जाती है, 
>्वार्थी हो जाता है और वल द्वारा अपहरण की भावना से प्रेरित होकर 
# गिव युद्ध श्रीर सघर्य की ओर प्रग्नसर हो जाता है । साम्यवाद की भावना अपने पूर्ण 
हर पहुँचकर एकतत्रवाद का ही दूसरा रूप बन जाती है । इस प्रकार गाधीवाद 
भौर साम्यवाद के मूल तत्वों में आकाश-पाताल का अन्तर है। यहाँ दोनों के 
ले तत्त्वो का स्पष्टीकरण हमने इसलिए किया है कि विद्यार्थी दोनो को न समझ 
हर एकता की भावना का कभी-कमी समावेश दोनो में करने लगते हे। गाधीवाद 
वृद्धि-पक्ष के साथ दृदय-पक्ष का सामजस्य करके चलता है और साम्यवाद कोरा बुद्धि- 
'क्ष वादी है। गाधीवाद में भाचीन के प्रति सद्‌ भावना, सहानुभूति श्र सम्मान है तथा 
परास्यवाद में प्राचीनता के प्रति घृणा, अ्रसम्मान भौर उपेक्षा है। साम्यवादी कलबादी हैं 
भर गाधीवाद मानववादी , बस यही दोनो का मूल भ्रन्तर है। आने वाले भविष्य में जनता 
फे रुचि साम्यवाद की श्रोर है, इसमें कोई सन्देह नही परन्तु भारत की वर्तमान परिस्थि- 
'तियों में साम्यवाद कहाँ तक उसकी समस्याओं का हल निकाल सकता है यह प्रइन विचार- 
रीय है । पराघधीतता के गहन गत॑ से भारत को उमारकर जो वाद वतंमान परिस्थिति 
पके लाया है वही मारत की समस्याओं का सही हल खोज सकता है क्योकि भारत-राष्ट्र 
की गिरावटो के मूल तत्त्वो को उसी ने भली प्रकार अध्ययन किया और समझा है। 


साक्षिप्त 
3 मस्तावना -- भारत में गदीवाद और साम्यवाद | 
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३, गांधीबाव का बम, समाय भौर राजपौति के शेत्र में मशत्त। 
॥ सास्मवाद का जस्म और प्रसार । 
४ रुप्सहार--ए्ररंभीबाव भौर साम्पवाद का तुखतात्मक दइृष्टिकोश । 


सारत की घतमान हाप्तन-भ्यवस्था 


३ ५ सारत की बर्समान झासत-पस्ति का प्राचीनतम रूप हमें सतू १८(८ 
के शासत-गिबान ऐे प्राप्त होता है। इस घासन-जिमात के प्रतुसार भार को प्रार्ो 
में विभाजित करके प्रत्मेक प्रास्त का प्रभात भ्विशारी सेपिटमेंट मबरनेर हुमा भोर 
एजर्लेर-जनरश को बायसराय कौ उपाणि मिली । इसी समय प्रान्तों में कौंसिशों 
स्थापना प्रजा के चुने हुए मैम्बरों हारा हुईं, जो केवल देश की प्रस्दक्ती समस्या 
पर प्रश्योत्तर कर सकते थे । इस समम शक बर्मा भारत के प्रत्यर्गत घा। सद (६११ 
के धासल विषान में बर्मा भारठ से पूषक हो भया। मारत ११ गजर्मरी प्रात्त हा 
६ कमिस्नरी प्रार्तों में बिभकत हो सया । इतके प्रतिरिक्‍त देक्षी राज्यों में राजे प्रपता- 
निरंकुश राम्य करते थे सौर छत पर निदेध्तीजीति के प्रतिरिषत प्रौर कोई प्रंडप 
महीं था। १४ प्रगस्त ११४७ में मारत स्वतज हुआ भौर सिन्ब सीमाप्रा-त प्रौर 
विशोजिस्तान का कमिह्तरी प्राम्त पाकित्ताल में कसा पमा । 


केल्शं-भाज भारत का विशान तैयार हो चुका है। जनता के चुने हुए 
मैम्दरो द्वाए स्वापित विधार-समा से इस विधान को तैयार किया है। इसी गिबात 
के प्रनुस्तार भ्रव भारत को सविध्य में असता है | मारत एफ बहुत बड़ा देप् है। 
पूरोप के कईँ-कई राष्ट्रों के बराबर इधका एक-एक प्रान्त है। पैस्द्र से हौ समस्त 
भारह की दाघन-स्पबस्था पे मालता कटित हैँ। इसलिए प्रार्ती का होना निवासर्ठ 
ग्राथसस्‍्मक है। भारत के स्वतस्थ होने के पत्रात्‌ रियासतों की समस्या का शअहुत कुछ 
हस एरदार पटेल मे कर दिया | धांज मारह में मिरंकुज् शासत-स्यगस्थां के राष्ट्रपति 
के रूप में बाबू राजेत्द प्रसाद हैं। यह कर कौ धरकार के प्रबान हैं भौर केम्रौय 
धजा ठपा मगित्रिमष्दस बी सहामता ते भारठ का प्लासन-रष्ड धेमास रहे हैं। प्रास्त 
घौर रियाघर्ते सभी उसके निमरतरणाजीन हैं। रोधाकाय का संचालम करने के लिए 
छतके पास कमाष्यर इत बीफ प्री राजेशपतिह हैं। मह भारत की पैसा हे प्रभातानि- 
कारी है । कत्य का शो चसाने के लिए सेना का संचासत करने प्रौर दाप्ट दी सुएद्षा 
को सिए कंस के पाए इमकमटैक्स शमक मुद्दा विदेध व्यापार, ध्रायाह-तिर्यात डाक, 
ठाए, टेशौपोत बतार का ताए, रैडियो समृड-यट इत्पारि हैं जितभौ धाय पे ढार्य 
पंचात्ग होठा ६ । 
प्राश्तीय शापत---प्राम्तीय ध्ातत से केया का बठितिपि जाल वा रवर्मर होगा 
है जो प्रारद वा वायें-अंचालन प्राल्तीय धरतेम्शसी ता उसपी अहुबत बाधौ पार्टी के 
मे हुए सरिदगण्टन की जद्ायता से करता है । सदस रे ६ भाग रहू प्राडितेस्स कौ: 
शद्वायाा पे भी रियी पति बरिरिब में घाणने कर सप्रष्ठा है । भाप « + 
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री में विभक्त है। इन कमिश्सरयों का श्रधिकारी कमिश्नर होता है। यह कमिश्नर 
गवर्नर तथा कमिहनर स्वय ही होता है । ऐसे प्रान्तो का कलक्टर डिप्टी कमि- 
र कहलाता है। प्रान्त की सुरक्षा भ्र्थात्‌ पुलिस-विभाग प्रान्तीय सरकारो के भ्राधीन 
रहता है। इसके सचालन के लिए भूमि-कर इत्यादि भी प्रान्तीय सरकारें ही लगाती 
है4 भ्रावश्यकता पडने पर केन्द्रीय सरकार से भी इन्हें सहायता मिलती है। प्रान्च को 
_न्‍्ने वनाने का सब भार गवर्नर और वहाँ की लोक-सभा पर रहता है भौर यह 
अपर यहाँ होने वाली त्रुटियो के केन्द्र के सम्मुख उत्तरदायी रहते हे । 
कल _कमिश्नरो--कमिदतरी का शासन कमिदनर के श्राधीन रहता है भौर वह 
९ के आधीन रहकर अपनी कमिदनरी की शासन-व्यवस्था को सँमालता है । कमि- 
हर अपनी कमिदनरी का प्रधान उत्तरदायी है श्रौर वहाँ की सब विद्येष घटनाप्नो से उसे 
परिचित रहना पडता है। शान्ति, सू रक्षा, सम्यन्नता इत्यादि समी समस्याप्रो पर उसे 
आन देना होता है । वह अपने सहकारियो की सहायता से राज्य-कार्य का सचालच 
ऊरता है । उसकी कमिदनरी में रहने वाली जनता में कोई उपद्रव न हो, चोरी डरती 
ने हो, श्रकाल न पडे, व्यापार उन्नति करे, कला की उन्नति हो, शिक्षा में वृद्धि हो, 
आयात-निर्यात की कठिनाइयाँ न श्रावें, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध गलत भ्रफवाहें न 
लें, मानव की स्वतन्त्रता समाज के विचार से पनपे, इन समस्याओं को ध्यान देना 
हीता है। कमिश्नर का कार्य बहुत विस्तृत होता है। वह 'प्रपने कार्य का सचालन 
>लकटरों की सहायता से सचालित करता है । एक-दो प्रान्त तीन-चार कमिइ्नरी वाले 
हैं शोर कुछ प्रान्तो में छ कमिइनरी भी हे । 

,.. फैलक्टर--कलक्टर अ्रपने जिले का सबसे बडा श्रधिकारी होता है। एक 
गवेनर का प्रान्त में और एक कमिइतर का कमिइनरो में जो स्थान है बस वही स्थान 
एक कलक्टर का अपने जिले में है। वह शासन-व्यवस्था को अपने अधिकारियों द्वारा 
सेभालता है। कलक्टर से नीचे पुलिस-विभाग के श्रतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर होते हैं, 
जो एक-एक तहसील के प्रधान अ्रधिकारी होते हैं । यह डिप्टी कलेक्टर भी अपनी-भपनी 
तहसील में वही स्थान रखते हे जो कलक्टर का जिले में होता है। लगभग पाँच-छः 
सहसीलो का जिला और सौ-सौ गाँवों की एक तहसील होती है । जिलो का लगान 
एकत्रित करना और जिले के सहकारी कोप का निरीक्षण करना कलक्टर के ही 
आधीन है । कलक्टर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है श्रोर फौजदारी के मुकदमे भी 
देखता है । दीवानी के मुकदमो की देख-रेख के लिए जज होते हे जो किसी भी प्रकार 
कलबटर के झाधीन नही होते । उसका काय्ये-क्षेत्र न्याय है और प्रजातन्ध घधासन में 
चनको स्वतन्त्र सत्ता है । जिले की पुलिस कलक्टर के भ्राधीन रहती है । 

सहसीद-- तहसील जिले का एक भाग है जिसके अन्दर लगमग १०० गाँव 
रहते है । इसका प्रधान भ्रधिकारी डिप्टो कलेक्टर होता है श्रौर माल के मामलात का 
अ्रवन्‍्ध फरने के लिए तहसीलदार नियुक्त होते हैं। तहसीलदार भ्रपनी तहसीलो का 
कार्य कानून और पटवारियो फो सहायता से संमाछते है । इस प्रकार मात से सम्बन्ध 


जी हक आय. ० 


हह९ प्रबम्ध-सागर 


रखने बाला भारत सरकार का शोट से छोटा यर्त्र चौकीदार है जिसका सम्बाध इसके 
के पुल्षिस स्टेशन से रहता है। गाँव में राठ को पहुरा बंता शौर यदि कोई उपढब ही 
जाय तो उसको सूचना पुलिस के धागे तर पहुँचाना उसका काम है बह गाँव में मरने 
और पेदा होगे का भी स्थौरा रखता है ध्ौर मदि पाँव में कोई उपद्रब की सम्माजना 
होती है तो उसकी भी सूचना पुलिस पाने तक पहुँचाता है । 

इस प्रकार हमते देशा कि भारत के घासत को चलाने के स्रिप्त सब से छोटे 
बुलशिट चऔरीदार शोर पटषारी झुहरते हैं जिलका सम्धन्ध सुरक्षा भौर माद पे है! 
इस्ही के प्राषार पर तहसील का कार्य-संचालन होता है। तहसीछ्त परवर्तों में बिमा 
जित रहती है पौर गाँवों में । णहरों का शासन सेमालने के लिए म्पूनिसिपस कमे 
टियाँ है थ्ो प्रबस्भ को छोड़कर प्र्य समी पहुर कौ कार्म-्यस्था्धों पर ध्यात रघती 
हैं। इस प्रकार राप्टू का छासन सचाप्तित होता है । 


सक्षिप्स 


१ कद की शासस-स्यधस्था भर सारत का प्रात्णों में विभाख्य | 

९. प्रार॒र्णों की शास बन्प्रबस्‍्त! पश्रोर प्रास्व का कमिश्सरियों में बिमाजन | 

है कमिश्तरिबों कौ शासम-पत्रस्पा भ्ौर हतका ज़िपतों में बिमाजत | 

9 फिल कप लद्ष्सीसों परपर्तों भौर गाँत[ में जिसाअन | 

काग्रस का इतिहास भौर उसका मविध्य 

३ ६ कांग्रेस के ऊस्मदाता मि हाम साहब से ९८ दिसम्बर सश्‌ १८८४. 
को बम्गई में काँप्रेस का प्रपभ भ्रपिगेशव किया। थी शतेएबचरद बैसज प्रविवेधन 
कै प्रपात थे। प्रविषेधन में पास हुमा कि काँग्रेस को (१) देप-हिलैपी तेठाप्रों मैं प्रेम 
आब बवाना (२) देश को जातिमत बंध-गत पर्म-यत ध्ौर प्रास्त-गत भेद भागों सै 
सूकत करता (३) भहल्वपूर्ण सामा्मिक पमस्याप्रों पर मत-सेबह करता (४) देश -दित 
ली आते सोचता प्रौर बेद में राप्टीयता की भाजता मरता-दईग समस्याप्रों पर गिबार 
करके कार्य करता चाहिए कॉँपरेस कै २८ दिसम्बर सत्‌ १७८६ कै हूसरै प्रश्ियेशत का 
समापतित्य दादा भाई शौरौदौ ने किया | इस ध्रधिवेधत में ८६ प्रतितिषियों मे 
भाप छिझा । 'फ्रिर काँग्रेस का दिझ्ारा इवनी तीद बति से हुपा मि प्रंप्रेडी सरकार 
को मरी एप सवा से बिम्ता होसे सपी । १८५२ मैं पालियाह्रैष्ट में गगा इंडिपा- 
कौंधशिए्तनाइ्ट पास हुपा जिस फ्रे प्रगुशार ब्यवस्यापिका सजा मैं जनता है: प्रशिनिपि भी 
था सगे । 

साई करत के रपज-जीसि-शाल मेँ करत का कारें तीव वि से धाजे जदा। 
विदेशी इल्पुर्पों का बदिष्द्रार हुपा | जबता की बत्ती हुई डपरयों कौ एबॉ-०पों बुषता 
घया रवॉरपों जागृति बी उाला प्रबल होती मद । इगी सभग बंधाश का विजाजन थी 
हरपा विंएक। पंशरबब्च बंदान में बहुत बड़ा घत॑तौद कंता धौर मबपुवत्ों जे पिशकर 
झापपएर कै गिप्ट भाश्िट्रारी दलों की रजापता कौ । धटूगरागार मैं शार्ड जिश्णे कर 


बज 


इतिहास तथा राजनीति सम्बन्धी निवन्ध धछ७ 


>प फैका गया । सरकारी दमन-चक्त और भी तीन्र गति से चला । लोकमान्य तिलक 
ककर छ साल के लिए देश-निकाला दे दिया गया । युगान्तर भौर वन्देमातरम्‌ 
को पकडकर उन पर भ्रभियोग चलाये गये । जहाँ एक ओऔर॑ यह गा 
था वहाँ दूधरी ओर काँग्रेस के नर्म-दल के नेता सरकार के वैधानिक काय-क्रम में 
उप चके थे। नम-दल के नेताओं से इगलैड जाकर भारत मन्त्री मालें को भारत की 
तस्तविक दक्षा का शान कराया । इसके फलस्वरूप मिण्टो-मारले सुधार हुआ जिसके 
भरपार (१) गवने र-जनरल की कॉौंसिल में शासन-सभा के सदस्यो के भ्रतिरिवत 
भोर ६० सदस्य रखे गये (२) पजाब और बर्मा की कौसिनो के सदस्थो की सख्या 
१० निर्धारित हुईं तथा भ्रन्य प्रान्तो में ४५० सदस्य रखें गये तथा (३) हर कौसिल में 
परकारी कर्मचारी, सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य थे । इस समय काँग्रेस गरम 
शरीर नरम दो दलो में विभकत थी । गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक और नरम 
से के नेता दादाभाई नौरोजी थे । सर फीरोजशाह मेहता ने इस समय दोनो के 
“पर-पृथक्‌ हो जाने का नारा खगाकर काँग्रेस को दो भागो में विभक्‍्त कर देना चाहा 
“4 सफलता न मिली । कुछ समय के लिए गर्म दल के सदस्यों ने काँग्रेस से 
हाथ खेंच जिया । 
पूरत-काँग्रंस में आपसी मतभेद के कारए भिस्टर जिल्‍हा ने काँग्र स को त्याग- 
मुसलमानों का मुस्लिम लीन के नाम से राजन तिक सगठन किया । लीग का प्रधान 
पहु श्य काँग्रेस का विसेध शौर मुसलमानों का सगठन करना था। इसी समय १६१४ 
गा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और काँग्रेस के नरम दल से युद्ध सम्बन्धी कार्यों में सरकार 
माप्त सहायता दी। १६१६ के कॉग्रोस अधिवेशन मे नरस और सरम दल मिल 
५. फर एक हो गये झौर उन्होंने श्रपनी निम्नलिखित राजनैतिक माँगे सरकार के 
पामने रखी -- (१) प्रान्तो की व्यवस्थापिका सभाओं में अस्सी प्रतिशत सदस्यो की 
बेढोत्री की जाय, (२) प्रान्तीय कौंसिलो के प्रस्ताव शासको को मान्य होते अनिवार्य 
हैं, (३) घासन सभा के तव सदस्य भारतीय होने चाहिएँ और (४) हिन्दू और 
भुप्ेलमानो का निर्वाचन पृथक्‌-पुथक्‌ हो । 
इसी समय लोकमान्य तिलक ने होम-रूल लीग को स्थापित करके औपनि- 
शिक स्व॒तन्त्रता के एक नवीन धान्दोलन को जन्म दिया । एनीवेसेन्ट के “न्यू इण्डिया! 
प्रोर तिलक जी के 'केसरी” पत्र से वडी-बडी जमानतें मॉँगकर सरकार ने भरान्दोलन 
को दवाने का प्रयत्न किया श्रौर साथ ही अग्न॑ जी मन्न्रिमण्डल ने सम्राद की ओर से 
भारत में उत्तरदायी ' सरकार स्थापित कराने वी घोपणा की जिसके फलस्वरूप 
ऊछ हल्‍फा पड गया । भारत मथी माण्टेग्यू ओर चे म्पफोर्ड ने एक सुघार- 
योजना सैसार की, परन्तु ज्योही युद्ध समाप्त हुआ त्योही माण्टेग्यू श्रोर चेम्वफोर्ड- 
चुघार नो स्फीम भी समाप्त ही गई। सुधार न होने के साथ ही रौलट एक्ट भारत 


में सागू हुप्रा जियके द्वारा भान्तिकारियों को नितान्त निर्देयता के साथ युचलने का 
परमार ने निशंय किया | 


कभी हम 


च्हप प्रवत्ध-सागर 


रखने बाला भारत सरकार का छोट से छोटा यर्त्र चौकीदार है शिसका सम्बस्ध इईपीके 
के पुलिस स्टेशन से रहता है। गाँव में रात को पहु् देता भौर यदि कोई उपह्षद हो 
जाम तो उसकी सूचता पुलिस के पाने तक पहुचाना उसका काम है बह याँव में मरते 
झौर पेषा होगे वा भी स्पौरा रखता है भौर यदि गाँव में कोई उपहब की सम्मागता 
होती है तो उछकी मी सूचना पुसिप्त चाने तक पहुँचाता है ! 

इस प्रकार हममे देखा कि भारत के धासत को चल्लामे के लिए सब से शोटे 
पुमिट चौकीदार घौर पटवारी ठहरते हैं जिसका सम्बत्य सुरक्षा प्रोर माल से है। 
इाह्ी के ग्राधार पर तहसील का कार्य-संचासन होता है। तहसीश पएमरनों में गिरा 
जित रहती है प्रौर माँबों में ।॥ छ्टरों का सासन सेमालमे के लिए म्यूनिरसिपत कमे 
पटियाँ है जो प्रबण को छोड़कर प्रम्य समी पहर की कार्य-स्यस्थाप्रों पर ध्यात रशती 
हैं। इस प्रकार पाप्ट का छाप्तन संचालित होता है । 


सक्षिप्त 


१ केर्श की शासल-स्पध्स्था ग्रौर मारत का प्राम्तों में धिमाजन | 

३ प्रार्तों की शासजपदस्‍्पा झीर प्रास्त का कमिश्तरियों में बिमाजस | 
३ कमिरमरियोँ करी शासत-स्पबस्था और उसउ ज़िखों में बघिसाजन ! 
४ फिसे का शहसीकों परगतों झीर गांजा में धिसालस। 


कांप स का इतिहास प्रोर उसका मविष्य 


३ ६ काँप्रेह कै जर्मवाता मिं हाम साहब मे २८ दिसम्बर छू १८८५ 
बट बम्गई में काँप्रेस का प्रथम प्रविधेधन क्िया। शी उमेयचरगद जैतर्जी स्विवेशत 
छ् प्रपान थे। धविवेशन में पास हुमा कि काँप्रेस को (१) देश-हिरलैपी भैताएों एेँ प्रेम 
भाष बडाना (२) दैए को जातिंगत बंध-बत परमं-मत प्रौर प्राश्शझत भेद भार्षीं सै 
झुक बरता (३) महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याप्रों पर भतसंप्रह करता (४) दैस ट5 
वो बातें सोचना श्रौर देश में राप्लैयठा कौ भावना मभरता-इस धमस्पाप्रों परु विचार 
करके कार्प करता चाहिए कॉप्रेस के २८ दिसस्दर सत्‌ १८८६ के बूसरे प्रमितेशन का 
झमापतित्व दादा माई सौरीणजी से किया। घ्स प्रपिमेशत में ४८ प्रतिनिपियाँ से 
भाग सिया | फिर वाप्रस का विकाश इतनी तीद पति सै हुप्ता र धप्रेड़ो राषार 
को भी एस शस्पथपा ले बिता टोने लगी । १८६२ में पातियापैण्ण में लड़ा इंडिया 
बरौसिह-एहट पाव हुपा जिसके घबुसार स्पवस्थादिया सभा में जगहठा कै प्रतिनिधि भौ 
झाग धपे । 

सारे कजेत के दपत-मौति-बान में कॉऐश वा बाप तीव गति रो प्रापे बड़ा। 
शिरैयी बरपु्पोँ बा बदिप्प्राए हुपा । एसता कौ अठती हुईं उमनों को इरपों-शयों कुचता 
सदा ररौरपों झाजुति पी सवावा प्रदत होती ए[ | इसौ खबर बयाल का विजाजन भी 
हुपा शितह्े पशारइब्प बंपात में बटूत बड़ा घतंतोष पैदा धौर सगपुदर मे मिलकर 
कार के गिप्य भाश्टिद्ारी दर्शों कौ गणादता को | प्रशमरागार में लाई विश्न वर 
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+ रस भ्ावाज़ को पहुँचाया । ५ 
हक (६३१ में कांग्रेस ने श्रप्तेम्व लियो के चुनाव में भाग लिया श्रौर बहुमत के 
। असेम्वलियो में पहुँचे। काँग्रेसियो की दैनिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की माँग 
के हार न माने जाने पर वहुमत होने पर भी कांग्रेसी सदस्यो ने पद ग्रहण नही 
! इसके पदचात्‌ लखनऊ, फैजपुर और त्रिपुरी के श्रधिविशन हुए। तचिपुरी में 
के 'चुभाषचर्द्र बोस को महात्मा गाधी का विरोध होने के कारण त्यागपत्र देता पडा। 
मय काँग्रेस में सुभाप बाबू ने फार्वर्ड ब्लाक की स्थापना की । किसानो और 
धहर-वर्ग को साथ लेकर चलना इस ब्लाक का मूल उ्ृं श्य था । 
कु इसी समय यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध-सम्बन्धी सरकार की 
ति भें सहायता देने में मतभेद होने पर कांग्र सी सदस्यो ने असेम्बलियो से स्तीफे दे 
बा | रामगढ़ में काँप्रेस-प्रधिवेशन हुआ श्र यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि सरकार 
8 स्वतन्भ्ता की घोपणा कर दे तो काँग्रेस सहायता करुने के लिए उद्यत हो सकती 
ञे बा प्रपत्ती योजना भारत लाया परन्तु कोई समझौता न हो सका । महात्मा जी 
*. शव्दी में भारत छोडो' का नारा लगाया। अम्बई-अ्रधिवेशन में यही नारा 
“वावित हुआ्ना भौर सर्वेसम्मति से पास हो गया। “करो या मरो” का मन्त्र भारत 
की जनता में महात्मा गाघी ने फूक दिया । सरकार ने अपना दंमन-चक्र सेंभाला और 
है! के सब नेता बन्द कर दिये गये । ६ श्रगतत को यह समाचार भारत की जनता 
8 था कि एक देदा-व्यापक श्रान्दीलन उठ खडा हुआ। सरकार इस भान्दोलन 
गानकर सकी युभाप बावू सरकार की श्राँखो में धूल क्रोककर भारत से 
हर निकल गये और उन्हीने विदेशों के स्वृतन्त्र वायुमडल में जयहिन्द का नारा 
“गाकर सैनिक-सगठन किया । 
युद्ध समाप्त होने पर जब नेताओं को छोठा गया तथ देश में एक वार फिर से 
नही लाज़गी थ्रा गई जो उनके जेल जाने के समय थी। सरकार और नेताझों में फिर 
पात-चीत ध्रान्म्म हो गई और श्रन्त में दो दिसम्वर का वह समय था गया जब भारत 
_ अपनी शताब्दियों को खो टुई स्वतन्त्रता की फिर से प्राप्त कर लिया ] प० जवा- 
टेरलाल भारत के प्रधान मन्थी बने । 
भाज भारत का थासन-प्रवन्ध कॉश्स के हाथो में है । जब से काँग्रेस ने शानन 
है उस समय से काँग्रेस का सम्पर्क जनता से समाप्स होता जा च्हा है, काँग्रेस 
की अजातन्त्रान्मक प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है श्रीर यही कार है कि जनता के द्वदव 
हे उचिके भति सदभावना की समाप्ति होती जा रही है। इसके कई कारण हैं । प्रवम तो 
जिस प्रव्यवस्थित परिख्यिति में उसने शासन-व्यवस्था सेसाली उसे ठीक काने में समय 
उैगता है, ठसने सरखार ने अपने को इतनी विविय दिशाओं में फँसा लिया है कि उनका 
डैवे बनना उसके लिए कठिन ही रहा 5 । भानत ही प्रयान समस्यात्रों का इल करने 
न _द्र असयफत छ्ि्डि हो ७ है कर नासवूकी, _ गा, चोटवदाडारी, पश्रन्न की उमी, 
सरोटयारा, बढ़” ,. पहने ते उसी की जा पी है । शरणपा/यियों 


६ 


१९. 


न, नहा 


| «४ ५ 
जम बुर 


कांप प्रबस्ध-सारार 


रौलट एक्ट के विदद्ध सर्वभ्रथम ६ भप्रैलश छत्‌ १६१६ को दिल्‍सौ में महात्मा 
शांधी में सस्पाप्रह की घोदणा की जिसके फलस्वरूप जसूसों पर बोसियाँ चहीाँ प्रौर 
वेजाब में डकहर किदलू भौर डा पत्यपाल को पकड़ लिया भमा भौर अलिपावलि 
बाग में पोस्ीकाए्ड हुमा । इस कारशों में ख्तिसाफत की ज्वासा दबसे के स्वाव १६ 
और भी प्रवल्ल कप धारण कर गई । भाएठ कौ जसता ते हृदय में ध्प्न थी राम्य के 
प्रि भुणा रत्पन्स हो गई। शोकमास्य तिस़क की ध्रसइमौज-मागत। को माला 
शाषरौ में जनठा में स्वापक बता शिया । कसितोों शौर गिवेक्षी बसस्‍्त्रों के बहिष्कार का 
प्रान्दोप्तत प्राश्म्म हुप्रा । मह ध्रतह॒गोप भ्रतितासमक था। सरकार इसमें बबरा जग 
झौर जसने पकड़-घकड़ प्राएम्भ कर दी | माँबी जी प्रहिंसा पर दृढ़ रहता काहते ने 
परन्तु घीरे-बीरे घान्दोशत में हिसा ते पाम लिया भीर उसके कारण भट्टात्मा गांबौ 
मै प्रपना भारदोसत बापिस से लिया | पारदोशत स्पापित होते दी सरकार ने साम्पर 
डापिक दंगों को प्रोस्साहृत दिया प्रौर पह देदा-स्पापक बस सये । इसी सम|ग धित 
भ्रॉफ बेकस्स मारत प्राये बितका स्थामत स्थात-स्‍्वाल पर हुज़तात्षों हारा किय्रा पमा | 
इस १९२ सरकर में महात्मा पांधी को बेस मेज दिया । 
इसके पश्चात्‌ प चबाहरसाल नेहरू की प्रष्यक्षता में प्ाहौर में काँप्रेस का 
महत्वपूर्ण प्रधिगेषात हुमा । रूँग्रेत ते इस प्रविवेशस मेँ पूर्णा स्वतस्त्रता की पौपसा 
क्र दी । २९ लनगरी १९३ को सम्त भारत में स्वामौमता-दिवप मतायां बमा। 
इसी समय साइमस-करमीपश भारत प्रापा झिसका स्वागत बाइकाट हारा हुपा भौर 
अह्वाए्मा पॉपी से प्रपशा नबीन प्राम्दौसस ऐड दिया। कॉप्रेस सदस्यों से कौंछिस सै 
इस्हीफ़े है दिये। मह धारशेशन शमक-कानूस को क्रद्य करके प्रारम्म हैप्ा | ६२ 
मार्च को ७६ शाजियों के साथ महात्मा गांबौ डॉडौ की ध्रौर बढ़ पये । यह प्रान्दोसग 
देस-ब्यापक हुमा भौर समस्त भारत पे लमक-कामूत को तोड़ा मणा। सरकार मे 
भ्रपभी पूर्ण इमन-लीति सै दाम सिया परम्तु पान्शोप्तन भ दब सका | लाखों मारतीय 
लेसीं में ६ सम दिप गय | परन्तु जेस जाने बारसों कौ पंच्पा व घंटी | मद्ठास्मा बांधौ 
अवाह्रलाफ भोतीमास पभौर देश के भरप मैता पकड़ शिये गये । इसके पदचातृ पापी 
टूबिन पैस्ट हुपा जिसके भगुसार सब राजनैतिक कँरटो मुक्त कर दिये भय । प्रेस 
क इतिट्टात में मह पाप्रोशह बहुत महत्वपूर्ण है! 
इंडिंत ढे पपदछातू विलिसडत मे कांग्रेस को पैरकानूनी संप्णा पीवितकर 
दिया बर-तू काँग्रेस के धधिवेशत उस काल में भी शिल्लौ भौर कखकर्ते में हुए जिभके 
समापहि सैट रणछोह दाम धौर भौमती भेलीसेन गृप्ता बी । इसके परचातू तश्कार 
में द्विदुपों कौ एक्ति कम करने के लिए हरिजनों को ह्स्तु्घों गौ रुषक करता आंहा 
2सशयू पढुएफा गांपी से इगाऊे डिऐए जै २८ पिक्ताड़र रह ६४२ को घामरण शप- 
दास किया । जतलरीब जी भर तैजबहाएर गपू भाएता मर्गी पड़े क मिने घौर 
इर्रोंने प्रया ब९छओ लाकर डी एव विजाजत जीठि को रह %रया । ददारपा धोपी 
मे प्रपराग पाप फरके ६ टििस धार्रोशत प्राध्म्श दिज्रा झोर भारत के कोजेडडीजे 
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पमीदारी है। जमीदारी नकेवल भारत बल्कि ससार के अन्य देशो में भी बहुत 
नाचीन काल से चली शभ्राती है | आरम्म में जब सभी देशों में दासन-व्यवस्था का 
रचा वौधा गया तो चक्रवर्ती राजा, राजा और उनके नीचे जमीदार होते थे । इनके 
ग्रतिरिक्‍्त भ्रन्य सब जाति वाले रियाया कहलाते थे । उस काल में पृ जी जिसे झाज 
भर्य-शास्त्र में ( (8072) कहते हैं, इसका उदय नही हुप्आरा था। क्योंकि बदल 
(6:008726) सोने-चाँदी में श्रयवा रुपये-पैसे में व होकर अनाज में ही हो जाता 
भा, जमीदार अपनी जमीदारी में वही स्थान रखता था जो राजा श्रपने राज्य में । इस 
शल में न तो जनता का सगठत ही था और न उसमें सयठन की शब्ित ही। सगठन 
पापन भी उस समय में उपलब्ध नही थे । शक्ति के आधार पर शासन चलता 
था और सेवा अथवा गिरोह बनाकर उसको नियन्त्रित रखा जाता था। निरकुशता 
रैंपका प्रधान गुण था। प्ररम्भ में जब इस प्रकार की व्यवस्था सीमित रही और 
पाषत श्रस्तीमित, उस समय तक कोई कठिनाई सामने नही आई, और श्रावष्यकता- 
पार जमीदार श्रथवा राज्यो का विस्तार भी होता गया, परन्तु ज्यो-ज्यों भ्रवस्था 
भसीमित भौर साधन सीमित होते चले गये त्यो-त्यो मानव-समाज में सघर्ष उत्पन्न 
होना प्रारम्भ हो गया और “से सधर्ष ने निरकुदाता श्रथवा निठल्लेपन के विपरीत 
विद्रोह किया । 
जमीदारी-उन्मूलन भी इसी सघर्ष-जन्य विद्रोह का फल है। भारतवर्ष में 
जींदारी प्रथा मुसलमान-काल में हिन्दूकाल की ही भाँति चलती रही । राजे, नवाब 
मपबदार, जागीरदार, जमीदार , यह सभी जमीदार के छोटे-बछे रूप है, अग्रेज शासन- 
उीधि में भी जमीदार को प्रथा ज्यो-की-त्यो चलती रही । भारत के पृथक्‌-पृथक्‌ श्ान्तो 
इसका रूप पृथकू-पृथक्‌ रहा। कही पर जागीरदारी प्रथा रही झौर कही पर छोटी- 
छोटो जमीदारी । जमीदारी-प्रथा के फलध्वरूप देश जमीदारों का एक ऐ 
उत्न्त हो गया जो सरकार का इस समय हितेषी रहा भौर भोग-विलास के श्रतिरिकत 


डेप श्रकार शासक का सबन्ध जनता से न होकर जमीदारो भ्ौर उनके 
कारिन्दों से हो गया । सरकारी अफसरो को जमींदारो 


डालियाँ मिलती रहीं और शिकार के लिए तनिमन्त्र॒ण मिलते 


उनको ” में पिसती रही, दली जाती रही । परन्तु यह परिस्थित्ति 
सधिक छिल... जी का प्रसार हुआ, दस्तकारी वढ़ी, मिलें खुली, मिल- 
भज पसार को व्यापक लहर में भारत ने भी सपने हाथ- 


श्ै कं 


है प्रधस्ध-सा गर 


को बचाले कौ सभस्‍्पा का भी प्रभी तक कोईं हस सहीं हो सझा है। पूतछ्चोरी भौए 
रिप्वत का बाडार पर्म है प्रौर सरकारी महकरमों के कायकर्ताओं पर है घए्कार 
का सम छठ चुका है। ध्रासत की कार्यबाहौ एसे बातागरण में चर रहौ है कि पसमें 
तिगस्जस का भ्रमाव है । काँपरेस भाज प्रपने तेठाप्रों के कारण जीविठ है संत्वा के 
कारण गहीं । बस इसी से बाॉप्रेस के गिपय में प्रतू मात सभमाया जा सकता है। कॉगरेस 
की बर्तमाग परिस्थिति मौ उस्ती समय तक रह सकती है जब तक दूसरी कोई राज- 
मैतिक संस्था बलबती नहीं हो जाती | काँप्रेत के प्रशिरिकात जनसंब सोधलिस्ट प्रोर 
कम्यू तिस्ट पार्टियाँ हैं। दुछ प्रारस्तों में कम्यूमिस्ट पार्टी का प्रमाष है भौर हो सकता है 
कि प्लागामी चुतावों में राँप्रेस सरकार को जहाँ मु हू की शाती पड़े। पंजाव में मौ 
सरकार के बिदद जमता के हृश्य में पर्वाप्त ्षोम है प्रौर इसलिए प्रागामौ चुनाव में 
जहाँ मी सरकार को करारी टक्‍्कर थेनी होगौ। कांग्रेस का भविष्य उम्स्बस प्रतीत 
शहीं होठा क्योंकि काँग्रेस प्राज प्रप्र जी साधन-झास की भ्रमग-समा के ही समान होपईं 
है । ध्राज काँप्रंस का मेम्बर बनना कोई भय छी बस्तु नहीं ह इसलिए स्वार्जी तोय 
छसमें घुस यए है । जत-सेवा की भाजतता का उसमें लोप होकर भ्रधिकार कौ मांगता 
भर गई है। भ्राज काँप्रेस समाव भौर पभ्रान्दोशम के नाते मी ध्रसफस है प्रौर सरकार 
के ताते मी । भ्राज प्राषइ्यकता इस बात की है कि काँप्रेस के नेता प्रभ्िकार कौ बात 
छोड़कर जमता में घुस लबायें भौर जनता की दैनिक कठिताइयों को समझकर उसके 
हस तिकालने का प्रमत्त करें | प्राय उनके हाथ में पत्ता है भौर सत्ता के रहते हुए भी 
जदि बढ जनता को क्‍प्रपता म सके तो उतका प्रौर काँप्र स का भविष्य प्रस्थकाएपूर्स 
ही है | हमें पय है कि कहीं चौन जेसौ रप्ता मारत की म हो | 
इस भ्रसफशतापों के साम-हा-साथ काँग्रेस सरकार कुछ दिश्षाप्रों में 
सफल भी है प्लौर उत दिक्षाप्रों में उसते बहू कार्य किसा है जो पूराती स्यवस्थित घर 
कारें भी करने में सफल तहीं हो पाई । माश्ठ की रिगासर्तों का जो हस काँप्रप- 
परकार मे निकाला गह प्रेप्न कौ सरकार भी नहीँ विकास सकौ | साब ही सारत प्रपती 
विदेधौजौति में पूर्स रूप से सफघ है। पूर्स धम्मान के साथ भारत ने प्सार की 
राजनीठि में प्रपता स्‍थान सुदृढ़ कर लिया है प्रौर प्राय बह समय पथ्रा पया है कि जगः 
ध्ंसार की राजनीधि मारत को मुसाकर नहीँ चरप्त सकती । 
सक्षिप्त 

काम स्॒ का पारस्स और डसके प्रथाण डहश्व । 

मदत्मा गांधी का मैतृत्थ । 

ऋश्तिस महायुद्ध और सारत कौ स्वतच्पता | 

कॉपर स कय दम्ब-शत्ता सभाक्षवा | 
अपसं॑दार --कप स का स्त्रिप्प । 

जरमीदारी देश का प्रमिद्राप है 


७ शासत-स्यवस्था की धुण्मता तिर्रकुश्रता पौर एकतल्जता का बास 


रत नई अं >> 


अन्य 
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#ु 
परषमोदारी है। जमीदारी न केवल भारत बल्कि ससार के अन्य देशो में भी बहुत 
नाचीन काल से चली श्राती है। आरम्म में जब सभी देशों में दासन-व्यवस्था का 

वाँधा गया तो चक्रवर्ती राजा, राजा श्रौर उनके नीचे जमीदार होते थे । इनके 
प्रतिरिक्त भ्रन्य सब जाति वाले रियाया कहलाते थे । उस काल में पुजी जिसे भाज 
प-शास्त्र में ((४७9॥8) कहते हैं, इसका उदय नहीं हुमप्मा था। क्योकि बंदेल 
(जा 86) सोने-चाँदी में अ्रयवा रुपये-वैसे में न होकर भनाज में ही हो जाता 
*ए जमीदार भ्रयनी जमीदारी में वही स्थान रखता था जो राजा श्रपने राज्य में । इस 
आल में न तो जनता का सगठन ही था श्रौर न॒ उसमें सगठन की शजित ही । संगठन 
के साधन भी उस समय में उपलब्ध नही थे । शक्ति के झ्राधघार पर शासन चलता 
भा भर सेवा श्रथवा गिरोह बनाकर उसको नियन्त्रित रखा जाता था। निरकुशता 
उपका प्रधान गुण था । प्रारम्भ में जब इस प्रकार की व्यवस्था सीमित रही ओर 
पाषन भ्रसी मित, उस समय तक कोई कठिनाई सामने नही भ्राई, श्रौर झ्रावश्यकता- 
पुप्ार जमीदार भ्रथवा राज्यो का विस्तार भी होता गया, परन्तु ज्यो-ज्यो भ्रवस्था 
भैतीमित श्रौर साधन सीमित होते चले गये त्यो-त्यो मानव-समाज में सघर्ष उत्पन्न 
होना प्रारम्भ हो गया शौर इस संघर्ष ने निरकुशता अथवा निठल्लेपन के विपरीत 
विद्रोह किया । 
जमींदारी-उन्मूलन भी इसी सघर्ष-जन्य विद्रोह का फल है| भारतवर्ष में 
जप्ीदारी प्रथा मुसलमान-काल में हिन्दूकाल की ही भाँति चलती रही । राजे, नवाव 
भेसेवदार, जागीरदार, जमीदार, यह सभी जमीदार के छोटे-बडे रूप है, भग्रेज शासन- 
फीच में भी जमीदार की प्रथा ज्यो-की-त्यो चलती रही । भारत के पुथक्‌-पुथक्‌ प्रान्तो 
में इसका रूप पृथक्‌-पृथक्‌ रहा। फह्ठी पर जागी रदारी प्रथा रही और कही पर छोटी- 
छोटी जमीदारी | जमीदारी-प्रथा के फलध्वरूप देश जमीदारो का एक ऐसा वर्ग 
उत्पन्‍न हो गया जो सरकार का इस समय हिरत॑षी रहा श्रौर भोग-विलास' के अतिरिक्त 
उसके जीवन का श्रोर कोई लक्ष्य नहीं था । जमीदारी का प्रवन्ध उनके कारिन्दो के 
हाथों में रहा जो कि एक ऐसा वर्ग बना जिसने स्वार्थ के वशीभृत होकर मानवता 
को विल्कुल ही हाथो से खो दिया । 
इस प्रकार शासक का सबन्ध जनता से न होकर जमीदारों और उनके 
कारिन्दों से हो गया । सरकारी श्रफसरो को जमींदारों झौर उनके कारिन्दों द्वारा 
डालियाँ मिलती रहीं शोर शिकार के लिए निमन्‍्त्रण मिलते रहे । उनकी आरावभगत में 
पावतें होती रही, नृत्य झौर मदिरा का वोलबाला रहा भौर इस प्रकार जमीदारो की 
निरकुहता को खुला मैदान श्ग्रेजी दासन-काल में मिला । कुछ काल के लिए ब्रिटिश- 
साम्राज्य के साथ मारत के जमीदार भी खूब पनपे, खूब ऐश की झौर बेचारी जनता 
उनकी निरकुशता की चक्की में पिसती रहो, दली जाती रही । परन्तु यह परिस्थिति 
झप्रधिक दिन न चल सकी । पू जी का भ्रसार हुआ, दस्तकारी बढ़ी, मिलते खुली, मिल- 
मजदूरों का सगठन हुआ भर ससारु>“ज्यापक लहर में भारत ने भी गपने टाशथ- 
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दर कैसाएं। झिठामों में भी जामृति हुई भौर उतहोंसे भी यह प्रसुमश करता प्राएज 
किया हि बर्षों बसे गाड़े पसौने कौ कमाई को इस प्रकार कुछ ते करने गाता निल्सा 
जर्मीदार-ञमाज था जाये ? जमठा में जागूगि हुई समाज का इाँचा बइसने छपा जनता 
का डांचा बदलते सता सरकार का डाँचा बदलने छया भोर प्रस्ठ में बहु समय प्रा 
गया जब भारत से पप्रेजी सरकपर सर्जदा के लिए चस्ती माँ तथा ण्मींदारी 
छतम हो रही है। 
भाज भाएत में प्रजातग्त्र राग्प है धौर सरकार भी विदेधी महीं है, परावु फिए 
भी झो हांबा इस सरकार वो जिता है बह पुरामा है बही धंप्रेड़ा सरकार के समग 
का है। बर्तमात सरकार में प्रगति प्रबष्य है परन्तु बट घीरे-पीरे चसमने बाली है शोच 
सममकर फू क-फू क कर पप रफने बाली है । ब्तेसान यूस चाहता है डिपुत की 
गति प्रपति जिसमें कहीं एकाबट ने हो ब/पद मे हो प्रतिबन्प से हूं, मुक्त हों हुए 
प्रकार से । इसी भागता के घापार पर णर्मीदारी-उम्मूसन की लड्टर भाज देप मर में 
ध्यापक हो चूपी है। पह सहर भाज की जतता वी पुकार है बासस्‍्तविकता है कृतिए 
सड्ठी है, प्रौर पहौ कारए है कि इसके फशीमृत होने में कफ छम्रप लग सकता है पएए 
यहू निताश् भ्सम्भद है कि यह हो ही नहीं । भाज का युग निटल्लैपन को हम गई 
कर सकता प्रौर घागे दाले पुग में कोई मौ डिता बुक्त किये झ्लागे प्लौर पहितते का 
प्रधिकारी गही होमा | मूमि उसकी होसी जो उसे चोलेगा बोगेगा प्रौर उसमें पताज 
उत्पस्म करेपा | केबल दूसरों कौ मेहनत पर चौघरी बतकर एासे के सिए ममि 
उपयोग शही किया जा सकेगा। 
जमीदारी-सम्मुलूग से देए की पम्पत्ति में बृद्धि होगौ। प्रत्पेष्ठ कितात जग 
प्रपनौ जोती चने बाश्ती भूमि को यह समझकर जोते-बोयेगा कि बह उसकी प्रपजी 
है तो बह उसमें भ्रपता खूम-पहौगा एक करके ते प्रधिक-सैन्यविक तपजाऊ बगाने 
का प्रपत्त करेगा भ्ौर इस प्रकार देश की सूमि प्रशिक-सै-मणिक उपजाऊ बन 
कर झ्णिक-से-प्रधिक उत्पत्ति है सकेगै। इसका दूसरा महालठम शाम यह होगा कि 
देषा के समाज मैं से एक ऐसे श्षोवक वर्ष का प्रत्थ हो णापया लो पउत्पत्तिमूलक व 
हौरूर प्रनुत्पत्तिमुसक है बैश का मात त होकर देश का कलंक है| इस बरये ते प्रा 
तक देश की उत्पत्ति के साथ दैश की मृमि के साथ प्रौर देस की लगता के साथ 
लिशयाज़ की है । विदेशों ग्रौर शेश में मरी| कियातों की पड़ी कमाई को फूंका 
है, तष्ट झिता है । लर्मोबारी-उत्मूलस से प्राप्त का सीजा सम्बन्ध घनता पे होगा | 
पह इसका तौसरा खास है कि सप्य-रर्ग बीच से सिकलछू जाते पर लतता प्रौर सरकार 
दो पृथकू-पृपक धस्तु त रहकर एक ही हो जायेंगे श्रौर एक हूपरे कौ कठिताईंओर 
सुबमता हानि भौर शास को समझने में समय तहीं लबेंबा | प्राय सरकार जनता 
की है इपलिए बनता पौर प्रकार का सौदा धम्बत्ध होता लितात्व प्राषस्पक है । 
मध्य-बरगे का शोप हो जाने पर यह सम्बत्ध प्राप-से-भाप बृढ़ हो थायता | ल्षमींदारी- 
उम्मूसन का 'चौणा शाम थो सबसे भह्यात्‌ है मइ बह होगा कि चतता मेँ 
4 पं 


कु 


2... 


इतिहास दथा राजनीति सम्बन्धी निवन्ध 28] 


की भावना भ्रौर स्थिति उत्पन्न हो जायगी। समाज से ऊँच-नीच, छोटा-बडा, यह 
8९08 नष्ट होकर सब समतल पर श्रा जायेंगे, देश की निर्धतता दूर होगी भोर वह 
रे जिस के पास तन ढॉँपने के लिए कपठा और पेट भरने के लिए भ्रस्त भी 
प्रकार के शासन-काल में उपलब्ध नही हुआ, वहसम्पन्न हो जायगा, शोर 
'निवता के मस्तक पर लगा हुआ यह श्रभिद्ञाप एक दिन वह झायगा जब ६९ होकर 
रहेगा | 
स्‍ जमीदारी-उन्मूलन से जहाँ इतने लाभ है, वहाँ एक हानि भी है भ्ौर वह यह 
$ देश की पू"जी कुछ काल के लिए ऐसे व्यवितयो के हाथ में चली जायगी जो उसे 
ज्पादक-कार्यों में लगाना श्राज नही जानते ) पिछला काइतकार वही किसान है । जिस 
भी भी विद्या का अभाव है । वह यह भी नहीं जानता कि कमाई हुई सम्पत्ति को 
भैत रूप से डाकखाने या बैक में रखा जाता है। वह उसे घरो में गाडकर भेनु: 
पदक बना देता है। श्राज भारत को इस कठिनाई का सामना करना पड रहा है । 
परकार की वतेमान नीति से रुपया व्यापारी:समाज के हाथो से खिचकर ऐसे ही 
न के हाथों में पहुँच गया है । भ्राज भ्रन्न, रुई, शक्कर, गुड इत्यादि किसानों की पंदा 
की दर वहुत ऊँची है, इसलिए रुपया उनके पास खिंचता जा रहा है, भोर 
उस रुपये का आवागमन ((४८प्800०ा) रुक गया है | इस प्रकार देश के व्यापार 
भें इस समय बहुत हानि पहुँच रही है । परन्तु यह रुकावट स्थायी नही है। ज्यो ज्यो 
दस वर्ग में विद्या का प्रसार होगा त्यो त्यो परिस्थिव ठीक होती जायगी भौर देश की 
जागृति के साथ-साथ उनमें भी जागृति का सचार हीकर वह घन झावागमन के क्षेत्र 
प्रयास ही निकल झायगा । 
इस प्रकार आज जमीदारी-उन्मूलन दिशा के लिए लाभदायक ही हैं। श्राज के 
पृंग में जमीदारी देश के लिए श्रमिशाप है, धोर श्रभिद्ाप । 
संक्षिप्त 
१ जमींदारी का प्राचीन इतिहास । 
२ अ्रग्नेजी शासन-काल में शर्मींदारी | 
३ जमींदारी प्रथा की द्वानियाँ झौर जमींदारी-उम्मूल्नन के लाभ । 


भारत ओर पाकिस्तान 


३०८ जो देश विज्ञान की दृष्टि से जितना पिछडा हुआ रहेगा वहाँ रूढिवाद 
ओर घामिक दृष्टिकोण का अमाव उतने ही दिनों तक त्रना रहेगा । ससार एक युग 
से राजनीति को धर्म के क्षेत्र से मुक्त करता चला झा रहा है। धर्म का सम्बन्ध जब 
भात्मा से है तो फिर क्यो यह हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में उथल-पुथल 
पेंदा करने की चेप्टा करता है ? स्वतन्त्र देशों में यह भावना जितनी बन सकी, उतनी 
परतन्त्र देद्यो में न बन सकी । उदाहरण-स्वरूप भारत को ही ले सकते हैं कि अग्रेजो 
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मे भपने देघ की राजनीति में ठो रोमन कृपोमिक पौर प्रोटैस्टर्टों स्रे भम़े को 
विकासकर बाहुर पड़ा कर दिया परन्तु भारत में हिन्दू प्रौर मुखस्तमासियत का बीजा 
रोपरा बढ बराबर करते रहे । इसका प्रधान कारण यही बा दि धामिक इप्टिकोश 
से सुसगठित भारत पर (/0५0० ४70 २७]८) बाला पिद्धान्त साएू नहीं हित 
ला सकता था। किप्स-जैसे नेता ने प्रेरणा देकर, जो इंगनैष्द में जनता वा एक कार्ल 
में प्रात लेता रहा है भारत में जनता के प्रद्वित में पाऊिस्तात बी भाषता का एक 
प्रकार से सृत्रपात किया प्रौर जिरहा वी पष्डतात्मक प्रबुतति को बल देकर देश का 
भ्रहिद किया | मि जिम्हा का गिचार या कि पंजाब दंगास प्रोर तिए र्भ मुसलमानों 
का बहुमत होने के कारगा पाकिस्तात बससे में कटिताई से होगौ पौर फिए बाहर ष्टी 
मुससमात छवियों का संगठत करके भाए्त पर सुगमठा से घाकमण हो सकेगा । 
परतु यह स्वप्न स्तप्ण ही रह सया। प्राज का सुम कहाँ भौर किस प्ोरणजा पहाहै 
इसे समझने में मि तिस्हा प्रसफल रहे । हाँ भंग्रेश़ प्रभती चाल में प्रबरप सफ्स हो 
संये भौर भारत को दो एंड हो जाता पड़ा । 
प्राज के युग में राश्य-बिस्तार से घर्म गिस्तार की कल्‍्पता करसा मूर्णता हौ 
है। प्राय बर्म का धासत-स्पवप्या ते कोई सम्दत्प लह्दी | पाड़िस्तास बत जाने से 
कुछ विचारों का मत है कि प्राण्त की उन्नति में वादा पहुँची परस्तु हमारा मत 
इसके सर्बणा विदद है | पाकिस्तात बद जाने से ही भारत की सरकार का प्रपने 
कार्यक्रम पर चप्तने कौ स्वच्छंदता प्राप्त हुँ | यदि यह न होता तो भारत की 
परिस्थिति सर्वबदा के लिए डॉ्ॉडोस हो जाती प्रौर सम्मव था कि प्रक्कर्तों का बर्म जो 
भाज दिखुप्रों का हौ एक भंग है सबेशा के सिए इससे पृषक होकर झासत के प्रतोभत 
मं णाकर मुसलमानों से मिप्त जाता प्रौर इक प्रकार हिन्दू ही क्या मारतीय सम्पता 
जिमाष्य को प्राप्त हो जाती । पराढिस्तान के बन लामे से मुससमात-बर्म पाकिस्तान 
हक सीमित हो गया भौर मारत में सुसप्तमार्तों का णो स्वात प्राज के समाज में हो 
पया है बह झोचनय है| गदि भारत क्ंड-शंड त होता तो मारत के मुसल्तमार्गों का 
सामाजिक स्तर कमी से सिरने पाता । भ्राज भारत को प्रकार हए सम्मब प्रवत्न से 
मुसलमानों को सहयोग दे रही है भौर देवी पराजु एक भात्म-ल्ागि की माना डतके 
प्रपने दृदर्पों में ऐसौ स्याप्त हो चुकी है कि जिसके कारण बह सिर ठोंचा करके कजी 
सही चल सकते । बाकिस्ताल बस जानते से इस्लाम का प्रसार एक पा समाप्त ही 
घना प्रौर लिड़ट चविष्द में उसके प्रसार की मी फोईं सम्भावना तहीं दिखलाईं देती । 
पाकिस्तान बस जानें से मारत को एक सजपे प्रधिक हाति जो हुईं बह यह है 
कि सारत का एक बहुत बड़ा सृ भाव थो दूसरे मार्मों को भी रापच्य-सामप्री प्रदान करता 
ना बह उपढ़े हार्थों पै सिकल गया। चाजल कपास पेहू बता भौर पटसत इत पांचों 
आऔदों की भारत में पाकिस्तान बन जाने के कारस कमी हो पईं। सारत-सरकाद 
प्रमत्त कर रहौ है कि इस कमी को सौप्ातिशीस पूरा कर ले भौए बहाँ तक पटसत 
का पम्ब्ध है बहाँ तक माएत ले पह कमी पूरी कर ली है| जद्ाँ लारत कौ इत भौतों 
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की कमी हो गई है वहाँ भारत के पास कोयला एक ऐसी वस्तु है कि उसके रोक देने 
_र पाकिस्तान के सव काम रुक जाते है । पाकिस्तान में जाने वाली नहरो का पानी 
भारत में होकर जाने वाली नदियों से लिया जाता है । यदि भारत चाहे तो नदियो 
में वॉध लगाकर पाकिस्तान की सब उपजाऊ भूमि को ऊसर वना सकता है। 
: भारत से मूसलमान कारीगरो के चले जाने से कल्न-कारखानो के कामों में 
रत को काफी कठिनाई का सामना करना पडा । भारत को कृषक और कारीगरो 
जाने से घकका लगा परल्तु साथ ही पाकिस्तान से व्यापारी वर्ग के चले झाने 
रे वहाँ का व्यापार 5'प हो गया । भारत का व्यापार पृहिले से श्रधिक चमक उठा 
और पजाव से आये हुए भेइनती लोगो ने सुप्तलमान कारीगरो का स्थान कुशलता- 
पूवेंक ले लिया। यह सत्य है कि उनमें अभी वह कुशलता नहीं भरा पाई है, परन्तु फिर 
भी कोई काम रुक रहा हो, ऐसी परिस्थिति भी पैदा नहीं हुई । पाकिस्तान में बैंक 
भौर व्यापार के क्षेत्र में तो एकदम दिवाला-सा ही निकल गया, जिसके फलस्वरूप 
पाकिस्तान आथ्िक दृष्टि से गिरावट की ओर श्रग्मसर हुआ । 
भारत भौर पाकिस्तान के विभाजन से दोनो देशो में रहने वाली जनता के 
आपसी मतभेद झवदय बढ गये हैं। खिलाफत और काँग्रेस ने हिन्दू-मुसलमानों में 
आपसी प्रेम-माव पैदा करने का जो निरत्तर अ्रम्यास किया था उसे गहरी ठेस लगी 
और भाज भारत णो भादर्श सामने रख भी रहा है उसमें भारतः की आशिक सहानु- 
भूति ही है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो जन-विध्वस हुआ वह 
'शाप्युग त्तक भुलाने वाली बात नही | यह जो कुछ भी हुआ वह सामाजिक-पतन कीं 
घोर पराकाष्ठा भी । नन्‍हें-नन्‍्हें वच्चो और स्त्रियो पर जो श्रत्याचार हुए वह हिन्दू- 
मुस्लिम सगठन के बीच में दीवार वनकर खड़े हो गये । दोनो समाजों के बीच एक 
गहरी खाई खुद गई और फिर पाकिस्तान की हिन्दू-निर्वासन नीति ने तो उसे और भी 
बलवती बना दिया । 
राजनंतिक क्षेत्र मे भी पाकिस्तान को मुह की खानी पडी । पाकिस्तान भ्रपनी 
'विदेध-नीति में सफल नहीं हो सका । भारत के साथ उसने जिस-जिस मामले में भी 
टॉग अरढाई हार ही माननी पडी | काइमीर का युद्ध, हैदराबाद की समस्या, जूनागढ 
और भूपाल के नवावो का पतन यह सब भारत की सफलता भौर पाकिस्तान की 
असफलता के परिणाम हैँ । पाकिस्तान के बन जाने से मुसलमानों को बहुत बडी हानि 
उठानी पडी है । पहिले कूल वगाल, पजाव, सिंघ, नार्थ वैस्ट फ्रन्टियर, हैदराबाद 
भोर भारत की मुसलमान रियासतो पर मुसलमानों का पूर्ण प्रभुत्व रहा था परन्तु 
के बन जाने से श्राधा वगाल चला गया, श्राघा पजाव चला गया, हैदराबाद 
ला गया और भारत की सभी मुसलमान रियासतें स्वाहा हो गई । इस प्रकार 
ने बनकर हिन्दुओं का हिंत और मुसलमानों का श्रनिष्ट ही किया है । 
पकिस्तान के सम्मुख भ्रभी पमुपूनिस्तान की समस्या और जटिल रूप में खडी है, 
'जिसका निवटारा उसे निकट भविष्य में करना ही होगा श्रन्यथा च्‌ हाँ की विद्रोह की 
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बबाशा इृहडेपी भौर उसको एज/)ला में समरठ पाकिस्तान को सुतता पड़ेगा ! 
पाकिस्तान डिटिस्त साआ्राम्पषबाद की उप| है ध्ौर उतकी राजनीति का एक 
मोह है। भमरौका भौर इप्सेड मह जातते बकि मारत स्वतस्त होगे के परचाएँ 
पशका बाजु लइं बनेगा परातु उसके हाथ में माकरने बासी कठपुदली ब्नेक: भौ गहीं 
रहेगा । उसे बह छतरंज के मोहरे की भाँति जहाँ चाह बहाँ मचा नहीं सर्कपे । इस- 
लिए उत्हें प्पने झतरु झस के खिसाफ़ प्रपती झक्ति कां संमठत करने के लिए भारत 
के रत्तर-पश्चिम में एक एंसे स्थान की प्रागस्‍्यकता थी जहाँ पर कि बह प्रपने इर्गा 
प्रड्डे बना सके। इसी उद्देश्य की पू्ठि के लिए पाकिश्तान का उदय हुमी। पाक़ि 
स्तान का जन्म बास्तव में मुसलमानों के माम पर प्रंप्र जी प्लौर ध्मरीकी 'बार्पों कौ 
पूछ ति के लिए हपमा है। पाकिस्तान के सामने प्राज बहुत सी समस्याएं है पौए उसके 
इस करते पर ही उसके भविष्य का निर्रोप हो सकता है। पाकिस्तात के 
से कैकर प्राज हक पाडिस्तात के नेता हिल्दुमों के गिपरीत मुसश्षमाम जनता को 
जकसाकर भपता काम सिकाशते रह हैं। पाकिशताम में हिन्दू रहीं रह, इसलिए उनके 
बिपरीत फुसस्ताते बाला मस्द भी उन मेतामों का फेस हो बया। प्रा पाकिस्तान के 
सम्मुख इसकी प्रपनी समस्‍यायें है भौर कह हैं सामाजिक राजने तिक भौर प्राथिक | 
इम्हीं के हश करते पर उसका मजिष्म प्राघारित है। यदि गह शतहें सफ़्शतापूर्णक इस 
कर सकेया तो वह जीवित रहेगा प्रस्यमा मर जायगा समाप्त हो बायगा। भ्राज 
भारत कै सम्मुद् भी उसी प्रकार की समस्पाएँ हैं। सारत मी भपनी समस्यापरों के 
हस्त करते में घुटा हप्रा है। बहुत दूर तक भारत सफलता के पथ पर है। भाएत के 
सेठाप्रों ते मांरत को सुसंगठित कर लिया है सुभ्मगस्पित कर सिया है भौर भर की 
समस्मा को इस करते में बह इस समय सपती लमस्त झक्तियों को लगा रहे है । भाप 
है तिकट ४ विध्य में सारठ इसमें सफल हो जावबपा। 
स किप्त । 
4 जूमिका। 
५ राजभीति भौर जर्स तपा पाकिस्ताल के मुझ की साचभार्पू । 
॥ सारत और प्राकिस्तात का विशा्म भामिक मतमंव सामाशिक 


। 
# शाजगैंतिक और झारनिक परिस्थितिजों पर विसाजब का प्रमात ) 
४ डफ्सहार-- दोलों कर सबिप्ण । 


कुछ राजनीतिक निवन्धों की रूप-रेखाए 


॥ ३ मार्रक्ष-पोअन्त-- 


(१) मार्चचर-योण्ता (ऊःएा/ए0एच्शा रि०ए०टा० शा) की प्रस्ताषबा 
« जून छत्‌ १६४७ को रास्प-पचिव बाज मार्शल थे रली थी | अह तंसार की गहुत 
हि] 


इतिहासख्र तथा राजनीति सम्बन्धी निबन्ध ४५७- 


बडी भ्राथिक योजना है। 

(२) गत महायुद्ध में यूरोपीय देश की श्राथिक स्थिति बिगड जाने पर इसः 
योजना की आवश्यकता हुई, आर्थिक स्थिति विगडे हुए देशो में सुधार तथा उन्हे” 
भ्रपने प्रभाव में रखने के लिए अमरीका ने यह योजना बनाई थी । 

है (३) आरम्म में श्राथिक सहायता लेने वाले देशो की सख्या १६ थी । पैरिस 
पक सम्मेलन हुआ जिसमें एक जाँच कमेटी बनाई गई। 

(४) भ्रमरीका ने डा० एडविन सी० नूसे के सभापतित्व में एक श्ाथिक-- 

विश्वेषज्ञो की कमेटी वनाई श्रोर उससे इस विषय पर परामर्श किया । 

(५) एक समिति अभ्रमरीका के नागरिको की बनाई गई और अ्रमरीका के 
पार देने की शक्ति की जाँच-पछताल की गई। इस समय माँग ८०० करोड डालर - 
की थी। ;े 

(६) १६४८ में यह योजना प्रारम्भ हुई भर अनुमान लगाया गया कि इस” 

के पूर्ण होने में चार वर्ष लगेंगे । 

(७) ३० जून १६४८ को अमरीका काँग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति ट्रूमैन ने- 

को रखा। १७०० करोड डालर सवा चार वर्ष में देने की यह योजना थी,.. 
33९ रिपव्लिकन पार्टी ने विरोध किया और बहुमत से यह राशि श्राघी कर 

गई । 

(८) इसके पश्चात्‌ काँग्रेस श्रौर सीनेट के सयुक्त-गृह में यह राशि पूरी-की- 
परी पास हो गई और इसकी पहली किश्त ५७५ करोड डालर नियुक्त हुई । 

(६) तब से यह योजना चल रही है श्र इसका यूरोप ही नही विश्व की 
राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव हे। श्राजजो देश भ्रमरीका के साथ सहयोग नही 
देंगे उनकी यह सहायता समाप्त हो जायगी भर इसके समाप्त होने पर उनके सभी: 
भाथिक कार्यक्रम समाप्त हो जायेंगे। इससे उन्हें श्रमरीका के पीछे-पीछे चलना: 
होता है । 

३१०, मुद्गा-प्रसार और सहँगाई--- 

(१) युद्ध-काल में लोगो का सरकार पर से विद्वास उठा, सरकार ने श्रपनी 
आदश्यकता पूर्ति के लिए मनमाने नोट छापे और फलस्वरूप मुद्रा-प्रसार के कारणः 
चीज़ो के मुल्य बढने प्रारम्भ हो गये । 

(२) जनता मुद्रा-प्रसार का जैसा-जैसा श्रनुमान लगाती गई वैसे-व॑से चीज़ो” 
के मूल्य बढने लगे भर वैसे-वैसे ही रुपयो का मूल्य गिरता गया। 

(३) लोगो का विश्वास था कि यह सरकार बहुत शीघ्र इस मुद्रा-प्रसार को: 
रोककर चीज़ो की कीमत घटा देगी परन्तु ऐसा नही हुआ । मुद्रा-प्रसार तो कम प्रवश्य 
दृष्टिगोचर होता है परन्तु महंगाई ज्यों की त्यो है शौर यह दशा पहले की श्रपेक्षा- 
झधिक कठिन हो गई । 

(४) मुद्रा-असार के क्षेत्र में यह दशा (7)400॥) की है श्रीर महंगाई: 


क्री ९ शा 
का कक रु 


री 


श्ष८ प्रथन्‍्प-खागर 

झ्ष प्र में भ्शियल्तित दर-स्मगस्था कौ । मूर्स्यों पर नियंत्रण कमौ-कमी इर को ऊेंषा 
से जाता है भौर बाज़ारों में वस्तु का मिलना ही कटित हो जाता है, जिसके फतस्वकुप 
काले बाजार कौ धरस में थामा होता है । 

(५) गह मुदा प्रार झाकस्मिक तहीं था बल्कि घोड़ा बहुत संसार के समी 
ऐश्लों में हुभ्ना वा । युड़ प्रौर युद्ध के पश्चात्‌ मिर्मारय कार्य में सरकार प्रपता सर्जा बढ़ 
जाते पर सुड्ा प्रसार की सररए सेती है । 

(६) १११४ के मह्दायद्ध में शर्मनी में २ ल्लाख मार्क की रोटी बिकरी। पए 
महायुद में मुद्दा प्रसार का सबसे झ्रद्विक प्रभाव चीन यें पड़ा । ६ ६ लाख डालर 
में एक जोड़ा जूते बिके । 

(४) मठ भहामृद्ध से पूर्व भारत में २ भ्रश्ष ५ करोड़ स्पये कौ मुद्दा थौ। 
मुझ के घम्त में २५ घ्रव ३४ करोड़ रुपये की हो या । बुद-काल में भारत थे भ्रेषों 
मे प्रपना ८ भरव ससमे का ऋण बसूक्ष कर सिपा शौर ७ प्रव का पपने पर उबाए 
अड़ा सिया । यह सात प्ररत भी सरकाप को ब्यापाएियों को समा सुद्रा भार करते इी 
बेदा पड़ा । 

(६) मुद्रा-पजमूस्यत से बेतमिक कर्मचारी बेतत बढ़ाते की माँग करते हैं। 
शकिस्तार्ों ते प्रपने मूस्प बढ़ा दिये सौर हर गत्तु के दाम बढ़ गये । देश में इसके का रएं 
अ्रष्ना-त है फर्योकि महुँगाई से कोई प्रसस्त सड्ठी रहता । 

(१) मुझा-असार के साव-साथ उत्पादन हीं बड़ा मही प्रश्मात्ति का मू्त 
कारण है। बैश का विमाथन दैस के हृड़ताश कराने बाते सेता धौर उत्पादन को 
सेमी बाजाएँ घ्राज दस के उस्दति-मार्ग में बापक हैं। 

(१ ) प्रस्य बसस्‍्तुर्पों का मूल्य घन्त के मूस्य पर प्राजारित है। मठ १ « 
करोड़ रुपये का प्रस्त बाइर पे भामा । इस बर्ष (४ करोड़ रुपने का प्रस्त बाहए प्ले 
आयसा । यह परित्बिति युत्रा प्रखार भौर सड्डँयाई मैं सहायक ही है । 

(११) प्राज वी परिस्विष्ि में सरकार की पू जीबाद-विरोधी भीति उत्पादम 
में बापक है घोर उसऊे कारण महँगाई तपा सुद्राअ्॒तार को भी प्रभय मित्त रहा है, 
चएम्तु सधार के राजनैतिक पति चक्र के सम्मुस उठे सुल्लाकर चला भी गहीं जा सकता 
है| प्राज उट्यादत जड़ाने से ही महंताई भौर मुदान्यतार कम हो शधह्ता है प्रण 
झाषन हारा नही । 

३११) सइताल्त साप्त का शपिपाग--- जिसके 
(१) १६ जनवरी ११५५ को भारत का सदीय संविषात तायू हुपा जिसके 
प्रदुशार साएठत पर्मेजिरपैध् राष्ट्र है सौर इश धंजिषान में सब सोर्यों के समान 
प्रपिझार हैं । 
(२) पद समिधात मारत के तबाही रियासर्तों धषा झुपे पढेगान भौर 
होए षर साप्‌ होगा है । 
32338! ) आए की संभर्‌ को क्रातत बनाकर दिती परद का प्ेतकस बढ़ाने 
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इतिहास तथा रा जनीबि सम्पन्धा निवन्ध ४५६ 


यवा घटाने का अझ्धिकोर है । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुझा है, या उसके माता पिता 
भारत निवासी हैं, भारत का नागरिक है । वर्मा, मलाया भर लका के हिन्दुस्तानी 
जिन्होने वहाँ नागरिक श्रधिकार प्राप्त नही किये हुए हैं भारत के नागरिक हो सकते 
हैं| पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी भी भारत के नागरिक गिने जायेगे । 

(५) यह सविधान समता, घामिक स्वतत्त्रता, सास्क्रेतिक भौर शिक्षा-सम्वन्धी 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के श्रघफार का हामी है । न्याय सबकी रक्षा करेगा, कोई दास 
नही होगा, सरकारी नौकरियों में कोई भेद-भाव नही होगा, वच्चों की खानों भौर 
कारखानो में नौकर नही रख जायगा । 

(६) सविधान की हासन-प्रणणाली में एक राप्ट्र का शवान होगा भोर दूसरा 
राजकीय परिषद्‌ (कौंसिल श्राफ स्टेट) इसमें २५० सदस्य होगे । इनमें से १५ प्रधान 
“नियुक्त करेगा और दोष निर्वाचित होगे । तीसरा जनता-गृह होगा जिसमें ५०० सदस्य 
होगे जो सीधे मतदाताप्रो द्वारा चुने जायेंगे । 

(७) २१ वर्ष का प्रत्येक नर-मारी मत देने का अधिकारी होगा । 

(४) प्रधान का चुनाव राजकी परिषद्‌, जनता-गृह श्रीर प्रान्ती फी धारा- 
सभाओ के निर्वाचित सदस्यों हारा होगा। हमारे वर्तमान प्रंघान डा० राजेन्द्रअसाद 
छूँ । प्रधान की एक बार की भश्रवधि ५ वर्ष है। वही प्रवान दुबारा भी चुना जा सकता 
है परन्तु तिवारा नहीं । 

(६) प्रघान को सकटकालोन अधिकार प्राप्त है। वह युद्ध भ्रववा भातरिक 
भ्रशाति में ६ महीने के लिए विद्येष झाज्ा (070604॥08) का प्रयोग कर सकता 
है। वैधानिक शासन टूट जाने पर सब अधिकार प्रधान को प्राप्त हो जाते हैं । 

(१०) शासन मत्रिमण्डल द्वारा होगा श्ौर मन्त्रिमण्डल का नैता प्रताने मन्ती 
कहलायगा । प्रघान मन्‍्त्री का चुनाव टाष्ट्र का प्रधान करता है भोर भन्‍्य मन्त्रियों 
-का चुनाव प्रधान भन्‍त्री की सहायता से होता है। हमारे वर्तेमान भ्धान मन्त्री १० 
जवाहरलाल नेंह॒रू हैं । मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व ससद्‌ में सामूहिक होगा झोर 
मन्त्रिमण्डल उसी समय तक कारयें करेगा जब तक प्रधान की इच्छा होगी । 

(११) प्रधान कानून-सम्वन्धी सलाह के लिए एटोर्नी जनरल भौर प्रथे-सन्वन्धी 

सलाह के लिए आाडीटर जनरक्ष नियुक्त कर सकता है । 

(१२) उपप्रधान राजकीय परिपद्‌ का प्रधान होगा भौर राजकीय परियद्‌ 
कभी भग नही होगी, वल्कि दो वर्ष वाद इसके एक-तिहाई सदस्य स्वय स्थान रिवत 
कर दंगे 

(१३) जनता-गुद्द की भ्रवधि पाँच वर्ष है भोर उसके पश्चात्‌ फिर नया चुनाव 
होगा । वजद जनतता-गृह में पेश होगा, राजकीय परिपद्‌ में नही । 


(१४) सघ का एक सर्योच्च न्यायाक्षय होगा जिसमें एक मूख्य न्यायावीश भौर 
सात न्यायाधीश होगे। यह सीघे भभियोग न लेकर भपीलो पर विचार करेगा। न्याया- 


ड४८ प्रबम्भ-सागर 

लत में प्रतियस्त्रित दर-श्यवस्था की । मृस्‍्यों पर निमंत्रण कमी कमी भर को डैंषा 
से जाता है सौर बाजाएं में बस्तु का मिलना ही कठिन हो लाता है, जिपके कशस्मक्य 
काले बाल्षार कौ शरण में जामा होता है। 

(१) गह मुद्रा प्रसार प्राकस्मिक महीं था बल्कि योडा बुत संसार कै समी 
देझों में हुप्ता था । पुद्ध प्रीर मद के पश्चात्‌ निर्माण-कार्य में सरकार प्रपता खर्चा बढ़ 
जाने पर मुग्रा प्रसार की झरण ज्ेती है। 

(६) १६१४ के महागर् में जर्मती में २ साख भार्क कौ रोटी डिकौ। पते 
सहामुद्ध में मुद्दा प्रसार का सबसे प्रथिक प्रभाव चौत में पड़ा ! ६० ६ सलाश्ष डाभर 
में एक जोड़ा घूते बिके । 

(७) गत महायुद्ध से पूर्ष भारत में २ प्रव ५ करोड़ स्पये कौ मुद्रा थौ। 
युद्ध के प्रन्त में २६ प्ररव १४ करोड़ रुपये की हो पई । युझ्ध-काश में भारत से भंदेजों 
जे प्रपना ८ प्रप्य स्समे का ऋण्य बतूस कर शिया भौर ७ घरव का प्रपने पर एथाए 
बड़ा लिया । यह सात प्ररद मौ सरकाप को श्यापारिनों को तया मुद्दा-पधार करते दी 
चैधा पड़ा । 

(८) मुंद्दा-प्रभमूश्यत सै बंततिक करमेचारी वेतन बढाने की मास करते हैँ । 
किसानों ने प्रपमे भूल्म बढ़ा दिये भ्ौर हुए गत्तु क दाम बड़ समे | देक्ष में इसके कारण 
प्रध्मात्ति है क्मोंझि महँगाईं से कौईं प्रसस्त महों रहता | 

(३) मुद्रा-प्रघार के छाव-साथष उत्पादन लहीं बढ़ा यही भ्रसारिति का सूछ 
कारस है। देस का विमायन देशा के हड़ताल कराते बाले नेता भौर उत्पादन की 
सभी बाबाएँ ध्राज देश कै उति-मार्न में थाजक हैं । 

(१ ) भ्रष्य धस्तुभों का मूल्य घप्त के मूल्य पर भ्रापारित हैं। सपत १ ८ 
करोह रपये का प्रस्त बाहर से ध्राया | इस वर्ष १४ करोड़ रपये का प्रश्त बाहर हे 
भाषा । यह परिस्थिद्धि मुद्दा प्रसार भौर महूँयाई में सहागक ही हैं । 

(११) प्राज थी परित्पिति में सरकार की प्र जीगाइ-ग्रौबी तीति उत्पाइव 
में ब्रावक है भौर उसके कारगा मर्द्टनाईँ तपा मुद्रान्मछार को भौ प्रधय मित्र रहा है 
चरस्तु रांसार के राजन तिक पति भक के सम्मुक्ष उसे अल्लाकर बला भी गदहीं जा सकता 
है| प्राज उतादत बढ़ाने से ही महंगाई पौर मुद-य्रवार कम हो सप्ता है सस्‍्य 
सांबन द्वारा मद्दी | 

३१) ौरचतल्प सारत का संविपान-- मरे 

(१) २६ शनवरी ११५ को भारठ का तरीत संविधान शायू हुमा जिसके 
प्रभुगार भारद पर्मे-निरयेष राप्ट है घौए इस तंबिबान में सब लौपों के सजान 
प्रषिद्रार हैं। 

(२) वट्ट धंडिपात आाएत के रद पआाशणो रियादर्तों ठवा कर्म भंदेसान भौर 

दार हीत पर लासू होता है । 
5२ (६) भारत कौ धंगर वो काठत बगाझऋएर डिली राज्य का पेजकश बढ़ाने 
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अथवा धटाने का अधिकार है । 


(४) अत्येक व्यक्ति जिसका भारत में जत्म हुआ है,या उसके माता पिता 
भारत निवासी 


सी हें, भारत का तागरिक है। वर्मा, मलाया भर लका के हिन्दुस्तानी 
'जिन्होने वहाँ नागरिक श्रधिकार प्राप्त नही किये हुए है भारत का नागरिक हो सकते 
5 । पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी भी भारत के नागरिक गिने जायेंगे । 


(५) यह संविधान समता, घामिक स्वतन्त्रता / सास्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी 
जितन्वता और सस्पत्ति के श्रवकार का हामी है। न्याय सबकी रक्षा करेगा, कोई दास 


हों होगा, सरकारी नौकरियों में कोई भेद-साव नही होगा, वच्चो को खानो भौर 
कारसानो 


नो में नौकर नही रखा जायगा। 


(६) सविधान की ध्ासन-प्रणाली में एक राष्ट्र का प्रधान होगा भोर दूसरा 
राजकीय पी 


रपद्‌ (कौंसिल आफ स्टेट) इसमें २५० सदस्य होगे। इनमें से १५ प्रधान 
“नियुक्त करे 


7 और शेष निर्वाचित होगे । तीसरा जनता-गृह होगा जिसमें ५०० सदस्य 
पं जो सीधे मतदाताप्रो द्वारा चने जायेंगे । 


च्ुु 


(७) २१ बे का प्रत्येक नर-नारी मत देने का श्रधिकारी होगा । 
(८) प्रधान का चुनाव राजकी परिषद्‌, जनता-गृह भ्रीर प्रान्तों फी घारा- 
समात्रो 


के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा । हमारे वर्तमान प्रधान डा० राजेन्द्रप्रसाद 
नै प्रधान की एक बार की श्रवधि ५ वर्ष है। वही प्रधान दुबारा भी चुना जा सकता 
है परन्तु तिबारा नही। 


(६) प्रधान को सकटकालीन अधिकार प्राप्त हैं) वह युद्ध भ्रथवा प्रातरिक 
अशाति में ६ महीने के लिए विशेष भ्राज्ञा (()7009708) का प्रयोग कर सकता 
है। वेघानिक शासन टूट जाने पर सब अ्रधिकार प्रधान को प्राप्त हो जाते हे। 


(१०) शासन मन्रिमण्डल द्वारा हीगा और मन्त्रिमण्डल का नेता प्रधान सन्ती 
कहलायगा 


जवाहरलाल नेहछ ते ससद्‌ में सामूहिक होगा और 
मन्त्रिमण्डल उसी समय तक काये करेगा जब तक प्रधान की इच्छा होगी | 


(११) प्रधान क़ानून-सम्बन्धी पैलाह के लिए एटोर्नी जनरल झौर प्रथ॑-सन्वन्धी 
सलाह के लिए भ्राडीटर धनरत्त नियुक्त कर सकता हे) 
(१२) उपप्रचान राजकीय परिषद 


द्‌ का प्रवान होगा झौर राजकीय 
कभी भग नही होगी, वल्कि दो वर्ष वाद इसके एक्‌- पे परिषद्‌ 
कर देंगे । 


तिहाई सदस्य स्वय स्थान रिक्त 


(१३) जनता-गृद्द की श्रवि पाँच वर्ष है श्रोर उसके रु 
हे प सके पद्चात्त [ 
ड्ीगा । बजट जनता-गृह में पेश होगा, राजकीय परिषद्‌ में नहों। फेर नया 


(१४) सघ का एक सर्वोच्च "यायाज्षय होगा जिसमें 
सात्त न्यायाघोद्य होगे । यह सीचे भ्रभियोग ने लेकर अपीलो पर बिन हज अप भ्रौर 
॥। न्याया- 


घुनाव 


४६० प्रबन्ध-सागर 


जीश की प्रवधि ६५ बर्ष की प्रापु तक है। 

(१४) गषर्नर की भ्रम ५ बये होम )। यह दुबारा भी चुना था सकता है 
परन्तु तिबारा हीं । इसका चुनाव सौ बतरल एसेक्यान के समय हौ होगा । रामस्य 
की बाप-पमा के मेजे हुए बार साया में से प्रथाम किसी एक कौ भी भिवृष्त कर 
सकता है। राप्ट के प्रदान परौर मुख्य स्यायाधीश के बेतन ४५७० ) प्रौर गगरतेर धबा 
श्यायादीक्षों के ४४ ) रुपये मासिक होंपे। 

(१६) प्रषर्तर के भषिकार भपने राज्य में प्रधान से मिलते-अूणते ही ईपि 
बह भी प्रावस्‍्यकता पड़से पर छः महीसे के लिए विश्ेप भाजा (()09]08702) का 
प्रयोग कर सकता है । 

(१७) राज्य का शासत सस्जिमस्दल ह्वारा होगा भौर प्रशान मध्यौ प्श्प 
सजी कहकायतना | यहु मजौ यबर्नेर द्वारा चुमा लाजंगा भौर प्रस्य सब सश्जी मुख्य 
सनी की शशाह से चुने जायेंगे ! 

(१८) पिछड़ी हुईं भ्रातिर्मों के हितों के सरक्षस के लिए विद्वार, छड्ौता भौर 
मध्य प्राप्त में एक एक प्रतिरिक्‍्त सल्भी रखने का विवात है । 

(१९१) प्रत्प# राण्य में एक व्यध््पापिका समा होगी जिसके पसतवरस्यों का 
आअताव मतदाताप्रौं हारा होगा । इसके सदस्यों की संज्या £ प्ते४५ तक है। 

(२ ) %ह्दी-कहीं पर यग्यों में ख्यवस्थापिश परिषद्‌ का भी विधात है 
इसकी उंक्ष्या स्पवस्थापिकां समा से चौबाई होगी । बजट यहां पर भी स्यबस्थापिका 
हुमा में ही रखा बायमा । 

(२१) दिख्ली प्र॑मेर, मारबाड़ कुर्ज प्रष्येमान सिकोबार इत्मावि का 
झाधन सीधे राष्ट्र के प्रवात प्रबजजा उसके अ्रधिकारियों हारा होया । गहाँ पर बौफ़ 
कमिरतर भ्रजवा एवमे र हिंपुक्त किये जानेंगे। 

(२२) भ्रश्पसंख्यकों के सरझूण की सिद्धात्त शप से प्रावश्पकता नहीं सममी 
भाई । पएन्‍्तु संबिधास साथ होरे के ! दर्ष तक बरकारी नौकरियों में हमका भविकाए 
एंसकौ जतंगणाता के भ्रभूस्तार हीथा। 

(२३) इस प्रकार उस धंविशान के भ्रतुसार मुसश्षमानों इृप्बिनों प्लौर परि 
अरि[त जातियों के लिए नौकरियों में स्वात पहिले से रिक्र् होंगे। बम्बई 6वा माप 
प्रात मैं मारतौय ईसाइजों को भी गिशेप सुविधा दी गई है । 

(२४) केसा तपा राम्यों में पृषक-पृूपषक सबिस कमीछत होये। यह मौकरिपाँ 
पर प्राने बासे उम्मौरवारों की परीक्षा सेंसे। 

(२५) प्विभात में कोईं परिवर्तद कैदल हसत समय हो सकता है जब कैश के 
दोनो मुंबदों के दो-तिहाई शश्र्य भौर जयात सट्टमत ह्वों। 

३१९ संचुकत राफु-संप की शझ्राषर्ंकता-- 

(१) सबश्त रापु-संप ( ए7॥८5 'रव+0णा5$ 0छण्णाहडा/णा) बता 
अद्वायुद्ध की प्रतिद्िया का दद्दी सप है जो !-28870 0 िप/0ा5 ११५१४ बाले 
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महायुद्ध की प्रतिक्रिया का रूप था । सघर्ष के विनाश से बचने के लिए यह प्रयास है 
परन्तु मानव की स्वार्थ लिप्सा कहाँ तक इसे फलीभूत कर पायगी । यह प्रइ्न विचार- 
णीय है । 

(२) ],28206 ० ]५४।०07$ की स्थायता इस दृ्ठ निश्चय को लेकर हुई 
थी कि भ्रव विश्व में युद्ध न होगा, परन्तु विश्व ने हिदलर को जन्म देकर उस श्राशा 
पर पानी फेर दिया । इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इस प्रकार के 
अयास समय-समय पर होते रहे है श्रौर कुछ समय के लिए मानव को उन प्रयासों ने 
संघर्ष से मुक्त भी रखा है परन्त्‌ वह स्थायी नही वन सके | इसका मूल कारण यही 
है कि मानव भी स्थायी नही है । 

(३) वर्तमान सयुकत-राष्ट्र का विधान पत्र ((द्चा।धा) सान फ्रान्सिस्को 
में जून १६४५ के पश्चात्‌ ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने प्रकाशित किया था। १० 
जनवरी १६४९ को इसकी प्रथम वैठक लन्दन में हुई जिसमें जिनेवा में इसका प्रधान 
कार्यालय रखना निश्चित हुआ झऔर यह भी पास हुझ्ला कि इसमें तठस्थ अथवा शत्रु- 
देशो को न मिलाया जाय । 

(४) सयुक्‍त राष्ट्रटसघ का प्रधान ब्येय समस्त देशों में शान्ति स्थापित करना 

तथा उनकी श्राथिक स्थिति पर नियन्त्रण रखना हैँ। सघ के यह प्रधान उद्देश्य हें 

(क) सबके मानवीय अश्रधिकारो की सुरक्षा तथा उनके प्राप्त करने में सहयोग देना-- 
जाति श्रौर रग के भेद भावों का समूल नाश करना, (ख) मानव-स्तर ऊँचा करके उसकी 
सामाजिक और श्राथिक समस्याओं की देखभाल करना, (ग) सकट पैदा करने वाली 
“परिस्थितियों को सुलकाना और विभिन्‍न राष्ट्रों में मित्र-भाव बनाये रखना और (घ) 
'पराधीनता शभौर निर्बल देशो का सरक्षण करना | इस प्रकार ससार की झआथिक, सामा- 
प्रजक, सास्क्ृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्ति का निरीक्षण तथा श्रापसी प्रेम-भाव को 
चढ़ाना इस सच का कार्य-क्षेत्र है । 

(५) सघ को सुरक्षा परिषद्‌ के १२ सदस्य वने जिनकी पहिली व॑ ठक १४ मां 
१६४६ में न्‍्यूयाक में हुई थी । 

(६) इस सघ के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय न्यायालय है, जो सघ के सदस्यों के 
दविवाद-प्रस्त मामलो का निर्णय करता है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाघीशों की सख्या 
१५ होती है । 

(७) आथिक, सामाजिक भ्रौर विज्ञान विभाग की देख-भाल करने वाली सभा 
के १८ सदस्य हैं । 

(८) भारत के दृष्टिकोण से भ्रत्तर्राष्ट्रीय सघ के सम्मुख श्रव तक दक्षिणी 
अफ्रीका भर काश्मीर के महत्त्वपूर्ण प्रदन भाये हैं परन्तु दीनो को श्रमी तक सुलमाने 
में वह अ्रसमर्थ रहा है । 

(६) इनके भ्रतिरिक्त फिलिस्तीन, इडोनेशिया, वलिन की समस्या, 
अइ्न भी शाया झौर भाज कोरिया का प्रइन बहुत महत्त्वपूर्ो है । 
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(१ ) छत कौ स्थापता बहुत महत्वपूर्ण उदृस्‍्यों को सैेकर की पई है # 
कोक-हित भोर विश्व-शास्दि क्री मामजाएँ इसड़े जरेए्पों के प्रपात तत्व हूँ | 

(११) भाज संसार की स्का सत्तुसन दो प्रभात शक्तियों के जीच हो 
रहा है। पम्तर्राप्ट्रीय घंद दो विचारभारामों के लड़ने का ध्रयाड़ा बनाया हुप्मा है । 
पह प्रसाड़ा बनाने की पाजता संप के लिए पावक है। यदि इस माजता का पक तने 
हुप्रा षो सप का मव्िष्व प्राधाजनक मर्दी है । 

३१३ भ्रश्ध्वारिक-सम्पि-- 

(१) इंगसैड प्मेरिका तथा रस का गत युद्ध में मेस छर्मस इटसी एथा 
आपानी फ्मसिस्टों के विरुद्ध संयुक्त मौर्ता बताने के लिए हुपा था । 

(२) मुद्ध समाप्ठ होने पर इनमें इतना लिब्षाव हुप्रा कि मूरोपियन देशों में 
हुम्शी-प्रमरीकत प्रूप के प्रमाव में घाकर प्रठर्ताटिक तट पर बचने गाले गौ देपों मे 
ध्ापस में एक पैंगट किया । यह पैषट स्पप्ट रूप से कह के विदद था। शौर इसर्म 
बह मिर्राय हा कि यद्दि इत देखों में से झिसी पर भी बाहर का प्राकपण हप्ाणे 
छउस प्राक््मण का पघाममा संगृकक्‍त मोर्य हरा डिया बायया । 

(३) इंगर्सैप्ड प्रमरीका प्म॑स हार्ड कनाडा बेल्जियम समस्म्गर्प डैसमार्क 
झरोए गाते में इस प्रटर्शांटिक पैक्ट पर हस्ताक्षर किये भ्ौर प्राजामी युद्ध-भय के विद 
प॑युक्त-मोर्षा बधाया । 

(४) इत सब देक्यों कौ अतरस्पा लगमक्‍ग २१ करोड प्रौर शक्षेबरफस ७ साख 
बरगगें मील है। मह भरिथ बौस बर्ष के सिए हुई थी । 

(५) यह सब्थि छ॑मु्त राष्ट-संघ के घोपणा-पत्र के भ्रधीत प्रवश्प की मई है 
बरातू इसका उद्देस्प कस कौ सक्तित को रोकता प्रौर ऐंस्सो-प्रमरौकम गुट-बन्दी को 
कामम रखा है| 

(६) झस ने शार्ये के साथ प्रमाक्मगु-सम्बि करसे शौर ऐस्लशो-प्रमरीत सूट 
में शामिप्त स द्ोसे के शिए कहा परन्तु माब हे उत्ते म मामकर एटलॉंटिक पैक्ट पर 

हस्ताक्षर कर दिये । 

(७) तारे भौर जैतमार्क बास्टिक सायर के ह्वार पर दोतों प्रोर स्थित होते 
के कारण प्रौर उनके इस घत्षि-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते से रूप के लिए ब्रतरा 
थैदा हो घया । 

(५) इंगसैड तथा प्रमरौका प्रबसर पड़ते पर इत बेक्षों को युद्र-तामप्री तथा 
ध्राथिक सहामता देंगे यह सी इस सल्थि हारा मिश्चम हुझा | 

(५) एउ प्रकार सन्बि हारा रूख भौर फेंशो-म्रमरीकत दो प्रत्पतत दल 
शर्ज गपे : 

इ१४ कररसीर की समस्या-- 

(१) भारत का गिमाजन इोठे ही हैदराजआाब पौर कागमौर के भ्रतिरिक्त 
प्रश्प प्रव एिमाछएं सारत सगवा वाकिस्तात में सिल्ष बई । पाछिस्ताव ने प्रवततर: 
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पाकर कृबायलियो को काश्मीर में धसा दिया । ऐसी परिस्थिति में कांश्मीर के राजा 
झ्रोर जनता ने भारत के प्रधान मन्‍्त्री से काश्मीर को भारत में सम्मिलित करने ओऔर 
भाक्रमण॒कारियो के विरुद्ध सहायता माँगी । 


(२) भारत ने यह प्राथंना स्वीकार करके काइमीर को पतन से बचा लिया 
और भारत और पाकिस्तान के युद्ध रोकने के लिए शुरू जनवरी १६४८ में यह 
मामला सथुकत-राष्ट्र-सघ के सम्मुख रख दिया । 

(३) आज पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सयुकत-राष्ट्र-सघ इस समस्या 
का समुचित हल नही निकाल सका है । सर श्ोवन डिक्सन मध्यस्थ बनकर भी आए 
परन्तु समस्या ज्यो-की-त्यो बनी हुईं है । कोई हल नहीं निकला । 

(४) इस समस्या के विषय में सयवत राष्ट्र की उदासीनता क्या है यह नही 
कहा जा सकता । जो सघ कोरिया में तरन्‍्त सेनाएं मेज सकता है वह पाँच वर्ष से 
बरावर इस महत्त्वपूर्ण मामले को खटाई में क्यो डालता जा रहा है ? 

(५) इस समस्या को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मन्‍्त्री श्रापस में ईमान- 
दारी से सुलझा सकते हें। 

(६) अन्त में यहू कहना श्रसत्य न होगा कि यदि बडे राष्ट्रो ने इस समस्या 
को महत्त्व न दिया तो यह विस्फोट सिद्ध हो सकता है । काश्मीर की सीमा चीन, 
खु्स, पाकिस्तान ओर श्रफगानिस्तान से मिली है, इसलिए भारत के लिए यह महत्त्व- 
पूर्ण श्यासत है जिसे मारत खो नही सकता । सहत्त्व इसका पाकिस्तान के लिए भी 
कम नही है, इसलिए यह समझते हुए भी पाकिस्तान सिद्धान्त रूप से गलती पर है 
और काश्मीर के प्रलोभन को छोड नही पा रहा है । 

(७) काश्मीर की समस्या का शान्तिपूवंक सुलल जाना इस समय भारत और 
पाकिस्तान दोनो के लिए हितकर है अन्यथा यह भंगडा वढ़ जाने पर विदवव शान्ति के 
लिए भी खतरा पैदा हो सकता है । 

३१४ हिन्द कोढ बिल्च--- 

(१) हिन्दू कानून (६99700 १ छत) में आज के युग की झावश्यकताओो 
के प्रनसार क्या परिवतंन या सुधार होना चाहिए इसके लिए श्री राऊ के प्रति- 
निषित्व में १५ सदस्यो की समित्ति बैठी और इस समिति ने देश भर की प्रमुख हिन्दू 
सस्थाओ की विचारधाराझो के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की उसका नाम हिन्दू 
कोड विल है । 

(२) विवाह, तलाक, दत्तक-भ्रधिकार, उत्तराधिकार, सम्पत्ति-वितरणा, स्त्री- 


घन, सयुषत परिवार छत्यादि हिन्दुओ की समस्याओं पर विस्तार के साथ इस बिल में 
विचार किया गया। 


(३) इस बिल का प्रगतिशील व्यक्तियों ने स्वागत्त तथा रूठिवादी प्राचीन 
विचारावलम्बियों ने विरोध किया है । 


(४) उस बिल के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री रख सकता है। विधवा को 
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प्रत्तरापिकार प्राप्त होंगे। दल्तरु पुत्रों पे सम्मन्भ रसनेबासी प्रनेकों वित्ञारणौम 
“पाराएँ बिन में हैं। यह इस बिल के प्रपान गुण हैं । 

(४) इस बिप्त का जिल दोपों के कारण विशेध हुप्रा है बह यह ईैं-- (क) दिल 
संस्कृति तथा सम्पत्ा का इस बिल में समुत्चित प्यात महीं रखा गमा (छू) इस विस के 
निर्माताप्रों के जीबन पर पकश्चिमौ सम्पता की एप्प होमे के कारस भारतीयता का 
बिस में प्रमाव है प्रौर (7) माफीय छरकार कौ पर्म निरपेस होने के साते केवल हिल 
-धर्म के प्षिए कोई तिपम नहीं बतामा चाहिए | इस सरकार को चाहिए कि बह लो भी 
बिल पास करे बह भारत की सम्पूर्य जबता पर साषू हों | 

(६) बिन कारणों पर पुरुष सत्री को प्रणवा स्त्री पप्य को तलाह़ दे सकते है 
अह हैं-- (क) विवाह के समय किसी एक पक्ष का संप सक होगा (रू) किसी एक पश्च 
आप दुघचारी होता (ग) किप्ती एक पद्ष का हिखू-पर्म श्यात वैसा भौर (घ) किसी का 
'पासस प्रथणा प्रद्माप्य रौय-प्रसत होता । यह सब होते हुए भी पुरुष को हती को तसाक 
देने का प्रभिकार दैता बिल की हर बएा में सदोपता है | ऐसौ परिष्षिष्ति में सर्जदा गही 
होगा कि पुरप प्रपने दोर्षों को स्त्री पर ्लाइकर उसे तलाक देया प्लौर उसके जीवत 
कौ मच्ट कर डालेमा। 

(७) एत्री को पिषा डा पति से जो सम्पत्ति का प्रशिकार मिलेया उससे 
जावदाद खंड-अंड होकर हिम्दू जाति के शिर्वत होते का कारण बधेयी । मुससमार्सों में 
निर्षदता होते का एक यह भी कारण है । इछसे साई प्रौर बहनों का पारस्परिक प्रेम 
समाप्त हो चायगा। लड़कियों के सम्बन्ध सेते सम इस बात की खोज होने लगेगौ 
कि उसके गाम पर किसती सम्पत्ति है। यह हिखू-धभाज के लिए हारिकारक ही धिस 
ड्ोमा ? 

(5) जिन्व में कई पृथार होले की प्रादस्‍्मकूता है। बिता छुधार किये सू्यों का 
रो बिल को पाप्त कर देते ते यह हिल्दू-समाज के लिए हातिकारक सिद्ध होगा। री 
पी एस देशमुख प्रपत्ते गिशेध में कहते है “मारतौम श्ौषप की वास्तविकता भौर 
अस्ताधित धुषारों कौ ध्यवह्वारिकता का गिचार किसे जिता हो हिंदू भाषगाओों को 
इस प्रकार ठेस पहुँचाता बृद्धिमाती तहीं है । 
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३१६. इच्छाओं की श्रपू्ति, श्रावश्यकता भ्रौर प्रलोभन में विश्व का झाति 
प्रशाति का रहस्य छृपा हुआ है । आज के वैज्ञानिक युग वे मानव को श्राइ्च्मे- 
चकित करके उसकी झावध्यकताञ्रो को बढा दिया है। उन्ही श्रावश्यकताभो की वृद्धि 
भोर उसकी भरसक पूर्ति न होने में भ्राज के मानव की भथाति निहिते है । यातायात॑ 
के साधनो की वृद्धि श्रौर मृत्यु से लडने के लिए नवीनतम डाक्टरी श्रोषधियाँ और 
प्रमेको डाक्टरी उपायों के होने पर मानव को धाति नही, उद्विग्तता है, हर समय 
परेशानी है, चिता है, यह सव फिर क्‍यों ? श्रव हमें उन अदश्ाति के कारणो को 
खोज निकालना है और उन पर विचार करना हे कि जिनके कारण विश्व में कार्ति 
के कारण उपस्थित हो जाते हैं श्रौर उथल[पृथल का वातावरण वन जाता है । 

असतुलन--मानव की मूल समस्याओं का जन्म झसतुलन से होता है । यदि हमे 
विश्व-साहित्य पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि गत युगो में भी जितने संघर्ष, 
जितने महायुद्ध भौर जितनी क्रातियाँ हुई हैं उन सब के मूल में श्रसतुलन-विषयी 
आना सिहित है। श्रसतुलन मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी क्षेत्रों में 


हो सकता है श्लोर मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में श्रसतुलन का विदव-शात्ति श्रथवा 
भान्ति के मूल तत्त्वो पर प्रभाव पडता है । भाइए 


पहिले भ्राधिक भ्रसतुलन पर विचार 
केरे । वैज्ञानिक मद्ीनो का भ्राविष्कार उन्नीसवी द्वताब्दी में हुआ। मशीनें पहिले 
कोयले से चली भौर फिर विद्यू त द्वारा चलने वाली मशीनों की झोर विज्ञान की 
भयति हुई। इस मशीतनो के युग ने हाथ की दस्तकारी श्ौर छोटे उत्पादन के प्रयोगों 
और साधनो को नमस्कार कर दिया ) सभी उद्योग-ध्े तीत्र गति से चलने वाली 
मशीनों को सौंप दिये और मानव दिन-प्रतिदिन छावित को केन्द्रित करने की 
और चल पडा । ऐसे युग में कुछ व्यक्तियों ने मशीनो को अपनी पूजजी के बल से 
अपने वहा में कर लिया श्र उत्पादन के स्वामी वन बेंठे । यहाँ से पृ जीपति वर्ग का 
परदय हुआ और समाज में झसतुलन श्राने लगा। इस वर्ग ने सर्वेप्रथण ससार के 


ज्यवसाय पर हाथ रखा, उसे अपने अ्रधिकार में किया, फिर बविदव की आाथिक 
समसस्‍्याओ पर भ्रधिकार जमाया और फिर श्रन्त में राजनीति के क्षेत्र में उतरा 
पढ़े । व्यापार के नाम पर 


साम्राज्य के साम्राज्य स्थापित होते चले गये। राष्ट्रीयता 


प्रोर श्र 


४१६ प्रबग्श -सा गर 


का सभीन दृष्टिकोर बढ़ ऋतता के सामने आये पौर प्रपने माप्त कौ खपत के दिए 
बफे-नये झारुरो छी झोज में मिकल पड़े | अ्रपती ग्रादस्‍्पका से प्रषिक माक्ष ईयार 
होगे पर विदेशों पर प्रद्विकार करने का प्रश्न हपप्वित हुप्मा भ्रौर राजनीति मेँ थो 
देस इर्गल थे बह इमके छिकार बनने आरम्भ हो यबे। छोटे-मोटे रैशों को सम्द 
बनाने के दावों में ही हजप कर जिया । भारत जैसे देश पराणीत हो पगे। राचमैतिक 
दृष्टि से देशों को पंयू अताकर स्मोँ प्रपने माल कौ रपत के लिए बायार बता 
लिपा | शाउ-देशों के उद्योग-बन्ध ठप्प करके प्रपने उक्चोग-मर्पों ह्वारा ऐैयार किसे पे 
माल का उन क्षेत्रों में प्रचार किया पया भौर हाव पे बनी बस्तुप्रों की भ्रैसा भ्रस्थी 
चीड़ें देने के इसोपत में शबता को फंसा खिया। इस ह्रकार सामदब हारा मादद का 
शोषरप होने समा प्रौर साम्रार्म्पों की स्वापता इल्हीं स्यापारिक कारणों पे होगे संग ! 
छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के दास बये प्ौर धंसार मर के बाघारों तथा उपतिषेषों के शिए 
प्रतिस्पर्णां अत्पान हो मई, जिसके कारण प्रज्नांति प्रौर कमति के काररप धाप से धाप 
छत्पन्त होने संगें। उम्ध मुय में थो राष्ट्र बाजारों भौर उपनिषेत्ों के स्पापित करने 
भें पीछ रह पये बहु कमजोर हो बये भौए जिहोलेजिएने प्रधिक अलत्र बर स्पा 
प्रथिकार कर लिया बढ़ स॑ंघाए में झुतनों ह्वी उ्सति कर भबे। इसका फु्स हुभा 
निशंठर युद्ध भौर कमंतियाँ । पह गुथ भोौर ऋतियाँ कईं देशों में हुई । इक दस में 
हुई सौर गिश्वमर में स्यापक हो पाई । इप्त प्रकार भश्नौनों की बृठि ने पहाँ भ्रपिक 
उत्पादम को प्रोत्साहम रिया गहाँ परयबीसत बुद्ध की दातबौ मनोपृत्तियाँ प्रतिस्पर्डा, 
पृ जीबादिता की छुग्र रा्ट्रीयता को लम्म देकर सातष-लीषत में धशांयि का बीचा- 
रोपसत कर दिया । इस प्रकार मह्तौनों के प्राविज्कार ने प्रौपतिवेश्षिक संजर्य को अम्त 
दिया पृ बादाद प्रौर सावर्सबाद को जस्म दिया शौर बातत्क भौर पराबौम्ता कौ 
माबता को बम्म दिया। मानव प्रौर देहों में से स्थावसम्दत मप्ट हो बया।! इसने 
विविध गर्गो के पारस्परिक सं बर्च को लत्म दिया जिससे मानव-बौगत दिस-प्रति-दित 
प्रध्मांत होता ना रहा है। 
प्राय घामिक प्रशांति का पुम तहीं रहा (कुछ पिछड़े हुए देशों में कमी-कर्ती 
बाभिक परसांति की जिगारी भी धहक उठती है परम्तु कम) एकटरव बाद (प)|८4कैप- 
ड00) का भी छमब निकल चुका है! प्राज़ युग प्रा समा है प्रभाठस्थ भौर कम्यूतिस्व 
की टक्कर का समय धौर परिम्नितिरयाँ बतसायेंगी कि इनमें कौत ध्राँपि की धौर प्रौर 
कौन प्रधाति कौ प्रोर प्रग्रसर है। इस विषय पर से बल रहा है। अइ बर्भों का 
इंषर्ष सातव-लजीवषन की प्राएम्मिक प्रावश्वकृता्ों से प्म्मत्य लता है इसलिए बासम 
किसी मी परिस्थिति में उसे भुलाकर बह चत बकता | इस प्रकार हमने देखा कि 
यह दर्धीय-प्रसत्तुलन मावव-जीवत में मिह्दित सशांदि का श्राल प्रवान फारण है| 
प्राब मातव धध्यात्मबाद परे लौतिकवाद कौ भोर पभ्रप्रप्तर होता वा रहा है| 
प्राण कौ छप्मता भ्र्ष-प्रधान बतती था रही है। माततच-जीवत कौ बाहरी श्रावपव- 
ढाऐँ है उसके लिए सम कुछ हैं। घात्था-इरसात्य” कै जरतों पर पिषार करने का 
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उसके पास॒ समय नही । मानव में हृदय-पक्ष का भ्रमाव और बुद्धि-पक्ष का प्राबल्य 
होता जा रहा है । झ्राज 'हाय पेट” 'हाय पेट के नारे लगाने पर भी वह खाली का 
साली दिखाई दे रहा है । मानवता नैतिक और आर्थिक सघर्ष के पैरों तले कुचली 
जा रही है। जीवन के साधनो की कमी भौर बँटवा रा भ्रसन्‍्तुलित है । मानव के प्रत्येक 
सत्र में छीना-मपटी का साम्राज्य है, फिर भला शाति कहाँ ? आज भविदवास झोर 
घोसे की नोका में वैठकर मानव ससार-सागर में अपनी नौका खे रहा हैं। भानव 
सद्ष्य-विहीन है, ध्येय-विहीन है, वह भाँख मीचकर बस चलता 'वला जा रहा है। भ्राज 
भानव-जीवन में सत्य, त्तप, सात्विकता, दया, सनन्‍्तोष और कोमलता के स्थान पर 
आते जा रहे है छल-छिद्र, घोखा, श्रसतोष, कठोरता श्रौर स्वार्थे-लिप्सा | भातमतर्द 
को मुलाकर आ्राज सानव जिस पतन की शोर जा रहा है वह मानव-जीवन में शाति 
का सचार करने वाला नहीं । इस वैज्ञानिक युग में विश्व की शक्तियों का उद्पाटन 
भ्रवध्य हुआ परन्तु जीवन में प्रश्नद्धा भौर भ्रद्याति ने जन्म ले लिया । अश्डद्धा 
भोर भ्रशाति ऋ्राति के मूल तत्त्व हे और इनका बीजारोपण भ्राज मानव-समाज में 
थूरे रुप से हो चुका है । 
भारत विज्ञान से प्रभावित भ्रवध्य॑ हुआ है परन्तु श्राज भी भारत में रूढ़िवाद 
या पुराणवाद का नितात लोप नहीं हो गया है। झाज मी भारत की प्राचीनता के 
पीछे भ्रांख सीचकर चलने वालो की कमी नहीं। समाज भ्रौर धर्म के प्रतिबन्धों 
के सम्मुख भ्रमी तक क्रियात्मक रूप में वैज्ञानिक सिद्धियाँ फलीमूत नहीं ही पाई हैं । 
मानव सानव समान हे, वर्गे-व्यवस्था क्ात्रम है, यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, 
परन्तु भारत में समाज और घर्म के नाम पर वर्ग श्रमी तक ज्यो-कै-त्यो वर्तमान हें ॥ 
भ्राज के वैज्ञानिक युग में घर्म के ठेकेदारों का महत्त्व कुछ कम अवध्य हो गया है, 
परन्तु कठिन परिस्थितियों में ऊबकर वह भी ववण्डर पैदा करे डालते हैं। भारत- 
विभाजन के समय भारत-पाकिरतान में बया कुछ नही हुआ घर्मं के नाम पर ? भ्राज 
के विज्ञान ने एक दूसरे की भ्रावश्यकताओं को एक दूसरे के हाथो में रखकर दोनो को 
एक स्थान पर लाने का प्रत्यन किया है। धर्म मानव की इस स्वाभाविक भावना क्के 
वीच में बाघक बनता है और समाज के क्षेत्र में उतरकर ऐसे प्रतिबन्ध उपस्थित 
फर देता है कि मानव-अ्रगति रुककर श्शातिमूलक बनने लगती है। भाज के 
वैज्ञानिक ग॒मेंनिरक्षरता का प्रभाव ससार पर पर्याप्त और उसी के कारण धर्म 
के नाम पर श्रन्वविश्वास के विर्द्ध भी वलवती भावना जनता में जन्म लेकर विष्व पर 
श्राच्छादित होने पंग स्वप्न देख रही है और उसे टवकर लेनी होती है प्राचीन रूढिवाद 
से । इस टक्कर के फ्लस्वरूप भी भ्रनेको कारण उत्पन्न हो जाते है भौर देशा-विदेदों 
में फभी-कमी उसकी च्निगारियाँ दिखाई देने लगती हैं। जीवन में भ्राध्यात्मिक 
तत्वों फा नितात लोप होने पर भी फर्म का पल्‍ला जकडकर पकडने फी भ्रणाली 
प्रार असतोपष धोर निर्वल भ्हकार की भावना फो प्रोत्साहन दिया है।यह मी 
मानद-समाज फ्े झहित की ही भावना है जिसमें शात्ति का प्लमाव हे । 


बज न... 
+ अ 
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इस ब्रक्ार हमारे सम्मश बर्दमान मातब-प्ठांति के तौम प्रषान कारण प्रातै 
है। (र्षेप्रथन प्रसंत्तुश्नन जिसके प्रन्तर्गत हम शामिक प्रसत्तुलत सामाजिक प्रसत्तुतत 
श्र राजनैतिक भप्ठस्तुलत तीतीं को ही से सकते हैँ । ठीतों ही विपमताध्रों के काएण 
सम भाव न रहने ते स॑धर्प भौर प्रशाति का छृजपात होता है । जब एक भरा सस्ता 
है भौर दूसरे को गह ऐप $रते देखता है तो रवामाविक रुप से तसके हृदय में स्पर्डा 
का जन्म होता है ग्रौर बह प्रध्नांपि कौ भ्ोर भ्रप्रसर हो बाता है। धाज मेंगब साम्य 
के शाम पर पड़े-पड़े मूले मरने का भुप समाप्त हो चूका । पातामात के तीब प्रयाग 
के कारण संसार एक गृहस्थ-सा बन पया है। एक हो पृदररणी में दो प्रकाए के स्ादमी 
महीं रह सकते | एक भूजा रहे दूध दूध-पी पीये-लशाये यह सहीँ भस सकता प्रार 
दिंप्त पर में यह दो भाव हो जाते है बहाँ भ्रप्ताम्ति उत्पस्स हो जाती है। बर्ग-्वधस्था 
पर हम उनसर विचार कर चुके है | मशीनों के युग में पृ जीपति-बमसे का जर्म हुपा हैं 
प्रौर इस धर्म मे मजदू र-बर्ग कर पोषण किया है। ध्राण सयदूर-दर्ग बापह% हो चुरा 
है। बह संघर्ष के सिए पूर्ण रुप से उच्चत है प्रौर बड़ पृ जीपति के साथ किली भौ प्रकार 
का सहपोग करते को एद्दत रहीं । बह जब भी पू जीपति को कठिन परिस्थिति में दैखता 
है उसी समय पता हृड़तास का प्रसव लेकर संपर्ष-सेत्र में कूद पढ़ता है प्रौर प्राज 
के पूप में ही उसका शओोलबाला है। विएय की प्रगति मजदूर के पक्ष में ई पू जीवाइ 
के पष्त में नहीं । 
भ्राज कै युग में फिर से मावब-जीवन में भौतिकबाद के प्रति भणा प्रार 
धष्जातमबाद के प्रति प्राकर्पण होगा इसके शक्षण प्रभी तो कुछ प्रतीत नहीँ हो पहे। 
प्रध्पास्मभाद का भर्िप्य प्रस्यकारपूर्ण दिलाई देशा है धौर इस कारणा कभौ तो 
शानबं-जौबन में बिगा भ्राभ्याशिक बागस्कता से शाति का प्रादुमनि होगा मह बात 
भुछ विजिज-्सी प्रतीत्त होती है। काशगाभों के भोग से कसी इच्छ्स कौ पूर्ति ग्ही 
होती बस्कि पट लबीन से बबौत #प में खर्बदा प्रतजल॒तम ही होती जाती है। एक 
बार मामव जब दच्छा्ों कौ बुद्धि के चरम शरय पर पहु चकर पाट्ति प्राप्ठ व कर्र 
शड्रैजा ठो उसे टऋर सपेपी उसका स्थप्त भंग होयथा पग्लौर सम्मबत' बह डदिएं 
मौतिप्षाद कौ पोर है प्रप्पास्मबाद थौ प्रोर सतौरे | उस समय मांगा प्रपान्ति के 
हथास वर साह्ति जा स्तप्ण देश सदता है । 
प्ाज टडठ़ियाई प्रौर जिडातल को मिलकर चलने कौ पागवइगाता है । जब धंक 
बुछ तमें विधाक पहा सदी होते जो शोसों में रामस्यप कौ भागा को शाकर शाहजः 
जाति के तस्दारा के सिए एक हवा मार्पे तिर्पारित रू कररें हि जिस पदाठस पर हि 
प्रेशपूर्पफ दानों बिदारचारी शालि का दपाँस मे शरक्ष झल सपप तर विश्व हँ धयारित 
है अशारि है। शालि भौर घणानत बास्तद में मागइ हैः परदे बन की स्थितियाँ हैं 
जो बाह्य बाएं से उदय होती है प्रस्फ्तीत द्वोती है. पैसती है पौर बुध्ित होती 
हैं । एसनिए पघाज के सुद की शाशति भौर धााहि के पुत्र प्रात का भी हुआ भागव 
हुएप से है धरव्िक शडिप्प रणता है बहा तिक भादिषाएँ ते ततगां मी । एक 


फुटकक्न निबन्ध ४द्६ 


चम से सर्वेनाश किया जा सकता है, सर्वे-शान्ति नही। सर्व-शान्ति तभी होगी जब 
आाभिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रो में सन्‍्तुलन होगा, जब घार्मिक सहिष्णुता 


दा होगी, जब प्राचीनता श्रौर नवीनता का समन्वय होगा भौर मानव हठ को छोड 
ऊर शात्ति की शोर प्रग्सर होगा । 


संक्षिप्त 
3, भूमिका। 
२ आधिक, धार्मिक और सामाजिक सन्तुलन । 
रे भाचीनता और नवीनता की टक्कर । 
४ सशीन-युग से वर्ग का जन्म और सघर्ष । 
४ सानव-ज्ञीचन से अ्रध्यात्मवाद का लोप और भोतिकवाद का उदय । 


वेज्ञानिक संसार किधर को ? 


३१७ जब मानव भें विचार-शक्ति का उदय हुआ तो उसे ससार में प्रतिदिन 
की घटनाओ के प्रति कौतूहल उत्पन्त हुआ । आदि-मानव ने कौतूहलपूर्ण समस्याओ्री 
पर विचार करना प्रारम्भ किया शौर मानसिक विकास की पूर्ति प्रारम्भ में उसने 
ल्पना से की । इस प्रकार कल्पना भर बुद्धि ने पौराणिकवाद को जन्म दिया प्ररच्तु 
मानव में ज्यो-ज्यो बुद्धि-तत्व का विकास होता गया त्यो-त्यो वह कल्पना का झाश्य 
'छोड कठोर सत्य, अनुभव, तक और परीक्षण फी कसौटी पर श्रपनी जिज्ञासा की 
पमस्याओं को कसने लगा। इस प्रकार विज्ञान ने सत्य की खोज की भौर इस खोज 
भें अनेको वेज्ञानिको ने श्रपने जीवन होम दिये। एक वैज्ञानिक श्रपनी प्रयोगशाला 
में उतनी शोर सम्भवत उससे भी अ्रधिक दत्तचित्तता से कार्य-मग्न होता है जितना 
के सच्चा पुजारी अ्रपतते सन्दिर में देव-मृत्ति के सम्मुख। वह भ्रविरल प्रयत्न 
और परिश्रम करता है, भूख, प्यास भर कष्ट सहन करता है श्र श्रसफल होने 
पर भी घेर्य का परित्याग नहीं करता । पृक्ष्वी मोल है और सूर्य की प्रदक्षिणा करती 
है, यह कठोर सत्य मालूम करने में वैज्ञानिकों को कक्‍्या-वया कष्ट सहन' करने पड़े, 

उनका आज अनुमान करना भी कठिन है। प्राचीन रूढिवाद के धर्मान्ध-युगो में सत्य 
की खोज करने वाले वैज्ञानिको को घर्म-द्ोही कहलाकर फ़्र दण्ड सहन करने पडे हैं 
गेलीलियो को प्रार-दण्ड मिला, यह ऐतिहासिक सत्य है। भ्ाज जो देश सम्यता के 
ठेकेदार बने वैठे हे, एक युग वह भी रहा है, जब उन देशो में भी वैज्ञामिको पर कठोर 
अत्याचार हुए है । 

विज्ञान से मानव का विकास हुआ और मानव ने विज्ञान का विकास 


किया । खोज और परीक्षणों के फलस्वरूप नवीनतम खोजो और नवीनतम 


आविष्कारों में ससार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ । विज्ञान ने ससार 
जग वताआर उकलका उयरआजह पइररक0 पक पविबकसक+ “नकल मल जल जी. 


. 7” हल में नवीन 


पड प्रधम्भ-सांगर 


क्षमस्पाओों को जन्म दिया। फिर उमकौ लोज ह६ं धौर संघार प्रयोते के भन्‍ 
पर प्रघसर हा ! वैज्ञातिक देस काश्न लाति वर्म समाज डूड़िबाद हृतग-पप्र 
कै सम्बन्धों से मुक्त हौकर बुद्धि-तत्त्व के प्राथार पर धपने प्रमोगों प्रौर 
बैड़र चसे भौर भाष्ातीत सम्नति कौ। विज्ञान दो दिद्यार्भों में पर्रधर हुपा एक 
आाकृधिक खोज के झलेत्र में जैसे प्राकाश पाताल सूर्य सक्षन पृथ्वी सृष्टि 
इत्पापि कौ खोज भौर दूधरे भ्रागिष्कारों की दिशा्ों जिसमें शिजसी भाप भौर बाई 
कौ शक्तियों से मात के लीबन को सुसौ बनामे के साथनों को जुटाता। इस प्रकार 
हम इत बोनों बाराप को हामात्मक भौर उपयोगात्मक दो बाशाप्ों में गिमा्मित 
कर खकते है | हातात्मक जिशान के साये में छुछ उपयोगात्मक बस्तुएँ 
हाथ अ्म गई झौर हतका भ्राविष्कार करके बैश्ञामिकों ने पंसार को जया दिया पते 
वर प्राजे विचार करे । 
प्राज कै जिज्ञान से घंसार को एक बूमिट बता दिया है। जिस प्रकार त॑स्य 
को पाँग की चौपाल पर बैठकर प्राचीन काछ में बांग कौ की की घटताप्रों फा 
आन हो जाता वा छत प्रकार प्राय रैडिगो के सम्मुख पघंसार भर का शाव 
हो थाता है । भाग हगाईं चहाज की सुविवा हारा मासज संसार सर की सैर चार 
हिनों पें कर सकता है। प्रा रैलौं की सहारता से कोई मी सामात देस के एक कांड 
से दूसरे कोने # सेजा था सकता है। भ्राज पानी के जहां में सामात मरकर [९ 
दैसों को पजा प्रौर बह से मंत्राज' जाता है। एक स्थान के धकात की पूर्ति हृप 
अज़ार दूपरे सवा कौ उपज तै हो जाती है | बेधार का तार, तार भ्ौर 
हाथ एक स्थान की सुचताएँ बहुत कम समय में एक स्‍्थात से बृह्तरें स्थान पर प्रेयो 
जा सकती है। रिकार्डो द्वारा विज्ञाम थे. सातम की क्‍ग्रायाक्ष को इस प्रकार सुषकषित 
रख दिदा है कि प्राज भी हम रेडिपौ पर 6वबे चढ़ जाने पर महात्मा पर के भाषण 
सूंत अकते हैं । इत प्रकार मिशन मे हमें रेश मोटर, हवाई जहाड़ पानी का जहाद 
इत्पादि प्रभेकों याताबात के ऐसे साथत दिये जिगके कारस संसार सष का पातव एक 
बूपरे के इतपें निकट हो बजा जितता प्राचीन युप में कलकत्ता भ्ौर पेप्ाजए का रफे 
बाला भी नहीं था । इस कार मातव विज्ञान का घ्ाषार पोॉकर एक-जरसरे को कठि- 
शाइमों सौर धावश्यकतापों के मिकट पहुंचा भौर संघ्राए के व्यापार से संघाए की 
श्षम्पता ने प्रंपार की राजमैतिक स्थिति ने संतार के उत्पादत-कार्यों सै घोड़े काल में 
ही बहानू गति भौर इश्थति कौ । 
बज्ञाशिक भाषिष्कारों के थँघ पर शिचरर करते शजब हमें (भ बात पर ध्यात 
टेशा ट्वोषा हि बैंशानिक़ों की प्रथदि कैरस हत्पाइन की बृष्दि सै ही न होऋए दिताशड़ारी 
दुष्टिकोज से जौ हुईं है। जहाँ बैभागिकों ने रेश तार भौर णट्टाोँ का भाविष्शाए 
हिया द बडाँ छोप बल्दृर रिवाह्वर राइफल बम वितीरयंद सौर एटन बह ड्भों 
पायिष्काएँ ने एक बुद में जागन को दातेव बता हिपा। एकताजबाद ( ऋगिग्ण ) 
घर धापग्मास्पगाए को अत्ब शिदा तिरंषुशठा मे कोर पकड़ा भौर एक बाए मद़ी बिक 


फुटकल, निबन्ध हज 


धनेकों वार विश्व-शान्ति सफट में पड गई? इन आविष्फारों के कारण भश्राज भी 
"शान्ति सकट में है । यह्‌ भ्राविष्का र, दुराचार, निरकुशता, दमन झोर दानवता 
आावनाओ को दबाने के लिए भी हो सकते हैं और इनके प्रोत्साहन देने के लिए 
भी । इनके भ्रतिरिक्त ऊपर जो उत्पादन के आविष्कार हमने गिनाये है उन्होने भी 
विश्व-व्योपक युद्धों में समुचित सहायता दी है | इगलैंड ने एक बडा पानी का जहाज़ी 
वेश बनाया, जर्मनी ने हवाई बेडा बनाया, अमरीका ने एटम बम ईजाद किया और 
जी प्रकार कभी किसी देश ने ससार पर छा जाना चाहा श्रौर कभी किसी ने । वंज्ञा- 
निक भ्राविष्कारों ने इन प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन में वराबर सहयोग दिया है । 


विज्ञान ने मानव-जीवन के सब पहलुओ्ो पर प्रमाव डाला है । राजनीति पर 
विज्ञाब का प्रभाव है, समाज पर विज्ञान का प्रभाव है, घर्मं पर विज्ञान का प्रभाव है 
भोर प्रन्त में मानव के दैनिक जीवन पर विज्ञान का प्रमाव है। झाज विज्ञान प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करने पर तुला हुआ है भौर उसके फलस्वरूप मानव 
भक्ति के प्रति उदासीन होता णा रहा है। मानव अपने देनिक जीवन में कृत्रिम 
फारो से इतना प्रभावित हो चुका है कि वह वास्तविकता से दूर होकर एक 
स्पप्नित ससार में भ्रमण कर रहा है। मानव के जीवन से श्रद्धा, दया, धामिकत्ता, 
भोर देगय-पक्ष सर्वेधा लोप होते जा रहें हैं। आज विज्ञान के 'चमत्कारो के मध्य में 
पा हुआ सानव प्रकृति के स्वतन्त्र वातावरण में विचरण करने की इच्छा मात्र को 
भी खो वेठा है। एक सिनेमा-प्रेमी को मुक्त बहने वाली सरिता के तट पर बैठकर 
उह भानन्द नहीं झा सकता जो उसे कृश्रिम-कला के मध्य प्राप्त होता है। बाग 
घाठिका-अमरा, वन-पर्वत की भनेको दृद्यावलियाँ भाज के वैज्ञानिक युग में मानव को 
भमाजित नहीं कर पाती । यह चाहता हे हवार्द जहाज की सैर, रेलो के एयर कडीशन 
डिब्बों में बैठटर चलना शोर मोटरो में बेठकर विद्युत्‌ द्वारा प्रकाशित शहरो की 
भट्टालिकाशो के बीच बनी हुई सुन्दर सडको पर भूमना । आज का मानव प्रकृति के 
प्रति उदासीन होता जा रहा है। एक चैज्ञानिफ प्रकृति के सोन्दर्य का श्पनी प्रयोग- 
शाला में ले जाकर विष्लेषण करता है, नह उसको काट-छाँट फरता है, तर्क करता 
दे परन्तु हृदय-पक्ष का उसमें नितान्त श्रभाव रहवा है। विज्ञान की इस प्रगति के 
आधार पर मानव-नीवन सरसता की श्रोरच वढकर षुष्कता की ओर बढ रहा है, 
नीरसता की भ्रोर वढ रहा है भशौर कर्कशता की ओर बढ रहा है। मानव-जीवन 
से दया का लोप हो रहा है। मक्ति-माव मिट रहा है श्ौर आ रहा है कृधिम 
झाकपंर । 
इस प्रकार विज्ञान द्वारा ससार सघषषे की ओर जा रहा है, कृषिम फी शोर 
जा रहा है भौर नोरसता की शोर जा रहा है। मानव-जीवन में से मानवीय भावना 
का लोप दिखलाई दे रहा है | श्राज का मानव मानव ने रहकर एक यन्च्र बनता जा 
रेहा है। ससार सहृदयता के साथ न चलकर एक यन्त्र की भांधि चनत्न रहा है । 


आए प्रबन्प-घागर 


पश्चिस प्लोर पूष कौ सम्यता 


३१८ पदिच्रम प्रौर पूर्ष की सम्पतार्भों से महाँ हमाए हात्पर्म केवल भारत 
भौर मूरोप से है । इत दो्ों सम्यतापों क भूस में एक बहुत बड़ा पत्तर यह है कि 
भारत कौ सम्पठा जहाँ प्रध्यात्मताद के प्राभित होकर चलती है बहाँ पूरोपीय सम्पठा 
सम्पूर्ण रूप से भौतिकताबादी असम पई है| धारांस यह है दि मारत को सम्पता में 
भह्ृतत्वपूर्ोी स्थान है धारमा का धारीर का गहीं भ्ौर मूरोपीय सम्पता में धरीर प्रौर 
पेट पहिले भाते हैं । बब से मानब-जाति धर्म जिमुक्ष होती ला रही है उसकी ईस्ढर 
पर सै प्राश्पा उठ्सी जा रहौ है उसके जौवन का हृतप-पक्ष तिर्बल पड़ता जा रही है 
प्रप्त समय सै उसके जीबन कौ त्पोप मावता प्राश्मासन्द-माषता पारस्परिक प्रम- 
भाजता यह सभी लोप होती जा रही है। जीबस मस्तीम के कल-पुर्जों की भाँठि चत 
रहा है एक कठोर जासस्कता क साथ | यह है यूरोप का प्रमाव । 


यूरोप में कर्शो का प्राविष्कार हुप्मा भौर घत कर्सों से सानब को मी एक कर्त 
मार्ज ही अगा दिया । सालड के झोबन को ऐसे ज॑जासों में जकड़ दिया कि उतकी 
स्वभउस्द्ता रसष्ी प्रापे बड़से क्री शवित उसको विधारने की समिति सीमित द्वोकर 
रह पर । यूरोप कौ सम्पता से मासंब को दी है एक पमिट प्यास थ्रो उसके हूलर्क 
को हर शमय सुबाये रहऐौ है दबाये रसती है। प्रारम्म में यह प्यास मास मे प्रपवी 
दीजागगौ मैं पैदा कौ थी ध्ौर प्राज यह प्यास बस बेटी है उसके क्षीबन का समस्त ! 
भराज बह उसके बिना जीवित रहीं रह सबता। मानव के हृष्य से सख्तोप भी भागभता 
को मिटाकर उसमें भर दी है मबीनतम ध्राजइपकताएँ कि जिंतके प्राप्त करने में गई 
ओवजन घर जुट्कर भौ सम्भजत' रहें प्राप्य सब्र सके प्ौर बह पधागप्यतताएं दे 
बास्तव में ऐसी ऊि पदि बह जोगन में म भी भाय तो जीवन की प्रगति में कोई बाबा 
ही उपरिषत होती । 
सागष भौर पु का एक बहुत बड़ा प्रम्वर है ए्पाय । पु में रयांस की भावना 
गड्टी होगी धौर गायब का यह प्रभात गुर है। मारतौय सम्पता में प्राचीन काल चै 
हदाप वो दिशप सदरेग दिया सयां है। राज राम्य गया परित्पाग गरके बन जाते हैं 
कौर भरत राज्य मिलने वर जी झा कै तिए उषा परिपाप करते हैं। एज 
हदिश्तिरपा घौर लता के धग्गों पर विजय प्राप्त करके भी उर्हें सूदीव पौर विजीपरा 
को शोय है) है । रत्पवारी हरिएबख रत्प्स में भी दिये बय दारप पर घपता भर्ि 
गाए शो बजे #£ राज्य विशशमिद दो देकर चापडाल वौ दागग बरणा के दै। 
बभेध्य खान में छवती परी से क्री पुत्र के ऊपर बद्या हुपा भ्ापा षक्‍म माँदने में 
बरी बढ़ते --वादाप्टा है 7ह६ आाजब लीजत हे धाः्पोटसर्व बी। गाज एसऊ| डीऋ 
विपरीव थे रोरीय हाप्यता मे बचा सिशाया है? बे हरी झौर मूक्ि के वि लि 
सपाज मैं गिर थौएे गाते है। पत है पिए जाएँ घाट मैं रत्री पुए में हित धुत हैं 
दिय कत्वर दियार धौर तंचर्ष अजते है। दाएचाए शास्पता में त्पाव की जाजता को 
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कि 


एकदम दूर रखकर प्रगति की है। इसीलिए उसमें लेने को भावना है, देने की नही, 
पाने की भावना है, खोने की नहीं, कष्ट सहने की नहीं, हंडप करनें की भाकाक्षा है, 
चुसरे के माल की रक्षा करने की नहीं। मानव आज पतन की शोर जा रहा है । 
मानव की आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन वढती ही जा रही हैं। अग्रेजो ने एक महान्‌ 
साम्राज्य की स्थापना की थी, वह श्राज नही रहा । श्रमरीका अपनी श वित और पैसे 
के भ्रभिमान में फूला हुआ विश्व पर छा जाना चाहता है। रूस जहाँ अवसर मिलता 
है श्रपने हाथ-पैर फेंकने में नही चुकता । जापान, जर्मन और इठली की जो दक्षा हुई 
वह ससार देख चुका । कितने महायुद्ध श्राज तक विश्व देख चुका, झौर भविष्य में 
भी युद्ध के बादलो से मुक्त हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । यह सब वयो ” इसका मूल 
कारण है भानव की वढती हुई आ्रावद्यकताएँ भौर उसके हंदय में पद्दिंचमी सभ्यता 
की अश्ान्ति श्र सघर्ष का वीजारोपण । हे है 
मानव मानव में सघवे पैदा किया, मिल-मालिक और मजदूर में संघर्ष पैदा 
किया, जमीदार भर काइतकार में सघप्ष पैदा किया, छोटे-बडें व्यापा री में सधर्प पैदा 
किया भौर यह संघर्ष यहाँ तक बढा कि स्त्री और पुरुष के बीच में भी संघर्ष पैदा ही 
गया। स्त्री प्रौर पुरुष दोनों पृथक्‌ू-पृथक्‌ अधिकार माँगने लगे। वस, गृहस्थ की नोका 
तो डॉवॉडोल हो उठी । समाज का ढाँचा ही बदल गया | यही संघषे यूरोप से चलकर 
भारत में भी झ्राया, परन्तु यहाँ की सभ्यता के सम्मुख उसकी दाल न गज सकी १ 
कुछ पढी-लिखी स्त्रियों ने प्रयत्त भी किये परन्तु फल कोई विशेष न हो सका। 
पदिचिमी सभ्यता ने हमारे रूढिवादी श्राचार-विचार को भी ठेंस पहुँचाई । शराब 
एक फैशन में सम्मिलित हो गई। पहिले लोग छपकर शराब पीते थे, भ्रव खुले भाम 
पीने लगे। शराव पीना मानव-जीवन का दोष न रहकर हाईक्लास सोसाइटी का एक 
'शुटीकेट बन गया। 
हम एक शब्द में ऊपर कह चुके है कि पाइचात्य सभ्यता ने मानव-जीवन की 
'चढती हुई आ्रावश्यकताओ को प्रोत्साहन दिया, सघर्ष को जन्म दिया, कलह का बवीजा- 
रोपण किया और भ्रपहरण का आश्रय लिया । इसके फलस्वरूप मानव-जीवन एक 
सघप का क्षेत्र वन गया । मानव-श्रात्मा के पास न तो चितन के लिंए ही भ्वकादा 
"रहा और ने दया-मावना के लिए ही । उसकी अपनी समस्याएँ ही दिन-प्रतिदिन जटिल 
होती चली गई । मानव जीवन श्रपनी समस्याग्रो से उलमने के स्‍थान पर भौर उत्दा 
'उसमें उलभने लगा । भारतीय सभ्यता में वर्णाश्षम धर्म की स्थापना केवल इसीलिए 
हुई थी कि मानव भपने कार्ये-श्षेत्र में मुक्त होकर कार्य कर सके । पद्िचमी 
सभ्यता का शिकार बनकर थआ्राज मानव प्रकृति से दूर-दूर भगता जा रहा है। वह 
पअकृति से डर के भागता है । विश्व भर के जगल कटवाकर समाप्त कर दिये गये । 
अनेको पहाडो को काट-काट कर मेंदान बना दिया । यदि झ्राज के सघरपेशील मानव 
के वद्द में हो तो वह समुद्र को सुखा डाले। मानव झ्राज जिस दिशा में नघर्य कर 
रहे है चह जीवन की शान्ति की शोर नही ले जाता | कामनाओं के भोगने से उनकी 
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ृप्दि बहौँ होती । 


हात प्राप्दि के दो प्रधाम ध्ाषम है. एक धात्म-बिवत घौर द्वत॒प शर्ड 
ध्राबन । परिषयी परम्मदा में बाहम्यापनों पर बस हिया ई प्लौर भारतीय सभ्यता मै 
प्रात्पपजवन पर । प्ात्म-वितत दी प्रयोगधाल्ता इसकी प्रारमा है, इसका मे है* 
रा में बह सपने प्रयोग रुरझ प्रकृति के यूड़ रहस्मों का इइपाटत करता है। ए$ 
बैज्ासिक प्रपने जिस परीशण में बरी धक बाह्य धापतों हाय प्रसफ्ण हो पहनती है। 
हुसौ परीक्षण का रहस्प एश स्‍भारम बितक एक शरण में निफात रैठा है। 
सम्पदा दोड़ी है कोरे इडिगाद के पीए मासगठा के मूस सिडास्तों को भूतकर घोर 
महीं इधका पतन हैं। जौ सम्यता प्रेष्ष छिललाती है, दृत्पाधों को गढ़ाती है प्रोर 
शातब-सभाज में प्रेम की बावता करो सदी जरताौ बहु पावब-समाज के भिए कजी भौ 
हिवकारी सिठ महों हो सकठी। महां हम पूर्ण जिश्वास के साथ कह सफते हैं कि 
बब मातव नपभाण पत्चिमी सम्बता के पात प्रतिपातों पे हंप प्रा जामपा व उसे 
भारतीय सम्पता कौ ही कोड़ में विश्वाम मिलेगा | मासब जाति के भ्रश्तिस बावों पद 
भारतीय घम्बा को ही मरहप सपाता दौगा | भारतौब ठम्मता माठग को संर्ध की 
प्रोरग ले आकर, से जाता है ध्ात्ति कौ भोर, संपत्रमय कामताप्रों कौ प्रोर, सरच्छ 
हृदगठा को झोर, पश्मित्र भावतापधों कौ शोए सासग-जीगस के ध्यापक गृध्टिकोर्णों की 
धोर । मारतीब सभ्यता शंधर्ष को प्रेरित नहीं करती | सारतीम सम्|ता में साचष सेतार 
को प्रपनौ प्रास्‍्मा में देशता बा त कि प्रपते को संसार के बीष एक शुशमआाणी बताकर ) 
छभका दृष्टिकोण श्यापक ह्वोदा है गिषाल होता है भौर जतक प्राइर रहती है एके 
हिंत में घपने द्वित कौ मावतता | एस दिन बह सम्पता सटब बो गाज भादक्ष समाज -्ती 
ब्रतीत होती है क्योंकि सात पाइ्चात्य सम्बता से पे रित हवीकर कशाजाब भौर हंघभ्ष 
बाए की ओर पपने केवल भौतिक प्राणी को लिय्‌ पेट-पैद' 'कपड़ा-कपड़ा जब पेट 
सजदूरी कहकर तेत्र डर्द किये दौड़ रहा है! एक विस बह घ्रगाय पापा अब ईप 
प्रश्ने यागव को भौधिकवाद कौ कठोर टर्कर लपेपी पुक बार स्ंताप-सा प्रतीत 
होगा एक शिक्षाल क्माति होगी प्रौर फिर मानव लौटेषा क्रपता मारो धौर गिशभाश 
हद क्षेकर। बह सारतौश सम्पता कौ शुशदाजित्तौ घक में करटा लेमा | बढ द्वोषा अब 
जादों बट परहम जपाथे का समय थो प्रव पिकट हो है, प्रणिक हुए गहीं ! 


संक्षिप्त 
१ श्लामिका । 
९, वाश्चाल्य सम्भपा तड़क-सदक बाल है और भारतौच खम्भता में सीजन कफ 
कर्ेर प्त्प छुपा इभा दे । 


६ बारचात्य धम्धव मादव को ह्वंधरें कौ भरोर से जारी हे और भारती 
घम्बता शाख्ति की भोर शेप 

& आज कर भाग वारचात्प छम्बत कै पौछे आँखे मौंचकर सारा रहा है । 

५ पहरचात्य ्रश्यता मे सतत से दृरण घीनकर उसे कस कमा जुआारी रूणक 
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दिया है 
- ऐ पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आँख मींचकर भागने वाले मानव को एक दिन 
गहरी टक्कर लगेगी और उस दिन उसके घावों पर भारतीय सभ्यता ही मरहम लगाः 
सकेगी । 
७ मानव को एक दिन अपनी भूल का अनुभव होगा और वह भारतीय सम्यता' 
को अपनायगा, क्योंकि मानव के मन की शान्ति का रहस्य भारतीय सभ्यता! 


के ही पास है। 


भारत में सह-शिक्षा 
३१६ बालक श्रौर बालिकाओो के एक साथ एक पाठशाला में बैठकर एक ही 
भ्ष्यापक अथवा श्रध्यापिका द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को सह-शिक्षा कहते है। श्रग्न ज़ी 
में इसे को-एज्‌केशन ((०-260८४॥४०07 ) कहते हे श्र्थात्‌ सम्मिलित श्रथवा साथ- 
साथ शिक्षा। भारत में इसका न तो प्राचीन चलन था और न भारतीय सभ्यता में इस: 
भ्रकार का विधान ही मिलता है। श्रार्यंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारो और कन्याओ के विद्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ होने चाहिएँ 
भौर उनके वीच में काफी फासला होता झ्रावश्यक है । स्वामी दयानन्दजी ने 'सत्यार्थ 
प्रका्ष में लिखा है कि ब्रह्मचर्य-काल में लडके श्रौर लडकियो को भाषपस में बातचीत 
भी नहीं करनी चाहिए । इनका श्रार्पस में मेल घी और भर्नि के समान है | भ्रग्नि के 
पास पहु चकर कोई काररा नहीं है कि घी न पिघले । स्त्री का आकर इतना प्रधिक 
होता है कि मानव-मन उसके सम्मुख मोम की तरह पिघलने लगता है और अपने: 
कर्तेव्य से गिर जाता है। ब्रह्मचयं-काल में यदि विद्यार्थी श्रपने कतंव्य से गिर जाता है 
तो वह जीवन भर मूढ ही वना रहता है भौर उसके जीवन की प्रगति समाप्त हो 
जाती है। महात्मा सूरदास को नारी के सम्मुख पिघलने पर श्रपनी श्राँखें फोडनी 
पडी थी। मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य-काल 
में स्त्री के दर्शन नही करने चाहिएँ | शकराचार्य्य ने भी इसका खण्डन ही किया है ॥ 
महात्मा कबीर ने तो नारी को 'विक्गर! भशौर “भ्राग! कहकर पुकारा है। इन्होने तो 
नारी की परछाई तक को घातक माना है | “नारी की छाई परत ग्रन्धा होत भुजग॥ 
कविरा कहो तिन-हाल क्या जो नित नारी सग ।” 
भारत में सह-शिक्षा का प्रादुर्भाव पश्चिमी सम्यता के सम्पर्क से हुआ । भारत 
में भ्ग्न जी शासन भौर शिक्षा-प्रणाली पर भग्रे जी प्रभाव होने से सह-शिक्षा का भी 
यहाँ पर भाना श्रनिवायं हो गया । इसका प्रचार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के श्रनु कूल 
है ग्लोर वरावर बठता ही जा रहा है। झ्राज भारत के स्वाघीन होने पर भी सह- 
शिक्षा का प्रचार कुछ कम हो रहा हो, ऐसी वात नही है । सह शिक्षा का कार्य-क्षेत्र* 
बरावर विस्तार के साथ दूढतापूर्वक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ' 
प्रव विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि यहू भारत के लिए हितकरः 
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होगा या प्रहिंतकर | प्राचीत बामिक भौर सम्पता के रूढ़िवाद में फ्रेंसंकर इसड़े 
बिदड्ध प्राम्दोसतत किया खाय वा इसको हर्यों-का-तर्पों पच्राकर प्रपटी हम्मता का एक 
झंग अना शिया जाय । प्र मदि धास्शेखत करते बाली बात पर इन चल देते है, तो 
हमें बह विचार करता होगा कि क्‍या हमारे इस बस देले से बह प्रा्योसन भार्ज के 
प्रमतिबादी मुग में सफल भी हो सहेया ? बया इमारी बात मानकर शालक मौर बालि- 
काएं तथा समक़े संरस्क हमारे प्राम्योसम का साथ देंगे ? भ्रौर मदि गहीं तो फिर 
इस धान्दोशम के करने से भी क्या शाम होगा ? भार्दोसत होया बालक मामिकाप्ों 
ग्रबबा उमके संरक्षकों के हिठ में प्रौर बही हमारे प्रास्वोसत के प्रति प्राकपित गे हो 
तो फिर भान्वोशन करने से बया शाम ? इससे सिस्ध हुमा कि बर्ठेमात प्रगति के 
यूस मे जब कि संसार के मर प्लौर सारी करमे से कम्बा मिलाकर झपने जीवत पर 
इतनी तेजी से भव्नसर हो चढ़े है उस समय कोई भौ इस प्रकार झ्ास्दोशन सफ्सता 
को प्राप्त ग्ढीं होपा जो उतके पन्‍्ले पहुकर एर्हूँ एक पूसरै से पृषक रक्त का 
ऋअपत्त करे । 
जहाँ तक सह-छिक्षा के विपरीत गिद्यारावसि का सम्बस्प है गहाँ तक भारतीय 
बिद्वार्मों ने इसका स्लंडत सही किया है। हुछू पारचात्य सम्यता के विह्वातों ने मी इस 
लसेत मानकर इसकी भनिश्वा की है। इस्होंते जो स्त्री को बीमारी कहकर प्रकार 
है सौर कहा है कि इसका प्रमाव ल केवल विद्याक्यृ के धन्य काज्जों परही पड़ेगा भएत्‌ 
बह के प्रध्पापक मौ इससे मुक्त तहीं रह पकते प्रौर इस प्रकाए विधालयाँ की प्रगति 
में धाधा उपल्यित होगी । 
जो कुछ मी सही यह तो हुई भादर्धबाद की बाते । समी 'बीसों के दो पक्ष 
होते धमिवार्म है। छंपार में कोई भी बस्तू ऐसौ नई है कि जिसके पुस-दीजुण 
प्रौर प्गगुस हों हो नही | इसलिए हम प्रव सह-शिक्षा क॑ पुरा झौर दोर्षो पर जिषाए 
करेंगे । सह सिक्ला के समर्थक भी हे भौर विपभी भी प्रौर दोतों ही भपने-प्पने भर्ती 
को बलबान सममझाहर तर्क हारा तरहें सिद्ध करमे का प्रयत्त करते है परन्तु बास्तज 
में सत्प बह है जिसमें प्रगति हो भौर प्रयतति उसमें होपी जिसमें कुछ म्ाककर्पण हो | 
अआौबत को तीरसता शौर पुप्कता की झौर ते जामे माला प्रादर्श कश्गी कोमैंत 
कौ माँति है! बाल्प-काल में जब मानव का भतत प्लौर उसको ह्ञातेतियाँ बरिपतच 
प्रधस्या में नही होतीं तो उत पर बुरी बातों का प्रमाव प्रच्छी बातों की प्रपेशा प्रथिक 
घुगमता से ही थाता है । सहर्नधत्ता भाकर्पस की बस्तु है भौर इतीतिए इसका भचाए 
दित-मरछ्िरिन बढ़ता जा रहा है। इसका भविष्य सक्छ है प्रथा शु्या यह विभाए्णीय 
प्रश्न है | फया मद प्रार्कर्षण भिष्या है, धसत्प हैं प्रौर भस्वामाजिक है ? 
अदि तड्ीं तो फिर क्यों इसे प्रोत्साइत रहीं मिलना चाहिए 7 गर्मों म्रात्रीन स्ड़ियार्रो 
मेँ पुधे रदच्र-हम हस्ही पुरानी प्रबापों को ध्पताते चले बाय जहाँ पुश्रों भौर 
-पुष्टियाँ के गिगाई साईं घौर ब्राह्मणों के सकेण पर ही जोति वे का शो 
के मविष्य को उसके हाथों में सौंपकर पुर विशैक्षकों की घाँदि दस पर द 
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रखें भोर उन्हें स्वतन्त्रता दें ससार-सागर में श्रपनी नौका खेनें की ? ऐसा करने से 
हमारे बच्चे दुवेल न वनकर उन्नत और बलवान बनेंगे, श्रात्मविश्वाप्ती बनेंगे श्लौर 
उनमें भ्रपता पथ स्वय निर्धारित करने की सामथ्य॑ आ जायगी । बच्चो को अपनी 
इच्छा के वन्धन में बाँधकर चलाना बच्चो के जीवन की प्रगति में वाघक है। वर्तमान 
भगति के युग में उन्हें मुक्त करना होगा, स्वतन्त्रता देनी होगी और इसी स्वतन्त्रता 
के मार्ग में सह-शिक्षा भी श्रा जाती है । 
भ्रप्राप्य वस्तु के प्रति आकर्षण और प्राप्त वस्तु के प्रति विरक्ति होना प्रकृति 
का नियम है | सह-शिक्षा में जो सबसे वडा दोष व्यभिचार फैलने का बतलाया जाता 
है वह तर्क की कसौटी पर आकर निमृ'ल-सा ही सिद्ध होता है। नित्य साथ रहने 
- वाली वस्तु के प्रति कूठा आकर्षण तो स्वाभाविक रूप से ही समाप्त हो जाता है। 
व्यभिचार को भी प्रोत्साहन॑ साथ-साथ रहकर चलने से न होकर दूर-दूर रहकर चलने 
से होता है। सह-शिक्षा से साहचये की भावना का उदय होता है भौर इससे कभी-कभी 
प्रेमाकुर भी उत्तन्त हो सकते हैं, परन्तु उन्हें हम व्यभिचार नहीं कह सकते । यह 
मानव के जीवन की स्वाभाविक भ्रवृत्तियाँ है, जो जीवन में किसी भी समय श्रकुरित 
हो सकती हैं । यहाँ हमें यह मानना ही होगा कि साहचये से उत्पन्त हुआ प्रेमाकुर 
विवाह-बन्धन में श्रनवूक पहेली की भाँति बँघाकर श्राये हुए गुप्त दान के प्रेमाकुर से 
कही अधिक सत्य है, वलवान है, और पुष्टि को प्राप्त होने को श्रपने में क्षमता रखता 
है। साहचय में जिस प्रेम-भावना का उदय होता है उसे न तो हम जीवन की त्रुटि ही 
मान सकते हैं श्रोर न व्यभिचार ही । सह-शिक्षा में विकार उत्पन्न हो सकते हैं तो 
साथ-साथ रहने वाले भाई-बहनो में क्यो विकार उत्पन्त नही होगे, विकार में एक 
शोर का आकर्षण न रहकर दोनो झोर का होता है श्रौर दोनो भ्रौर का होने पर भी 
यदि कोई भूल होती है तो उसके वह दोनों ही भागी होते है, उनके सरक्षक नही । हाँ। 
ऐसी कठिन परिस्थितियों में दोनो के चरित्रों भौर स्वभावो का सतुलन करना और 
उन्हें समझने का भार सरक्षको के ही सिर पर रहता है । 
कुछ सह-शिक्षा के पक्षपातियों का मत है कि सह-शिक्षा से पारस्परिक | स्पर्दा 
का जन्म होता है और इसके परिणामस्वरूप दोनो पक्ष उन्‍नति करते है। लडकियाँ 
ललित-कलाझओों में प्रवीण होती हैं श्रौर लडके गरिणत इत्यादि विषयो में । इस प्रकार 
दोनों एक-दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं । दोनो में एक-दूसरे के देखा-देखी 
साफ शौर स्वच्छ रहने की मावनाओ का उदय होता है। एक-दूसरे के स्वभावों को 
समभने की क्षमता आती है। यह सभी बातें सह-हदिक्षा से प्राप्त होती हे । णो 
साधा रणतया देखने में यह्‌ बहुत सरल-सी प्रतीत होती है परन्तु इसका बच्चो के चरित्रो 
पर जीवन-व्यांपी प्रभाव पडता है। प्रचीन रीतियो में फंसे हुए व्यक्ति धर्म के नाम 
पर, समाज के नाम पर, सस्कृति के नाम पर, श्र श्रन्त में व्यभिचार का भय दिखला- 
कर सह-शिक्षा का विरोध करते हैं । व्यभिचार स्त्रियो फो वुर्कों में बन्द करके चहार- 
दोवारी का ताला लगाने पर भी थदि नही रुक सकता तो फिर उससे क्‍या लाभ ? 
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मानव की प्रगतियोँ को रोकोरे का साथत गस्थत मद जन सकता । अतिवरनों ते स्वि- 
बार को प्रोत्साहन मिक्तता है, प्रविद्या कौ उतनति होती है प्रौर मामव सुर्झता डी 
“ओर भपसर होता है । धइ-पिक्षा हारा प्री हुई शातिका प्रपने लीबत के गिषग तर 
स्वर्म जिचार करते में घमर्ष होती है | बह पपया पथ स्गर्य निर्पारिण कर सकती है) 
आसक धौर बालशिकाएं प्रपने में समय प्रदाह्‌ रखने बाली धरिताएं है। इनका भार्प 
प्रदर्शन किया था सकता है इस्हें रोड़ नही था सकठा। रोडने कौ भावना में हो 
अशभितार है। भूत बद्दाचर्य का डॉय बाँबना मुर्खता है, प्रजदति है। स्ाज कै प्रवति- 
अादी यूण में स्‍त्री को मुक्त करके उसे प्रपना मार्म स्वर्य ति्वारित करने के सिद छोड 
ओला 'बाहिए | यदि इस द्रमय ऐपा ने किया पया तो शह स्वयं मुक्त दो जायमी भौर 
अइ दश्ता दंश जाति भौर समार के लिए प्लौर भी मयकर होगी । इसलिए मद्दि प्राय 
समाज को भर्म का दशा को प्रपमाएत बनाये रखा हैतो बह हर प्रकार के 
असिगस्णो को कम करे प्रौर मान को उसके पथ पर मुक्ठ कर दे। अक्ष्ये प्रपपे बरत- 
कार में प्रपे उपर हुए परक्षकों हवा । दुर्भ्पबाइपरों का स्मरश रखते हैं सौर सपतें 
युबा-काश तथा सरक्षकों के बृद्ध काप्त में उससे बबला सेते हैं। यश बात कठोर तप हैं 
हो प्राज मारत के घर-बर में देखते को मिलेगी | भारत कौ तिष्यातरें प्रतिष्रत सांस 
अर अहुर्पो की लड़ाई का यही कारण है प्रौर छती के कारण सनके चर शर्क बन 
जात है । इसे रोकसे का एकमाज साथम सड्-शिशा साहचर्य श्रोर कठपेर प्रधिकत्नों 
को उस्मुफ्त करता है। राष्ट्र, समाज भौर भ्यक्ति के सदाचार को इससे ठेस लगेगी 
जह प्रतत्प हैं, इफोपतेबाजी है। सहनीक्षा सं पात्महत्पाएंँ होती है 'भरितर दुर्धश 
हो जाते है दिप्ता भष्ययन में दाबा पड़ती है, इत्पादि भाषनायें बसत हें अमक हैं, 
झौर मातग कौ प्रमति में झरकाबट है। थाति के सपू्तों कौ शिक्षा स्वास्थ्य बारम/ 
आद्दाचर्म इस्पादि कौ दृष्ठाई देकर व्यर्थ का प्रादर्शदाद छाँटने बाला समय भाच तडीं 
रहा | सह-पिन्मा समय कौ माँय है जो कक तहदी सकती भौर ससे रोकने का पर्ज संता 
को पीडे बतौटने के सम्ाग होगा थो हो नही धकठा हो नहीं सफ़ेया । 


सक्षप्त 
३ साइ-विक्मा किसे कहते दे ? 
१ सइ-शिक्षा परिषम को देव है ? 
६. सह-शिक्षा पर सारत के प्राचीष रिक्मक | 
४ सइ-शिपा के श्वास और दि । 


बिठेन, प्रमरेका सथा रूस कौ कासते प्रणाप्ती 


४९ प्राज संघाएर कौ राचतीति में बिठेश, घमरौका घोर रईस का धदुच 
महत्वपूर्ण स्थान है। रूस प्रौर घदरीका राजतौति-सेदालन के दो पह्रवान फेल हैं 
(डिटेद ग्रतरीका के शाव हैं। इस सिवत्य में हम इत टीतों बेखों ष्दरौ 
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'रर विचार करेंगे । 


प्रिटेन--ग्रिटेन में वध-परम्परा के प्राघीन राजा गही पर बेठता प्रयश्य चला 
भा रहा है परन्तु उसके भ्रधिकार सीमित होते हूँ ! प्रिटिन का राजा प्रोट्टस्टेन्ट ही हो 
सकता है, रोमन कंथोलिक नहीं । राजा जो कुछ भी फरता है वह पालियामेंट फी 
प्रनुमति से करता है, श्ौर वह पालियामेंट की एच्छा फो पस्वीकार नही कर सकता ! 
मन्त्रियो के परामर्श द्वारा राजा पालियामेंट फो भग कर सकता है शौर किथी भी 
अस्‍्ताब को परालियामेंट के पास पुनविचार के लिए भेज सकता है। राजा के पास 
भपने कार्य-स चालन के लिए हाउस झ्राफ फॉमन्स--जनता-गह--भौर हाउस झाफ़ 
'लाड स-...राजफीय गृह होते है | जनता-गृह्द का नेता प्रधान सन्‍्त्री कहलाता है । प्रघान 
स्त्री अन्य मन्म्ियों का चुनाव फरता है श्रीर राजा फिर उन्हे स्वीकार कर सेता है । 
राजा को निजी व्यय के लिए एंक लाख दम हजार पौंड बापिक मिलता है। 
ब्रिटेन के जनता-गृह में ६३५ सदस्य होते है भोर यह सभी मतदाताश्ों के 
चुने हुए होने है । ब्रिटेन में हर शश्वर्पीय व्यक्ति को जिसका मस्तिष्क ठीक है, मत 
देने का श्रधिकार होता है । वापिक वजट इसी गृह में स्वीकृत होता है । जनता-गृह 
के भ्रधिकार हर क्षे में बहुत व्यापक है भर राजकीय गृह के सीमित । राजकीय-गृह 
में यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत न भी हो तो वह दुवारा जनता-गृह में स्वीकृत होने पर 
स्वीकृत समझा जायगा। जनता-गृह के सदस्पों को ६०० पौंड वापिक वेतत मिलता 
है । प्रत्येक पाँचवें वर्ष इस गह का चुनाव होता है | राजकीय गृह में ७४०,सदस्य होते 
हैं। इन सदस्यो का चुनाव नहीं होता, वल्कि वश्च-परम्परा से श्रधिकार प्राप्त होते 
हैं, भोर कुछ सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यह गृह भी भाजकल राजा 
को ही भाँति सम्मान का ही सू बक रह गया है, क्योकि इसके प्रधिकार कुछ नही हैं । 
देश का शासन-प्रवन्च मन्त्रिमण्डल द्वारा होता है श्रौर मन्त्रिमण्डल का चुनाव 
अधघान मल्ती करता है | प्रधान मन्त्री जनता गृह की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता 
'है। राजा मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति देता है। इस मन्त्रिमडल में त्तीन मन्त्री राज- 
कीय-गृह से श्रौर शेष जनता-गृह से लिये जाते हैं। पालियामेंट में वहुमत न रहने पर 
मन्त्रिमण्डल को त्याग्र-पत्र देना होता है। प्रधान मन्त्री को वाषिक वेतत १,००० 
पोंड मिलता है | यह शासन-प्रणाली जनतन्त्रात्मक कहलाती है, क्योकि इसमें जनता 
'कै प्रतिनिधियों द्वारा किये जामे वाले शासन में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 
अमरीका -- पहिले अमरीका ब्िटेन का एक उपनिवेश था परन्तु झ्राज वह ४६ 
'स्वतन्त्र राज्यों का एक सघ है । यह राज्य प्रपने श्रान्तरिक कार्यों में स्वतन्त्र है 
सयुक्‍त राष्ट्र अ्रमरीका का एक प्रधान होता है प्रौर शासन का श्रघिकतर कार्य -माश 
अधान पर ही रहता है । यह चार वर्ष के लिए चुना जता है, और चार वर्ष पदचात्त 
फिर नया चुनाव होता है । यह प्रधान कम-से-कम १४ वर्ष से स युक्त राष्ट्र का निवासी 
होना बाहिए श्लौर उसकी शभायू भी ३५ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । अघान की 
अृत्यु श्रथवा उसके त्याग्र-पन्न देने पर उप-्यथान कार्य को संभालता है । ४६ राज्यो के 
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प्रतिनिधि सिशकर प्रथान और उप प्रधान को अुताव करते है। प्रभान का बाबिक 
बेसन उसके जेब सर्च सहित एक सलाक्ष डालर विलता है। रुप प्रघाग को १४ हार 
डासर मिलता है प्रौर यह सौतेट का प्रथाम होता है । प्रात काँग्रेस के प्रस्ताव को 
पु्र्रिचार के सिए मेज सकता है| प्रथात कैबल सीनेट की सम्मति से विदेशों से” 
सल्थि कर सकता है | राष्ट्र वर सेना का प्रस्वक्ष भी प्रपान ड्वी होता है| प्रमरीका के 
मब्जिसष्डल् में १७ भश्त्री होते हैं बिनकौ निपुक्ति घीसेट कौ स्वौकृति से प्रवात हौ 
करता है।इस मन्जिमध्इक्ष के प्रत्पेक मर्त्रौ का बाथिक बेतत १५ हजार डालर 
होता है । 
संयुक्त राष्ट्र प्रमरैका में एक प्रतिनिधि-गृह होता है औौर दूसरा सीमेंट | प्रति 
शिचि-पृह् के सदत्म दो बर्ष के शिए चुते छाते हैँ | प्रतितिधि-कोर्ट बद्दि किसी पर 
अजियोग लगाता है तो बह प्रमियोग सीमेट में सुना जाता है । इस सासम-प्रणालौं में 
झापक दर्य सुप्रीम कोर्ट प्रौर काँग्रेस के घभिकार पृथक है। सीनेट मैं प्रत्पेक राज्य के 
वो प्रतिनिधि रहते है थो कि बहाँ कौ ऋछतता चुमकर मेजती है। इनकी प्रवधि ६ वर्ष की 
ोठी है। पीतेट का सदस्य बनने बासे ल्यक्ति के लिए यह प्रावह्यक है कि बह उस 
राज्य का नौ बर्ष से नामरिक रहा हो स्‍होर ठह़की प्राय तीह वर्ष हो | सीनेट के हर 
सदस्य को दस हजार डासर प्रतिवर्ष बेतत मिलता है । इस भ्रकार झ्मरीका का स्ासत-- 
प्रबस्प चलता है| 
सघोबिषत छस---सोगियत रूस ११ स्वतधत्व राज्यों में विमाणित है। ११ 
स्वतन्त्र राज्यों का महू संध बनियत प्राफ सौवियत सोसलिस्ट रिपम्निक ([7,5.5 २.) 
कहलाता है। इस संग के राज्य को स्वतच्चता है कि बह जब चाहे संघ सै पूपषक 
होकर प्रपतौ स्वतस्त्रता स्वापित कर सकता है। कस कौ बर्तमास झासत प्रणाली 
शिप्सलिश्षित रूप पे चलतौ है-- 
१ सुप्रीम कौंसिस या प्रेथीडियम। 
२ स्यवस्थापिका समा । 
(क) कॉंपिस प्रॉफ पूनिबत | 
(क) कौंसिल प्रॉफ तेश्तेलिटीथ--प्रतितिधि-गृह । 
रूस के प्रधिनिषि-गृह में छब राज्यों के चुने हुए सुश्ीम कौपिसों के प्रतिगिषि 
थराते है । कौसिल प्रॉफ़ पूनियत के प्रौर कौंसिप्त प्रॉफ तेस्नेशिटौब--दौनों गृह मिख 
कर एक बड़ी कॉौसिलश का चताव करते हैं। प्रेजोडियम के प्रविकारों कौ कोई सौमा 
नहीं है । सासत सरिजमब्शल सँमालता है परत्तु बसकी मियुक्तित इसौ प्रेजीडिगम हारा 
होती है । सुप्रीम कोर्ट कौ तियुशित भौ इसी के हारा होती है | सम्जिमशाल क॑ गिरचर्यो 
वर विचार करता भौर पुद्ध झ्रादि बिसतेप मदृत्त्वपूर्णा मामशों पर प्रस्यित निर्सन 
प्रैजीडिपम हारा ही होया है । मह मश्धि मण्डल के प्रस्तावों को मौ रह कर सकती है! 
इस छमा में प्रथान एप प्रषात स्त्रौ प्रौर इनके प्रतिरिक्त ६१ भौर सदस्य रहते है । 
इस में कम्मरिस्ट घासत है। घाम्पजाएँ सिद्धाम्त से प्रमुभ्नाणणित घ्रासन-स्यगस्थाः 
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धारा भ्राण रूस का राज्य-कार्य-सचालन हो रहा है। झूस में साम्यवादी दल का 
संगठन उसी प्रकार है जैसे भारत में काँग्रेस का ! साम्यवादी पार्टी का सगठन रूस में 
उसकी शाखाभो झौर उपशाखाओरो द्वारा जल की तरह देश भर में बिछा हुआ है। 
सघ फी *केन्द्रीय कार्यकारिणी में कुल पाँच सदस्य हैं भौर पाँचों राज्य की केलद्रीय 
कार्यकारिणी को चलाते है। इसका प्रमुख *नेता प्रधान मनन्‍्त्री कहलाता है श्रौर राष्ट्र 
फी समस्त शक्ति उसके हाथो में रहती है । सरकारी मन्त्रियो की नीति का निर्देशन 
यह साम्यवादी कार्यकारिणी करती है । इस प्रकार साम्यवादी दल का प्रधान मन्‍्त्री 
हो रूस में भ्रन्ततोगत्वा सवसे बडी शाक्ति का केन्द्र हुआ । 
रूस श्राज ६० विभिन्‍न राष्ट्रो भौर जातीय समूहो का साम्यवादी सघ है । 
मत देने के क्षेत्र में पूजीपति का श्रमिक पर किसी प्रकार का दबाव नही। जाति और 
'रग का भेद-भाव रूस में नहीं मिलता । अमरीका में बहुत से श्रग्नेज़ी न जानने वाले 
नीग्रो मताधिकार से वचित हैं । परन्तु रूस में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है 
पत्येक १७ वर्ष के नर-नारी को मताधिकार है और प्रत्येक २३ वर्ष का नर-नारी सर्वोच्च 
सोवियत का प्रतिनिधि चुना जा सकता है। रूस के प्रत्येक प्रतिनिधि को लेनिन के 
आादशों पर चलने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। साम्यवादी शासन-प्रणाली के अ्न्तगंत 
रूस ने गत वर्षों में श्राशातीत उन्‍नति की है । इस समय ३ करोड ४० लाख छात्र 
१०० से अधिक भाषाओं में विना शुल्क विद्याध्ययन कर रहे है । इस प्रकार रूस 
की शासन-व्यवस्था का ढाँचा सुचारू रूप से चल रहा है । इस शासन-व्यवस्था में 
रूस'उन्नतति कर रहा है श्र यही शासन व्यवस्था भव चीन में पहुँच गई है । 
संक्षिप्त 
१ ब्रिटेन, श्रिटेन का राजा, जनता-गृह और राजकीय गृह । 
२ अमरोका, प्रेमीडेन्ट, व्यवस्थापिका सभा (काँग्रेस) और सीनेट । 
४ रूप, सुप्रीम कोंलिल या प्रेज़ीडियम, ध्यवस्थापिका सभा और साम्यवादी 
“दल का प्रधान मन्‍्त्री । 


स्वास्थ्य और व्यायाम 

३२१ मानव-जीवन के दो प्रधान पक्ष है---एक शरीर-पक्ष और दूसरा श्राश्मा- 

पक्ष | दोगो की ही स्वस्थता पर मानव-जीवन को उन्नति श्रथवा झ्रवनति शभ्राधारित 
है। स्वास्थ्य शब्द को आजकल केवल शारीरिक सुगठन और नीरोगिता का द्वी पर्याय- 
वाची मान लिया गया है। परन्तु वास्तव में मानव के स्वास्थ्य का सम्बन्ध उसके 
दोनो ही पक्षो से समान रूप से है | यह दोनो ही मानव-जीवन में साथ-साथ चलते 
हें श्रौर एक का दूसरे पर बहुत व्यापक प्रभाव होता है । शरीर की अस्वस्थता से 
भस्ति"क अस्वस्थ हो जाता है श्रौर मम्तिष्क की श्रस्वस्थता से शरीर श्रस्वस्थ हो जाता 

है । इसलिए जब स्वास्थ्य पर विचार करना है तो दोनो हो पत्मों पर विचारना 

सावश्यक है] अग्रेज़ी की एक प्रधान कहावत है कि 'पसलि&व४॥77 35 ४०० (7 अर्थात्‌ 
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स्वास्थ्य ही घन है | एंबू' की जौ कहावत प्रति है कि 'ठत्पुरुस्तौ हजार नियामत है 
इब दोसों ही कह्मगर्तों का तात्पर्म जह है कि लीबत-संचालम के शिए स्वास्म्य का 
प्रच्या होगा प्रदात्‌ रूप से प्रावध्यक है। मातदर को स्वास्थ्य रक्षा के लिए किन दार्तों 
का विशेष प्यात करता आहिए प्रग हम उस परावश्यकठार्ों पर विचार करेंमे । सर्ष- 
प्रपम हम शारीरिक स्वस्थता को लेते हैं। शारीरिक स्वस्थता के सिए प्ावध्यक 
है डिन्‍न 
१ सरीर को पुप्ट करने बाला सुच्छ प्ोडह काना चाहिए | 
२ रहने के शिए स्वच्छ बाजुमण्डस में छूर होता चाहिए जहाँ प्रकाश बफ 
घौर हवा की कभी त हो । 
॥ शरीर की स्वच्छता के लिए पानौ साफ कपड़े प्रौर विधुद बातावरयः 
होता 'चाहिए। 
॥ ४ परीर पर उसका झक्ति के प्रमुसार हो कार्य मार होना चाहिए । 
4. परीर को पुष्ट प्रौर स्वस्थ रखते के स्िए भ्यायाम सितारत प्रावस्‍््मक है 
स्‍्वास्प्ए-सूघार में सर्वप्रथम मोजग का स्थाम है। मोजना कसा होगा चाहिए 
यह प्रशद दिच्यारएणीय है | प्राय एंसार में पोजन के दो बर्ष हैं एक भांस धपार पौए 
बृूछए प्रमांस-प्रधान | दोनों ही प्रकार के मोजनों से झतरीर स्वस्थ रह शकता है 
बरस्तु दोतीं ही प्रकार के भोजन करने बासे ध्यक्षियों की प्रकृति में घाकाणए 
पाताल का पभनदर हो ज्ाजभा। मांस खाते बाता ध्यक्ति तामस्तिष' धति पारण 
करेए। घौए फर-प्रन्‍्न लाने दासा सात्विद:। प्रा गिहात से भौजन की दाकिटिर्तों को 
भौ ज्ञात कर लिपा है । डाप?एं मै पहू मौ दिस कर सिया है कि शरौर को स्वस्थ 
रतमे के शिए भोजन में क्यालवा बल्तु किंठनी भात्रा में होगी चाहिए ? भोजगस के 
पर्िविर्नत से छो>-छोटे रोष भी स्वयं ही दर हो जाठे है उसके लिए डाप”टरों कै: पास 
जाने कौ परावस्पधतार महीं । मोणन शौ धाम रुवक्छ द्वोरी रहिए, गली-ह़ी हर्दी 
कर्यो हि. अेसा भोजत दिया जायगा उससे डसौ प्रवार का रफ्त बनेगा प्रौर एप रक्‍त तै 
फ्सी प्रझगर घरीए पुष्ठ दीया । इस प्रकाए स्वारप्य रपा के लिए स्वच्छ पौर बलिप्य 
आोजना का होगा नितास्थ भाषश्यक है । 
हगभ्छ भोडन के लाबकौ-गाव धागग के रटन-सहत का प्ररत एाजने भातां 
है। पाना $ एटले के शिए ऐसा बफ़ात होगा भापश्यम है जहाँ पर विधुय बासयु धा' 
प्रप्रे । एईर री गम्दी व्तियों थे गगदी टृवा में दबसल पैडर शजाल स्यरित भौवषाती 
में पड़े (( पौते बें दरों बी तसद हो णाते हैं। शिस प्रपार पाल में दशकए हर धाम 
रोते पश जाते है उती प्रफार शदर वी भेंपेरी धसियों में रहते बाते व्यवित्र्यी के 
शरीर सूर्य रा व धफाण पापर पौते ही हो जाते हैं। शी कौ रबहबगा वा दिषुर 
बापु भौर गुर्प है बरदाश मै बहुद बमिप्ट सम्बस्ध है। लुएँ वो किएयों में बह उतर 
होती है हि बह सागए-धरीर के लाबाएउ रोगों को तो शिवा घौतपि कै दी हष्ट कर 
देदी है। रिएय बाप में रशॉँव हैने ते रक्त साक हो जाता है जितके शिल ध्छी दया 
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काम करता है । शुद्ध रक्त होने से दरीर वलवान होता है भौर स्वास्थ्य ठीक रहता ; 
है। मानव-श्वरीर पर घूप लगने से दारीर की त्वचा के छिद्र खुल जाते हे शोर इस 
प्रकार त्वचा पर बाहर से भी वायु तथा प्रकाश का श्रच्छा प्रभाव पढता है। इन , 
छिद्ठो द्वारा सूर्य की गर्मी पाकर शरीर का मैल वाहर निकलता है भ्ौर शरीर स्वस्थ 
होता है । इस प्रकार विश्ुद्ध वायुमण्डल में, सूर्य के प्रकाश में रहना मानव-, 
स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार श्रच्छे भोजन से कम नही है । रूखा-सखा भोजन 
चाकर मनुष्य स्वस्थ और वलवान रह सकता है परन्तु गले-सड़े वातावरण और 
अन्चकार में रहकर वह अपने स्वास्थ्य को ठीक नही रख सकता । विना भोजन , 
सानव महीनो जीवित रह सकता है परन्तु वायु के बिना तो कक क्षण भी जीवित 
रहना कठिन है। 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए तीसरी श्रावदयकता है शुद्ध वस्त्र तथा शुद्ध पानी की। 
छुद्ध पानी क्वरीर को स्वस्थ रखने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्वच्छ 
भोजन । पानी फी मानव फो भोजन से श्रधिक आावदयकता है । स्वच्छ पानी से स्वास्थ्य 
चुघरता है। किसी-किसी स्थान का तो पानी ही इतना विशेष होता है क्रि दूर-दूर से 
यात्री वहाँ का पानी पीने और स्वस्थ होने के लिए झाते हें। गगा-जल कमी नहीं 
सडढता, यह उसकी विशेषता है भर उसे पीने मात्र से भ्रनेछो रोग चले जाते हूं । इस, 
प्रकार विशुद्ध पानी जीवन की रक्षा तथा स्वास्थ्य की रक्षा दोनों के लिए नितान्त 
भावश्यक है। पानी के अ्रतिरिक्त वस्त्र भी मानव की प्रधान भ्रावदयकताओ में से है । 
भानव-जीवन की जितनी श्रावरयकताएँ हू वह सभी उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
आवश्यक हूँ श्रौर इसीलिए उनका उसके जीवन में प्रधान स्थान है। वस्त्र दारीर को 
हवा, गर्मी भौर सर्दी से बचाते हैं। प्रकृति की तीन्र दाक्तियो से यह उसकी रक्षा करते 
हैं। गभियो में मनुष्य नगा भी रह सकता है परन्तु शीतकाल में तो वस्त्र उसके शरीर 
भर स्वास्थ्य के लिए झावश्यक हो जाते है । इस प्रकार पानी और वस्त्र स्वास्थ्य- 
रक्षा के प्रधान तत्त्व हैँ जिनकी श्रावरयकता मानव को होती है । स्वच्छ वस्त्र पहिनकर 
मानव फा मन प्रसन्न होता है शौर वह बाहर से पडने वाले मल से बचता है भौर इस 
सबका प्रमाव उसके स्वास्थ्य पर अ्रच्छा पडता है । 
यहाँ तक हमने मानव की आवश्यकताभो और उसके द्ारीर पर पडने वाले 
भमाव पर विचार किया। श्रव मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली एक प्रधान वस्तु 
है भोर वह है मानव को अपने जीवन के सचालन के लिए श्रम करने की श्रावदरयकता | 
यह श्रम थोडा-बहुत हर व्यक्ति को करना होता है। यह श्रम शारीरिक तथा मान- 
सिक दोनो ही प्रकार का होता है भौर दोनो का ही मानव के स्वास्थ्य पर व्यापक 
अभाव पडता है। स्वास्थ्य-रक्षा के लिए यह झ्रावदयक है कि मानव जो कुछ भी श्रम 
करे वह्‌ उसको शारीरिक और मानसिक दाक्तियों के श्रनुकुल हो। उस श्रम फो करने 
में उस पर इतना दवाव न पडे कि जिसका प्रभाव उसके द्वारीर पर या मस्तिष्फ पर 
'इतता बडे कि उसका स्वास्थ्य मस्तिष्क की दिया से श्रयवा द्रीर की दिदा से निगष्ठने 
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श्ये | मस्तिष्क भौर लरीर को शक्तियों का उन्तुलन रूरके कार्य मार मात्र को 
एपने उसर फेस चाहिए | यदि ऐसा रू किया गया शो निश्चय है मानव कै स्मास्प्स 
पर झसका गहएा प्रमाव पड़ेगा प्रौर बह प्रस्वस्थ होता चसा बायगा। 
स्वस्थ रहने के लिए हम उसर झुद मोलत घुद्ध पामौ सृझ्ध बायुमंडल बृड 
बएच् शूद्ध मुह भौर सस्ति के भतुसार धरम की भावश्यकताओों पर गिच्ार कर अुके 
हैं। इतके प्रशिरिक्त मी कुछ प्रावस्‍्यकताएँ झौर हैं जिनके न रहूमे पर ऊपर को रह 
सुविधाएँ होते हुए भी स्मास्म्य मिगड़ जाते कौ सस्माजता रहटौ है। नह घाजस्यकताई 
गिम्ग लिखित है-- 
(१) ष्यापाम ॥ 
(२] भाभार विचार तथा इगि्रियों पर निमस्भजज । 
(३६) लीगमस का कार्मक्र्म ठीक रखता । 
स्‍्मारण्य रक्षा के सिए प्यापाम करना मागष के स्षिए नितास्थ प्राषफ्यक है! 
श्यायाम करने का प्र्थ इष्ड-बेठक या कसरत करके पहलवान बनसमा हौ रहीं होता | 
व्यायाम मनुष्य को धपतने छरीर कौ प्रबस्था धौर स्वास्थ्स के प्रनुकल करता 'बाहिए। 
घारीए कै सब रग-पद्खों को लोखने के लिए इतना भ्यायाम करना प्रावश्मक होता है 
दि जितसे बह खुस जामें ध्रोर घरीर में स्फुर्ति श्रा लाय। ध्यायाम हारा द्वौ्रीर 
बरी सब इल्दिमाँ प्रपती शबित को बड़ाती भौर स्पामी रखती है। टहलता धब सध्यादार्मो 
से प्रधिक सामदायक होता है। बयस्क स्पक्ति के लिए तो टइलता गहुत ही भावश्शक 
है । कुछ इलका दौहते ऐप मी झरीर स्वस्थ रहता है प्रौर बदत का पप्ीना शिकण 
जाता है। पसीता प्राने पर बस्ज बदलने 'चादिएँ गर्मोकि भीमे हुए कपड़े स्वास्थ्य के 
सिए हानिप्रद हैं। ध्यायाम मातब-प्परौर को बलिष्ठ तो बनाता ही है दृष्ट पुष्टता के 
साथ ही मानव में यह कठोरतम परिस्थितियों को सहन करने को प्रक्ित भी प्रधान 
करता है । 
क्वास्प्य-रणा के लिए भ्राचार-बिबार पर मिपत्रस्म रखना भिंतास्त ग्ाजश्यक 
है । णो मनृप्य प्पने भ्राचार-बिच्ञार टौक हहाौँ रखता उसका स्वास्थ्म हदर्य लराब 
होने लगता है! जो स्यवित प्रपमौ इस्तियों पर मिगरज रा तहीं रख सकता बढ भ्यतित 
कभी भौ प्रपने स्वास्थ्य को रैक गहौं रख सकता । कर्ष श्त्रियों पर निपर्णणा रहने ते 
ही मनृप्प का रपारध्य टौक रहता है। यदि लीम के गए में हौषर सनुप्य साय रबदी 
भौर रसडौ पात-धक्ति मू स क्री दाश को भी ले षचा सपपौद्दों तो गिर्भप दो 
झछसाा स्वास्थ्य शराब हो जाववा । खातम को स्वारष्य टीक रशते के सिए शंसोग 
इरिटिपों वर भी लिपरञणला रहना मितारण पावप्पक है बयोड़ि मह बाहज-्धरीर का बढ 
इराजन है हि जिस) हारा बरीर बी द्ति का बहुत गैस से हास होता है | एडारस्य- 
दह्मण्य कै शजी शाबन वेजल इस बी के सरमुरा बध्यव हो जाते हैं सौर इससे मावव 
पछरोर ठबा वस्तिरऋ दोगों हों घाव ब हमें ध्रार्ग्ज हो जाते हैं । 
रबाःप्प रथा के लिए भ्रन्ठिम घाजएव हा है लीवश के कार्रकक वी स्यदररिवद 
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रखने की । ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना, ठीक, समय पर दातुन करना, 
डऊल्ला करना भ्रौर नहाना, ठीक समय पर खाना, ठीक समय पर घमना और व्यायाम 
करना शभौर ठीक समय पर पढना-लिखना तथा विश्राम करना--यह भी स्वास्थ्य-रक्षा 
$े लिए आवश्यक हूँ । श्रनियन्त्रित भर व्यवस्थित ज़ीवन के कार्यक्रम से मानव का 
_नध्थ्य गिरता चला जाता है और शरीर की मशान इस प्रकार विगडनी प्रारम्भ ही 
जादी है कि फिर जोवन में संभालने में नही आती । स्वास्थ्य एक वार विगड जाने 
पर फ़िर प्रच्छा होना कछिन हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा पर मनुष्य को 
दर समय ध्यान देना चाहिए । स्वास्थ्य विगड जाने पर ससार के सभी उपभोग मानव 

लिए व्यय हो जाते है । वह - ससार के किसी भी झानन्द का उपभोग नही कर 
पी । स्वास्थ्य खराब होने पर बहुत प्रिय वस्तु भी अ्रप्रिय लगने लगती है, मानव 
की कार्य करने की शब्ति समाप्ल हो जाती है, कार्य न करने के कारण उसकी झाय 
के साषन समाप्त हो जाते हैं और वह उच कठित परिस्थितियों में पड जाता है कि 
जीवन उसके लिए भार-स्वरुप प्रतीत होने लगता है । 


सक्षिप्त 
३. भूमिका । 


२. स्वच्छ भोजन, स्वच्छ घायु, स्वच्छ पस्त्र, स्वच्छ पानी मानव-स्वास्थ्य के 
आवश्यक है। 

कार्य 

है व्यायाम, आचार-चिचार तथा इन्द्रियों पर नियन्‍्न्रण तथा जीवन के हर 


अम पर रखना ! 


श्राज का भागरिक 


रैर२२ श्राज का नागरिक ही खोज का शासक हैं। यह रहम्य आ्राज के नागरिक 
कै विषय में जानकारी पैदा करने से पूर्व जान लेना झ्रावश्यक है | एकतन्त्रवाद या 
आवाश्ाही काल में नागरिक का कोई महत्त्व नही था । उस समय दासित व्यक्ति 
_जा कहलाते थे भर भ्राज वह कहलाते हैं जनता । प्रजा श्लौर जनता में बहुत भ्रन्तर 
है। प्रजा शब्द में दासत्व की भावना का आभास मिलता है जिसमें सुख की भावना 
के तो समाषरेश किया जा सकता है परन्तु श्रधिकार का नही । परन्तु ,जनता दाव्द में 
चाहें सुख न हो परस्तु श्रधिकार का होना झ्ावद्यक है । झ्ाज के युग में विश्व की 
भैगति भोर संघर्ष सुख भौर शान्ति की. और उतना नहीं है जितना भ्रधिकार श्रौर 
शवित की ओर । झाज का नागरिक अपने में संपूर्ण अ्रधिकारों को निहिन करके भ्रपने 
को चलवान्‌ देखना चाहता है । वेह गये से फूला 
ता है कि उसके देश का उच्चत्तम अधिकारी उसकी राय से वनता है । नह पझपनी 
राम के चल पर गर्व करता है श्रौर अपने को सदाकत समझता है । 
जिन दोनो में राजा को ईंइवर का श्रचतार माना जाता था भ्रौर उसके शब्दों 
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को बेदबागवदि उन दिनों शासन गो समत्त सरितर्यां राजा में हौ निद्वित रहा थीं। 
झूनठा मेड़-बकरियों की माँधि राजा हारा चालित की जाठौ थौ धौर उठे राज के 
श्यवहार पर पत प्रकट करने का प्रथिढ़ार तहीं रहता या। बदि राजा प्रत्वाचार 
करता या तो जनता को बधिक कौ गऊ के समात पउ्ते सहून करता होता था परण्पु 
दीरे-बौरे जनता में जागृति होती प्रारम्त हुई | इंपर्तष्ड में राया घौर प्रजा के बीच 
एक युग तक संघर्ष चस्षता रहा | राजा की पेता प्रौर प्रजा के शत सरपर्ष पर 
हुए। न थाने कितना रबठपास हुमा ? रूप्र में जार के गिरूद गहाँ कौ असठा मे एक 
क्पन्ति कौ ज्वाला सुसवाई प्रौर जार के हार्षों पे सक्ति को हस्तमत करके रूस मैं 
हाम्पबाद का प्रभार किजा। भाज बहाँ पर कपम्पूनिस्ट सरकार है। प्रमरीका में 
भी घबनतखात्मक राज्य है पौर बहाँ सा राग्प का भ्रधिकारी जनता का चुनाव हूथा 
प्रपिनिधि होता है । 
इस प्रकार भाज हमने देखा कि तागरिक दष्ट्र की बह इकाई है कि लिश्रका 
महत्व जगस-तिर्मासप पें ग्राथार-घ्िल्ला से किप्तो जी प्रकार कम तहीं होता | एक-एक 
लापरिक मिप्तकर रास्ट्र बबता है भौर ध्राश राष्ट्र का प्रत्येक बापरिक प्लौर राष्ट्र का 
सबसे बड़ा प्रषिकारी जा बन जाता है प्राय का बागरिक बुदू न होकर लागवस्‍क 
है। बह राष्ट को छममता है, दैश को समझता है, जाति को सर्मरठां है भर प्रपणे 
हितों को समझषा है। प्रजातत्त सरकारें बराबर भपने भावरिक को समुम्धत क्शा- 
मुक्त भौर प्रपतिश्लौल बताने में कर्मठ है। छ्िका के धुप्रबनस्धों हरा तागरिक कौ 
योम्य बताते का प्रवत्त किया जा रहा है | एक राष्ण का मापरिक जितता सृरश्ितत 
होगा जितता स्वस्थ ह्ोमा जिंदा अतृर होगा लितता गेश-अषत होपा बह राष्ट्र 
जी उतना ही उन्‍नत भौर घुषड़ होपा | 
प्राय का लाबरिक प्रपते तथर के प्रधाच में जाग लेता है सपने प्रात के 
प्रदल्थ में जाय जैया है पौर प्रपवे राष्ट के प्रजन्च में लाग लेता है। बह जितना सौ 
प्रौम्प होगा उधका सिवोचित किया हुप्रा सदस्य भौ उत्तता ही सोम्ज होगा! किसी 
भौ सदस्य के तिवाँचत में पोम्पता हो केवल मापरष्छ होगी चादहिए। जो देश लागकक 
हैं प्रौए एक शम्मी प्रवणि से प्रयने राष्ट्र को सेंमाछते चने प्रा रहे हैं गहाँ पर सह 
श्ात्र मिलती है परत्तु थो देक्ष प्रभी पिछड़े हुए है बहाँ का शाबरिक प्रभी तक इशर- 
खबर के प्रमादों से मुक्त रहीं हो पाया है | प्राएस्श में इंबसेंड में पाकेट बारोण 
सौटत बॉरोज इत्पादि होते ये जितडे फसस्थकप छनता को सदस्य चुनते में कठिलाएँ 
होती पी ग्रौर जगता का वास्तव में जो प्रशिवित्रि होता था गह चुततें सै रह चाठा 
था । उस प्रत्वाली का बहाँ सुधार हुमा । पंप्रें जौ छासत-काल में बारत के चुनावों में 
भी मतदातापों पर माँति-माँति के प्रभाव डाले जाते थे । स्पपे-ैंपे बाले ध्यक्ति सपया 
धैकर मत खराद हेते ने बड़े-बड़े जमौंदार प्रपनें दबाग में परीव लगता के सः बेते 
थे सौर कही-कईँ पर सरकारी प्रबिका रियाँ का बशाब भी कप करठा था। सरकार 
५ पष्च गासे घरप्पों के लिए सरकारी कर्मचारी प्रपता दबाव डतते के हौर दत्त 


फुटकक्ष निबन्ध ४८७ 


प्रकार जनता के हिरतैपी सच्चे सदस्यों को चुने जाने में कठिनाइयो का सामना करना 
होता था। जनता के शुभचिन्तक नेताओं ने इस कठिनाई का भ्रनुभव किया और 
जनता को जागृत करने में प्रयत्तशील हो गये । यह भावना न केवल भारत में ही थी 
परन्‌ समस्त ससार में यह भाववा किसी-त-किसी रूप में पनप रही थी। राजाशाही 
समाप्त होने पर एक समय वह आया जब डिक्टेटरो का उदय हुआ भर उन्होंने 
रिवाल्वर छाती पर रखकर मत लिये और फिर एक वार इन मतो दारा राष्ट्र के 
प्रतिनिधि बनकर राष्ट्र की समस्त शक्तियों को हस्तगत कर लिया | इन डिवटेटरों 
में एक वार फिर जनता की शक्ति को नष्ट करके शक्ति को श्रपने करो में ही केन्द्रित 
किया, परन्तु ऐसा करने थाले ससार के सभी राष्ट्र नहीं थे । इसी समय कुछ राष्ट्र 
में प्रजातस्त्रवाद भी पनप रहा था भोर वहाँ की शासन-सत्ताएँ, यह सत्य है कि इसी 
चीति को अ्रपने उपनिवेशों में प्रयोग कर रही थी, परन्तु उनके अपने राष्ट्रो में पूर्ण 
रूप से प्रजातन्त्रवाद व्याप्त हो चुका था और वहाँ का नागरिक जागरूक हो चुका 
भरा | इस प्रकार ससार दो क्षेत्रों में बेंट गया था और इन दोनो पक्षों ने गत महायुद्ध 
सें श्रपनी शबित की झापस में टक्कर ली । इस युद्ध में डिक्टेटरशिप का भ्रन्त हो गया 
ओर उतके साथ ही बलपूर्वक मत लेने फी प्रणाली का भी भ्रन्त हो गया । 
प्रजातम्त्र के दहामी राष्ट्रों ने डिक्टेटरलिप को ती समाप्त कर दिया परन्तु 
उसके सामने भव समत्या श्राई उनके अपने उपनिवेशों की) इन उपनिवेद्ञों में भी 
जनता जागृत होकर श्रान्दोलन कर रही थी | इन श्रान्दोलनों के नेता इस युद्ध-काल 
। में युद्धकाल का वहाना करके जेलो में ठ्रौःस दिये गये थे । युद्ध समाप्त होने पर उन्हें 
भूक्‍त कटुना पडा, इन उपनिवेद्ों में फिर से जागृति की लहर दौड गई और वहाँ के 
भागरिक अ्रपने नागरिक-प्रधिकार पाने के लिए फिर उथल-पुथल मचाने लगे। इस 
समय इन प्रजातन्त्रात्मक शक्तियो को विदव में श्रपनी शक्ति और मसान-मर्यादा बनाए 
रखने के लिए इन देशो को स्वतन्त्र करना पडा | ऐसा न करने पर*“ससार भर 
उसका शत्रु हो जाता झौर रूस को ससार में कम्यूनिज्म फैलाने में सहायता मिलती । 
झरूस के मत-प्रसार से भयभीत होकर यह सव उपनिवेद्ा मुक्त॒कर दिये गये | झाज 
विदव भर का नागरिक स्वतन्त्र है, मत-दाता है और अपने-अपने राष्ट्र का निर्माता 
हैं। कुछ छोटे-मोटे देश आज मो ऐसे पडें है जिनमें इस स्वतन्त्रता का भ्रमी तक 
अभाव वना हुआ है परन्तु वहाँ पर भी सघप श्रमी तक वरावर चल रहा हैं भर 
कोई कारण नही है कि निकट भविष्य में वहाँ पर भी जनतन्त्रात्मक सत्ता स्थापित्त 


न हो जाय । अमरीका में कुछ अग्रेज़ी न जानने वाले नोग्रोज़ को मताधिकार नहीं हैं, 

उनमें जागरूकता झा जानें पर यह भी नहीं सम्भव हो सकेगा । 

ह इस प्रकार हमने देखा कि झाज विद्वव का साग्ररिक स्वृतन्त्र हो चुका है, 

दावितशाली हो चुका है, अपने भाग्य का निर्माता बने खुका है, अपने विपय में सोचने- 

समभने झौर कार्य करने का उसे अधिकार है, वह राष्ट्र का संरक्षक है, राष्ट्र का 
सम्मान है, वल है, घन है, वेसव है--सर्वेस्व है | राप्ट्र उसी के कत्धों पर है भौरु 


हट लिम् 
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श्च्र प्रवस्ध-स्ारर 


बही भपने राप्ट्र के भार कौ सेमालने बाला है । शागरिल्‍्न जितगा भौ पौम्व होदा 
उसका रब्ट्र उत्गा हो समुनत होगा । 


सक्षिप्त 
१ मागरिक क्‍या हे भ्रौर डसऊा क्या महत्व दे ? 
३ विरब को दिम-कित हयस्ठियों में से होकर लागरिक बर्सेमान स्थिति में 
भाषा दे ! 
३६ अाज के भागरिक का राप्दू में क्या स्थान है ! ॥४क्‍ 
३ धाज के बहारिक का स्वरुप । 


भारत का भविष्य ह 


३१३ भारत एक सम्बे पुग कौ परादीनता के पत्चात्‌ स्ववत्र हमा है। इस 
स्‍्वठग्ज्ता प्राप्ति में मारत को प्रतेकों जलिदास देने पढ़े हैं परेक्ों कप्ट पहुत करते 
पड है भौर प्सेकों संपर्पों के बौच से होकर पृजरमा पड़ा है।मारत राष्ट्र प्पनें 
स्वतत्थता संप्राम में कुछ झादर्श लेकर अला था प्रौर उन प्रादर्शों को बह प्राव नौ 
मुलाकर तहीं चल रहा । स्वतःजता मिक्षने पर देश की मह दसा थी कि जिस्त प्रकार 
किसी एुकात से सब साक्त लिकालकर कोईं परवसी खालौ बुकाम भौर भूले मरते हुए 
पम्र दुकास क॑ मालिकों को छोड़ जाता है | गृद्-काश में प्रप्रेश मारत से १४ प्र 
झुपसे का माल उल्लकर ले मसे जिसके फशस्वहूप देश माल से रिक्त हो पमा भौर 
सारत कौ बर्तेमात सरकार को मत्रा-प्रसार करके प्रपमा काम चलाना पड़ा| सुधा प्रसार 
पुय्र-कास में पहले भी काफी माता में हो चुका था भौर फिर काम असाते के लिए 
खुझा-मसार करता पड़ा । इससे दयने का प्वमृस्यन प्रौर 'भी्षों के बार्मों में भृद्धि हो 
नई । इप महुगाई के फशस्थरूप देश में काला भायार हुमा रिपवर्ते बड़ी कंट्रोल थर्पे 
प्पौर एक प्रसतान्ति का बातागर्ण पैश हो गया । 

महू रही प्राविक समस्या । प्राथिक समस्या के प्रतिरिक्त भारत की स्वास्थ 

शरकार के सम्मुख सामाणि* धाधिक प्रौर राजनैतिक समस्याएँ भी है। माप्त 
स्वततस्थ होने पर भारत का विभाजत हुभा प्रौर देश में एड पाथ उच्छु कतता फंस 
बई । दित्यु्पों का पाछिस्तान हे भ्रावा भ्ौर सुसलयानों का पाकिस्तान बराता एक इतना 
बड़ा कार्य सरकार के सम्मुल धा कया कि देश भर मेँ प्रसात्ति की शहर बड़ पई। 
शश की प्राविक प्रमस्था पहिले ही बिगड़ी हुईं बौ पग्रौर फिर हस पर गया गबाब 
पडा । यह समस्या कैबल इब९-हबए प्रानेन्‍्याने तक हो सीमिए गही रही बरतू इस 
प्रश्मात्ति में बह मार-काश़ मचौ कि ह्विल्युप्रों मे मुससजातों को भौर मुसक्तमानों थे 
छिल्दुपों को गायर-सूशौ की तरह काट -हाट कर फेंक दिया। वाकिस्ताती साम्प्रदाविक 
मीधि के ध्ौर उगड़ती हुई धंप्रेजाी सत्ता कै फस्णरूप यई नो हुछ मो इमप्ता भारत 
सरकार ने इते छान्चिपूर्वक सहत किया प्रौर प्रत्त मेँ प्रपने देश में श्रात्ति स्वापिण 


हट 
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करने में दद सफल हो गई | भारत में थाने वाले शरणाथियो को पर्याप्त सहायता दी” 
पई और भारत का जनता से भी जी खोलकर उस फार्य में सरकार का हाथ बेंटाया। 
तीसरी विकट समस्या भारत के सम्मुख रियासतो की थी। अग्नेजी सरकार 
जाते समय भारत का विभाजन तो किया ही, साथ-ही-साथ भारत की रियासतो को 
पकदम स्वतन्त्र कर दिया श्रौर इस प्रकार भारत के सम्मुस एक नवीन समस्या 
जैडी हो गई। रियासतो के निरकुश राजाप्रो ने _विचारा कि चलो पग्रेजो से भुवत 
होकर निरकुश शासन करने का उन्हें यह श्रवसर मिल गया । परन्तु सरदार पटेल ने 
रियासतो की समस्या को जितने सुन्दर ढग से सुलझाया उसे देखकर विश्व चक्तित 
रेह गया ( सरदार पटेल ने थोडे से ही समय में सव रियासतो में जनतस्त्रात्मक सस्थाओो 
शवितशाली बनाकर शासन सत्ताएँ उन्ही के हाथों में सौप दी और रियासतों से 
निरकुशता का सदा के लिए श्रन्त हो गया। सब रियासतो से जूनागढ, हैदराबाद 
भ्रौर काइमीर की समस्याएँ अधिक विचित्र-सी रही परन्तु उनका भी हल सरकार ने 
उत्तम ही निकाला | जूनागढ़ और हैदरात्राद की समस्याएं समाप्त हो चुकी, काइमीर 
को समस्या लटक रही है। श्राशा है, निकट भविष्य में वह भी समाप्त हो जायगी ॥ 
बह हक रियासतो की दिशा से भारत-रा दर कभी इतना सूदचुढ नही हुमा, जितना 
जज है। 
इन तीन समस्याओ पर विचार करके शव हम भारत के भविष्य पर विचारः 
करेंगे । जहाँ नक भारत की विदेशी नौति का सम्बन्ध है भारत ससार के सघर्ष से 
मुक्त रहना चाहता है । आज विदव राजनेतिक दृष्टिकोण के दो पक्षो में बेटा हुआ है, 
एक ऐंस्‍लो-प्रमरीकन पक्ष है दूसरा सोवियत रूस का पक्ष | भारत सरकार दोनो से 
ही मिलकर विश्व में शान्ति रखना चाहती है | प्रभी तक वह अपनी उस नीति में” 
सफलतापूर्वक चल रहा है । भारत की यही नीति भारत को ससार में सस्मानपूर्ण 
स्थान पर स्थायी रखेगी । श्राज विदव की समस्याओं मेँ भारत-राष्ट्र का विशेष स्थान 
चने चुका है शोर पण्डित जवाहरलाल नेहरू से भ्रपनी योग्यता से हर विदेशी नीति में 
भारत के नाम को बढाया है । 
मारत की भ्रन्दरूनी समस्याओं में सबसे विकट समस्या आर्थिक ही है । भारत 
प्रकार राष्ट्र की उत्पादन-शबितयो की उन्नति पर विशेष ध्यान दे रही है भौर 
निकट भविष्य में ही झाशा की जाती है कि भारत की उत्पादन-शक्ति उसकी भाव- 
स्यकताओं से किसी प्रकार भी कम नही रहेगी, वल्कि यह प्रावद्यकता पडने पर ससार 
के भन्य भागो को कछ दे सकेगी | नए-नए उद्योग-धस्घो की उन्नति की जा रही है । 
सरकार कृषि-विभाग पर विशेष बल दे रही है । जमीदारी-उन्मूलन से क्ुपक अपनी 
भूसि पर विशेष ध्यान भौर मेहनत से काम करेगा और इस प्रकार देझ्ष में प्रधिक- 
भनन्‍न उल्त होगा। देश के कल-कारखानो की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है । 
विजली वनाने के कारखाने बहुत बडे पैमाने पर सरकार लगा रही है जिनके बन जाने” 
# ९ भह ससार के सर्वोच्च देशो में भी श्रागे निकलने को श्पने में क्षमता रखेंगा । देश- 
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ये बहाल बनात भौर ऐजिल बताने के कारणाने सरकार में चासू कराने हैं मिस 
'कई लहाड़ों मे बनकर भारत के समुद्रौ बेड़े की घक्ति को बढ़ाया हैं। ईुप प्रपभार 
'आरध उत्पादत घौर ध्यापार दोगों ही दिशा्ों में समुबित उत्तति कर रहा है । 
भारत के सामने सामाजिक धोर घामिक समस्‍यायें भी हैं। भारत की गर्दमाव 
सरकार बे मारत के हर सानरिक को सामाजिक शेत्र में समान प्रथिकार दिया है! 
जुभाषृत की ध्मस्या्ों को सरकार मे प्रपते हाथों में सेकर छनका प्रस्त कर दिया 
। बर्म को राजनीति के क्षेत्र से मिकालकर बाहर कर दिया है प्ौर पह्टी कारण है 
"कि भारत में भर्म के सलाम पर रक्‍त॒प्रात होने कौ सम्माजता भजिष्य में गहीं रह 
अर है। भारत में रहने बासे प्रत्येक भ्यक्ति को प्रपत मतानुसार पर्म-पालत का पूर्ण 
झ्रथिकार है | बह जिस बर्म को लौ चाहे पाधन कर सकता है । भारत का लगिष्य 
इस प्रकार प्तामाजिक धौर घाभिक कोत्र में उम्म्जस हो है | हिखू कौड बिल के पास 
हो थाने से हिख्ू-समाथ में व्यापक स्तेकों अुरधाहयाँ समाप्स हो जामेंगी भौए मागव 
पड्िगाद ते मुक्त होकर प्रगति कौ प्रोर प्रप्रतर होगा । मातब-बीगन से धर्म के ताम 
अर पेदा होते बाला स्यर्थ का सबर्प मिट जागगा प्रौर ब्यक्ति को प्रपने भर्म॑र्से 
स्व॒तत्त रूप से प्रास्थ! रखने का प्रणकाए मिलेमा | बह मुक्त होकर परमेश्वर में 
श्रपत्री प्रास्‍्वा बढ़ा प्रथणा घटा सकेगा क्‍योंकि इस दिस्ता में उसके ऊपर कोईं किसी 
“प्रकार का सामाजिक धामिक प्रणणा राजनेतिक अंकुश महीं रहेंपा। मंशा हथन 
इतल्पादि में जिसकौ भद्धा होगी बह करेगा धौर जिसकौ तहीं होगी बह परद्टी करैया! 
कोई किसी को इन दिशाप्रों में बाप्य करने बासा नहीं होया । समाज में मजपूरों घौर 
“किसानों का स्तर पहसे की प्रपेशा झँंत्रा हो लाया । बर्ग-समस्पा यदि मिटेनौ भौ 
जहाँ तो प्नोपस की माता का प्रदस्‍्भ प्रस्त हो बायगा। भिटसस्‍्से व्यक्तियों का 
अमाथ मे घ्रतावर प्रौर मेहलती व्यक्तियों का प्रादर होपा। भिठल्ले करीब में धुलौ 
“रहूंगे सौर मेहनत करने बाले सुल्ली । प्राज मिठट्से प्राम*ःर का छपजोग करत हैं भौर 
भैजहुतती मूखे मरते हे पह दसा बिलकुल अदल लायगौ | 
झारत में प्षिष्ता का प्रचार दित-प्रतिशित बढ़ रहा है सौर बढ़ता ह्वी भागवा | 
भारत का तावरिक घझ्िक्ित होकर प्रपते राष्ट को सम्मुशत घबलाएगा भौर देव च्े 
बड़ता का प्रस्षाम होना ! देध हर प्रकार की विद्या-कसा में सल्तति करेगा घौर 
भारत के विद्यार्थी गिदेशों पे महाँ को जिशेवदा सीखकर भ्रार्मेबे प्लौर घस विज्रबता 
शो मारत के सिए घप्मोयी बतायेंने। सरकार इस दया में बहुत बयत्तणील है । विश्ञा 
के बसार सै मारत कौ प्राचीत संस्कृति का एक बार फिए से उबय ह्ोपा भौर भारत 
के विड्ान्‌ संसार को प्रसंबर्पोस्मुखता कौ प्रोर ले बाेंगे। हित्दी भारत की राष्फू 
आपा शन चुकी है। गिसम में इसका प्रादर होगा भौर के जिदार्षी 
मारत के विश्वविद्यालय में प्राकर हिन्दी के माध्यम हारा विधाष्यवत करेये । का 
अकार भाए का पौोरष देश-पेशान्तरों में फेसेना प्ौर मारतीय का अली 
अधिप्प बड़ेंषौ | भारत मेँ प्रंगंजी का बहौ स्‍्वान रह चायना थो 


कि. 
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और रूसो इत्यादि भाषाओं का होगा। 

इस प्रकार हमने देखा कि भारत उन्नति के पथ पर है झौर भविष्य में उम्नति 
'को ही सम्भावना है। भारत राजनैतिक, प्राथिक, सामाजिक, घामिक, सास्कृतिक 
'शिक्षा तथा कला इत्यादि की दिशा में उन्नति कर रहा है भौर करने की झाशा है। 
आरतीय शासन-सत्ता, भारत-राष्ट्र को एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशीत 
है। भारत का सुरक्षा विभाग भी उन्नति कर रहा है, परन्तु राष्ट्र का भारस्वरूप 
_पकर नहीं । अग्रेजकालीन व्यवस्था श्राज नही है। श्राज राष्ट्‌ श्रपता है और 
क  रहने वाला हर व्यवित राष्ट्र का सैनिक है। श्राज विद्यालयों में भी सैनिफ- 
'शिक्षा पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में प्रारम्भ हो चुकी हैं श्रोर इस प्रकार 
एक ऐसी सेना वनती जा रही है जो भारत की रक्षा के लिए स्वेदा प्रयत्नणील 
रहेंगी। झाज के युग का सैनिक फेवल वेतन के प्रलोभन पर चलने वाला सैनिक नहीं 
है वल्कि पह भारत-राष्ट्‌ का सबसे वहा सेवक है, जो समय पड़ते पर अपने प्राणों 
का बलिदान देने के लिए सर्वेथा उद्यत रहता है । भ्ाज भारत की हर व्यवस्था में 
_अपनापन है, राष्ट्रीयता है भोर इसीलिए उसमें शक्ति है, बल है, प्रगति है भोर मारत 
“का उज्ज्वल भविष्य है । 

संक्षिप्त 

भारत विभाजन झौर देश फी समस्याएं ! 
शरणाथियों की समस्या और धार्मिक उपद्वव | 
भारत की रियासत्ों की घिकट समस्या। 
भारत के सम्मुख श्राथिक, सामाजिक और छार्सिक समस्या तथा डनका 
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» भारत के उद्योग-धन्धों, कृषि, शिक्षण इत्यादि फो सरकार का प्रोत्साहन | 
भारत का भविष्य । 


पंचवर्षोष्य योजना 


३२४ कोई कार्य करने से पूर्व उपचकी योजना तैयार फरनी होती है, तभी 
उस कायें भें सचालन में उचित व्यवस्था झा सकती है । उदाहरण के लिए यदि हमें 
फोई मकान बनाना है तो योजना तैयार करने से पूर्व चार बातो पर विचार करना 
होता है। प्रथम तो हमें देखना होगा कि उस मकान फो बनाने के लिए कितने घन 
की झावध्यकता है भौर वह घन अपने पास उपलब्ध है भ्रथवा नही, दूसरे उस मकान 
पो बनाने के लिए घन होने पर भी चह सामग्री उपलब्ध है कि नही जिससे वह्‌ 
भेकाने बनता है, तीसरे उस मकान को कितना वडा होना चाहिए कि जिससे वह 
झूमारी भावश्यकताशों की पूति कर सके शौर चौथे स्थान पर हमें उसकी सौन्‍्दर्ये- 
अप्रियता पर ध्यान रखना होगा । एस प्रकार हमारी भवन-निर्माण की इस योजना फ्े 


न 
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बहू चार प्रमुख प्रंग बने । 
मारत की पंचवर्धीय योजता पर विचार करमे स॑ पूर्व हमें चाहिए कि इस 
इन्हीं चार बातों पर घ्यागपूर्त क दृष्टि डालें | यह पोजना मार्त-सएकार के सम्मुक 
है प्रोर इसकी सभी देश गौर विदेश के प्रमुख ब्यक्तियों ते प्रसंसा की है । शेस की 
एस्मति के प्राय घमी उपलब्ध साधर्तों को इस योजना के धन्तर्मत रखा गया है। 
शेस कौ जतता उनके परिश्रम की क्षमता उनकी बुद्धि प्ौर कन्ा-कौधस प्रबीणता 
इत्यादि पर भी ध्यान विया धया है। भाएंत के प्राकृतिक छाषनों पर जिश्तेप शप से 
महू योजना भाषारित है भौर इस्हें हम इप योजना की रीड़ू कौ इ्डी (380६ 700) 
कह सकते हूं । उक्त दो प्रधान बत्तृप्नों के प्रतिरिकत पू बीगत-साधन भी कुछ कम 
महृत्त्य सहीं रखते । पू बीमत सावर्भो के ही प्रत्वर्गत हम शेण की उपलब्ध फैंगिटर्मों 
कारकों विजसीबरों जद्दाणों रेशों सड़कों मोटरों मकात इमारतों श्रौ् भ्रौजार्ो 
इत्यावि को भी लैते हैँ । उक्त तीस प्रकार के साथनों में प्रथम दो प्रकार के सावत 
भादत में बहुतायत के साथ मिलते हूँ ब्यतित-धन प्रौर प्राइतिक-बत से मारत भरा 
पड़ा है भौर यरि इस दोनों का संमठन के साथ निबोजत कर सिवा बाब तो तौसरे 
साथन की बुद्धि तो गिरस्तर होती ही 'बशौ जासमी । इसमें कोई परे ह तहीं। ढकिपौ 
दू र-इष्टि को घ्यात में रखकर यह परतंवर्पीम मोजना बनाई मई है प्रौर इसके कार्य 
रूप में तंचापसित करमे के लिए जिमिस्त प्रादश्विक सरकारों ते प्रपमें-प्पते पृषक-सबहू 
कार्यक्रम तैयार किये है। 
जोजनजा की प्रमुल घाराधों पर शीचे हम संक्षप में विचार करेंगे-- 
सिजाई--भारत क्षपि प्रबात देस है इसलिए शेश् कौ प्रप्सत भाषश्यकता 
कृषि की उम्नति है । $पि-सेब में रलति के शिए दैश की प्रघात श्रागप्सकता फसस 
क्री समय पर थाई होता है। विमिश प्रास्तों में धिचाईं की कई प्रकार की योजनाएँ 
तैयार की ला रहो है। गतियों पे. महरें शिकालकर सूति क्रौ सिचाईं करता तो 
पुर्री बात हो पई | घन सदियोँ में स्वार-स्थात पर दांव बताकर शनते गिजली 
मिकालकर विजसौ पे कुर्५ं बनाकर ठिचाई की गहात्‌ भोजता हैमारशौ ला रही 
प्रौर यह पोडता प्रशेकों स्थार्तों पर सुचाढ रूप से कार्ये मी कर रही है। पर्कारी 
ओोजदापों के भ्रतिरिक्‍तरा इस रिक्षा में शिमिम्त गायों कौ सरकारें कियानों को झतके 
श्यक्तिगत प्रवारसों के लिए शहायता भी दे रही है । 
दिजक्षी--रेए में सिाई-पोजरा के प्रतिरिकद विभिर्त प्रदार के ऐोटेचड़े 
हदोस-पंथे बालू दिये झा सडें भौर ममिकानिक सगरों दवा प्रार्मों को प्रकाण के 
हिएं दिजली दी जा सके इस प्रमिप्राय सै बिजली का प्रपिकाधिक बरष्यान करते का 
श्वास किया जा रहा है। इस धोगना के पश्तेगत देश में कईं बड़ौ-बही मोजवापों पु 
द्ार्ष हो रहा है भौर उनके फलीमृत हीगे पर देए में सबीद चमतपर दैसने को 28 यय 
दिशिसी कर एकित मे धादुगिक युध में जो शास्तिषारी परिष्तेत किया है बइ बट । 
दी टप्टि हे छापा टृपा सदी है। भारत मैं इस छक्ति के बापाइत है दिए प्राइ 
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साधनो की कमी नही है भौर भ्लाज भारत सरकार इन साधनों का शी घ्रतिष्ीघ्र 
प्रयोग करने की ओर विद्येष ध्यान दे रही है। 
खेती और पशु-धन की उन्‍नति--खेती के क्षेत्र में नवीन प्रकार के यन्त्रो 
'का प्रयोग किया जा रहा है । सरकार इस दिशा में विशेष प्रयत्तशील है । भ्रच्छे बीज 
के लिए सरकारी सोसाइटियो से किसानो को बीज दिया जाता है। श्रच्छे खाद का 
भी प्रवन्ध सरकार ने श्रपती ओर से किया है और सिंदरी में खाद का एक वहुत बढा 
कारखाना सरकार ने तैयार किया है, जो कि एशिया का अपने ढंग का सबसे बडा 
कारखाना है । इस दिशा में सरकारी और गैरसरकारी प्रयत्नो से जनता के हिंत को 
ध्यान में रखकर कार्य-सचालन हो रहा है| अ्रच्छे भौर स्वस्थ जानवरो के लिए भी 
सरकार को भ्ोर से प्रवस्थ किया जा रहा है। बडी-वडी डेयरी खोली गयी हैं भोर 
हृष्टियन कौंसिल श्रौर एग्रीकल्चर रिसर्च के श्रन्तगेंत श्रमरीकी सहयोग द्वारा भी इस 
दिश्ञा में प्रशसनीय कार्य हो रहा है। इस दिशा में सरकारी प्रयत्नो की भ्रपेक्षा जनता 
का सहयोग सराहनीय है । श्रच्छी फसलो की नुमाइशे होती हैं श्रीर श्रच्छे पशुओं के 
मेले लगाये जाते है । इनमें सरकार की श्रोर से विशेष उन्‍नति करने वाले किसानो 
को पुरुस्कृत करके उन्हें उत्साहित किया जाता है । इस योजना के श्रन्तर्गंत देश के 
'पशु-चन शौर खेतो को उन्नति करने का कार्य सचालन हो रहा है । 
यातायात---हमारे देश में यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हैं । देश छोटे- 
जोटे ग्रामो में बँटा पडा है जहाँ से माल को मडियो तक ले जाने श्रौर भ्रन्य प्रकार के 
छोटे बड़े उद्योग-धन्घो को उन्‍नत करने के लिए उचित यातायात-साधनो की आवद्य- 
कता है । इस दिशा में भी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो गया है। 
यातायात के साधनो में वृद्धि होने पर देश की श्राथिक उन्नति होगी और व्यापार को 
सहायता मिलेगी । । 
जन-स्वास्थ्य -- उक्त साधनों के उपलब्ध होने या उन्हें उपलब्ध करने के लिये 
हमारे देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक होना परमावश्यक है । जन-बल हमारे देश 
की महान्‌ शक्ति है जिसका सही उपयोग करने के लिए उसे स्वस्थ रखना होगा । इस 
दिशा में भी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई है। 
देश की जनता क्रो हृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली और परिश्रम करने योग्य बनाने के लिए 
पौष्टिक भोजन का मिलना, समय पर भ्रौपधियो का मिलना और दहाहर तथा नगरों 
में सफाई भार स्वच्छता का रहना नितान्त आवश्यक है। समय-समय पर फंलाने वाली 
वीमारियो की रोक-थाम करना भी इस योजना का एक अग है । 
शिज्षा--- जनता की योग्यता की उन्नति के लिए उबत सब यातो के साथ-ही- 
साथ शिक्षा का प्रवन्ध होना भी नितान्त श्रावश्यक है । इस योजना के अन्तगत बच्चो 
तथा प्रोढ़ो को सुशिक्षित बनाने के लिए नई-नई प्रकार की शिक्षा-योजनाओ का प्रमार 
किया जा रहा है | इसमें सामाजिक-शिक्षा का विशेष स्थान है जिसके भ्न्तगत भारत 
'भहे प्रोढ़ जनता को नागरिक ज्ञान कराने *ा प्रयत्न सराहनीय है । शिक्षा की उन्नति 
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जै ही हमारा देश उम्सते कर सकेया। यहू प्रटस सर्व है परत्तु यह पपिक्षा धाज' 
प्रप्रेबी-लाउन-कास की हो मांति चस रहौह महछोद है। कुछ परिषतंत इस दिप्ला 
थें स्गस्‍्य हुप्रा है पसत्तु बहुत कम। बिभिस्त प्रकार के कारीगरौ के स्छूशों की 
स्थापना की था रही है शितर्में झितादी हार के साज-दी-साव इस्तकारी मी सिलसाई 
छाती है| 
पिचदे और सुविधारह्ित कोगों की उस्ति--पंत्रमर्पीय योजता केट्रसरदर हरि-- 
लत तथा देश कौ प्रत्प पिलड़ी हुई जातियों के उत्थान की प्रोर भी पूर्ण घ्यान रखा 
था रहा है । इपके सिए निशृुरक शिक्षा छात्र-जुत्तियों कौ स्यवत्पा हुनर पौर पेसे 
सम्बाली प्रश्चिश्तप के कैशश खोलता छोती के काम में लगाता डनकौ बत्तियों को डस्तत 
बचाता इत्तिर्यों में सड़कों तथा रातों का सुधार कए्ता कुएँ बनाना इत सबकी हो र 
ब्यात शिवा लागमा। 
जहुधन्‍वी सामहिक पोजनतापें-- बहुबन्ची सामूहिक बोजतामों के प्रस्ठर्मत गाँग 
बालों को सनकी उत्नति के पभ्रतूकूल बातावरण के लिए प्रावस्‍्यक साथत जुटाये 
छारयेये । गये प्रतुसत्वातों प्रौर प्राथुटिक ढंग के विशेष श्लान का साम माँग वार्सो 
को प्राप्त हो इस प्रकार का मी प्रबस्थ इस योजवा के धन्तर्गत किया लायया। इन 
सामूहिक योजतापों में तई सड़कें बनाता प्रणिक प्रस्त उपजासा अक्ष्चे तणा प्रौड़ो 
ब्टो शिक्ित करता पशु-अल की उम्सति करता इत्यादि कार्यभाहियों पर बल दिमा 
लापपा | 
समाज-स्रेदा के क्लिप परशिक्षश--प्राम-सुषार का टोस कार्जे-सम्पादत करनते' 
के लिए कार्ये-पटु व्यप्तिर्मों के प्रसक्षण के खिए सी तिबमोजन किया बजा है। काम 
के दर स्तर पर ऐसे योग्व श्लौर प्रशिक्षित व्यक्तियों कौ प्रावस्‍्यकता है। इत स्पक्तियाँ 
में सेबा की माता प्रौर क्गत होतौ प्रावस्‍्वक है। इत स्यक्तितर्यों को खेती पशु“ 
पाछत स्वास्स्य सफाई, छामाजिक शिक्षा धादि के पम्दन्‍्य भें साथारण ज्ञात होता 
जितास्त प्रावस्पक है । 
इस प्रकार उक्त विभिम्त बाएं के प्रस्तर्वत भारतीय सरकार कौ पंचवर्पीय' 
जोजता संतासित हो रहौ है । इस योगता पे दस घौर विदेश के प्राम' समौ शोबष 
प्रबाजित हुए हैं भौर भापत के सदिध्य का अत ही चमत्कृत रूप हारें इसमें स्वप्त 
सदुप्त देखने को मिलता है। पड पोथता कैबल सरकाए के कम्चों पर बख्यूक चलाते 
से कमी भी फलौमृत गईहीं हो सकती | सरकारी प्रायोजतों के छाब-साप जनता के 
सहनोप कौ इसमें लिपास्त प्रावश्यक्रठा है प्रौर पदि सरकार तबा लतता ध्रद्योव 
करके इस छेज में प्रपार हो तो कोई कारण गईीं है कि यह पौजता पफुश्तापूर्गक 
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है, देश के सामाजिक विकास की हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य- 
भणालियाँ हे, जिनके द्वारा विशेष रूप से देश के देहातो की समृद्धि बढे । कारीगरी का 
विकास हो, खेती की नई योजनाएं तैयार हो भोर शिक्षा इत्यादि के नए ढग के केन्द्र 
खुलें | सर्वा गीरणा ग्राम-विकास से इन योजनाओं का सीधा सम्बन्ध ठहरता है। इस , 
प्रकार के कार्यक्रम पश्चिमी देशो में भी बनाये गये हैं श्लौर उनमें काफी सफलता 
मिलती है। वहाँ के परीक्षणो के देखते हुए भारत में भी उसी प्रकार की योजना 
बताई गई हैं । ४१ मई, सन्‌ १६५२ को अमरीका तथा भारत के बीच एक प्राविधिक 
(480॥704]) समझौता हुआ और उसके भ्नुसार अमरीका ने इन योजनाओं को 
सम्पन्त करने के लिए पाँच करोड रुपया देना मजूर किया। यह सहायता परामशें, 
सामग्री श्रौर घन तीनो रूपो में दी जायेगी । 
योजनाओ्रों का कार्य पहिले से ही शझ्रारम्भ हो चुका था, परन्तु इनका 
वास्तविक श्रीगणेश २ श्रक्तूबर सन्‌ १९५२ को गाघी-जयन्ती के भ्रवसर पर किया 
गया । प्रात काल दस बजे सब योजना-स्षेत्रों में विभिन्‍न राज्यो के मन्त्रियों तथा 
उच्च पदाधिकारियो ने मिट्टी खोदने, मार्ग बनाने श्रोर इसी प्रकार के कार्यक्रमों से 
इसे प्रारम्भ किया । प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने दिल्‍ली राज्य के योजना- 
केन्द्र श्रलीपुर गाँव में जाकर अपने हाथ से मिट्टी खोदकर इस्रे प्रारम्भ किया । उनके 
साथ-ही-साथ दूसरे पदाधिकारियो ने भी मिट्टी की टोकरियाँ उठाई झौर अपने हाथो 
से कार्य आरम्भ करने में योग दिया । 
ये परियोजनाएँ समस्त देश में पच्रपन स्यथानों पर प्रारम्भ की गई । इतने बडे 

देश के सामने ये पचपन योजनाएँ न के वरावर ही है । इस पर सरकार पचास करोड” 
रुपया खर्चे करेगी । इन योजनाओओ में से प्रत्येक को तीन खण्डों में विभवत किया गया 
है भौर प्रत्येक खण्ड में १०,००० के लगभग शभ्ावादी वाले १०० गाँवों को लिया गया 
है । योजना-भ्रघिका रियो के प्रशिक्षण (पाए?) केन्द्र भी खोले गये हैँ । इन 
केन्द्रों में छ महीने की द निंग दी जाती है । एक-एक सँशन में लगभग सत्तर व्यक्तियो 
को लिया जाता है। यहाँ से टू निंग पाकर ये अधिकारी किसी-न-किसी क्षेत्र में भेज 
दिये जाते हैं और वहाँ ये गाँव के लोगों के बीच रहकर काये करते है । 


योजना के कार्य क्रम की साधारण सुची हम नीच प्रस्तुत करते हँ--- 
१, कृषि सम्बन्धित कारये-- 


(१) श्रनुजुती भौर परती भूमि को खेती योग्य वनाना । 


+ (२) सिंचाई के लिए नहरो, नलकृपो (7708४-७०८!।४) तथा वलघारण 
कृप्ना इत्यादि का प्रवन्ध करना । 


(३) अभ्रच्छे वीजो को गाँव के लोगो के लिए उपलब्ध करना । 


(४) खेती के नवीनतम तरीको का देहाती भाइयों को ज्ञान कराना तथा: 
डनको सुविधाएँ उपलब्ध करना । 


(१) खेती के प्रौजारो का प्रबन्ध करना । 


४४8] प्रबग्प-सागर 


(६) प्रक्छे खाद का प्रदरद करना | 

(७) उपज की जि कौ ब्यवस्पा करना हया किसानों को आर देवा । 

(८) पष्ुप्रों कौ बिक्रिस्ता का प्रबय करना । 

(६) पयूनासन घौर उनमें मुपार कौ छिक्ता दैगा । 

(१ ) सउलियाँ पालने के केन्द्र स्पापित करना ठथा याँग बालों को छसड़ी 
परबिकाधिक बृद्धि कौ शिक्षा देता 

(११) खराब स्यधस्पा का पु्ः संमटन । 

(१२) फर्चों भौर सबम्ऊियों की प्रशिकाबिक उतत्ति की शिक्षा देगा तपा 
सतमें हुए प्रकार का योग देगा । 

(१३) मिट्टी के सम्बरप में लोज करना । 

(१४) प्रपिक्रपिक पेज-पौर्षो का लगाना । 

(१९) ख्ती में हांने बालौ बीमारियों का इलाज करता । 

हे संआ्ार-सापनों कर जिडफ्स-- 

(१) सहर्शों प्रौर भ्रश्छ कच्चे राप्तों का गिकास करना | 

(२) मोटर कौ सवारी की स्यदस्था कएजा । 

(३) परश्ु परिवद्वत का विकास | 

॥ बद्कों तजा पौड्ों दो शिहा-- 

(१) प्राएम्मिक पभ्रनिद्याय घिन्ञा का प्रवण करता । 

(२) मिध्लि प्ौर हाई स्छूलों की व्यवस्था करमा | 

(३) प्रौ्ी की छिछा का प्रजत्द करना | 

(४) बाचतासप तया पुस्तढ़ालयों कौ स्पापता करता | 

(५) प्रामोतयोगी साहिस्प का बिवरण करता 

(५) मतोरणक साहिस्प का वितरण करता । 

४ स्वासप्प-पम्गर्बी प्रव्प--- 

(१) छत्मई ठया शोक-स्द्रास्थ्प की स्पषत्बा ] 

(२) रोमियों के लिए विकिश्धाश्य की भ्यद्त था| डाक्‍टर्स पा प्रायुर्ग दि 
था बूतातौ हृष्टौों का प्रवत्प करता तबा घुद्ध प्रौपधियां कर प्रवस्थ करना | 


(३) पर्मेदती स्त्रियों के बच्चे पैदा होते के पहित्र प्रौर बाद में देख-भाल का 
प्रबस्प करता । 


(४) गाँगों के पैसे इस्पादि को दूर डलतदाने दी ध्यगस्था करता एजा याँशों 
में लाधियों इत्यादि का प्रवश्प करना | 

2 प्रशित्षत्ष (पन्‍708)-- 

(१) कारौपररों का प्रचिक्र योप्प बताने के तियु रिफैशर कार्य (२०७. 
$067 ०७७७52८) थोमता । 
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(२) खेती का प्रणिक्षण । 

(३) कृषि-विस्तार सहायको का प्रशिश्ररा । 

(४) सुपरवाइज़रों का प्रद्षिक्ष ण । 

(५) प्रवन्ध-कार्य सेमालने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण । 
(६) स्वास्थ्य-कर्मंचारियो का प्रशिक्षण । 

(७) स्वास्थ्य-कमियों का प्रद्चिक्षण । 


(८) एग्जीक्यूटिव ऋ्राफिसरो का प्रद्षिक्षण । 
६. नियोजन-... 


(१) ग्राम-उद्योगो या शिल्पो को मुख्य व सहायक घधो के रूप में प्रोत्साहन 
(२) फालतू झ्रादमियो को काम पर लगाने के लिए छोटे-छोटे उद्योगो को 
भोत्साहन देना । 


(३) व्यापार-सहायक तथा कल्याणकारी सविसों में काम दिलाने की 
>यवस्था करना 


७, आावास-पध्यवस्थाएं --- 

(१) गाँवों में पुराने घरो को ठीक-ठीक कराने का प्रवन्ध करना । 
(२) नये घर बनाने में योग देना । 

८ सामाजिक कल्याण-योजना--- 


(१) स्थानिक वृद्धि तथा सास्क्ृतिक साधनों द्वारा जन-समुदाय के मनोरजन 
को व्यवस्था करना । 


(२) शिक्षा तथा मनोरजन के लिए रेडियो, सिनेमा, नाटक इत्यादि का 
प्रबन्ध करना । 

(३) स्थानिक तथा अन्य प्रकार के खेल-क॒द का प्रबन्ध । 

(४) मेलो इत्यादि का प्रवन्ध । 

(५) सहकारिता तथा झपना काम आप करो का प्रचार और प्रसार करना ॥ 

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का यह बडा ही व्यापक कार्यक्रम है ॥ 
इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण करने के लिए जनता तथा कर्मचारियों के बीच सहयोग और 
सद्भावना की आवश्यकता है। दोनो के सहयोग के बिना ये योजनायें सफल नही हो 
सकती, क्योकि इतनी पूर्ति में मनुष्य-वल का ही विद्येष योग होने की श्रावश्यकता है। 


यदि ये योजनाएँ सफल हुई तो इनसे निश्चित रूप से देश की एक बडी सख्या। फा 
हित होगा । 


हिन्दी के कछ प्रमुख कवि और लेखक 


३२६ चन्द बरदाई (स० १२२५-१२४६)--आप हिन्दी के प्रथम महा- 
कवि माने जाते हैं । पृथ्वीराज रासो' इनका प्रधान भ्रन्थ है । यह ग्रन्थ दिलली-नरेश 
पृथ्वीराज की प्रशसा में लिखा गया है । ६६ समयो का यह ढाई हज़ार पृष्ठों कावृहद्‌ 


शेर प्रधघ-सागर 


श्न्प है । 
दिच्यापति (स॑ १४६ )-गइ “मेदिज-कोड़िश' कहलाते हैं प्रौर इगकी 
पीतात्मक रचनाएं मंदिल में ही हैँ । बेगला बाले इन्हें घपपना कवि भाभये का का 
समय तक प्रयास करपे रहे परन्तु यह है बास्तश में हिन्दी के कसि । इनकौ कविता 
पे राषाकृष्स का विहार विषय है, जगदेब कौ प्रणाली है। यह चक्त कवि एहीँ नें 
बैप्णान कवि थे | हिर्दी में सर्वप्रथम ध्रापने यौठात्पक काण्य छिला | विद्धापति राजा 
शिदरसिह के दरार में रहते ये । 
कबीर (जरम-कास सं १४५६१)--कहते हैँ गिदणा के बर्म से इनका जम्प 
हुएा पाज्ग-पोदस एक जुलाद मै किया | कबीर को बाएी 'मिपु झ' पत्थ क्रो सेकर 
चली है। इनगपै कयिता में रइस्पबाद मिलता है प्रौर इनके पल्च में इिल्ए्‌ तथा मुतल- 
मान दो्लो मिश्दे है। भ्रापे हिन्दू भौर मुश्षस्तमाद दोनों बर्मों का सपबप सपनी 
बाणी में किया है। 'बीजक' इतका प्रधात प्रत्प है । 
सश्दिक सोहम्मद लाबसी--यह सूपत्र प्रेम-दषत्र के प्रशिपादक ये। 'पद्मावप 
इसका प्रभाग प्रस्थ है जिसमें हिसू भ्रार्पायिकापों हारा पृफी-प मं कौ जावता ों 
प्रचाशिति किया बमा है। इसका क्षमप स॑ १५२ के बयप्रप है। परग्माकता हित्रों के 
प्रवर्ण कार्यों में भाचार्य रामचप्ट्र सुक्‍त के पम्दों 9. रामचरितमासस के बाद दृठरा 
स्थाम रसता है ; 
गाएप्सी एशषप्तीराश्न--तुखसीबास लो रामातत्दी भ्क्‍त-परम्परा के बकत 
कवि ये जिस्होंने भपनी रचना हारा भारत के कोते-कोमे पं राम-शाम का प्रचार 
किया । भापने शिशिष्टाई शबाद कया प्रचार किया भार रामासक्ष की रचना करके हल्दी 
शाहित्प में धर्दोक्ष्द पद प्राप्त किया। योस्वामौ जी का प्रापुर्माष १७वीं छक्ाम्दी कै 
पूर्षाई में हुआ । धापके शिश्च हुए १२ प्रम्भ उपशस्ध हैं, जिसमें पौच बड़े प्रोर छा 
छोटे है। रामअरितमानस प्रधाम द्रन्‍्थ है। 
धरदास-उ १५ के लगपमब बल्लमात्राम्पें के सिप्य हुए भौर लपपद 
| अह्दी उनका रचताऊाल सी है। शभाउपे भगित के क्षेत्र में पुष्टि-मार्ष कर प्रष्िपाश्य 
किया सौर बैध मर में इष्प-मक्तित कौ लहर को प्रषाहित किया। बात्सासप्त और 
श्यु घार का धुल्दर बर्सन प्रापकौ कबम्िया में भिल्वठा है। सृरधायर इसकी प्रथाम रचना 
! है जिसमें प्रबध्बास्मकृता पौर मुक्तारमकता दोतों मिल्र॒टी है। यह 'ल्प हिन्दी 
साहित्प कौ प्रमृत्प निधि है । 
गव्वदासत--ध्रप्टछाप के करों में सूर के पश्चात्‌ नत्दवास का घाव सांठा 
है । रत्ददास को “बड़िगा' कहते हूँ प्रशोत्‌ शो शत्पेक पद को शथीमों को सांधि 
जड़-बड़ कर बनाता था। अमर-गीत इतकौ प्रदाद रचना है। ८ १६५२४ इनका 
कविता-कास माता जाता है। भ्रवर-पौत के ध्ृतिरिक्त इन्होंबे प्स्त भी कई रखवाईं 
हिली हैं । 
रसलान--पह रिल्सो के एक पठाम प्रएद्यार थे घोर रा 2ा ४८ के सयनोज्थछ 


॥ 
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इषका रव॒ना-कास माना जाता है। कृष्ण-मक्ति पर इनके सुन्दर पद उपलब्ध हब 
बरब-पूमि का सच्चा प्रेम इनकी रचनाओं में मिलता है । 

केशवदास--यह्‌ सनाढय प्ाह्मण थे । इनका जन्म स० १६१२ में हुमा और 
मृत्यु १९७४ में । भोरछा नरेश फी समा में यह रहते थे। यह मम्मट इत्यादि 
धाचारयों की परम्परा के धादाये फवि थे। “रामचन्द्रिका' इनकी प्रधान रचना है। 
घ्नकी परम्परा हिन्दी के झाल में नहीं भपनायी गई। यह चमत्कारवादी कवि थे । 
फविप्रियए, 'रसिकप्रिया” इत्यादि इन्होने अ्रन्य भी कई ग्रन्थ लिखे थे । 

सेनापति--यह भनूषशहर के रहने वाले फान्यकुत्ज ब्राह्मण थे । इनका जन्म 
१६४६ के लगभव हुमा । इन्होने प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है और ऋतु-वर्णन 
भाप से सुन्दर हिन्दी में धन्य किसी कवि ने नहीं किया । इनकी कविता में भनुप्रास 

भोर यम्रक चमत्कार फी प्रघानता हे । 

_ खिन्तामणि प्रिपाठी--यह तिकवापुर (ज़ि० कानपुर) के निवासी ये। इनका 
जन्म घं० १६६६ के लगभग हुमा | आपने पाँच ग्रन्थ लिखे थे । इनका नाम हिल्दी- 
साहित्य के इतिहास में भमर रहेगा, क्योंकि जिस परम्परा फो आपने साहित्य में ध्प- 
नाया उसके भ्रावार पर रीत्तिकाल के युग का निर्माण हुआ है । 

भूषण--इनका जन्म-काल सवत्‌ १६७० है। यह महाराज दिवाजी के दर- 
वारी कवि थे और हि दुत्व का गुण-गान करने वासे वीर-रस के भ्रधान कवि है | 
इसको कविता में एकाफी झोज मिलता हैं । 

| सिखारीदास--यह प्रतापगढ़ (अवध) के पास टूयोगा ग्राम के रहने वाले 

शपके नो ग्रन्थ भय तक उपलब्ध हो सके हे । काव्याग-निरूपण में 'दास' भरी 
का स्थान हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम है । आपकी कविता का मुख्य विषय श्ट गार 
है। कविता में साहित्यिक भौर परिमाजित भाषा का शापने प्रयोग किया है | 

मीरा--भीरा फा जन्म छुडकी आम सें हुआ ओर मृत्यु हारिका में १६० के ६० 

में हुई । इनका विवाह मोजराज से इओ्ाा परन्तु विवाह फे थोडे ही दिन पद्चचात्‌ उतकी 

सृत्यु हो भई । उनकी मुत्यु के पदचात्‌ कुटुम्ब वालों के सताये जाने पर यह द्वारिका 

जाकर कृष्ण-सक्सि में मग्न हो गई भौर घहीं उनका स्वगेंवास मी हो गमा । धापकी 
रचनाएँ क्ृष्ण-भबित से पूरों हैं । हे 

बिदारील्ाज्ष (स० १६६०-१७२५ )-“मद्वाराज जर्यात्रह की सभा के 

रत्व ये । 'सतसई” प्लापका पसिद्ध ग्रन्थ है। कविता में एलेष तथा प्राडित्य हैं। एस 

सतसई की तीस से घथिक टीकाएँ छप चुकी हैँ । इतनी अधिक टीफाए' हिन्दी के 

फिसी प्रन्य ग्रन्थ की नहीं हुई । 
गिरघर कविराब (स० १७७०-१८४४)--आप अवध के निवासी थे । उनकी 
रत्रौ शी कविता करती थीं। भापकी कुण्डलियाँ बडी लोकप्रिय हैँ, और सुन्दर भाष- 
ते से मुक्त है) 
पदूसाकर ( स० ११० १८६० )--आप स्रस्कृत भौर प्राकृत के प्रकाण्ड 
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पड़ित बे । “गम सहरी' धौर प्रबोध-पत्रीसी' इनके प्रधिद्ध प्रश्प हैँ । प्पने समग डे 
प्रसिय कबियों में इनका प्रथम स्थात है | 
भारतेख् इरिश्क्स्ट्ू(सं॑ ११ ७-११४२)---मे प्रथम शाप्टौय कवि तजा तगाटक- 
कार थे । सये युग का प्रारम्म-कास तथा लड़ौबोसी का उदय-कासत इन्हीं से हुपा 
पह काप्ती-तिबासी थे । 
लाधूराम शंकर (स॑ १११६ १६८१)--भाप खक्षड़ीबोसी के उक््ष्ष कमि 
पे । सार्यप्माजी होगे से कुप्रणा-तिवारक तथा राष्ट की उन्तति की प्रोर सम्नसर थे । 
समाक्-सुघार की मावता कविता में रहने से सरसता का प्रमाव है। 
श्रीघर पाठक (४ १११३ ११८५)--श्राप प्रंतेमी संस्कृत भौर हिस्दी के 
जित्ाम्‌ सरस प्राहतिक सौंस्दर्म के प्रेमी प्रौर मौसिक कमि वे | 'मारत-गौत' ऊुगड़ 
राम एकाल्तबासी मोगौ' ध्रौर “भागतपण्िक' ध्रापकी सूर्दर कृतियाँ हे 
महाबीरप्रसाद डिबेदी (४ १५२७ १११४ )-- भापसे हिजेवी-युग प्रारस्य 
होठा है! 'सरस्वतौ' पत्रिका का प्रम्पादत प्रापते हो किया। प्रापकी बस्मममि 
दौसठपुर (यू पी ) है। प्रापने प्रस्प मावाधां के कईं प्रस्पोंका रानुभाव करके हिल्‍्दी- 
भाषा की सेशा की । हिल्दी-गद्य की बतमात रूपरेशा प्रापकी ही देत है| जे 
अ्रपोष्यासिंद डपाष्यात्न (स॑ ११२२)--प्रियप्रमासँ 'ठेठ दिल्दी का ठाठ 
“ोले चौपने “चुमते चौपदे' एश्पादि प्रापकौ कृतियाँ हैं। विशतत्पमाज में भापका 
झचा स्थात है | 
रामकऋण शासक (सं ११४१)--भापने 'हिल्दी-साहित्प का इतिहास लिखा 
भ्ौर प्राय तक बह प्रद्नितीप है । 'बुत-चरित्' झ्रापका ब्रजमापा का काब्य है । 
समालोचक धौर मिवन्बकार के ताते प्रापका हिन्दी-साहि्य में प्रगम स्थात है। 
मैदिक्ौशरण गुप्त (पं १६४३१)--प्राप खह्टीबोती के रत्तन कबि है। 
*प्रारठ भारती” 'साकत” 'बशोबरा' इत्यादि भापके प्रसिद्ध एलन है। हिस्दी है बर्तमाव 
कबियों में प्रापका ताम प्रथम श्रेणी में प्राता है । 
क्षपशंकर प्रसाद (सं ११५४६ ११६४)--झाप प्राधुतिक काल के काया: 
बाद प्रौर रहत्यवाद के सबसे टॉंचे कवि है। भाषा छंस्तश्-मिप्नरित 6त्पम धम्द 
बालौ है। गए पद तथा साटक सब दिशापों में शिझा है। 'शितली' पापका मौलिक 
छपसथास है कामासती प्रादर्से काम्प है तथा 'स्कत्दबुप्त' भादि प्रापके सुर ताटक 
है। प्रापुनिक साटकों के ध्राप जरमवाता है भौर इस दिपा पं पापने भराम्ति की है । 
जियागीौ दरि (११३३)--इसका ५६ुछा ताम प॑ इरिमप्ताद डिबेदी था। 
विरफ्त होने के वारण १६७८ में संस्दात प्रदग कर लिया | पथ भौर एच दोनों में 
है ध्रापक्री लेलनी चशतौ है। सापद्री २०-ए४ पुस्तक एप चुड़ी है । 'बीर-स्र्ता 
इ्रस्पस्त प्रप्तिज है । 
सूद्कमश्त जिपादी 'मिराक्ा/-- (हैँ ११६४) घाष सापुनिक बुध कै प्रवत्ति- 
बादी कवि हैं जिलकौ बदिठा में कबीर घौर रगौरा गा रदस्मबाद बहुत सिरे कप 
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में भ्रस्फुटित हुआ हूँ । झ्राज के हिन्दी कवियों में झ्ापको हम आचाये-पद पर सुशो- 
प्ित कर सकते हें । 
भहादेवी वर्मा (स० १६९६४)--झापकी कविता में रहस्य की पुट हूँ । 
आपकी कविता परिमाजित, सरस और प्रभावोत्पादक है। आप हिन्दी-साहित्य में 
आधुनिक गीतो की जन्मदात्री है । 
बा० श्यामसुन्दरदास, बी० ए०--आपने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 
की भौर हिन्दी में बहुत खोज-पूर्ण कार्य किया है । हिन्दी के साहित्यिक पाठकों के लिए 
आपने सुन्दर ग्रन्थो की रचना की है । 
सु० प्रेमचन्दर--आप हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैँ। हिन्दी के उपन्यास 
और कहानी-द्षेत्र में श्रापने क्रान्ति पैदा की भर सर्वप्रथम चरित्र-प्रधान रचनाएँ 
साहित्य को दी | श्रापके साहित्य को लेकर हिन्दी साहित्य किसी भी उन्नत से उन्नत 
'साहित्य के साथ कन्धा भिडाकर खडा हो सकता है । 
सुमित्रानन्दन पन्‍त--आपकी रचनाझो का प्रारम्म स० १६२५ से होता है । 
आप हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि हैं । आपने सुन्दर व मुक्तक कविताएँ लिखी हे 
भोर भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । हिन्दी के श्राघुनिक युग के कवियों 
में झ्रापका प्रधान स्थान है । 


